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आय्नै-साइित्यमरडत (लिमिटेड अजमेर के 
जिये सवोधिकार सुरद्धित, 


4 


भी बावू दुर्गापसाद अध्यक् के प्रबन्ध से 
अगा प्रिटिद प्रेत) घानमणढी, 
अनमेर में सुदि । 


र ॥ गोश [ 
सामवेद भाष्य के प्रथम संस्करण की 


भूमिका 


तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । 
शय इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ सामवेद १३३६॥ 


ते धेनवो बत्समिवाश्चवाभिमयस्यं हादे मद्दिमानमैशस्‌ । 

गिरो झुरोराद्यतंमस्य नित्य निपीयमाना विदुधरपुन्यन ॥ 
(१)' कि 
प्रेद मानव जाति के ईश्वरपदत्त घर्सेशास्त्र है । वे सेरया सै चार हे । 
ध्द यजुत्रंर, सामवेद और थेयवेचेद । सृष्टि के भ्रादि में अजि धावु 
आदित्य और अगिरा इने चारे नईपियों के हृदय में परमात्मा ने उक् चार 
सह्दितान्षों का प्रकाग किया । सृष्टि का आारस्मभ हुए राय ज्योतिपि्या डी 
गणना के अनुसार १९६०८११०१६ चपे थीत गये हैं, तदनुसार वेदों को 
उत्पन्न हुए सी इतने हो वर्ष बीते समझने चाहिये । 'इंसका स्पष्ट विवरण 
भहपि दयागस्द ने ऋणग्वेदादिसाप्यभूमिका में वेदोरपत्ति प्रकरण में किया 
हैं। चारों बेद के चार ही विषय हैं (३ ) विज्ञान, { २ ) कमे, (३) 
उपासगा आर (४) ज्ञान । इश्वरं से लेकर हुए पर्यन्त एदाथों 
का ज्ञान विज्ञान! शब्द से कहा भाता है । कमै दो प्रकार 'का है एक , 
मोधसाघधचा और दूसरा इह खोक के ध्यवहारों को साधना ।इंधर की 
सतुति और -भात्ससापाव यार परक इंधवरणदिधान करना उपासना,कद्याती 


(२) 


हैं। ज्ञानकायड में इश्वर, प्रकृति और जीव विषयक ।पेशेप शान का 
बिवरण है । इन चार दिपयों का विशेष रूप से चार वेदों में घन किया 
गया है । जिसपर विशेष विस्तार से ऋग्पेदादिसाष्यभूमिका में मही 
दयावन्द ने 'चेदविषयविचार' बिषय में बहुत विचार किया है । इस 
ग्रंथ में उपासना विषय को दुशोन घाले अन्य “सामवेद” का ही भाष्य 
प्रस्तुत किया गया है जितसे भाहिरस के पिपासु जन ठपनिपदों और 
सूरदास, कबीर एवं भागवत आदि ग्रन्थों में जो भक्तिरस प्राप्त करते हैं 
उससे भी अधिर और स्वच्छु परसायेद्शेक अङ्किरस का जाम सामवेद में 
प्राप्त करें । भाष्य पढ्ने के पूदे पाठकों के ससच्च दवस आण्य स सम्बद्ध 
अन्य विषयों पर प्रकाश डालना झावश्पक समझते हैं इसलिये यह 
भूमिका शिखने का प्रयाप्त है। 
( २) सामवेदसंहिता 

प्रकाशित सामवेद संहितायां में से हमारी इहि में प्रामाणिक पाच 
संद्दिताएं दी आई हे.-- 

( १ ) सायणुमाप्पसदित सामदेदसंहिता श्री सत्यमतसामश्रमी हारा 
प्रकाशित निसको घगाल एशियाटिक सोसायटी ने १८७६ ६० में प्रहार 


क्षिया । 
(२) सायणमाऱ्यसहित सामवेद संढिना जिसको श्री जीवानन्ट 


विद्यासागर भद्दाचार्य ने १८६२ ई० में प्रकाशित किया । 

(३ ) अजमेर भगर से श्रीमती परोपकारिणी सभा ने मूकमात्न 
सामवेद सहिता प्रकाशित की दै । 

(४ ) श्री प० तुलसीरामजी मेरठ निवासी ने मेरठ से अपने भाषा 
और सस्कृत भाष्य सहित अराशित की है । 

(१ ) रेष जे० स्टीवन्मन ने छयइन से एक सामसंहिता प्रकगरोत 
की है। नगरादा चिग्रसी झी प० कृपारास शमी ने भी ए६ सामवेद 


vhs 


९७० (३) 


सहिता प्रकाशित की, परन्तु उसको हमने भएनी गणना में नही रक्खा 
और विशेषता न होने से उस पर विचार भी नहीं किया । उक्ठ पाचों 
भकारित संहिताओ में अपनो २ विशेषता हैं । रेष० जे० स्टीबन्सन की 
छापी संहिता में अरण्य कारड और महानाम्नी आर्चिक का भाग नहीं है 
शेष समी संदिताओं में उक्क दोनों भाग हैं। उक्क रेवरेएढ महोदय ने 
अपनो संदिता में वे भाग बया नहीँ समावेशित किये उसका विशेष कोई 
कारण उल्लख नही किया इसका उचिठ कारण यही प्रतीत होता है रि 
पंडित स्टीवन्सन ने राणायनीय शाखा के पाठानुसार ही सहिता का प्रकाश 
किया हें । परन्तु भारतवर्ष में तीन शास्ताओं का अधिक प्रचार है कोशुम 
शाखा गुजरात में, जैमिनीय शाखा करनाटक सें भौर राशामचीय शाखा 
महाराष्ट मे प्रचरित दे । परन्तु क्योंकि चतुर्वेदभाष्यकार सायण के साष्य 
सहित सामवेद संहिता में ये भाग उपशब्ध हें इसाक्षिये इन भागों की 
डपेछा नही की जा सकती । इस कारण इन भागों को इसने भी अपने 
भाष्य में रखा है । यहा यह कहना भी झप्रासगिक नहीं हे कि 'तुर्वेदा- 
युषादकार ए० ग्रीफिथ ने भी इस अश को अपने अनुवाद में स्थान नही 
दिया, क्योंकि वे भी स्टीवन्सन के अनुयायी हैं । 

प* जीवागन्द विद्यासागर भद्टाचार्य ने अपने प्रकाशित साथण भाष्य 
में इसको स्थान दिया है । इस प्रकार पेशियाटिक सोसायटी के सत्यन्नत- 
सामश्रमी के सम्पादित सायण साष्य में, भी उक्क दोनों खरड को स्थान 
रास है। 

(३) शाखामद 
श्रथवेदेद परिशिष्ट के चरखब्यूह' प्रकरण में इस प्रकार लिखा है- 
(१) “तत्र सामबेदस्य शाज्ाचइस्माछीदू। अनध्याये- 


प्वर्षायाना, से ते शक्रेण वितिद्दना [ प्राविद्वीना, ]॥ , 


५ 


(४) 


(२) चत्र बचिदवणिश प्रचरान्ते | तद्‌ यथो--राणाय 
नीयां, खाद्य [त्य] सुग्रा : कालापा', महाकाज्ञापा कौथुमा , ला 
इृतिकास्थति । कौथुमानां पड्भेदा मकन्ति । तट्‌ यथा--खाराः 
यणीया- वातरायणीया, वैतश्चना. पश्राचीनास्तैजसा, अनिष्टः 
काञ्चति। 

अयोत्‌ - सामवेद की इज़ार शाखाए थीं । जोग उनको झनध्याय के 
दिनों में भी पढ़ते थे, भत* इन्द ने उन सबका पिनाश कर दिया । कुरे 
शाखाए बची हैं जत राणायनीय, साद्य[ त्य ]सुग्र, कालाप महाकालाप, 
कोशुम, भौर लाङ्गल्िक | इनमें से कौथुम शाया के छु भेद हैं साराय 
रोय, वातरायणीय चेतघृत, प्राचीनतैजम, और अनिएक । १ 
५, चरणब्यूड के इस लेख से ,अन्य व्यूहे में छू भेद भी हे तेले-- 


* 


ज्राणन्यूइ दशोते हुए वाचस्पत्य श्ृहृदमिथान, और शब्दकत्पहुम में क्षिखा 
हे कवि ती |= ब्‌ १) 
९ जामशाख्ञामेदा यथा--आछुरायणीया', घांसुरायणीया., 
घाच्तौल्तवेया , प्राञ्जल, ऋषग्चर्णमेदा, प्राचीनयोग्या , श्ञान- 
याग्या , राणायनायाच्य एराणायनोयाना नच भेटा', राखायनॉया', 
शाख्यायनीयाः ( शाचायरीण शास्यतुम्रिया इति चा ) पाराय- 
शीया , साम्बा", खात्यद्वा इति वा) मौइला खल्वलाः 
अइ[अषत्रला कौथुमा जैमिनीयाश्च।” त. र 
सयात-हनक अनुसार आचुरायणाप, चासुरागरणाय चात्तान्त बय, 
प्रान्जल, 'ग्व्थेभद्‌, प्राचीन योग्य ज्ञानयोग्य, रायायनार्‍य थे आठ सुरय 
भद हैं तिनम से राणायचीय शाखा के पुन नव भट हुए, जैसे राणायनाय 
शाट्यायनीय, ( शादायनीय या शाट्यमुग्रेय, ) पारायणीय, सात्वल या 
सात्मसद्भव, मोटन, सरपत्त और मद्दाफत््यक्, फैधुम और जारिनीय। 


(५) 


। „ , इसके अतिरक् सामवेद का और, शाखाभिद केस और कब हुश हस 
चिपय में रिप्णुपृराण में उक्त शाखाओं के नामों से औ“भिन्न २ नामां को 
सूचना मिलती हे। _' ® 

सामबेदतरोः शाखा व्यामाशिग्यः स जैमिनि । 

* ज्ञमण येन भैचय,विसेद्‌ शु नन्मम ॥ 
सुमन्तुस्तस्य पु्ाऽ्मूद्‌ सुकमोऽस्याप्यभूत्‌ छुनः। 
अर्वातवन्ताप्रेफेकां सिता तो ,मद्दामुरी ॥ , 
साइस्र लहितामेटं सुकमो तत्छुतस्नत । 

"खकार ने च सठ्छिण्यौ जगुह्वाने महा5तो.॥ 
दविरण्यनामि' कौशल्य पाण्याच द्विजोच्तम.। | 
उ्ळच्य़ा. लामगा' शिष्या; तम्य. पञ्चगताः स्तना. 
हिग्णयनाभाचातरन्यः सहिता पैर्डिबाज्ञम।, , , 

दीनास्तेजपि -चोच्यन्ते पहिडतेः प्राच्यसामगा: 
सोगालिः कुथमिद्वव कुषीदिलोइलिस्ठथा! . 
पोष्यात्निंगष्यास्नद्रभदा साता पहुक्ीक़ता' 
डिरण्यनामशिप्यञ्च चतुचिशनि लहिता । 
प्राधान्न कातनामासा शष्यभ्यः सुमहामांत ॥ 
सैश्लापि सामवदा्या शाखानिमैहुलोहनः। ` - „ 


` श्र4- ध्यायदेव के शिप्य जमिनि ने शाखाओं का भेद इस कमसे 
किया कि उसका पुत्र खुपुन्तु हुओं । 'सुसुन्तु' का पुत्र छुज्मों | डन 
सोनो न पक एक संदा पढी । घुकमों ने सहस संहिता भेद किये । उप्र 
के दो शिष्य हुए हिरणपनामि,केगल्प, घोर पोप्यन्जि ) लोकात, इुशुमि; 
छुपादी और द्ाइलि, ये पौव्यन्शि के शिष्य थे इनको 'डर्दाच्ससामरया 
कहते थे । और हिर्र्यनाम के; पाच,छो शिष्य थे उनको 'पराच्यसामरा, 
हद ये! हिरिएपचाभ का: हुनै शिष्प 'कृति' भाम था,, उप्ते अपने शिष्या 


(६) 


को चौबीस सहिताओं का उपदेश क्रिया । उसके शिष्य प्रशिष्यों ने भी 
सामधद की बहुत शाखाए करदीं ।' 


इस उद्धरण में कुथुमि और काङ्गाल ये दो नाम ( अथवे परिशिष्ट ) 
वरणव्यूह के शाखाभिदा में भी आये हैं । ्रच्यस्तामय कदाचित्‌ प्राचीन 
थोय दवो भौर शेप सब नाम नवीन हीहें। यह पुराणप्रदर्शित शाखा 
भेद चरणम्यूह में कहें जेमिमायशाखा के उपमेद्‌ को यतलाता हे, 
परन्तु ऐसा अनुमान करते में थही बाधा है कि कोधुम और लाइलशाखां 
स्वतन्त्र हैं वे जेमिमाय शाखा के भेद नहीं हैं । वह वाघा भी तब नहीं 
रहती अब भागवतपुराण श्रोक्त शाखाभिद पर दृष्टिपात करते हैं। उसमें 
पाच्या के शिष्यों का नाम जोगाछि, भाइलि, कुल्य, कुसीद भौर कुणि 
लिखा दे । इसी प्रकार के नाम भेद से हमें पुराणोक्र शाखा भेद विशेष 
दिश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता । 

पुराण के उद्धरण से ऐसा भी प्रतीत होता है कि ब्यासदव के समय 
यह शाखाभद नहीं था, जेमिनी के शिष्या से ये शाखाभद हुए । और 
जितने २ शिष्य उतनी २ शास्राएं हो गई। इसका तात्पर्ये थही है कि 
युरुमेद से शाखामद हुआ भर्थात्‌ गुरुभं फी प्रतिभा-मेद से शाखां मे 
यर्किचिद्‌ भेद हो जाने से ही शाखाभेद हो गया । उनमें यहुतसी 
गराखापु लुप्त हो गई । क्यों ? चरणन्यूढ ने ता उनका कारण यही 
दशोया कि अनध्याय के दिना में विद्यार्थियों ने पढ़ना शुरू किया, इससे 
कुषित इन्द्र ने चञ्र से उन याखाध्यायियो का विनाश किया ! अन्धवि 
श्वासा ढोग इस कया पर विश्वास करने में संकोच अनुभव न करेंगे । परन्तु 
इसका गूढाथे यही है कि सामवेद का स्वाध्याय शुरुपरम्परा से होप हो 
गया और विनादू या गायनमात्र समभकर घविद्ार्थीयण अनध्याय क 
दिनी में सामगान सीखेन भाते हो । इस पर गुरु या आचाय ने अपने 
सामवेद को गौण विपय यनत देख) अपने घेद का भपमान जान शिष्या 
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को देना बंद कर दिया हो ओर इस प्रकार सुख्य शिष्यों के अभाव से वे 
शाखाए या कालान्तर में गुरु पररपरा से खायिडत हो गई हो! वेंदिक युग 
में इन्द और गुरु शब्द पयोयवायी ये, इसी आधार पर यहद कथा गढ़ी गई 
प्रतीत होती है । 

इसी प्रसंग में इम यह भी कह सकते हैं कि शप शाखाओं के 
यद्यपि नाम भी लुप्त से हो गये हैं घो मा उनका कुछ आभास उपलब्ध 
नामों के साहचर्य से पा सकते हैं। जैसे पाणिनि व्याकरण के पेळादिगश 
(१।४ | १६) में राणि, शब्द का पाठ है । अपत्याय में 'फिन्‌' प्रत्यय 
करने से 'राणायनि' ऐसा प्रयोग होता है । य एक साम शाखा का प्रव- 
संक हुआ है उसी प्रकार पे भ्टकूशाखा का प्रवत्तक हुआ | इस गण में 
परित और भी कितने ही नाम हैं त्रे भी अन्य शाखाप्रवत्तक होने सम्मद 
हैं। उसी प्रकार तौखचलादि गण, (२। ४। ६१ ) यस्छादि ( २। ४। 
३३) गोपवनादि ( २।७४। ६७ ) तिकक्तिवादि ( ३। ४। ६८) 
उपकादि ( २ । ४। ६३) गण भा दुशनीप हैं। उन गणों से भी नाना 
वेद्शाखा प्रवर्तकों के नाम हैं । इसी प्रकार शाङ्गरवादि ( ४ | १ | ७३ ) 
ऋढयाद ( 9७ | १। ८०) भश्नपत्यादि ( ४ | १ | ८४ उत्सादि ( ४। 
१ | ८६) विदादि (४।१। १०४) गर्गादि (७ । १। १०१ ) तिकादि 
(४।१। १२४ ) गहादि ( ४। २ । १३८) शोनकादि (४। ३। ६०६) 
रेवातिकादि (४ ! ३। १३१ ) गण हैं उन में नाना शाखा -प्रचसको के 
नाम यते हैं । सात्यमुग्रि आदि शुद्ध नाम भी व्याकरण सूत्रों में प्राप्त है 
उनके सहयोग में अन्य नासो की भी संगति का भन्वेषण कर लेना चाहिये। 

( ४) साम-त्राह्मण 

उह शाखाभिद पर विचार करने से यह यात भी स्पष्ट होती है कि 
युद प्रवचन भद से ही यह शाखाभेद हो गया है । परन्तु इससे पेसा 
प्रतीत नहीं होता कि सामवेद की शाखाभद से सांमसादिता में भेद हुभ्रा 
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हो । क्योकि परम्परा से सूजसाहिता एक ही थो और जेमिनि, छोधुम ओर 
राणायनीयादि का ब्राह्मण भी छान्दोग्य एक हो है | इसी सुर्य आहण के 
प्रथम पच्चीस अध्यायो को प्रौढ़ ब्राह्मण, बीच के पाच ब्राह्मणों को भजत 
या पड्विश आद्वण और शेप दश अध्यायो का नाम छादोग्य उपनिषद्‌ 
है। इस उपनिषद भाग मे सी प्रथम दो भ्ध्याय 'मस्त्र आहमण' कहात हैं 
झर आपय, सामविधान, देवताध्याय, देश, सहितोपानेषत्‌ आदि नामा.स 
प्रसिद्ध माझण अनुआाद्वाण नाम से अमिद्ध हैं. इसी महाओ्रह्यय को कोधुस 
शाखा में ताण्ढय मदह्ाद्राह्मण नाम से पुकारा जाताहे।  , .,, 


ह (४) साम-साहिता ` ` ' 
चहुतसे विद्वानों का मन्तब्य है कि सामवेद मूल केवल ७४ मन्त्रं 
का ही हे । और शेप समस्त मन्त्र ऋगवेद से ही! सगुहीत हे, भत उनका 
अहण कचव से ही दो जाता दै | यह उनका कथन सभी ठीक हो सकता 
है जय कि ऋग्वेद' खोर सासवेद दोनों सद्दिताभों का प्रयोजन एक हीं हो । 
परन्तु पढि प्रयोजनः भिन्न २ हैं तो संहिता में सभानता'होने'पर भी उनका 
धृथक्‌ रे होना आवरयक है । २ 0 CA 
|. सामवेद के दो भांग हैं पक पूवोर्चिक आगे धोर दूसरा उत्तराचिक । 
पूवाचिक के साथ दी मद्दानास्नी आर्चिक मा सयुक्र ही समझी जाती है । 
पूवीचिक मे आसगेय गान ओर आरण्यक शान दा भांग दें। आमगेय 
गान का तात्पये यह है, कि चे सामगान जो जनसमूड में यान किये 
जाय । आरण्यक गेय गान जो धन के परित्राजक, सुझुषुमागं पर जौचन 
वितान चाले तपस्वी यति लोग गान फर | इसक अतिरक्क ' मडानाग्नी ! 
आर्थिक में शहरों छुस्द का उपसर्ग पदा के साथ रवखा है यह भी विशेष 
आयन रीति का निदर्शक है। इसके घाद, उक्तराचिक में ऊहगान और 
ऊद्दगान का 'प्रतिपादन दे जो एख मन्त्र के यान के अतार दा, तीत, 
पार, पाच, छू. छावाओं का पुक गान है । , » , 2५ 


(६) 


चालावमें देखा जाय तो “गीतिषु सामाज्या" (जैमिनीय मीमाँसा 
सूत्र) गान को रीति का नाम ही साम है! परन्तु विना छुन्दोमय ऋचाओं के 
यान किस आधार-पर पास छरे । वह ऋचाभें। में ही निवास करेगा ] इसो 
लिये चदा ,के सिद्वान्वरूप उपनिपद अन्था में यही निरयाय किया है कि 
अृच्यध्यूढे साम गीयते! ऋरवेद मे राय पाय इए साम का ही गान 
क्रिया जाता है । फलतः अब यह एक स्पष्ट अधे निकल आता है ढि 
पानविद्या के ममी के आश्रयसूत मन्तरं की सहिता सामसहिता हे पे 
कि शी स्वामी शबर ने मीमांसाइशंन में नंबमाध्याय के २७ बे सुत्र 
१आधिकत्वादयिकरंपः स्यात्‌” पर स्पष्ट कहा हैं । 
' “हामबेदे सहर यीत्युपायाः! आह कतमे गीत्युपाया नाम! 
उच्यत । गौलिर्वाम किया हाम्यन्तरप्रयत्नजन्या स्वरचिशषाणाम' 
भेव्यक्षिका सामशच्दाभिलप्या। सा नियतभ्रमाणायारचि गीयते! 
तत्लम्पादवार्थोऽयमृगक्षरविकारो विन्छेपो पिक्रपशमश्यालों 
वरामः सतोम इत्येचमादयः सवे सामवेदे समाम्नायन्ते ॥” ' 
' झर्थ-सामवेद में इशारा रीति के उपाय हें ! गीति का शर्थ है गान 
क्रिया यह अभ्यन्तर प्रयत्न से उत्पन्न होकर विशेष स्वर को उत्पन्न 
करती है, उसोका-'सोम” शब्द से कहां जाता है। यह नियत प्रमाण 
पालो ऋचा सें गाई जातो दे | उस यान क्रिया को उत्पन्न करने के लिये 
चा के अरो सें विकार; विशेष, 'विकपेण, अम्यास, दिराम और 
स्वोम' आदि किये जातें हें । इन सबका सामवेद में आचार्य लोग उपदेश 
करते है। परन्तु सामान्य सहिता पाठ में निकार, विश्लेष, विकपंण अभ्यास; 
विराम और स्तोम छदि के बिना ही आचाय रहती हें परन्तु अयोगकाल 
में उद्घोता उन ऋचाओं फे चर्शौ-मे विकार आदि करके गाता है । , 
४7 » = (प)साप्रगान ''५: ``; ` 
८. _यथपि इस सामःवेदभाण्य मे गायन के विषय का विचरण नही किया 
और न गान ओ.य ,छामरूप को प्रकट किया है तो भी ामत्रिपयक गायत 
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का साधारण परिचय पाठकों को करा देना आवरपक हे । सो नारदीय 
शिक्षा के अनुसार सप से देते हैं। 

१ ) उरस्‌, कण्ठ और शिर इन तान स्थानों से शब्द उठता है) 
तीनों स्थाना को क्रम से प्रातःसवन, साध्यन्दिनसवन ओर तृतीय सवन के 
समान जानना चाहिये। इन तौनों स्थानों पर सातों स्वर विचरते हैं । 
उरःस्थ मे विचरते इए सातों स्वर कानों में सुना नहीं देते । 

((२ ) सात स्वर, तीन आम, इक्कीस सूचनाएं और ७३ तान होते 
है। ये सब 'स्वरमण्डज' कहाता है १ पडूज ऋपम, गान्धार, मध्यम, 
पंचस चेवत, निषाद, ये सात स्वर हैं । पडूज, मध्यम, गान्धार, ये तीन 
आम हैं । पढ्जग्राम में १४, सध्यमग्राम भें २० और गान्धार ग्राम मे 
१२ तान होते दें । ऋषि, पितर और देवभद से प्रत्येक की सात सूचेनांए 
हैं, जैसे -नन्दी, विशाला, सुसुखी, चित्रा, चित्रवदी, सुखा, और वला ये 
७ देवमूदुनाए हैं । आप्यायिची, विश्वस्ता, चन्दा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री 
बाहेती, हृष्यका, उत्तरायता चौर रजनी ये ऋषियों की ७ सूना ध 
देव, पितृ, भोर ऋषि इनकी मूदुनाओं के गन्धे, यज्ञ और अनुप्य 
क्रम से अनुयायी हैं । लौकिक सूडेनाएं ऋषियों की हैं ।( पढून से देव, 
ऋषमभ से ऋषि, गान्धार से पितर, मध्यम से गन्धव, पञ्चस से सवजनं 
निषाद से यक्ष और चैवत से अन्य प्राणी प्रसन्न होते हैं । 

( ३ ) यान के दस गुण हैं=रक़, पूणे, झलेकृत, भनन, व्यक्त, विकु्ट 
श्ण, सम, सुकुमार भौर मधुर । 

(४ ) स्वरभेद पांच प्रकार का दे! उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्र* 
चित भौर निघातं ह भाचिक में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये तीन ही 
हे ! स्वरित से परे उदात्त ही प्रचित आदाता हैं। स्वरित दो प्रकार का होता 
हे पुरू वर स्वार भौर दूसरा अतीत स्वार । उच्च और नीच दोनों के 
चोच को ही स्वार कहा जाता हे । उदात्त में निपाद भर यान्धार, भनु- 
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दातत में ऋषभे भीर घेवत भोर स्वरित में षडूज, मध्यम आर पन्चस 
sa शेप शान नारदीय शिक्षा एवं अन्य गानमरन्धों से जानने 
चाहिपे सामधेदियों में सामवेद संहिता की ऋचाओं के नाना गान स्परूपों 
की करपना गानशास्त्र के अनुसार की है । घे गान संदिताएं मत्रसहित्ता से 
सेक्ष होती हैं। उसका कुछ नमूना दशत हैं । 

सन्प्र--अर्न आयाहि चीतय गृणानो इन्यदातये । निद्दोठा सत्ति 
ब्र्डिवि ॥ 

ग्र र 


_ ब्रयगान--ओरनाइ । आया ही ३ घोइ ,घोईतोया २११ 
१ १२३२२ १ २२ 


तोया २३ । गणाना ह । व्यदाताया २इ। तोया २६: नारे हो 
ताखा२३।त्सा२इ।चा२३४ओहोखादोरइ छ पी।१ 


' यह शोतम ऋषि का पक्क साम हाता हे । इसी प्रकार इसी ऋषि 
का दूसरा पकं इस प्रकार है । 


१ ४ हरा पर २ २ 


अग्न आया दि धिोश्द्रतयाइण्णा नोहत्य दा १ ता 
३य।निद्दाता२३४ सा!त्सा २३४इवा। दा २२३९४ 


इधादेहाइ॥३॥ 
इन दोनों पको के भीतर काश्यप ऋषि का 'बाहप्य' है जेसे- 


४७ एर ण्र क्क $ श्र २ 
ग्न आया हो वा ! तयाई | गुणांना हव्य दाता ।२३या 
१२ र 


इनि हाता सत्सि बहा २३। हष | वहो २६ पा १ २७ ओऔ 
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। इसी प्रकार स्तोभ,ऊह गान और उद्घागानां फे भी विशेष रूप नि- 
चोरित हैं । उन ही का विशेष पारशान करना सामवेद का परिन 
करना ह । र च 
(७) सामचेदभाष्य ` 

अभी तक जितने भी देदमाप्य उपलव्ध हैं वे! सामंवेद' संहिता पर 
सस्कृत, माप्य दी हैं । जिनमें बहुत से तो कुछ हो ही गये हैं। निधयहु फे 
सीकाकार देवराज यज्वा ने रकन्द्स्वामी, भधस्वामी, राइदेष, आीनिवास, 
माधधंदेव, उवरभद्ट, भास्कर मिश्र, सरतस्वामी इन थाठ भार्चान भाष्य 
कारों के नाम दशोये हैं । इन सब में से केवल माधवीय पिरण के कुछ 
अंश उपलब्ध हैं | इसके झतिरिक्त सायण आप्य प्राप्त दै। श्री० पं९ 
तु जसीरामजी ने भी सामवेद का एक आप्य प्रातिद्ध किया है । इन सब 
भाष्यों के दोते हुए भी चेद के मन्त्रों का अन्चयाबुसारी ऐसा भाषा-भाष्य 
उपलब्ध नई था जिसको सुगम, सुन्दर और हृदयगम मापा में शब्दा्थों 
के एथक्‌ २ ज्ञान करने के साथ २ पढ़ तेते! इसलिये इस भाष्य फो 
प्रकाशित करने फी झावश्यकता हुई । 
»” इसके झतिरिक् इम यद भी स्पष्ट शब्दे में कडन! उचित सममते ई 
कि भभो तक जितन भाष्य हुए ह उनमें से एक भी पेसा गाव्य नही जो 
सामवेद के वांस्सविङ उद्देश्यभून उपासना काण्ट के लापय को दुर्शा 
सके । श्री साथशाचार्य ने तो यज्ञपरक अर्थे कर फे ही अपने फाये फो 
चूर्ण किया दे । प्राय" जो भाष्य सायण का ऋग्वेद के मन्त्री पर है उसका 
उयो का त्या ही उठाफर रग्प दिया है । उसमें विशेष फेर फार नहीं है। परन्तु 
एपोडि सामवेद का विषय डवासनाकायर ह इसज़िम सामये के मल्या 
का पज्ञपरक भये काना सेगन प्रतीत नहीं होता । इसके भगन्तर सेरद 
जिवमो भी स्यामी गुळयीशमती छा सातप ई। उनके सगरा भाध्प 
पं इथ पक रस का परकर प्राय सावण आध्य को ही अमुसराए 
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किया हैं। हमने उह दोगा साध्यों मे से किसी का भी बेनुप्तण नहीं 
किपा । ऐसा करने के बहुत से कारण है । 

( १ ) सायण से अपने भाष्य से पुतिहासिक पक्ष को बहुत पुष्टि दी 
दृ ज्ञा वेदी को साहात्‌ इश्वरे चन मानेन म भारी विघातक हे । इससे 
चदे का महत्व सी बहुत घट जाता है। 


के रा 


५ २ ) यज्ञपरक अर्थे करतेने में यर्चापे, साग्ण सफल हुआ हे तो 
भी एक दोप उसके भाष्य म यह डे कि जो दिशपण जिम पदार्थ के 
योग्य होता चाहिय वह उस पर नहा लगता सौर, जो पिशपण जिम पदाचे 
में नहीं घटे थे उस पर छगाये जारे हैं।। उससे वेद्मन्धो मे शसत्याथे 
प्रतिपादुन करने का भारी कलक घाता ठे! केच्ज़ यज्ञ में भागे अग्नि 
साम आदि पारधी के वर्णन सृ सामवेद का अधिक भाग लगा हुभा 
देखरूर सायण” आप्य के अनुसार ।चिचार करन से यह पतीत होगा कि 
वेदमन्त्र सै अनावरयक्क गोत गा याकर मन्त्र पूर किये गये दे आर 
उनका गुड़ तात्पयै कुच चट्टी ई | यही प्रभाव थोरोप क विद्वानों एर भी 
पढ' दे । उसी कारण यारोप के अनुचाढक मा सायण के पीछे २ पग २ इते 
हुए उमा प्रकार असंगत अगर काते गय है जिल प्रकार सायण ने किये है । 
उससे सो वदकर योरोप के अनुवादको ने कदी २ स्वतन्त्र सा अर्थ किये 
है,परन्तु ऐतिहासिक पच्च को छेड कहीं भो उन्होंने चेद के यौगिक अथी 
पर विचार नई किया | हमारा कहने का ताध्पये यड है कि वेदार्थ के करने 
में विद्या के परम भण्डार, इँश्रीय ज्ञान के आदरणीय अन्धो का बिल 
गम्मीरता से वेंदसाप्य प्रकट दोना चाहिये! था ववा झंभो तफ नकिनी ने 
सी करने का प्रयास नहीं किया । हम आपने मन्तब्य का और भा अविक 
स्पष्ट करने क लिय कुछ एक नमूने अन्य भाष्यों के उद्छत करते दें जिमसे 
पाठक दसरे कथन का भमिपाय समक सकैेगे-। गेस क 200 
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अग्न आयादि वातय गणानो इज्यदातये । १ 
एन होता सत्ति वर्हिपि ॥ 
यह सामवेद का प्रथम सन्त्र है । इससे सायण ने 'अप्रि! शब्द से 
साधारण भौतिक अझि का ही अहण किया है थोर इसी प्रकार समस्त 
शमझेय कारड में अशि शब्द से यज्ञ के कुण्ड में प्ररवाशित भागि के तिवाय 
दूमरा पदार्थं नहीं खिया हे । क्योकि सायण लिखते हैं--- 
हि अग्ने | अङ्गनादिगुणविशिष्ट त्व आयादि अस्मदु यज्ञ 
प्रत्यागच्छ । किमर्थ, वीतये हृविपां चरुपुरोडाशादीनां भन्नणाय । 
अथोत हे चमक आदि गुणों से युक्न झप्ने ! तू धा अथोत इमारे यज्ञ 
में भा कमा ? ' धीतये ` चर्‌ पुरोडाश आदि इवियों के खाने के ज्िग्रे । 
चरु भ्रादि खाने वाला अक्षि सिवाय भौतिक अभि के दूसरा पदार्थ नहीं 
हें । इससे आगे तीसरा मन्त्र हे-- 
अहिन दूतं धुणीमदे होतारं विश्ववद्खम्‌ । 
अस्य यक्षस्य सुक्रतुम्‌ । 
इस मन्त्र में अधि का विशेषण दै ' विश्ववेद्स ? | जिसका सायण 
श्वय अय करते हैं--- 
' विश्वानि चात्ति इति विश्ववेदा , यहा घेद्‌ इति धननाम, 
विश्व सर्व वेदो धन यम्य तम्‌? । 
अथोत्‌ समस्त पदाथ को जानने दवारा या समस्त साधनों का स्वामी 
“दिश्ववेदा"' कद्दाषगा । परन्तु सायण के भनुसार यह विशेषण 'झप्ति! का 
है। मंग्रतिक अभि जढ़ होने से न तो समस्त जञानवान है भौर न समस्त 
घना का स्वामी हो सकता है । इसी प्रकार उक्त मन्त्र मे 'सुक्रतु' शब्द 
पडा है। जिसका अरय सायण ने “निष्पादकत्वेन शोमनकर्माणम्‌ 
अथवा कतुरिति भ्रश्ञा नाम शोभनम्रज्ञ चा” किया हे अथात्‌ 
यह भरिन यश्नि्पादक होने से 'सुकनु' है, या क्रतु प्रज्ञा, भीत्‌ 
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शोभनप्रज्ञ वह अगिन हैं यदद विशेषण भी भौतिक आग्नि में व्यर्थ है 
क्ये जद अग्नि न यज्ञ का कतो है और न प्रशावान्‌ ही है । फलतः 
ये विशेषण किती चेतनावान्‌ पदार्थ के होने उचित हें । यह दोप न 
केवल झारनय कार्ड के आग्नि देवता के मन्त्र में है, प्रत्युत इन्ट, सोम, 
उपा आदि देवता के मन्त्रों में भी सायण कृत अथौ में यही दोप विध- 
मान है । क्योंकि सायण ने इन्द्र को एक विशेष रूपचान्‌ हाथों पेरो 
वाजा, घोडा से युक्त रथपर चढा हुआ माना है इसलिये उसले मो 
“ेशानमस्य जगत.” “ईशानमस्य तस्थप ” (५० अ० ३। १) 
चराचर जगत्‌ का स्वामी आदि विशेषण गही घंटगे, उसी प्रकार प्राधमान 
काण्ड में सोम का वणेन किया है । सायण ने सवत्र सोम, इन्दु, पतमान 
आदि शब्दा से सोम्ता और उसके रसा क! ही ग्रहण किया हे । उस 
खता या सोमरस मे-"अनितए अण्नेजेनिता सूर्यस्य जनित' इन्द्रस्य 
जानितोत विष्णो” ( ए० अ० ₹। ६) १ ) इत्यादि सूये, इन्द्र और 
वितु का उत्पादक विरोपण नही घेरे । उसी प्रकार सोम को “यो 

» रायामानेता य इपानाम्‌ ।” (५० अश १! ११॥ ४) धनां और 
अन्न का जाने चाला बतलाया गया हे, यह विशेषण भी सोमरस में 
नही ध्ये । 


परन्तु ये सभी मन्त्र परमेश्वरपरक हें। उनके दिशेपण परमेश्वर ही 

में सुख्यवृत्ति से घट सकते दें इसलिये उन मन्त्रों का झुख्याथे परमेश्वर 
को और गोण अथे अन्य पढाधों को दशौवेगा । हमने अपने भाष्य में 
स्थान २ पर इस विशेषता को दशोया हे शोर स्थान ३ में देदमन्त्रो के 
अर्य को ठपनिपदे और दशेनों के उद्धरणों से पुष्ट किया दे, पाठक यथा, 
स्यान देख केरे | यहां अधिक ग्रन्थ का विस्तार नही दिखाकर अव हर 

* सासवेद का आण्य प्रारम्भ करने के पूर्वे वेद के सिद्दान्तों पर पाठकों का 
ध्यान झाकयैण करना चाहते हें । _ 
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(= ) सिद्धान्त दिशा विचार 


यइ इम पढने दशो चुके हैं कि(साम वेद का सुर्य विषय उपासमा 
काण्ड है । पदो में सिघाय इश्वर के“ और किसी दवता की उपासना 
प्रतिपादित नदी की है । प्रह सिद्धान्त कोरड नवीन नहीं है“ योरोप के 
विद्वान्‌ एव सायण के मतानुयायरी भले ही चेद के मन्त्रो में 'पवेतों, नदियों 
खोर वृक्षं या आग, जल्ञ, वायु आदि जड़ पदार्थों की .स्तुति मानत 
हैं परन्तु ऐसा उनका मानना उनकी वेद के सिद्धान्तो से भनमिज्ता को 
घतक्ाता है । उन ही के पीछे चलने चाले नयी शेशनी के प भारतीय 
विद्वान्‌ भी बहुत से उस्‌ असजाल भें पढ़ गये हे । इसका मुख्य 
कारण धट्टी हे कि वे जोग, वेद को घेंदु के सिद्धान्त भाग से अक्षग कर 
तदे हैं । उनकी यही घारणा है कि वेद और डपानिपदू दो मिञ, पदार्थ 
है। उनका ऐसा समकूना,ही उनका भम में डाल 'देता हे”। योरोप के 
विद्वानों की टि में उपनिप्रदे बाद में बनीं अयोत्‌ ईश्वर, जीव आदि 
दाशेनिक सिद्धान्तों फी उति बादु में हुई । हसी धारणा से ब उपनिषद 
को वेद से अक्षय कर देते हैं। वास्तघ में उपनिपढे का ज्ञान बेदी से कित्ती 
अवःथा भ अक्षग नहीं किग्रा जा सकता । उपनिपद पेढों क सिद्धान्त 
प्रदशेक प्रन्थ हैं। यदि शरीर से से आएमा को टथकू कर दिया जाय तो 
शारीर केवल दाइ, सास, चाम का युदा मात्र दिखायी ढेता दे और शरीर 
के अगो की शाक्रियॉ छा चमध्कार नहीं जाना जा सकता | आख नार 
कान, त्वचा, घार ये साधन और अन्न करण मन ये ससार मे जितना 
चम कार उत्पन्न कर रहे दे थे सघ इस नइ शरीर से नटी दो सकते 
परन्तु चाव्या के होने पर ही ये सव चमत्कार दिखाई दे रहे हैं | उसी 
प्रकार अव आत्मस्वरूप उपनिषद्‌, महाविद्या को वदा के शारीर से अलग 
कर शिया जाता है उस समय देद के मन्त्र अग्नि जल, नदियों थोर 


Cn अडू 


परतां की त्तृतिश्रो से गरे हुए प्रतीत होते हैं। परन्तु जब उनके आधार 
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से प्रज्विशा रूप दीपशिखा उपनिषद्‌ को रखे दिया जाता है तो वेद 

ज्ञान का अपूरे अग्छार विदाई देता हे । यह सन्तध्य यदुत प्राचोन काल 
से उपनिष्तकारों त स्वये स्वीकार क्या है। जैसे फाठक मैं-- 

सै घेदा यत्‌ एदमामनन्ति तपालि सप्राण च यडदन्ति । 

यदिऽ्छुन्दा बरह्मच चरान्त तत्ते पदे सग्रहेण प्रवच्य्राम्योम्‌ 

इत्यतत्‌ ॥ २ । १५ ) 

मस पेद जिस परम पढ़ का पुन, २ प्रतिपादन करते, समरत तप 


जिम को दशोते हैं, निमको प्राप्त काने के लिये अद्षचर्य का पालन करते हैं, 
उस पद को सदषप से कहता हु “ओम्‌ यह है।” अथात्‌ सय घेद 
ईश्वर का प्रतिपादन पुन" २ करते हैं । इयके अतिरिक्त तेतिरीय उपानिषत्‌ 
में पञ्चविध भएमा का अङ्ग प्रत्यद्मय स्वरूप दर्शाते हुए पाच कोणा 
को दर्शाया है, वह बहुत ध्यान देने धोग्य है। षढा अग्ररससय पुरुप के 
पा आग दशाये गप हैं।--- ४ 

श्रञ्ञग्समग्र-( १ ) शिर, (२) दिण पक्ष, (३) उत्तर पक्ष, 
(४) झाल्या ( घर ), (४ ) आश्नय पुच्छु। 

आशमग्र--( १) माण, (२) ब्यान, (३) भपान, (४) 
झाकाश, ( ५ ) एथिवी ! 

मनोमय--( १) यञ्चः, (२) ऋण, ( ३) साम, ( ४ ) भादेश, 
(५) अथव | 

विज्ञानमय--( १ ) थदा, (२) ऋत, (६ ) सत्य, ( ४ ) बोध, 
(१) महः । 

आनन्द्मय--( १ ) मिंग, (२) सोइ, (३) प्रमोद, (४) 
, आनन्द, (४ ) घ्म । RF 

ह्‌ 
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ये पाचों कोश उत्तरोत्तर पुक दूसरे के भीतर मिष्ट दें, इनमें (१) 
शिर स्थानीय शिर, आण, यजु., श्रद्धा और प्रिय ये क्रमश, एक ही के 
सूच्म, सूचमतर , सूध्मतम रूप है । इसी प्रकार दिण पच ध्यान, घ्रक्‌, कत, 
सोद उत्तर पक्ष, अपान, साम, सत्य, प्रमोद और धारमा ( घड) भा" 
काश, आदेश, योग, आनन्द और आश्रय ( एच्छु ), एयिदी, अथप, मह', 
ब्रक्ष इनको भी समफना चाहिये । यदि इन सत्रका कोई एक श्रय उपानिपत्‌ 
कार ने वतक्षापा है तो घर्म को ही वतज्ञाग्रा हे । इसी प्रकार स्थान २ पर 
चेदन्नयी का सार भ, उ, मु को पतढाया हे । फलतः पढ कहना कि भह 
बिधा को बेदी से पृथक्‌ किया जा सकता है केवल साइसमात्र हे । 


यदि उपनिषद्दों या ब्रह्मविद्या को वेदी से भक्षण भी काना चाह तो 
भी घे अजग हो नहीं सकतीं, क्योंकि उपानिपदो की स्वत सत्ता ही कष 
नहीं रह जाती यदि उनका मूल काट दिया जाय । ईश उपागिपद़ सापात्‌ 
यहुबैट का ४० चा अध्याय हे । इस अध्याय का विस्तृत विवरण उदी 
रण्यक उपनिपद्‌ यजुदेद्‌ के आदाण शतपथ का पक अशा है । इसी मार 
तेत्तिरीय उपानिषद्‌ होत्तिराय द्वापर का पकाश हे । और ऐतेरय उपनिपद 
ऐठरेपारण्यक का एरु अग है । छान्दोग्य उपानिपद छान्दोग्य प्राह्मण के 
आरएयर भाग फा पुकार दे । जब समी बढ़ी २ उपानिषे पेद धीर 
येड के प्याएपानों के सश ही हे तप उनको येइ से अलग करना पद 
ग्टपियो के ज्ञान भरडार फे पाथ भारी अन्याय रँ । जिस प्रकार दीपक 
को निदा सनि से घर मूभा पनीत होता हैं टसी प्रकार उपनिषदो था 
प्रढविण को पेर से एर कर उसे पर चेदसमुखय शी अन्यकारमव हो 
जाइ, ई यही पारगा ढे कि करागड को जानकार से चकग का 
घने पर विशय अविधा के उदू शेर नहा रहता । मस्यहानल 
विद्वानों गे सतरा वमेहण्ड में ये के मन्त्री का किमियोग पाका गेरी 
का मर बगेशइदपाढ कर शिवा परळ उगे पद गही सा 
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उनके पेया करन से वेदभवन अन्धकारमय हो जायगा और दास्तव में 
चैसा ही हुआ भी | कमेकारड को सुर्य रखकर चेदमन्त्रों का यज्ञपरक 
आथे करने से दो प्रदुत्तिया जारी । एक तो कल्पित अनगद्न्त कर्मकाण्ड 
गढ़ २ कर उसमे देदमम्त्री का मनमाना विनियोग होने लगा जिससे 
गोमेध, नरमेध, भश्वमध आद्‌ पवित्र यों का क्रियाकाण्ड भी अष्ट हो 
गया, दूसरा वास्तविक वेदे का परमाथ और विज्ञानमय अर्थ बुस हो 
गया । और उपमें पेतिहातिक शर्थ और खकिक अमिघायै ही किया आने 
छया | भाष्यकारो ते अपना सत साधते के लिये प्राचीन ग्रंथा के उद 
रण से काम तो लिया परन्तु वेदायै करन की शेजी को नहीं अपनाया । 
वेद की सबसे उच्च फाठि फी ब्याख्या बाह्मण ग्रन्थों में की गई 
हे । उनमें जहाँ साथ २ यश की होळी और खोक-भ्यत्रदार को दर्शाया 
हें बहा यज्ञ की क्रिया का अध्यात्म अथे भी किया हे । जब समस्त वैदिक 
कमेकायड का शर्थ अध्याक्तपरक हे तो कोई कारण नहीं झी उसमें चिनि- 
युक्न भन्त्रो का अर्थ अध्यात्पपरक न हो । भाधष्यकारों ने राण ग्रन्थों के 
इस रहस्य को नहीं समका । इसी छे चे चेदों का जब अध्यात्मपरक धथ 
नदी लागा सके सघ चेद को नित्य इरान मानकर भी उनका पेति- 
ठालिक अर्थ करन एव भौतिक पक्ष ग्रे थे कर उनके गृढ बहापरक 
त्रिशषणो को भी न सुलभा सके । अब हम पाठकों के समघ बराह्मण कार 
था उपानिपत्कार छापियो फे सत्राय करने की रीति पर दुछु प्रकाश 
डालते हैं । 


र्मे न खनन्धषामबदमह देवानां जनिमानि विश्वा । 
शत मा पुर आयरीररक्तन्‌ अध श्यनो जगा नरदीयम्‌॥ 
(क्रग्वदु म० ४। सू २७ | म० १) 
०५, 


- इसका प्रतीयमान साधारण अर्थ हे--"सेते गर्भ में ही इन देवों के 
-सच रूप जान लिपे, युन सो लोहे के क.ट घेरे हुए थे और सें शयन 
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था बाज पदी होकर चढे घेग से निकल आया ।” यह एक पहेली सी 
है। इस भ्हावद के अन्त्र का ब्यारयान ऐतेरयोपनिपद ( अ० २) में 
इस प्रकार है- 

“पुरुष ह वा अयमारितो भभौ भवति यदेतद्रेतः । तदेतत्‌ 
सर्वेभ्याऽङ्गेभ्यस्तेज सम्भूनमात्मन्येचात्मानं विभर्ति । तद्‌ 
यदि गां सिञ्चत्ययनंज्‌ जनपति तद्स्य प्रथमं जन्म ॥ १॥ 
तत्‌ खिया आत्मभूय गच्चति यथा स्वमड़ं। तथा तस्मादेनां 
न दिनस्ति । साऽस्यैतमात्मानमत्र गतं । साचयति॥ २॥ सा 
भाषयित्री माबयितव्या भइति। ते खी गये विभति । सोज्ये 
कुमारं जन्मनोऽ रऽधिभावयति । ख यत्कुमारं जन्मनाऽग्रेऽधि- 
भावयति आत्मानमेत्र तद्‌ भावयति एपां खाकाना सम्तत्या । 
पच सन्तता हि इमे कोकाः । तदस्य द्वितीये जन्म ॥ ३ ॥ साई 
स्यायमात्मा पुणयेम्यः कमेभ्यः प्रतिश्रीयते । अथ आस्य अयीम- 
तर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इत, प्रयज्नव पुनर्जायते 
तद स्य तृतीयं जन्म । तढुक्कमूषिणा । 

गभे जु सन्न्वेशामवेदमह देवाना जानिमाचि विश्वा । 

शत मा पुर आयसीररक्षन्‌ अधः श्येनो जवसा निरदीयमितिं। 

गर्म पबैतच्छ्यानो चामदेव एवसुवाच । स एवं विद्वान, अ 
श्याच्छ्रीरमेदादृध्वसुत्रम्य अमुप्मिन्‌ स्वर्ग लोके सवोद का 
मान्‌ आप्त्वाऽमृत समभवत्‌ समभवत्‌ । 


अर्थ--पुरुष में ही प्रपम यह गस होता दै । चइ पुरुष में वीर्य रूप 
ह राता दे वह दोय सव अहां 'से शुक्र रूप में उत्पन्न होता दे । उसको 
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पुरुष अपने ही शरीर में आत्मा रूप से धारण करता हैं ! जब यह मैथुन 
द्वारा ली के गम में श्राधान करता है तव उसको उत्पन्न करता है । यह 
उस शात्मा का प्रथम जन्म है | तेच वद गर्भ स्त्री के एक अग के समान 
हो जाता है इसालिये च उसको काइ पीडा नहीं देता स्त्री भी अपने 
पति के ही आत्मा को अपने भीतर प्रविष्ट हुआ समझ कर उप्तका 
पालन करती हे । उसका पालन करती हुई स्त्री अपने पति के पालन 
थाय्य होती है । स्त्री टस आत्मा को अपने गर्भ में पालन पापण करती 
है। उत्पन्न दो जाने पर उसका पित्त उसको जातकर्म आदि द्वारा भपनाता 
है। पिता जो उस कुमार को प.लता है एक प्रकार से अपने को ही उस रूप 
में विचार करता है चह भी इसलिये कि ये खोक सन्तति द्वारा ही फेक्षत 
है, इसलिये यह जोक सन्तति बनी ही रहे । इस प्रकार पुत्र का यह जन्म 
आत्मा का द्वितीय जन्म है । यही आत्मा वढा हो जाने पर पुन, शास्त्रोक़ 
विधि द्वारा पिता का प्रतिनिधि दोफर उसके स्थान पर हो जाता है । और 
इधर यह पिता का आरमा जीवन को सफळ करके चूडा हो, चख यसता 
हे । यदा से जाकर पुन, यह पैदा हो जाता है । यह उसका तीसरा जन्म 
हे ! इसी प्रकार देदमन्न ने भी कहा हे कि--( गर्म नु सन्वित्ति० )-- 
अथात्‌ ' मैंने रास में ही इन देवे के सप रूप जान किये झुरे दोहे के 
मौ कोर घेरे हुए ये श्येन पत्ती के समान में आत्मा चढ़े वेग से निकल 
आया” इति । गर्भ में ही सोते हुए वामदेव ने इस भकार कहा । वह 
घामंदेख इस शरीर के चन्धन को तोड़कर परलोक में सर्वाप्तकाम होकर 
अस्त, सुक्त हो गया । 


उपनिपत्तकार ने पइ एक दंदमन्न की संगति लगा कर दशाई है 
और आत्मा के अमर होनें का और सुक्र होने का सिद्धान्त दशाया दे । 
हसी प्रकार अन्य २ भन्न की सी ब्याणया गको और आरणयकों में 
प्राप्त द्वोदी है ! इस व्याख्या मे दों ध्यान देने योग्य विचार विन्दु दे जेख 
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(१ ) से खोदे की कोटे (शतं आयसी' पुरः) घर (२) बाज के समान 
बेग से बाहर निकलना । इन दोना घटनाओं का वर्णन प्राय, 
अधि और इन्व आर सोम तीना दवताशओं के विपय म रूपान्तर मे आयेगा 
१०० पुलै ३६ पुरी था ६० पुरी का वर्णन जसे--- 

इन्द के विपय में-- 
अया घाती परिखघ यस्त इन्द्रा मद्ष्वा । थरत्राहणवतीनंव॥ 
( साम० उ० अ० ३।४।१।१) 
इन्द्र ने सोम के मद मे ३९ पुरियो का विनाश किया दे । 
इन्द्र धोर अग्नि दोना के विषय में जेसे-- 
इन्द्राग्नी नवित पुरो वाछ पन्नीरघूचुनम्‌! साकमेकेन फ्मेणा/ 
( ताम० उ० अ» १६ ।१।१।२) 
दोनों को शशु के ६० पुरी का विनाशक यतल्ाया दै । 
केवल अग्नि के विषय मे जस-- 
"'भूजयन्त महाविपोधां मूरेरमूर पुरां दमाणम्‌॥ ” 
( लाम० पूर्व० अ० १। ८।२) 
उक्र सभी उदाहरयों में पुरी का था परकोट! फा विनाश सवत्र 
सभान हैं और सग्या भो ३३, १००, ३० समान दो दै चत" हन सबकी 
सगति एक ही अर्थ में होना आवश्यक है । इस प्रकार उपानिषत ने एक 
अप्र की सगति दशॉकर पेद के ऐव सभी स्थलों की उ्यास्या कर पी है । 
प्राप उपानियनरारों, भारययककाएों और त्राह्रणकारा वी एसी ही क्या 

आपान शक्ती देखग में आती है गिससे उउमन्त्री की अप्यायाप्यतायों २१९ 

हो जाती दे । परन्तु भाष्यकारो ते इन ध्यानपरा पर रिशेष घ्यात 

नहीं दिया । 
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अब इस सामवेद गत देवताओं पर विचार करते दें ! 
सामचेद के देवता (१) 

सामवेद गत देवताओं पर विचार करने के पूर्व देवता शब्दपर सामान्य 
रूप से विचार कर लना उचित है। इस विपय पर बेद विषय में प्रमाण 
प्रन्थ सबसे अधिक यास्क का निरुक दे । यास्क सिसत दे-- 

“यत्काम क्रापिर्यस्या देवतायामाथपत्यमिच्छुन्स्तुनि प्रयु- 
ङ्क्त तद्देवतः स मन्त्रो भीत” । 

जिस वस्तु की 'भभिलापा करके मन्तरदरष्टा ऋषि जिस देवता में 
अपने अभिप्राय का स्वामित्व निश्चित जानकर स्तुति करता है उस मन्त्र 
का वही देवता कहा जाता है । 

(दद की ऋचाए तीन प्रकार की दै ( ३ ) परोक्षकृत ( २ ) रत्यक्त 
ओर अध्यात्मिक । परोइक्रत मंत्रों में देवता को प्रथम पुरुष बनाकर क्रिया 
में भी प्रथम पुरुष का श्यचहार किया है। प्रत्पक्षकन संत्रा में 'तू' इस 
प्रकार देवता को कह कर क्रिया में मध्यम पुरुप का प्रयोग किया दे और 
आध्यात्मिक में 'अइ' इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है [. 


निरक्रकार यारक लिखते हैं- 

माहाभाग्यादेवतायाः एक आत्मा चहुधा स्तूयते | एकस्य 
आत्मानोऽन्ये देचाः प्रत्यद्गांनि भवन्ति । अपिच सत्वानां प्रकृतिः 
भूमभि कपयः स्तुचन्तीत्याहुः | ्रकृतिसार्चनाम्न्याच्चतरेतरः- 
जन्माना भवन्ति, *तरेतरप्ररृतय- क्मेजन्मानः आत्मञन्मानः । 
आतच एपां रथा भवत्यात्मा अश्व आत्मा आयुधम्‌, आत्मा 
इषवः आत्मा छव देवस्य० !” इत्यादि ॥ 
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झर्थे--देवता का बढ़ा ऐश्वये होने से एक आत्मा का थहुत प्रकार से 
वर्णन किया गया है | एक आत्मा के ही अन्य देवता अङ्ग प्रप्पड्ड हो 
जति हैं । भोर नाना प्रकार के सामथ्यै देखकर भी अनेक नामों से ऋषि- 
यो ने स्तुतिया की हैं । और वह आत्मा सब पदार्थों में समान रुप से 
मूझकारण होने से सभी नास उस महान झात्मा के ही होने सम्भव 
हैं, इस कारण से भी उस ही आत्मा की नाना नामों से स्तुति की जाती 
हैं। उस महान्‌ भात्मा का ऐसा ही विशेष पेश्वर्य होने के कारण वेद के 
देवता इतरेतरेजन्मा हैं अभात्‌ एक दूसरे के सूलकारण और कार्य हो 
जाते हैं । चहुत से कमेंसेद से देवताओं की करपना है । परन्तु वह सब 
महान्‌ भात्मा से ही उत्पन्न है। वही उनका रथ है, वही अश्न है, वही 
आयुध है, हो इपु है, वह सव कुछ ठेव परम आत्मा स्वथ हे । बहुत 
से स्थ पर पुरुष के समान अङ्गों वाल्या देवता मान कर उनकी स्तुति 
की हैं और पुरुष के समान ही उसके कमे भी दशोये हैं जैसे- 


झा द्वाभ्यां हरेभ्यामेन्द्र यादि” दे इन्द्र दो घोष से आप आओो 
शोर जैसे "आदि इन्द्र पिच च' 'दे इनदर म्वा भौर पी इसी प्रकार भचे 
तन पदाथों से भी देवता की स्तुति ही है।जिस प्रकार आशि. यायु, आदित्य 
सोम, आया आदि नामों से भी बहुतसी स्तुतिया है । परन्तु सब स्थाना 
पर पुरुरों के समान दी कमै करने वाजे देवता का निरूपण झिया दै! 


देवता का क्या स्वरूप है इसकी व्यवस्था के लिये निराकार यारक का 
मत है कि तीन दी देवता हैं एथियी पर अभि अम्तरि में वायु या इन्द 
झौर थौ में सये । मा देवताओं के मह पेश्वये होने से सौर नाना कमे होने 
से पुक के ही बहुत से नाम दें। जहा कर्म एथक २ होने से देवता 
पुथ्‌ पृथक्‌ दें ब! जिस प्रकार अहुत स कमें करने वाल पक ही काम 
को आपस में याटकर कायं करे दें उसी प्रकार थे भी रते हें, दे एक 
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दूसरे के उपकारक भी हो जाते हैं। यहाँ इनकी भ्यवस्या नरराष्टू के 
हमान ही समफनी चादिये । 

और भी स्पएता के किये निरक्रकार ने इन देवताओं को तीन विभागा 
मे यांट दिया है | इवि का वहन करना देवताओं का आवाइन करना या 
दृष्टानिषयक सब काम शप्निविषयक समका जाय | एथिची स्यानी देव 
गण भरत, शकुनि आदि निघण्टु (9० ४ ख० ३ ) में पढ़ दिये हैं अभि 
के सस्तचिक देव इन्द, सोम, वरुण, पजन्य, ऋतु है । अथात्‌ इन नामा 
में सी अझि की स्तुति की गई है | 


हसी प्रकार सध्यस्थानी देवता निघण्टु (प्र १, ख० ४, १) मे 
पढ़ दिये गये हैं । उनमे मुख्य इन्द्र या वायु है। सय वल कमै इन्द 
नाम से कहे जते हे, इसका कार्य रस कां शनुमदान' करना और युत्च का 
यध करना है । अभि सोम, वरुण, पूपा, श्रहर्पति, माहाणस्पति, पडेल 
कुत्स, विष्णु, चायु आदि इसके संत्तचिक देव है । तृतीय स्थान के देवता 
नेधघयटु ( २, ख० ६) में पढे गये हैं। रश्मियों से रस का कना और 
धारण करना आदित्य का कार्य दै । इसके संस्तविक देव चन्द्रमा, वायु 
ओर संचल्पर है । 

निरक्षकार यास्क का यह देवता विभाग केदक्ष सौतिक विज्ञान के 
धर्यान में ही लागू दोता प्रतीत होता दै । समाज चत्र में वेदज्षान को 
प्रवृत्त कराने के शिये यास्क की ब्याएमा केवल यही है कि “तदेखतनर 
राष्टूमिच” चरराप्दू के समान ही चेद मे देसराप्ट की व्यवस्था समझूनी 
चाहिये | इस प्रकार उन्ही देवनासा स यधारथान रास प्रबन्ध, भोर 
समाज की चणेव्यचस्या का भी पणन निकल आयशा। और अध्यात्म 
घशेन के लिये यारफ का सिद्धात यही है कि ' महाभाग्यादेवसानां 
एक आत्मा बहुचा स्तूयत । एक ही महान, आत्मा की उसके महाद, 
पुश्चये के कारण भानारूप से स्तुति,को गई है । 
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इसीलिये देवनकाणढ या ज्ञान या कर्मकाण्ड की व्या्या फर जुकने 
पर स्वय निरक्षकार ने ऊध्वेगागें गति या उपासना मागी पर दृष्टि दालकर 
शिखा है । अयत दनु प्रवद्न्ति अचेत मद्दान्तमा मानमेपर्ग्गण प्रव 
डानि । इन्दग्मित्न वरुणशाग्नमाहुरिति । यह सब ऋतचाशो का समूह 
उस महान आत्मा का ही चणन करता दे । इस प्रकरण में यारक ने 
सोम, इन्द, आदित्य विष्णु आदि देवताक ऋचाओं का उल्लेख करके 
आध्यात्म बिषय को उत्तम रीति से दशाय। है। इसमें यही ध्यान देने 
योग्य बात है कि महान्‌ आतमा के निल्ञल्िखित पर्याय यास्क ने दृशीय हैं 

हस, । धर्म । यज्ञ' | बेन । मेध । कृमि, । भूमि । विभु । प्रभुः । 
शासु । रासु । सुचनम्‌। भविष्यत्‌ । आप" महत्‌। व्योम | यश । मह*। 
स्वर्णीकस्‌ । स्सृतीकम्‌ । सतीकम्‌ । सतीनय । गहनम्‌ । गभीरम्‌ । 
गह्वरम्‌ । कम्‌ । अञ्जम्‌ । हवि । सश्च । सदुचस्‌ । ऋतम । योषि, । 
अस्तस्य योनिः । सव्यम्‌ । नीरम्‌ । हवि, । रयिः । सत्‌ । पूणम्‌ । सबेस्‌ । 
झचितस्‌ । चह । नाम । सर्पि । अप. । पवित्रम्‌ । अमतम्‌ । इन्दु । 
हेम । स्व | सगो । शम्बरम्‌ । अम्ब्ररम्‌। वियत्‌ | व्योम । बढ़े । 
घन । अन्तरिक्षम्‌ । आकाशम्‌ | आप, । पृथिदी। भू । स्वयभू' । घध्या। 
पुष्करम्‌ | सगर । समुव' । तप' । तेजः | सिन्धु । अर्णव. । नाभि । 
बु । ऊधे । तत्‌ । यत्‌ । किम्‌ ! ब्रह्म । वरेणयस्‌। इस । आत्मा | 
अर्दति | चचन्त्यध्दानम्‌ | यद्‌ वाहिष्या शारीराणि | भव्यय ' संस्कुरुते | 
यज्ञ आत्मा सढति । पदून तन्ते | 

इन हस आदि उक्त शददे से आश्म ओर परमात्मा के स्वरूप को 
देदमन्त्रों में दर्शाया गया है | इसाजिये आध्यात्म उस्व फे खोजक को चाहिये 
डि वद्‌ मन्त्र पर विचार करन के पूरे ही प्रथम इन गाउन की उपात्थिति को 
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देखन ओर फिर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करे तो नि सन्द मन्त्रीका 
आध्यात्मिक रहस्य खुल जाता है । अब हम सामवेद्र गत देश्‍ताओ की 
सश्षेप से एक २ की आलोचना करत हे और बतलात ह कि किस प्रकार 
उपासनाकाण्ड म इन देवताओं को सगति लगती हे । 


अञ्चि (१०) 

प्रथम आरनय काण्ड हे । इस कार्ड सर में श्र्लि देक्ता को लचग्र 
करके ही सब मन्त्र हैं। वह आग्नि क्या पदाथ हैं ! इसका विवेचन वेद 
के सिद्धान्त या भाघयभाग उपनिपदे। में देखिये । 

( १) कठोपनिपद्‌ में नचिकेता ने गुरु यस से प्रश्न किया दे- 
स त्वमग्नि स्वम्यमध्येपि सत्या प्र छि तं भ्रद्धघानाय महाम । 

आप उस स्वर्ग देने वाल अधि का जानते हो, झुझ शद्धालुँ 
को उसका उपदेश करो | इसक उत्तर में यम ने कहा है । 

प्रते ध्रवीम तदु मे निचा स्वग्यमग्नि नचिकेत, प्रजानन्‌ । 

अनन्तलाकाप्तिमथा प्रनिष्ठां \वोद्धि त्वमता्षिडेत शुद्दायाम्‌। 
लोकाठिमग्नि तमुवाच तस्म०'"` " । इत्यादि । 

काठ० १। १ । १३ १४] 

में तुमको उसी स्वग देने हारे भ्रज्ि का उपदेश करता हूँ । वड 
अनन्त जाको को प्राप्त कराता आर अनन्त जोका का आशयस्थान हे । चहू 
सब लोका का आदि सूळ कारण है । 

इस अग्नि का नाम भी 'नचिकेत' अञ्चि ही हे । 

पाठक समक सकत हैं यह कोनसी झालि दे! यह नचिकत अझ 
“नासिकेत' आशस्वरूप अभि है । 
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झाहमा छा प्रतिपादन करते हुए पुनः लिखा दे:-- 

अर्णयोर्निदिता जातवेदा गर्भ इच छुश्ठता गभेणीमिः (क०२।१।८) 
दिये दिव इड्यो जागताद्भदविष्माद्धेमचुष्यभिरग्निरेतदवै तत्‌ । 

गर्भिणी जिस प्रकार गमै को धारण करती हैं उनके समान राशियों 
में जो जातचेदा विद्यमान है, जागने हारे हविष्मान्‌ पुरुषों द्वारा प्रतिदिन 
स्तुति करने योग्य जो अग्नि हे, वह॒ यह अग्नि आत्मा है । अथोत्‌ धारमा 
का प्रतिनिधि ही यज्ञाग्नि है दूसरा पदार्थ नहीँ | फक्षतः, यज्ञोक्त मंत्रा का 
झुएय प्रतिपाद्य वह आत्मा ही दै । सन्नी का तो केवळ प्रतिनिधिवाद से 
यज्ञो में विनिषोग किया जाता है । (इस उक मत्र की स्पष्ट न्याख्या 
देखिये अवि० स० ७३) यह वही अग्नि हे, हृदय में छुपे हुए जिसका 
थोगी लोग ध्यान निर्मथन के अभ्यास से साक्षात देख लेते हैं । 

(२) इस रहस्य को श्रेताश्वतर उपानिपद में चढ़े उत्तम रूप में 
रखादै। 


चन्देयेथा योनिगतस्य मूर्तिनै रण्यत नेत्र च लिड़नाश ॥ 

स भूष एथेल्थनयोनिश्राह्मस्तद्वोमय ये प्रणघेन देहे ॥ 

जिस प्रकार अपने कारण भूत अरणियों से धमि की मूर्ति नहीं देख 
बढती शोर न भप्ति के सूप्मरूप का विनाश ही होता है और याद में 
भी उसको उसके मुलकारणमून इंधन से ही भयन द्वारा मत्त छिपा 
ताता है उसो प्रकार दोना आग्मारूप भ्रति में भी इस देइ में प्रणव 
के मनन मे पकट हाते हें । 

अथात्‌ -म्यटेहमगाश कृत्वा प्रणये चोत्तराग्णिम्‌ । 

अ्याननिर्मथनाभ्यासाद देवे पश्येक्षिगृडचत्‌ ॥ 
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अपने देह आतमा को अधर भराजे और प्रणव थोकार को उत्तर 
झराणे बनाकर ध्यानरूप सन्धन युण्ड को पुनः रगड २ कर उ्याति.स्मरूप, 
देव, अर्थात्‌ प्रकारास्वरूप आत्मा का दशन करे । 

तिलेषु तेले दथिनीन सार्पेराप- जोत; स्वरणीपु चाग्निः । 

प्वमात्मा55त्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा या5चु पश्यति॥ 

तिलं में तेज, वही में धी, नादिया में जल और भरणियो में आग्नि 
जिस प्रकार उपलब्ध होती हे उसी प्रकार आत्मा में ही वह परमात्मा 
ब्यापक रूप में जाना जाता है, योगी लन उसको सत्य यात्‌ भूताहिन, 
अहिंसा आदि यम, नियम, सस्याचरण और तप से प्राछ करते हैं | 

इसी अभिभ्राम को दुशाने घाले भन्य घाय भी देखने योगय हें । 

जसन” 

युञ्जानः प्रथम मनस्तखाय सविता घियः | , 
अस्मेज्यातिर्निचाय्य पृथिव्या अध्यामरत्‌॥ 

अथे-भ्सि के प्रकाश को ही मानो सविता जगदुत्पादक असु ने इस 
इधिवोरूप देह भें छिपाया था) अथोत्‌ पुथिबी में जिस प्रकार अभि है उसी 
अकार देइ में आत्मा हैं । इली प्रकार- 

तदेवाग्निरतदादित्यस्त द्वायुस्वदु चन्द्रमाः । 

तदच शुक्र तदू ब्रह्म ता आपर्तस्तत्मजापति' ॥ 

नीलः पतो हरितो लोहिताधर्तडिदृगर्म, ऋत व+ समुङ्गाम 

अनादिमस्व विसुत्वेन बत्तेस यता जातानि सुधनानि विश्वा ॥ 
इन दो भन्त्रो मे असि, आदित्य, वायु, चन्दमा, शुक्र, अहम, आपः, 
चौल, पतङ्ग, इरित, जोहिताश आदि सव नाम उसी मरह परमातमा के गुण 
पुं इरूपके निदुशेक हैं । 


(३० ) 


भत्रायणी उपानिपदू मे:-- 
'अथ य पपोऽन्तरे हत्युप्करे पवाधितो$न्नमत्ति स पो 
उक्षिदिवि थितः खय कालाख्योऽदृश्यः सपैमूनान्नमत्ति । ' 
( मेत्रा० ₹। २) 
हृदय कमक्ष में खिग यह अधि ( आत्मा ) है जो अन्न खाता है और 
चह मोदधाम, धौ, में स्थित कालाग्नि नामक परमेश्वर रूप शभि है जो 
प्रलय काल में समस्त भूतों को खाजाता है, लीन कर लेता हे! 


एप दि खलु आत्मा इशान: शासुभेवो रत प्रज्ञापतिर्विः 
वसुद हिरण्ययः सत्यं प्राणा दंस" शान्तो बिष्खुनोरायणोऽ" 
के: सविता घाता सम्नाड्‌ इन्द्र इन्दुरिति य एष तपत्यग्निना" 
पिद्वित' सह्जाेव आनन्दमयेनैप चा विजिशासितब्योऽन्वे 


एन्यः । ( मैश्रायणी उप० ५ । म) 
- घही आत्मा इशान, शम्भु आदि नामों से कहा जाता है पद्दी भ्रप्ति 
ज्योठि, अर्थात्‌ प्रकाश स आदृत दोकर प्रकाशित होता हे । 

शिर, पक्षसी पुच्छृष्ठवाभेपोऽग्निः । ` प्राणो वै वायुः 
प्राणोनिः। "असौ वा आदित्य इन्द्रः सेषोऽग्नि १६।३६॥ 
इद्धाऽग्निरिव विश्वरूप. ॥ 
इस्पादि स्यदष में वह परवह ही अग्नि शब्द से लिया गया है उपको ही 

'तर्मादग्नियेष्टव्यश्चेतव्य ' ॥ ६।३४॥ 

इत्पादि स्यदध में उपासना करन का उपदेश हे । 
। : अझोपरानिषद्‌ मे 

"ल पय वैश्वानरो विश्वरूपः प्रायोग्निददूयते ।” 


(३१) 


परद्र की सूयैरुप से उपासना का वणुन किया है । 
इम चसि के सस्बन्ब में और अधिक उपनिपद्‌ वार्क्यो को उठाकर 
चस नहीं बढ़ाना चाहते | पाठक स्वथ इमारी दिखाई दिशा से घेदमन्त्रा 
के भीतर रखे हुए विशेरणं पर विचार करेंगे ओर यथास्थान उनका 
आध्यात्मिक तत्व जान जगे । 


इसके अतिरिक्त अधि के सम्बन्ध में एक बात यह भी लिखना अप्रा- 
सक्षेक न होगा कि वेद में भनि शब्द जहा आत्मा और परमात्मा का 
झुण्य नाम हे वहां इसी अह्नि शब्द का प्रयोग वेदिक भाषा में आचाये 
और ज्ञानी विठ्ठात्‌ के लिये सी आता है। जेमा उपनयन पद्धति में 


आचाये बालकका अन्जाजि एकढ़कर जल छुद्माते समग्र कहा करता दे । 
“आग्निराचायैस्तव असौ” । कस्य हहाचायोजि ! सवत, । 
इन्द्रस्य प्रह्मधापयोस । अरग्तिराचायस्तवाहमाचायेस्तव । 
पार० का० रे, कं० २ 

दे पद्धतिया प्राचीन वैदिक विशेष परिभापा-पदा के अयोगों की 
सूचना देती है | हमे उनको भी भुक्ञाना नहीं चाहिये । इसलिये हमारा 
अधिक वक्ष इस बात पर दे कि विशेषणों को देखकर वेदमत्न के अथे 
करने चाहिये । निसङ्गकार ने श्रनि का निर्वेचन इस प्रकार क्या है । 
- अग्नि फस्माद्ग्रणीचवति। उम्र यक्षेषु प्रणीयत । अङ्ग नय 
ति संननमान । अक्कापना भत्राते । जिभ्य आख्यातेभ्यो जायते 
शाकपूर्णिरित,दक्ताद दग्धाद्‌ चा नीतात्‌ ॥ 

अधात्‌ प्रणी, यज्ञ से प्रथम प्रणयन करने थोग्य यज्ञानि, 
अड या देह को जेजान चाला जीव, भगीज्ञा होने चाला बित, शान 
प्रकाशक आधाय और दाहक ताप ये सब अर्थ अति के हैं | इन भधे को 
यथास्यान लगाना उचित है । 


(१९) 
इन्द्र (१९१) 


छोफिक साहित्य में इन्द्र का अर्थ राजा है | पौराणिक साहित्य में हुनै 
एक कापत स्वगैका राजा और अपनी देव कथाओं का विज्ञासी पांत्र है। 
परन्तु वैदिकं साहित्य में इन्द्र का यै आत्मा है । आत्मा शब्द स जीवा 
त्मा और परमात्मा दांना फा ग्रहण हे । जैसा इस देह में श्रात्मा है उसी 
मकार विश्वसव ब्रह्माण्ड में परमात्मा है जिसका घणंन 'झग्निसूधों च" 
नुपी चन्द्र लु इत्यादि विशाल भ्रत़कारों से किया आता है। इसी 
को 'यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोद्रम्‌' इत्यादि भजकारो से ग्य 
प्रह्म पतद्ाथा है । 


यह अभ्तरात्मा इन्द्र है। इसके शिये सदै प्रालि प्रमाण देह की 
इन्द्रिया हैं जिनका नाम ही इन्द्र के आधार पर हें! पाणिनि भाषार्थे ने 


इन्द्रिय शब्द को ध्युरपत्ति क्षिखी हे-- 
इन्द्रिरयामन्द्र तिडमन्द्रदएमिन्ड्एएमिन््धजुएमिन्द्रदत्तमिति घा 


( पा० 4 | ३ । ११) 


। ईन्द्र जारमा का शापक लिङ्ग उसका देखा, उमस उप्पश्न, उससे 
सेवित और उसकी शक्ति से युक्त होने के कारण ही इन्द्रिय कहाते हैं। 
इसके शतिरिक्त सय कथा कथानको में प्रसिद्ध पुराणगत इन्द्र कोई पदार्थ 
नहीं दै । दए भी झालफारिक रुप से हसी इन्द्र आत्मा के सम्पन्न, विदध, 
ऐश्रबैपान्‌ आदि रूपों को दर्शाया दे! दूसरा इन्दर यह परमात्मा हे मिप्तकां 
ध्याम वेद में स्थान २ पर आता है | जैले 'इन्ट्रा महा राठसी पप्रथ 
खछुवा ( साम० उत्त, श० १६। २ ८।३।) 

झब यह सो पाठक भाष्य में देशगे कि समस्त हन्द पर्थ इन्द्र पपप 
ह झार इणार्चिक मे मी इन्द्र विषयक ग्रहुतसी ऋचाएं हैं। , 


(३२) 


।. यहाँ थोडासा उपानिपदों के मन्तप्या का उल्लेख करते हें- 

(१ ) ऐतरेय उपानिपद्‌ में-- 

ल पनमेव पुद रह्म त्ततमपश्यदु इदमदशमिती * तस्मा 
दिवन्हो नाम | इदन्द्रो ह यै नाम तमिदन्द्रं लन्तदिन्द्र इत्याचक्तेत 

~ ~ १०० १ 
परोक्षण । परोचग्रिया डि देवा; । 

घड सुमुछु इम पुरुष को ही ब्रह्मरूप स देखता है | 

और क्षता है इद्म्‌ अदशम्‌' इससे उस ब्र का चाम 'इद्न्त्‌ 
है इमका ही परोवरूप 'इन्द्र' दे! 

बृहदारण्यक स- 

इन्या ह चै नाम एप थोऽयं दातिरेऽच्ञन्‌ पुरुपः । ते चा एन- 
मिन्य सन्तमिन्द्र इत्वाच्तत ४।२।२॥ 

दक्षिण चछु में दृष्टा रूप से विराजमान आत्मा ही 'इन्ध' है उसको 
ही 'इन्व' कक्षे हैं ,स इन्द्र, छ एपोड्लपन्न; ( १ । २ । १२), यथा 
सौ रिन्ट्रेण गर्मिणी (६। ४। २२) । इन्द्रस्यायं मजञ। कृतः लागेल. 
परिश्रमः ( ६। ४ । २३ ) इन स्थलों पर इन्द्र जीवात्माचाचक दै । 

हैतिरीय उपनिषद्‌ मे-- 

ल म इन्द्रो मेधया स्पृणोतु।(१।४।१३) शं न इ्ट्रो दृः 
रूपात्त। ( १। ३। १ ) स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवा; । सामवेद उत्तरा? 
आ० १। ८) इन स्थलों पर इन्द शब्द परसात्माचाचक निर्विवाद दे । 

थहा विवाद योरप चात थही हे कि सासदेद्‌ में इन्द के साथ दो तीन 
विशेष घटनाएँ प्राय जुडी हें । पक तो इन्द्र का सोमपान, दूसरा इन्द का 
चत्र से पुर भदन और तीसरा बृत्रहनन । उपनिपतकार इनको क्या सानते 
है इस एर भी कुछ प्रकाश ढाज़ना उचित है । 

द 


(३४) 

१, सोमपान के प्रकरण को सोमदेवता के प्रकरण में स्पष्ट फोंगे। पुर 
भेदन के विषय को झशि के प्रकरण में स्पष्ट कर भये हैं। चञ्ज के विषय 
में गोता में ब्यासदेव स्वय भगवान्‌ को ही “आयुधानामई वजम्‌ ” 
सघ आयुधो में श्रेष्ठ घज्न स्वीकार करते है। सव दु खें के मववन्धन के 
छेदन करने दारा इर ही स्वत, शानस्वरूप सबसे उत्तम वन्न है। 

काठक उपनिपद्‌ में- 

प्राण फज्ञति निःसतम्‌। महद्‌ भये घज्जमुद्चतम्‌ ! 

य तद्‌ विदुरमृनास्ते भवान्ति । ( ६। २) 

इंश्वर की शक्कि प्राण को घद्ध कहा है । 

चुरिकोपनिपत्‌ से- 

मनसस्तु छुर गह्य खुतीद्ण चुद्धिनिमलम्‌ । 

इ्न्ठवञ्ज इति प्रोक्तम्‌ ॥ 

ज्ञान, ध्यान मै तत्प्र मन को हो बज्र लिखा दै। उस वज्र द्वारा 
सुएुस्ना सहित १०३ नाडिया के चन्धन को ध्यान योग: से काटता है. ! 
जैसे लिखा इ~ 

डाशप्ततिसहस्नाणि पतिनाड़िपु तैतिलम्‌ । 

छिद्यत ध्यानयोगेन सुपुञ्चेरा न छिद्यते । 

योगनिमैल घारेण चुरेणानलवचसा ॥ 

दिन्देबाडिणते धीरः प्रमादादिइ जन्मनि ॥ 

ये शत नाड़ी ही आयमो पुर हे, जिनको कहीं ३३ या ३० सी कहा 
आता दें । इनमें न्याप तेति्=अन्धकार को ही अध्यात्म योगी इतर कहते 
है। इसका विवरण स्थान २ पर पाठकगण भाष्य में ही देखेंगे। इन्द्र 
कोर दत्र को कथा की भासरारिक ब्याख्या का ।वेस्तृत विवरण सहि छे 


(३४) 


ऋग्वदादि आप्यनूमेका सें स्पष्टरुप से 'अन्यप्रामाययाप्रामाययविपयर 
में कर दिया है । उसको पुन, यदा उठाकर रखना ।ऐएएपण होगा | 


(१२) सोम देवता 


सोम क्या पदार्थ है इसका विशेय कठिन है । याज्ञिक लोगों का 
सोम एक कता है, जिसके रस पान करने के लिये विशेष बिधि है । जो 
सोमपान तयार करने की विधि महीधर आदि भाष्यकारों ने दी है घड 
बहुत सरल दै । सर्ज की छाल, त्रिफला, सूठ, पुनर्नवा, पीपल, गलपीपल 
झादि नाना ओपद्ियों में धान और जौ की खीळ मिक्षा, कूरकर उनको 
कलण में यद्‌ करके, उसे तीन दिन तक रक्खा जाता है और फिर उसे' 
कम्बल के हुकढ़ से छानकर उसमें दूध, मधु आदि मिलाकर पान किया! 
साता है । छानने और पान करने की इन सव क्रियाओं को करते समयः 
सोम देवता के मन्त्री का पाठ किग्रा जाता हे परन्तु उनमें लोम कोई 
पदाथ नहीं गिना जाता है । उसमे प्रतिनिधि वाद से दी सोम की कदपता' 
फरक सोमदेवताक मन्या का प्रयोग किया गया है । महीधर के काल के. 
सोम सोत्रामाणि को देसकर यद कइना कि समस्त सोमदेवताक मन्त्र 
इसी सुरारूप लोम का वरच ही करते दें यह भारी मूल होगी | 
ब्राह्मण अन्था ने यश में रखी यशक्रियाओों की व्याख्या करने का यत्न 
किया दे । उसमें वे सोस क निमित्त प्रतिनिधि पदाथों को मन्त्र में झआये 
शब्द का अर्थ स्वीकार नहीं करते, प्रत्युत, जिस मुख्य रै के भ्राभित्राय से 
चढ़ शब्द मन्त्रा में पढ़ा गया हैं उसको ही वहा खोलकर स्तजञा देते हैं ! 
इस प्रकार माह्यय्य और पिया के मत से वह मन्त्र सोमद्व्यपरक न 
होकर अन्यात्मपरक हो जाता है। बशुकायड को खोलकर दिखाने एक 
उसके भ्ज्ञन्‍्याख्यानुपार सोमपरक अन्त्री की अध्यात्म व्यस्या कर 
दिखाने के लिए यहा स्थान नहीं भोर च यहा अवसर है। तो भी आहा 
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कारों ने सोम, सघन के प्रकरण में सोम के जो २ अर्थ किये है उनपर 
पाठकों का ध्यान खींचते हैं । 


जैमे-- 


शीव सोम (श०४।१।३। ६) राजा चै सोमः ( श० १४ 
१।३।१२) यदाह गयाऽसि इति सोमं वा एतदाह ( गो० {० 
१। १४) सोमो चै प्रजापति (श० ५।१।४।२६) यदाह इये 
नोऽलि इति सामे वा एतद्रा । एप ह चा अग्निभूत्वा सश्यायाति। 
( यो० पूर १। १२ ) यो वै बिष्णु साम स (श०३।३।४। 
२१ ) याये ( वायु') प्रत एप साम (श०७।३।१।१) स 
यदाह सम्राड्‌ असि ४ति सोमं वा एमदाह। एप ह वै वायुभूत्वा 
अन्तारिच्नोके सम्राजाते । ( गो० पू १ ।१३) पप बै यज्ञः 
माना यत्‌ साम ( तै, १। ३।३। २ ) घातनं चे सामः ( श० ३। 
४॥१) १०) सोमो वे यशः ( तै० ३।२। झ। =) पपा कला 
यत्तोमाहुति ( ॥०१।७।२। १० ) प्राणः साम, (श०७।३। 
१। ४४) रेतः साम' ( ऐ० १३। ७ ) सामो वै ब्राह्मण (तै० २ । 
७] ३।१ ) एप बै ब्राह्मणानां समामाह सखा (श० १०।०। 
१। १०) इत्यादि । 


अधोतु-सोम के अथ श्री, राना, प्राण, प्रजापति, ग्रूप, आणि 
बि“शु, परमात्मा, पायु साडू, प्रश्रिय, बीये, यश, केरल आनन्दमय, 
परम्म का लप, चय आर आदण आदि सभी सोम शत से लिप याते 
९ और पाणानुसार सभी अर्थ सोम के स्थान २ पर शिये भी गये ई | 
प्रर्ती का पी शान मन्त्र के मीता आये पिशेषयों से जागा जावगा । 
घरि दिप एउ भर पापे कर यदा सोस द २ भोर अर्थ छे 
प्रिय छाउ ते, पड पेश मन्त्र क साप दट अ्रस्वाद होगा | 


(३७) 


साम को सोमविकयी से खरीदकर बढे भाद्र से शकट पर लादकर 
उसे पच्यरा से कूटा जाता है और एन. उसे दशापवित्रनामक चस्‍्त् 
स एक दोणकलया नामक घट मे छान लिया जाता है! घोणकक्तश में 
जल होते दे उनको 'दसतोवरी' नामक 'झप.! कहा जाता दै । जिस वस्त्र 
से छाना जाता है उसको वाको से बना होने के कारण 'अच्या' था "प- 
व्यय या 'अब्या वार शाप्द से पुकारा जाहा दे । उसी को दशापचित्र या 
पवित्र नाम से भी पुकारा जाता है | सासवेद के प्राय, बहुतसे संत्रा मे 
सोम को इस परवित्र! नामक वस्त्रखण्ड से छनन का वणन किया हैं| 
सायण ने प्राय" यहुतसे मन्त्रो में से सोम के छाने जाने परक कई अथं 
किये हैं। परन्तु इसने साथणकुत भरो की उपेज्ा की है क्योंकि 
सोमक्षता और कूटा हुआ सोमरस जो नइ पदार्थ दें उपम ऐसे विशेषण 
का आना जो जद पदार्थ में नही क्षण सकते हमें सायणकृत अथो के न 
मानने के किये बाधित करता दे । उदाहरणाथे- 

जैस--- 

पुनान सोम ज्ञाग़विरव्या चारै, परिप्रेयः । 

बि्राऽमवाऽङ्किरस्तम मध्वा यक्ष मिमिक्त ण' ॥ 

( अवि० स० ५१६) 
सायण ने इसका अर्थ यह किया हैं--- 

“है साम जागरणशील छाना जाता हुआ तू मेपी-मेढ़ के वारला से 
घने दुशापचित्र नामक चस्त्रखण्ड पर बहता हैं, हे अगिरों में श्रेष्ठ मेघावी 
तु पितरों का नेता होता हे, बइ तू इमारे यज्ञ को रधु अथात्‌ अपने 
र्त से सींच। ह 

सोमरस को अवश्य यज्ञ में भेड़ के वाळी से यने कम्बन् के टुकड़े 
सें छाना जाता दे इसमें सन्देह नहीं। परन्तु उक्त मन्त्र में 'जग्रवि नाग 
रणशीक्ष, 'विप्र्मेघादी', 'आकिरस्तम'न्थद्विरचा में भ्ठ, ये विशपय 


कर 
a 
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~ १० 


ऐसे हैं जो कभी जढ़ सॉमरस पर लगने उचित नहीं है, इसाशिप सायण 
का अथे अशुद्ध है, क्योंकि इसमें योग्यतारहित पदो से वादय बनाया 
शया है । जिस वाक्य के पदो में योग्यता, अकाज्षा और आसत्ति तीनी 
हों वदो वाक्य कहाता है अन्यथा उन्मत्तपत्ताप हे । इसी प्रकार 'जा- 
शुषि’ आदि विशेषण किसी चेतन की आकाहा करते हैं, क्योंकि उनमें 
चेतन में जगने की ही योग्यता है परन्तु मायण ने उन विशेषयों को 
एक जद पदार्थ पर लगा दिया हे, इसालिये सायण का शिखा पदससुदाय 
वाष्प नहीं चन सकता । क्योंकि जड़ सोमरस न मेधावी हे, न भगि 
रसा में भे हे आर न जागरणशील है। तब प्रश्न यह होता है रि 
इसका सामथ्यं क्या हे ( देखिये भालोरूमाग्य पृष्ठ २४७ ) 'अगिरत्तम' 
सोम स्या है इस पर विचार कीजिये । इसके ऋषि दष्टा सष हैं । 
झयोत्‌ उपानिपतकार जिन सात ऋषियों को शिर के सात प्राण बतदात हैं 
उसके ज्ञाता इस तस्व को साक्षात्‌ करते हैं अयात सात मूधोगत प्राण अपने में 
दुर्य अंगिरा -भग के रसरूप मुज्य आसन्य प्राण था आमा को कहते ई 
कि हे "अगिरस्तम' सबसे आधिक प्रकाशमान! हे 'जागूवि' जागरयशील 
तू कभी न सोने वाला हे, शेप सब इन्दिया थक २ कर सो जाती हैं 
परं प्राणात्मा कमी नहीं सोता । यदि बह सोज़ाय तो मृत्यु हो जाय, मास 
न चले | चह सास चलाने के लिये उस समय प्रापारूप से जागृत रहता 
हे. बह आमा 'बिप्र ' अर्थात्‌ मधाची दे, मघा बुद्धि उसके पास है, वह 
झारमा ( प्रिय" ) सपमे पिक प्रिय थर सयका पोषक है । 


उपानिपन्‌ कइती हे-"न हृ या भरे जायायै कामाय जाया प्रिया 
भचति आत्मनम्तु घामाय ज्ञाया प्रिया भत्रति”। 

स्यो आयो होने के कारण स्त्रो जिप नहीं, अस्युत अपने किये ये चा 
जाया प्रिय दे । फलत यह थाग्मा सपमे रिक प्रिय है, दस प्रफार बिष है 
सोम! सप के प्रर! हू ( चर्या; परै ) आजि क वार, प्रपा 
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आदि के बाल? भेड्र के बाळ नहीं, प्रत्युत प्रविजचितिशाक्रे, जो सइ 
अगो को रहा करनी है, या अविज्याण, उसके वरण=्ध्यापार अत्ति इन 
द्वारा ( एनानः ) परिष्कृत हाता हुआ (न. यज्ञ सध्या मिमि ) हमारे 
यज्ञ को असुत अथात्‌ चैतन्य से सींच | 
पाठक विचार फीजिये चय कोई बात असंगत नही रहराई। इसी प्रकार 
साधक भ्रातमा के प्रति यह उपदेश हे कि वह अपना चितिशक्किके सचारी और 
प्राण के निराधे द्वारा अपने को परिष्कृत शुद्ध करे और अपने पज्ञ, देवपूजा 
इंख्रप्रणिधान को आनन्दमम भर अस्तमय करे, अपने जीवन में आनल्द- 
शन का दर्शन करे । इसमें कोई खींचातानी की बात नहीं हैं। स्पष्ट २ 
शेषणा के बल से यहा सोमशब्द भारमापरक है । 
हमारे दस विचार के पोपक प्राचीन घाहाणकारों के सिवाय एक परस 
चेदज्ञ महीप यास्क ही हैं । महर्षि यास्क ने परमात्मा और भारमा के तत्व 
का घर्णन करने के क्षिय सोम देवता के मल्या का भा उल्लेख किंषा हे । 
जैस-- 
सोमः पत जनिता मतीनां, जनिता दिवो जनिता पृथिव्या । 
( अघि० सं० २२७ ) 
सोस अतिर्यो का उत्पादक, झो का उत्पादक भर प्रथिदी का उत्पादक 
है। यह तत्त्वाथ सोमरस पर नदी लगता क्योकि यह जो और एथियी को 
उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यास्क लिखत हें-- 
“अचेत महान्तमात्मानमेतानि सूक्तानि पत्ता ऋचोऽनुप्रवदन्ति” 
श्रथीत्‌ ये ऋचाएँ मदान्‌ आत्मा का वर्णन करती हैं | इसी को जी- 
चारमापरक भी लगाया है । लिखते ह--- 
'अथाष्यात्म।ोम आत्माउप्येत्तस्मादेवाइन्डियाया जनिता इत्यथः 
अपि वा तर्वार्माविनूतिमि्थिभूतत आत्मेत्यात्मयतिमाचष्टे ।” 


(४०) 


अर्थात्‌, अध्यात्म पक्त में सोम धात्मा भी इसी मन्त्र से कहा गया है 
क्योंकि वह ( मतीना ) इन्द्रियो का उत्पादक दे! अथवा वही सब पिभूतियों 
को प्राप्त करता हे इप प्रकार आत्मा की गति कही है । 

ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां “सोम: पवित्रमत्येति रेमन्‌। 

(ऋ० ८! ६६।६) 

इस मन्त्र को थास्कसुनि ने झाधिदीविक पक्ष में सूय शोर अध्यात्म 

में भात्मापरक लगाया हे । और 'दुशापवित्र:'पवित्र' के सय रहस्य को 

स्वयं खोल दिया हैं। इस मन्त्र में सोम का 'प्रयनो गरधाणां', "महिष! 

सुगाणा” इत्यादि विशेषण से उपदेश किया है भोर धन्त में कहा है हि 

बद्द 'पवित्र' पर शब्द करता हुआ जाता हे । सायण के अनुंसार तो “घर 

घराता हुआ सोम दशापविश्न नामक वस्त्र पर पढ़कर छुन झाता है! यह 

झे हुआ और याक्री विशेषण सब भसयत रह जाते ६। यास्कमुनि 
कहते हॅ-- 

“महिपा सुगाणामिनि अयमपि महान, भवीन सृगाणा 
भागेणफमणमिन्द्रियाणा। श्यनो गघाणामिति श्यन आत्मा भरीत 
श्यापतेशोनकमण । गधाणि इन्दियाणि गभ्प्रते्षीनकमण., यत 
एतरसिमीस्तष्ठीन्त ।” 

अथात्‌ मगा में महिष अथात्‌ मागण करने याली, यिप्या को हर 
निकालने चाली इन इन्द्रियों में सयवे यढ़ा और गधा में अयेन अथात्‌ पान, 
फे समान, गृध अयात्‌ विषयो के शानसाधन दुन्दिये। में से उन अर्थान्‌ ज्ञान 
सम्पप्र वद भएमा दे! इसी प्रकार ठाव मन्त्र मै दच, कवि, गिम भार बन ये सव 
नाम इन्दियों के हैं जो उनके भिन्न २ गुण दर्शाने हैं। उनमें यह भरमा ही 
सते आधिक गुणशाली है, यह पवित्र अथांग हारिदियंगण पर ही रिमन्‌] 
इतूपमान अपास्‌ प्रभावित होच उत्तम रूप से ( अग्येनि ) भ्रधिइ यछ 
शाही होढर डनदा भोग काता द, दय प्रहार,” 


(४१) 


"सोम गावो घेनबो चावशाना.० ॥ अक्रान्त्ससुद्र ० 
““बुहत्ततोमो घावूचे छुवान इन्दु ॥ महत्तत्सोमो मदिपञ्चक्रार० ॥ 

ये मन्त्र सोमपरक होकर भी आत्मपरक ही यासक झुनि ने माने हैं 
झार स्पष्ट शब्दा दा माला हक” 


लसुद्र आत्मा), 'इन्दुरात्मा' । 

सुद और इन्दु दोनो शब्दा का अथे आश्मा दे! 

जब यास्क जैसा मुनि हमें सोमदेवताक मन्त्रों को आत्मा के वयन 
सें लगाने की दिशा दिखाता है तो कोई कारण नहीं कि उपासना काण्ड 
के परम वेद सामवेद के पावसाने कायड पुच सोम सुकरो का परम चरस 
अभिप्राय ईश्वर और 'थात्मापरक न हो । और इस विषय पर कुछ उप 
निपदे के प्रमाण भी ध्यान देने योग्य हैं जिनको हम क्रम से देते हैं-- 

$, भैत्रेयी उपनिपद्‌ में स्वद्ददयाचैन प्रकार लिखते हुए लिखा ६--- 

“ूबिक्षानो५स्मि विशेषोऽस्मि सामाशस्म सकक्षोञ्स्स्यदम्‌।” 

यहां आत्मा को ह दही 'सोम' कहा हे | हस्ती मकार-- 

“लोमसंक्षो$यं भूतात्मा, 

स्पष्ट दिख दिया है । छान्दोग्य में कितना सुन्दर लिखा दे-- 

अथ यदनाशकायनमित्याचच्ारे अह्मत्रयमेत्र तदू । एप दि 
त्मा ने नश्यति यं प्रझचयंसानुविन्द्त। अथ यद्रण्यायन” 
मित्याच क्षते ब्रह्मचर्यभव तत्‌ । नदरश्च ह चे रायश्च अशवा बह्म 
सोके दृतीयस्यामिता दिचि तठेरमदीयं सरस्तदश्वत्थ सोम- 
सवने तदपराजिता पूत्नक्षएः ्रसुविमितं विरएमयम्‌ ॥ 

(छा० ८! २।३) 

अर्थ -यह जो 'अवाशकायन' थोर 'अरण्पायना कहा जाता है 

यह सी महाच्ये का प्रत ही हे कोकि चुधा पर वश करके ओर अरप 


(४२) 


घाल में गुरु की भधानता में रहरूर जो व्रदाचमै का पाहन कर ध्यप्मा के 
परम ज्ञान को प्राप्त करता हे वह नष्ट नहीं होता। मद्यक्लोर में 'अर' 
और 'रय' इन नाम के समुद्र या दो तालाब हैं। उसी तृतीय चो , स्वगै 
जोक मै 'ऐरंमदीय' नामक 'सर है और 'सोमसवन' नामक 'प्रश्वर्य 
हे ! वहीं 'अपराजित/ ब्रह्मपुरी है, वहा ही प्रभु परमेश्वर का दिया ईश्वर 
ज्ञान या घर्मशानमय स्वर्ग हे पह सघ अध्यात्म शान की कथा हैं | यहा 
खोमसवन नामक अखत्म त्मा ही है, वह ऐरंमद ज्ञानानन्द्मय प्रद 
ही यहा 'सर.' ताळ या रसमय मोत्तपद हैं । चह्दी ब्रह्मपुरी हे पहा ही धरा 
ज्ञान है । यह सब झालकारिक वर्णन है । इसी प्रकार- 


तन्‌ मरुत उपजीवन्ति सामेन सुखेन” 
( छान्दो ३। ३।१) 
यहा सोम का अर्थ प्राण हैं । 


"आर्द्र उद्र्तलोऽसुजत तदु सोम: ।” 

यहा सोम का अर्थ वी दै । मुण्डक में “सोमात्पर्जन्यः” (१।११) 
यहा सोम का अर्थ सूबे है । “यास्ते सोमर प्राणास्तां जुद्दामि” ( म" 
द्वानारायणोप० १७ । ६ ) यहा सोम का अर्थ आत्मा है | 


सम पिव घृन्रठन' ( महानारायणोप० २०२) यहां सोम 
का अथै ब्रह्मानन्द रस है। “अपाम सोमसभृता अभूम” यहा आत्म 
ज्ञान भोर ब्रह्मज्ञान ही सोमाध है" सोमो भूत्वा रसात्मक 
( गीता ) यदा सोम का अथे परमात्मा की शक्रिरूप समष्टि रस है | 
इसके भ्रतिरिक्त सोमपान करने हारे पुरुषों के विषय में भी देखिये । 
' लोमपा अभयडूर,” ( महानारा० उप० २०। ९) यहा सोम का 
झै समस्त समार दे । उसका पालन पुद प्रलयकाल में पान कर जाने 
दार परमात्मा 'सोमपा' शइ से कहा गया दे । 'अैविद्या माँ सोमपाः 


पूतपापा,' तानों वेदों के ज्ञाता, योगाम्यात्री, मद्यज्ञ, निष्पाप पुरुष 'सो- 


(४३) 


अपा शब्द से कहे गये दे | इमो प्रकार ' इन्द्रिय सोमपीथ ' ( ते? 
१।३।१०। ३) यहा हन्दिय को सोम अथोत्‌ ज्ञान का पान करने हारा 
कहा है । “ममिवे सास्याहर” हे साम्य शिष्य ! समिधा ल आओ। 
इस स्थान में श्ञानपिपासु शिष्य भी साम्य कह्‌ गये हैं । वह्योत्राविचच 
भासि (छा. उप० ४ ; £ । २) सोम्य यहा भी शिष्य को ही 
सम्बोधन किया गया है । ठंयानिपर्दा में सोम्म शब्द का चहुत्त ही अधिक 
प्रयोग आता है। गीता में भी-भत्वा पुनः लोम्यवपुमेहात्मा ! 
इत्यादि प्रयाग है । “१ 


डं _ 
स 


हवन उद्धरण से पाठक महोदय अवश्य सोम शब्द के विशेष अथो 
और प्रयोगों को देखकर विचार कर सकते हैं कि वेद साहित्य में सोम 
चिषग्रक भन्त्रो पर झिस रीति से विचार करना चाहिये । वित्तारमय से 
सोर अधिक न लिखछर यही कहग कि आप स्वयं सामवेद का स्वाध्याय 
करे भर सन्नी पर विचार करें । 


" उषा देवला (१३) 


कुछ मन्त्र और सूक्र उपा देवता के भी हें। यह उपा देवता क्या 
प्रदाथे हैं इसका निरूपण इम इस स्थान पर विशेष नहीं करना चाहते 
परन्तु आग्रह करेंगे कि इस विषयक अन्त्रों पर ही हमने चिशेष विचरण 
खोला है वहा देख । 


, यो तो वेद का विषय बढ़ा गम्भीर हे । वेद के प्रत्येक शब्द में ज्ञान 
भरा हुआ दे ! लिस इषि से विचार करें उस इष्टि ले नये २ सत्य और 
गूढ तश्या का प्रकाश होता अतीत होता है । परन्तु वेदों का स्वाध्याय छूट 
जाने से देदमय सरस्वतारूप कामधेनु के न तो परिपाजक ही रह गये हैं 
आर न उत्त रस का आत्वादन करने हारे भावुक दी रहे दे, अस्तु । 


(४४) 
(१४ ) उपसहार 

उपभद्दार में हम पाठक को इस भाष्य की कुछ विशेषता के 
सम्बन्ध में भी दो एक वात कहना चाहने हैं। वेरग्स्त्रो की भाष्यरोखी 
यहुत सर्च रक्खी गई हें। जहा तक हो सका है वेद के प्रत्यक पद को 
पृथक्‌ २ कोणें में रखकर धानुअ अथे को दशोति हुए मन्त्र का सरल 
झधै कर दिया है। अशनि इन्द्र आदि विशेष देवता वाचक शदो को 
प्राय. यथास्थान स्पष्ट कर दिया है । केवल अर्थमात्र पढ्ने स ही उसका 
सरल अर्थ आप से हा आप स्पष्ट हो जाता हे । विशेष मन्त्राँ पर उपानिषदू 
आदि प्रमाण प्रन्यो के'डद्रण देकर भावार्थ भी दशोया गया हे । जिन 
शब्दों का विशेष भ्रर्थ किया है उमको टिप्पणी देकर प्रमाणित भी किया 
गया दे । प्रत्येक मन्त्रकै साथ अन्य चेदसद्दिताओं क जहा पाठभेद टिप्पणी 
में दिये गये हैं वहा प्रत्येक मन्त्र के साथर अन्म वेद की प्रतीक मी देदी है। 

( १४ ) सामंवद्‌ के प्रतीक सकेत 

सामवेद के तान माग हैं एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तराधिक भोर 
तीसरा मध्यभाग मह्दानाज्ञी आर्थिक हैं । पूवोचिक के ४ भाग हैं (१ ) 
आग्नेप् काण्ड, ( २ ) ऐन्द कापड, (३) पवमान कारड और (४ ) 
आएण्यक काण्ड । ये चारों काण्ड ६ प्रपाठक में बेटे हुए हैं। सायण के 
झनुसार इनको पाच अध्यायों में घादा गया हैं । प्रपाठको में अधैप्रपाठक 
और दशतिया का विभाग हैं। अध्यायो में खण्ड का विभाग हैं। परन्तु 
झधै प्रपाठक के विभागों में भी दशतियों की संख्या घरावर आगि चल्ती 
जाती दै। इसालिये पूत्राचिक मे अधैप्रपाठक को इमने श्रवावश्यकता ही जानां 
हे । उत्तर बैक में २४ अध्याय और & प्रपाठक हैं । इन प्रपाठको के मो 
झपैप्रपाठक है इनमें दृशातियों का ।वमाग नही हैं । प्रप्युत सूत्री का विभाग 


हैं। कई सहिताच्या में पूवोचिक भाग सें दशतियों की सख्या अलग हे 
करवी हैं। इसलिये प्राय, मामवेद्‌ के मन्त्र की प्रतीक ( पूर्वी, १०, 


धढ०, म०, दुश० 970 ) इस रीति से दुशोते है । 


(४५) 


अन्तिम निवेदन 
घेद के प्रगाढ विद्वानों के समक्ष मेरा यह आलोक आप्य एक बहुत 
दी तुच्छ भ्राळोक है जो चक्तुप्मान्‌ शास्त्राक्षोचक भीमान्‌ पुरुषों की दृष्टि 
सें भी सामान्य दीपफालोक के समान हे! यद्यापे नाना विद्यासूयी के 
आलोका के ससध दीपकषालोक सगण्यहे, तो भी उनके अभाव में 
ठीपकालोक भी छोचनों के लिये पर्याप्त आश्रय है । मागेमात्र दशो देने 
का प्रयोजन ही इस आलोक से सिदध हो सकता हैं। गभीर गुहागत तत्वों 
का प्रदशन करने के जिये और भी अधिक विस्तृत सूर्योज्ञाक की आवश्य” 
कता हे । पुरातन विट्टानें! के धरणचिइनों पर चकते हुए इम तुच्छुजन के 
भालाक प्रदर्शन मे यदि कुछ जदि भी हो गई हो तो माजुप स्वभाव के 
लिये चह असंगत नहीं, अत्युत याज के गिरने के समान वह भी शोभा 
ही है । मेरे अन्य पर दृष्टिपात करते हुए धहुतसे विज्ञगण मेरी घुटि देख 
छर इसकिये प्रसन्न होंगे कि उनको वह बात भी ज्ञात है जो सुरे नहीं 
झात है । उनकी इस प्रस्ता पर में भी प्रसन्न होऊगा यदि घे सद्दानुभाव 
शुदिस्थक्ष पर अपना विशेष ज्ञान सुके जनाकर महानुभावता प्रकर करें । 
जिससे अगला संस्करण और भी गरुणसरपतन्नरुप में प्रकाशित हो । शोर 
यदि केवळ अपना पायिडत्य दिखाने के आव से या, किन्ही अन्य दुभावों से 
कोई अन्यथा प्रलाप करेंगे और शुणग्रइण को अपेक्षा दोपमहण ही करने 
पर लगे रदेंगे तो ऐसे मद्दाशुभावें! की कुचोदना पर किली का दश नहीं 
आर न उससे फोई सप्फक्ष ही प्राप्त दो सकेगा | इम भी कुमारिज के 
शब्दों में धही कहना चाहते हैं--- 
छागमप्रचया्राइ नापवाचः स्खलक्षपि । 
नहि सद्‌ घत्मेनागच्छन स्ललितेष्तरप्यपोद्यते ॥ इति शिवम्‌ । 
केसरगज ग विद्वानों का धबुचर 
सजसर जयदूच रामा ।वद्यालङ्कार, 
मीमांसातीये 
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ग्रन्थ संकेत सूची 


फऋग्वेदल्क० 
यज्लुवेद-पत्चु 
सामप्रेद-छाम० 
शर्थचेवेदःधप्रथवे० 
ऐतरेय ब्राह्मणरपे० ब्रा० 
कौषीतकी ब्राह्मए-कौ० 
शतपथ ब्राह्मगु-श० ब्रा 
तैत्तिरीय ब्राह्मणनतै० ब्रा» 
जैमिनीय तलवकार उपनिषदन्ले० उ० 
गोपथ पूंभाग=्गो० पू० 

» उत्तरभागम्गो० उ० 
श्ायणन्सा० 
सत्यव्रतखामश्चमीटस० सा० 
महपिद्यानन्दर०दू० 
उणादि=उणा० 
देवराजयज्वास्दे० य० 
शीताङ्गी ० 
उपनिपदु-डप० 
छान्दोग्य-्ठान्दो ० 
हर्गाचायेटीका-हु० डी० 

निधयग्टुम्वन०, निघ” 
“ निद्धक्तर्सान० निरु० 
पडविशरप० 


(४७) 


९४. क (७१ | कक 
हितीय संस्करण की भूमिका 

चेद जैसे गम्भीर विपयो पर लिखे गये विशाल ग्रन्था को खरीदने 
और पढ़ने की प्रवृत्ति जनता में बहुत कम है। इस कारण सुरे यइ भी 
आशा नह थी कि इस भाष्य का द्वितीय संस्करण सुभे मेरे अपने इस 
जीवन में ही देखेन का अवसर आप होगा। परन्तु गुणग्राही सज्जनॉने 
मेरे प्रमास का बहुत झादर किया। और दो वर्ष के भीतर ही भीतर 
स्गमबेद्रआप्य का प्रथम संस्करण समाप्त दो गया। तो भी वेद्‌ भाष्य के 
सस्तो ग्राइक उसको लने केलिये उत्सुक है रहे हैं वे आये साहित्य मण्डल 
के कार्याताय में निरन्तर सामवेद्भाष्य का तकाजा करते दी रहते हैं। इसी 
प्रयोजन से सामवेद साप्य का द्रितीय संस्करण भी शीघ्र ही छापना पढ़ा । 

इस अवसर पर मुझे अपने सामवेदभाष्ये को पुनः दौहरा जेने का 
उत्तम भवसर प्राप्त हुआ । मेरे विद्वान्‌ मित्रा ने तथा कुछ महाजुभाव 
उदार वेदज्ञ विद्वानों ने अपने उदार स्वभाव से ही मेरे भाष्य की 
प्रकाशन, युट्य, पूफ सशोधन आदि की नाना छोटी मोरी त्रटियौ दई 
थी । उसके भ्रतिरिक्त अनेक भी चटिया मुझे स्वयं उसभे अतीत हुई उन 
सन श्रियो को इस सस्करणम दूर करने का यत्न किया है । में टन मित्रां 
और सहासुभाषी को घन्मवाद देता हूं जिन्होंने भ्रपने श्रम से मुझे मेरी 
शुटिगा दुशोकर अपनी महानुभावता प्रकट की है। और आगे भी समस्त 
विद्वानों से यही प्रागैना हे कि के बरावर् से मेरी झुाटिया ओर अपने 
विशेष २ चेद्‌ विषयक बहुमूल्य दिचारों से सूचित करते रहें, जिससे 
उत्तरोत्तर संस्करण उनके विचारा से समृद्ध और परिमार्जित हाते जावं । 
है १ विह्वाना का अनुचर 
केसरगेन, अजमेर हि जयदेव शमा 
नरः दिच्यालकार, मीमासातीडे | 


३, साम ब्राह्मण 
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RN 
प्रथमोध्याय; 
परमेश्वर की स्तुति 
॥३०१ ॥ १, °, इ, ७, ९ भावने वाईत्पत्य । २ मेधातिविः काण्वः । 
१ अशनः । ६ घुदीतिपुर्मीढौ । ८ वत्स काण्वः । १० बामदेव; ॥ गायत्रीछत्दः ॥ 


३१०७ 3२३१२, 


र] न्न चा याहि कीतय गुणाचे हातचे । 
ने होता सर्ति वाहय ॥ १॥ ० ६।१६।१०॥ 
भा०--हे अझे परमात्मन्‌ ! ( वीतये* ) सर्वत्र प्रकाशक और ब्यापक 
होने भोर ( इव्यदातये ) दृष्य अर्थाद्‌ दान थोर सोय योग्य पदार्थी के प्रदान 
करने के जिये आप ( आ याहि ) प्राप्त हें । थाप ( गृणान २) सुति करते 


जि... 
१-०१ वीतये गतिव्याफ़िननकानभप्तनद्ाव्नेप । 


२, गृणात--सृ स्तुती । व्यत्यगेन कणि कपयः । 


२ सामवेदभाष्ये [प्र०१(१)। द० १। ३ 
anentatetemneeenenemmeens ene nnn SSNS 


योग्य, ( होता? ) सब पदाथ के देने वाले, यज्ञ में आसन पर होता के 
समान ( बहिरे ) बढ, आत्मा या ब्रह्मारड में (नि सम्सि) विराजमान हैं। 
[२] त्मने यक्ानाहौता विश्वेषा& दितः । 
दैवैभमोनुई जने ॥ २॥ अ° ६।१६।१॥ 
भा०-हे भप्ते | परमात्मन्‌! ( व्म्‌ ) तू ( विश्वपास्‌ ) समस्त 
( यजानाम्‌ ) यञो, देव उपालनाओं का ( होता ) स्वीकार करने वाळा 
होकर शौर ( देवेमि,' ) देवो, विद्वानों द्वारा ( सानुपे जने ) सहुष्य जनों में, 
यञ्च मै अभि के समान ( हित; ) सर्वोपास्य रूप से स्थापित किया है। 


[शु अशि दूत वृणी होतारं विश्ववेदसम्‌ 
३ २३१२ ३१२ 


अस्य यक्षस्य सुकतुम्‌ ॥ ३॥ अ° १।१२।१॥ 
भा०--हम ( विशवेदृसम्‌' ) सवैश्ञानी, सवेधनी, सवैशर, ( होतारम्‌ ) 
हिता, सकाद, ( अस्य ) इस ( यज्ञख ) यश, व्रहाण्ड के ( सुक्तम्‌ ) 
सुकतु, उत्तम कत्तो, विधाता और ज्ञाता ( अभि ) थमि को ( दूत? ) दूत 
अर्थात्‌ उपास्यरूप से ( वृणीमहे ) वरण करते हैं । इस प्रकार बहुत उत्तम 
विद्वान्‌ को भी काथेसाधक दूत रूप से घरण करना चाहिये । 


३ शोता-दाता । आहात, छाने वाला । ईशर सबको जपने पास उुझाता हँ । 
और सतार में मरो खाने और परोपकार करने के लिये पाप भी देता है। 

४ बर्दिषि~-नरहि यश, अन्तरिक्षन्‌, उदम्‌, आसन, कुश । 

२--१, देवोदानाद्व दीपनादा चोतनादा दुस्थानो भत्रतीदिया । निर० | 

ई--१ केदम्‌ वेतेखुन औणादि । विर्‌ ज्ञाने । देदो धन । नि० २।२।१०॥ 

२, रतु कमनाम | नि० २ । १ । प्रशनाम च । नि० ३ । ६ ॥ 

३ दा! दब्तेरीणादिरः क” | दुनोति गन्छति उपप वा स॒ दूत , गहुकार्य- 
सारो रामदृत्यो ना | द० ३० | 


झण० १ | ख० ११६] आस्नेयकाएडम ६. 


३१ २ 


[४] अम्निवृत्राणि जङ्घनदद्रविणस्यविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आइुततः ॥ ४॥ श० ३ । १६ । ३४ ॥ 


भा०--[ विपन्यया ) विशेष स्तुति द्वारा ( बायिशस्युः °) उपासको के 
घग्य, वल घोर मक्रिभाव को स्वीकार करने वाला 'अमि', परमेश्वर (समिद ) 
चमकता हुआ, ( शुक्र ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ ( आहुतः ) सली प्रकार से 
स्तुति किया या सारण किया हुआ ( बृत्याथि' ) आत्मा को घेरनें वाले पापों 
को, विजनं को कर धन्धकारो को ( जंघनद्‌ ) नाश करे । 

[a पेठे चो अतिथि स्तुप मित्रमिव प्रियम्‌ | 

२,३२३ ५ २ २२ 
रथ न चञ्चम्‌॥ ४ ॥ अ०८।८४।३॥ 

भा०--( वः ) तुख्दारे ( प्रेम्‌ ) सम से अधिक प्रिय, ( मित्रम्‌ इच 

पयम्‌ ) मित्र के समान प्यारे, ( ग्तिथिम्‌' ) सबैन्यापक, तिथि के 


समान आदरणीय शर की ( रतुपे ) स्तुति करता हुँ । हे असे ! प्रकाशन ' 


स्वरूप! तू ( रथं न चे्म्‌र ) रथ के समान समस्त पदार्थों को पराप्त कराने- 
हारा, या रस के समान श्रतुअव चेच है । 
[६] त्व नो अग्ते महोमिः पाहि विरस्या अराते । 
उत द्विपो मत्त्वेस्य ॥ ६॥ श्र० ८।७१।१॥ 
भा०--हे असे ! प्रफाणलरूप । ( छ ) तू ( च' ) हमें ( विश्रस्याः ) 
समस्त प्रकार के ( श्ररातेः) सुख न देने चाखे मलुध्य से ( महोमि, ) 


४-१ छन्दसि परच्छाया क्यच्‌ । ट्रबिणमिति वनाम ( लि० २ । ९ ) षननाम 
पदनाम च ( नि० २। १०) 
२ स्थ. प्रमुतीनि, तमासि वा । त्ता० । शजुकुछनि | मा० वि० | 
ण अझ्निम्‌ ? इति पाठमेदः, झ० । 
३ ' अतेरिथिन्‌ ? अतिथिः । भम्यतितों गृहान्‌ शति । नि० । 


ह 


४ सामवेदमाष्ये [ 9०१ (१)। द० १८ 


"> 


उत्तम सुखसाधनों, धनो द्वारा ( पाहि ) पालन कर, यचा । ( उत ) और 
( द्विप!मर्त्यंस ) वेप करने वाले मबुप्य से भी ( पाहि ) बचा । 
कंजूस स्वामी जो सूत्या और प्रजाओं का भाग उनको न दे और द्वेपी 
चो ध या पैर से दूसेर को दण्ड दे, उन दोनों से रदा की प्रार्थना है। 
२ ३११ २४ 3838 २39१२३ १२ 
[७] एद्य्ूपु प्रवाणि तेऽग्न इत्यतरा गिर, 
एमिश्चेद्धीस इन्दुनि ॥७॥ छ० ६।१६।१६॥ 
भा०--हे भ्रम्ने ' ( एहि उ) भा । (ते) तेरे लिये ( इत्या' ) हस 
प्रकार की वेढिक सत्य चाणिया चोर ( इतरा, गिर ) उनसे दूसरी ताकि, या 
देववाणी से भ्रतिरिक्र असुरवाणियों को मे तेरी स्तुति में (अवाणि) कहता ह । 
( एभि. इन्दुभि' ) इन परम ऐवयो से तू ( वढासः ) महिमा में बदा है 
इधर अपने सामध्ये, शान ओर सौम्य गुणों द्वारा सब से यदा 
और सय वाशिये उसकी ही स्तुति करती हैं । 
[=] आ ते वत्सो मना यमत्परमाचित्सध स्थात्‌ । 


ग्व त्वा कामये गिर! ॥ = ॥ ४० ८।११।७॥ 
भा०-- चन ) तेरे पुत्रक समान स्तुतिकतो उपासक (ते मग ) 
तेरे मनन करने योग्य सम्पज्ञान फो ( प्रमाद चित्‌ सधस्यात्‌ ) परम 
उत्ट्ट स्थान मे ( था यसन ) वश करता, प्राप्त फरता ह । हे (धने) 
झम ! परमेश्वर ' ( त्वा कामये ) में तुरे हो चाहता हुँ । 
अन्तरामा भें साधाम्‌ ब्रह्न से मनन करने योग्य सत्य ज्ञान को गरा 
करता है पीर ईर के प्रति प्रेम परर एरना शौर उते चाहता है ! 
७०१ व ` इगि लिएलसल दाण संत्या मारिया 
मन्न पड़ी. । दयनिष्दनर छान्दायलेप दीह 
२ इप म पडो उद्या | मा० बिश 
€, पोर गत ॥३५ा०३।६१। २, मग शने (म्भः !' 


आ० १ छ०२।१] आग्नेयकारडम १ 
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[शु ताम पुर्यो निरमन्थत । 
३५ दश ३१२ 
सूध्ना विश्वस्य चावतः॥ ६ ॥ इ० ६।१६।१३॥ 
सा०--हे भन्ने प्रफारास्वरूप | ( साम्‌ ) हुओ ( अथवा' ) अदिस, 
प्रजापति, ज्ञानी विद्वान्‌ ( विश्वस्थ चाघत, ) समस्त ब्रह्माण का वदन करने 
चाले (मूल, ) सूं स्यान, सर्वोच्च ( उुप्करादू अघि) पुष्कर अर्थात्‌ सबको पुष्ट 
करने बाले तेरे शक्तिमान विराट्‌ स्वरूप से ही ( निर-अमन्थत ) भरणियों 
से झम्नि के समान, सथन करके तुझे प्रकट करता है, तेरा ज्ञान करता है । 
> 8 2 ३११२३ १२३११२३२ 
[१०] अग्ने विनस्ववा भरास्मभ्यमूतय मदे । 
बो र र? « 3२ 
देवो हासि नो दशे ॥ १०॥ 
भा०--हे अन्ने ! ( भरस्मम्यस्‌) हमारी (महे,ऊतये) वढी रउ के लिये 
(वविवस्वद्‌) विशेष सुखपूवेक निवास योग्य ऐश्वये से युक्त, गृह, यज्ञ आदिको 
( ग्रामर) प्रात करा | क्योकि (न. ) इमारे ( इणो ) देखने और मार्ग दिखाने 
के क्षिये ( देन हि असि ) प्रकाशमान, विद्वान, शानवान्‌ परमदेव प्‌ दी है । 
इति प्रथमा दशति । प्रथम एण्ड, । 
॥ २॥ १ आयुझ्याहिः । ३ वामदेवः । २, ८. ९ प्रयोग । ४ मधुच्छन्दा. | ५, 


७ शुन शोप । ६ मेधादिथि काण्व । १० वत्स, काण्य | गायत्री छन्द ॥ 
१२ 3 ES 3१ ९. 3१२ 
[११] नमरते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । 
२३ 
असैरमित्रमईय ॥ १ ॥ 90 ८ छ५ १० ॥ 
भा०--है भन्ने । हे ( देव ) देव ! ( झष्टयम्‌ ' ) मनुष्य (ते) तुके 
( थोजसे* ) चल के लिये ( नम' गृगुन्ति ) नमस्कार कहते हैं। तू 


११--१, कृष्टिरिति मदुष्यनाम | नि० २।२॥ २, ओज इति वदनाम। नि०२।६। 


ध सामवेदमाष्य [० १(१)।६०२।४ 


(अभि, ) यलो से ( भरमित्रस्‌) शत्रु को ( दय ) पीडित कर । भक्त 
सगवात्‌ से श्राण मांगते धौर वन्दना करते हैं कि सल दित हों । 


त एल! 
यजिएठमुखसे गिरा॥ २॥ त्र०४।८।१॥ 
भा०--हे भन्ने | प्रकाशस्वरूप । ( विश्ववेदसम्‌ ) समस्त धना के स्वामी, 
समस्त हानसपन्न ( हब्पवाइम्‌ ) समस्त भोग्य पदार्थों को प्राप्त करानेवादे, 
(अमत्यंस्‌ ) कमी न मरने बाल, असुत ( दूतस्‌ ) दूत के समान परोपकारी 
सर्वोपास्य, ( यजिएम्‌) सृष्टिमय महान्‌ यज्ञ के करने बाल, अथवा सबसे 
बढ़े उपास्य ( च' ) तुमको झैं ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा ( ऋन्‍्जसे' ) अपने 
अनुकूक्ष करता हूं, आपकी साधना करता हूं। अथवा हे मनुष्यो! ( व' 
दूत ) थाप क्लोगो के उपास, सवेश्वर, अमृत रूप देवकी दाणी से (ऋश्षसत ) 
सतुति करता हूं । 
3२३ 3 दिशतीदचि 
[१३] उप त्वा जामयो शिरी म ष्क्त'। 
घाारवीके र २२, अस्थिरन्‌ ॥ ३॥ श्र ८। १०२॥ ११ 
भा०--हे धप ' ( इविष्कृत:) स्तुति और हस्य सम्पादन करने वाले 
पुरुष की ( जामय, गिर ) वाणियां, भतिनियों के समान, पुक ही खान 
पर उत्पन्न होने चाली, था सत्य फत्नको पैदा करने वाली, ( देदिशतीः ) 
तेरे शुर्णो को प्रकट करती हुई ( वायो ) सर्वव्यापक, सर्ज तेरे ही 
( अनीके ) समीप ( उप भ्रस्थिरन्‌ ) पहुंचती हैं, तुरू में ही घटती हैं। 
१२ 3२३ 
[१४] उप तवागे दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमासि ॥ ४ ॥ इ १।१।७॥ 
३, रोगैल्मवर्या । मा० दि० । 
१२-१ श्रन्जति' प्राधनकर्मा | नि० ४ | ३। 


अ० १। ख० २।७] शाग्नेयकाएडम्‌ ७ 


भा०-<हे अभे ! ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( दोपा' वस्त, ) साय प्रात', 
दिन रात ( वयम्‌ ) इम सब लोग ( घिया ) अपनी बुद्धि द्वारा ओर कमै 
द्वारा ( नमो अरन्त, ) नमस्कार करते हुए या यज्ञ की हवि प्रस्तुत करते 
हुए ( त्वा ) हुरो ( एमसि ) प्राप्त होते है ! 
[१४] जरायोध तद्विविडादि विशे विशे यक्षियाय । 
स्तोम रुद्राय इशींकम्‌ अ० १।२७।१०॥ 
सा०--हे ( ts ) हि हा का करने एवं प्रकट करने 
योग्य ! भ्रम्ने ! ( विशे विशे ) प्रत्येक प्रजा के हित के लिये ( तत्‌ विविइढ़ि ) 
उस परम स्थान या हृदय मे प्रवेश करो जहा लोग (यश्चियाय) यज्ञ, आत्मा 
के योग्य हितेपी, उपास्य, (रुद्राय ) दुशं को दरड करके राने चाले तुक 
श्र के लिये ( दृशीकम्‌ ) दर्शनीय ( स्तोमम्‌ ) स्तुति पाठ करते हैं। 
अर्थात्‌ जिस हृदय सें कमेव्यवस्था का भय करके दु्टी फे दरडफत्ता 
इश्वर के लिये स्तुति की जाती है, हे स्तुति द्वारा हृदय में प्रकाशित होने 
दाळ परमाःमन्‌ ' आप अङ्गि द्वारा प्रत्येक मनुष्य के उस हृदय मे प्रकट 
हाँ । फलतः, डर से ईश्वर की स्मृति करने की थपेक्षा सब क्षोग प्रेम और 
भङ्गि से इश्वर को हृदय में स्थान दें । 
र 39 २3१३१२१ ७ 
[१९] प्रति त्यं चारुमध्वरं गापीथाय प्रह्ये । 


3९२ 
मरुद्धिरग्न आ गहि ॥ ६॥ त्र १। १६ । १।। 


भा०--हे भन्ने | तू ( त्य॑) उस ( चारुम्‌ अध्वरम्‌ ) सुन्दर, दिंसा- 
रहित यज्ञ अमर आत्मा की ( गोपीथाय) रक्षा करने के निमित्त (9 हूयसे) 
पुकारा या याद किया जाता है । तू ( मरुक्षि, ) विहानों द्वारा या भाणों द्वारा 
उनकी साधना से हमारे हृदय में ( आ, यहि ) प्रकट हो । 
२.३२ ३ १२ , 39 २३१ २२ 
[१७] अश्वं न त्वा चारचम्तं वन्द्या अग्नि नमामिः । 
| २ 
न्नाजे तमध्वराणाम्‌ ॥ ७॥ श्र०१।॥ ३७। १ ॥ 


६ सामवेंद्माप्य [ प्र० १ (१)। द्‌०२। ६ 


भा०--हे भग्ने | तू ( वारवन्तं अश्वं न ) कष्ट निवारण के साधन रूप 
धालो से युक् अश्व के समान ( वारवन्त ) कष्ट निवारक साधनों से सम्पन्न 
अयवा अज्ञान वारक, छानदीसिया शोर विज्ननिवारक साधनों से सम्पन्न 
और ( भ्रध्वराणा सम्नाज तं ) हिंसा रहित घमै काये, यज्ञा के महाच सम्राट, 
उनके प्रकाशक और उनमे स्वय प्रकाशमान उस तुक (गिन) भ्रर्नि, प्रकाश- 
स्वरुप ईश्वर को (नमोमि:) हृदय के विनया दवारा (वन्दध्यै ) बन्दया करते हैं। 


[१०] औवंदगुवच्छुचिमभवानवदाहुचे। 
आग्वि समुद्रवाससम्‌ ॥ ८॥ इ० ८। १०२।४॥ 
भा०--( ससुदवाससम्‌' ) समुद्र, आकाश मे व्यापक ( शुचिम्‌) 
शुद्ध ( अग्निस्‌ ) चग्वि, हेखर को ( भौवंखगुवत , ग्रपरवानवद्‌ ) भौं 
शथ्दी के गभेगत और अप्तवान भयात पधि रसा में विद्यमान अग्नि फे 
समान ( आहुवे ) स्मरण करताम्जानता हूँ । 

* ओरेखुयु ' अग्नि पृथ्वी के गर्भे में रह कर समस्त पदार्थों को प्रपने 
ताप से सर्जन करती और पकाती हे । ' झमवान ' अग्नि रसा शोर झप 
बिया में शान्त भाव से रती है भार रस, अम्ल घार रूप मे प्रकट होती 
हे । उसो प्रहार तेजोमय कान्तिमान्‌ ईश्वर को समस्त धझ्ाएड मै सामध्यै 
झप में जानना चाये । 


[१६] अग्निमिन्धानो मनसा घिये सचेत मत्यं । 
अग्निमिन्थे वियस्वभि ॥ ६॥ ३०८ । १०२। २२॥ 
भा०--( अग्निम्‌ ) अग्नि) प्रकाशरयरप ईश्वर को ( गनमा ) दद 
हे ( इन्धान ) पारीत करता टुभा ( मत्ये ) भजुग्य ( धियम्‌ ) पारे 


१९००१ गुर शन्तरि्षना7, नि० १। ३ 
१६-०४ ३ ८० 


अ० १। ख०३। १] ाग्नेयकाएडम्‌ & 
या कमे को ( सचे ) प्राप्त हो । ( विवर्स्याम' ) सूर्य फे समान विद्वानों 
हारा स ( प्रमिम्‌ ) उस प्रकाशक उप ईश्वर को ( इन्धे! ) हृदय मे अज्व 
लित करता हुँ । 

इर के मानस ध्यान से मनुष्य बुद्धि और कमै को सुधार, उत्तम 
बिहान के सग से ईश्वर का शान करे । 


[२०] आदित््रत्वस्य रेतस्रो ज्योति, पश्यन्ति वासरम्‌ । 
परो यदिष्यत दिवि ॥ १० ॥ ऋ० ८ । ६। ३० ॥ 

भा०--- पर, दिवि ) चौजोक से भी परे अति अधिक दूर ( थत्‌) 
जो सूये ( इन्यत ) प्रकाशमान है । ( त्‌ इत्‌ ) और ( वासरम्‌ ) दिन को 
प्रकाश करने वाले जिस ( उयोति, ) सूर्य को जोग ( पश्यन्ति ) देसते है 
चह भी ( परत्नस्य ) अति प्राचीन आर्दकाल के परम ( रेतस ) चीयचान, 
जगत्‌ के विधाता ईश्वर की ही ( ज्योति ) तेज है । 

तस्य भासा सपेमिदं विभ,ति | (कढ उप० २ । १५९) 

इति द्वितीया दश्ञति" । दिचीय, खण्ड' । 


॥ द० ३ ॥ १ प्रयोग, ! २, ५, ६ भरद्वाजः । ३, १० वामदेव । ४, ६ 
चमिए, । ७ पिझूप । ८ शुन शेप । ५ गोपपन- । १० भामोव । ११ कण्वः | 
१२ मेधातिथिः । १३ तरिभिस स्त्वाष्ट सिन्धुद्वीप अम्वरीप,, तुन आहो वा । 

१४ उडनाः कान्य । गायत्री ॥ 


[२१] आग्नि वोत्रधन्तमभ्वराणां पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सस्तते ॥ १॥ ० ¡ १०२।७॥ 


भा०-प्रभोग ऋषि । ( च' ) तुम्हारे ( भ्रध्दराणाम्‌ ) यज्ञा या हिसा 
राहत परोपकार के मायो के ( नण्ने) बन्छु, सहायक ( सदस्वते ) चढ. 


१० सामवेदमाष्य [ प्र० १(१)। द०३।४ 


शाकी, ( च; वृधन्तस्‌ ) तुमको बढ़ाने वाले, { पुरुतमम्‌ ) सत्र से श्रेष्ठ, 
इन्द्रियां के स्वामी, अन्तरात्मा के समान ( पुरूतमम्‌ ) और महान लोकों के 
स्वामी ( अभिम्‌ ) भन्नि परमेश्वर को ( अच्छा ) सब से श्रेष्ठ जानो । 
अगिन स्ति 3७२३२३२३२, ३.२ न्यानिणम्‌ 
[२२] अग्निस्तिग्मेन शोचिषा य%सद्विश्व न्यत्रिणम्‌ । 
3 
अविना बसते रम्‌ ॥ २॥ ऋ० ६। १६।२८॥ 
भा०--( अक्षि. ) अग्नि अग्रणी राजा के समान, ईश्वर ( तिग्मेन, 
शोदिपा) अपने तीण तेज से ( विश्वम्‌ ) समस्त ( धन्रिणम्‌ ) प्रजा 
के घन भौर प्राण खाजाने वाले दुष्टो को (नि यसत ) नियमन करता 
हे, ब्यवस्था सें रखता है । और वही ( अग्नि, ) भमि, परसतापक (न ) 
इमे ( रमिं ) धन और सुखमय जीवन ( वंसते' ) देता है, 
११३२ ३३ ३२३ १ ३३.१ २२ 
[२३] अन्ते मुड महा अस्यय आ देधये जनम्‌। 
३१२ 3३.३१२ 
इयथ वर्िरासदम्‌ ॥ ३॥ १ ४! ९।१॥ 
भा०--हे भन्ने । परमेश्वर तू ( मढ ) हम पुखी कर। ( महान्‌ भ्रसि ) 
तू यहा हे ( देवयुम्‌) विद्वान्‌ और देव के प्रिय ( अनं ) पुरप को 
( अय ) तुन प्राप्त होते हो। और ( बहिः ) यज्ञ, उपासना में भ्रासदम्‌ ) 
उपस्थित होने क लिये ( इयेथ ) आते हो । 
१3 १२०३ १०३ ५२ र ३२ 
[२४] अग्ने रक्षा णा चक्षस. प्रति स्म देव रीपत.। 
तपिट्ठरजरों वृद | ४ ॥ ऋ० ७ १५। १३॥ 
२२--विनने' इनि छा ० । 
२३" शम्पर्यी' इति शु० । 
२४-०१ ष्ण इति) उ+ । 


झ० १। ख०३।७] आस्नेयकाएडम ११ 


मा०--हे (देव ) उपास्य देव प्रमो! है ( भ्र्ने ) हे घ्ने | स्व- 
प्रकाश | ( न. ) हमें ( भहसः ) पाप और पापी (रीपच' ) हिंसक शत्रु से 
(रब) रचा कर, बचा और (अजर,) कभी हीनयज न होने घाला तू (तापिडेः) 
तपाने वाले तेजा शास्त्रा से उसको ( प्रति दह स्स? ) भस्म कर डाल । 


[२५] अग्ने युङ्च्वा हि ये तवाश्वासा देच साधव । 
अर बहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ त्र ६। १६ | ४१ ॥ 
सा०--हे देव | हे अम्ने ' (ये) जो ( ते ) तेरे ( साधवः ) साधु 
स्वभाव चाले या योग साधना करने घाले ( अश्वास: ) अश्व के समान 
इन्दिया, गतिशील, ज्ञानी साधक हैं, डनको ( युद्चव ) लगा, यायाभ्यास 
में प्रदत्त करा । चे गतिशील, ज्ञानी, ( आशव' ) हरएक काये में शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त करने वाले साधक ( श्रम्‌) पथो उत्तम रूप से ( घइन्ति' ) शान 
और उत्तम काये के भार को धारण करते भौर उद्देश्य तक पहुचाते हैं । 
[२६] नि त्वा नच्य विश्पते दुमन्त धीमहे वयम्‌ । 
सुवीरमग्न आडत ॥ ६॥ श्र ७।१५। ७॥ 
सा०--दे ( नष्य) सब के सेवन योग्य, शरण योग्य ! हे ( विश्पते) 
समस्त प्रजा के पति ! दे ( आहुत ! ) सब्र से पुकारे शौर बुलाये और पाद 
किये गये तथा हवि, भक्ति द्वारा आदर किये गये पूजित ! हे ( भनने ) अपने ! 
( धुमन्तं ) प्रकाशस्वरूप ( सुवीरम्‌) उत्तम सामथ्येवान्‌ तेरा { दय्‌ ) 
इम ( धीमहे? ) ध्यान करते दें छ 


२२ 3१२ रर .3 


[२७] अस्तिमूद्धो दिचः ककुत्पति पृथिव्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ ७ ॥ त्र ८।४४।१६॥ 


२५-१ 'युस्‍्वा', “वदन्ति मन्यव. इति ऋ० । 
२६०-१, 'देव धीमहि' इति ऋण० । 
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भा०--( श्रयम्‌ ) यह ( भनि" ) ग्रमि ( मृधो ) सब का शिरोमणि, 
( दिव छछुत्‌ ) दौल्लोक या सूर्य के ककुद्‌ भाग के समान उत्तम, वहन 
करने वाला, आश्रय ओर ( पृथिव्या पति ) पृथिवी का पति स्वामी है । 
वढी ( अपाम्‌) सब जोको के ( रेतासि ) बीजभूत समस्त स्थावर शौर 
जयम प्राणियो को ( जिन्वति ) तुस करता है, जीवन देता है । 


३ १२ 
[२८] इम सपु त्वमरमाकश सनि गायत्र नव्पारुसतम्‌। 
9 २ 


झग्ने देवेषु प्र चोच ॥८॥ १ १। २७।४॥ 
भा०--हे र्ने | त्वम्‌ ) तू ( इमम्‌) इस ( नव्यासस्‌ ) नवीन सम्पन्न 
ति स्तुत्य ( सनिस्‌ ) अन्न आदि के समान सेवनीय ( अस्माफस्‌ ) हमारे 
(गायत्रम्‌ ) प्राणां छी रक्ता करने वाले साधन, एव छन्द , ज्ञान को | देवेषु) 
देवों, पाचमूतों, इन्दिया भौर विद्वाना में (प्र चोच ) उत्तम रूप ल 
कह, प्रकट कर । 
3 
[२६] ते त्वा गोपचनो निरा जनिष्ठदग्ने थाहेरः । 
स्त पावक शरुधी इवम्‌ ॥६॥ य०८।७४।११॥ 
सा०-हे अग्ने | ( तँ, त्या ) उस पू प्रकारले स्तुत हुकरो ( गोपवन ) 
धांणियों और इन्द्रियों के चश करने वाळा पुरुष ( गिरा ) अपनी वाणी 
से ( जनिपदू ) प्रकट करता दे । हें ( अगिर ) प्रकाशस्वरूप था अगो में 
रम या वक्ष के समान विद्यमान अझै | हे ( पावक ) मल आदि से पवित्र 
कानेहारे ' (स ) वह तू हमारी ( इन) स्नुतिको ( श्रधि ) अयण कर । 
[३०] परि वाजपनि कब्रिरम्तिईज्यात्यक्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुपे ॥ १०॥ श्र ४। १५।३॥ 
२८-- अस्मम्यन्‌' इति नवीयसम्‌ इत्रः तँ० । 
२९--'य हा इति ० | 


श० १। ख०३। ११] आस्नेयकाएड्म्‌ १३ 
भा०-( घाजपति.' ) बल, दीय, भरच, ज्ञान का स्वामी ( कबि") 
फान्तदर्शी, मेघावो (म्नि ) भनि, परमेश्वर ( दाशुपे ) दान करनेवाले को 
(रत्नानि) रभणांय पदार्थ, ( दधत्‌) देता हुआ, (व्यानि) इचन करने योग्य 
पदाथा ओर महिपूर्वक स्तुति घचनें को (परि अमत्‌) स्वीकार करता हे । 
» 33 ०. 
[३१] डद त्य जातवेदसं देव बद्दन्ति केतव. 
इश विश्वाय सवम ॥ ११ ॥ इ० १।५०।१॥ 
भा०-( केतव”? ) शान करन, करानेवाले रश्मियो के समान प्रज्ञाए पा 
विद्वारगण ( सूर्य ) सूर्य के समान प्रकाशमान, समस्त संसार के उत्पादक 
उस सविता, (जातवेदसे) सब पदाथों के जाननेहारे या वदा के खूलकारण 
(त्य ड ) उस ( देव ) परमात्मा देव को ही ( उद्‌ वहन्ति ) धारण कले 
है कि ( चिश्वाय ) समस्त संसार उसको ( इशो ) देख खे, आन के । 
सव विद्वान्‌ उसे ज्ञान का सूलकारण आर सब प्राणियों का प्रेरक 
सबसे ऊपर बतकाते हैं कि सब उसको जानते और उसके दिये ज्ञान छे 
स्वय भी सघ कार्य व्यवहारा को जानें । 
3 विमग्निसुप ऽर्‌ २२ ३ २? ३२ 
[३२] कविमग्निसुप स्तुद्दि लत्यधर्माणमध्वरे । 
3३3२ 
देवममीवचातनम्‌ ॥ १९॥ ४० १। १२।७॥ 
भा०--हे एुरुप ! तूडस ( कविस्‌) क्रान्तदशी, मेघाची, सपे ( अध्वरे 
सत्मधमौणं' )यज्ञ मे, जगत्‌ में सत्य धर्मों को धारण करने वाले (देव ) 
दिव्यगुणों से घुन्नठाता ( अमीचचातनं ) दु खदायी रोगों का नाश करने वाठे 


३०-१, वान शन्यन्ननाम, ( नि० २। ७। } २, कविरिति मेधाबिनाम, 
(नि०३॥१५।) 

३१-१. केतुरिति प्रशानाम | नि ३।६॥ , 

३३-१. सत्यकर्पाण | मा० नि० । 
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( अप्निम्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की ( उपस्तुदि ) दत्नचित्त होकर सुति 


अर्थात्‌ गुण वर्णन कर | 
[३३] शंनो दवारे शन भवन्तु पौतयै । 
योर स्तु १२ 


शयाराभेखघन्तु न ॥ १३॥ श्र १०।९।४॥ 
भा०--( न. ) इसारे लिये (देवी ) दिव्य गुणो से युक्त जल 
( भ्रमिष्टये' ) हमारे अमिव्नपित सुख कायो के जिये ( शस) सुसकाी, 
कल्याणकारी हों। (न, पीतये, शम्‌ ) हमारे पान करने के लिये भी 
सुखकारी हों । ( न. ) हमारे लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी हकर ही (धरसि- 
सरवन्तु ) सब रोर से चहं धोर सुखा की वर्षी कॉ? । 
[३४] कस्य नून परश मियो जिन्वासि सत्पते । 
गोषाता यस्य ते गिर, ॥ १४॥ क० ८ | ८४। ७॥ 
भा०--] प्रश्न ] है ( सत्‌ पते ) सर्ने के प्रतिपालक | तुम (मूनस्‌) 
निश्चय से ( कस्य ) किसके ( विय ) कर्मों और स्तुतियों और मनः सक 
स्पा को ( पर्राणसि ) बहुधा ( बिन्दसि' ) पूर्ण करते, स्वीकार करते हो 
[ उत्तर ] ( यर ) जिसकी (ते गिर, ) तेरे निमित्त प्रकट हुई वाणिया 
( ग्रोपाता ) अपनी इन्टिया को वश करन के लिये है। 
जो पुरुष अपनी इन्दियों को जीतमे के लिये ईश्वर-स्तुति, उपासना, 
राना करते हैं ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण फरते हैं । 
इति तृत्तीया दति । तृतीयः सण्ड' ॥ 
SEN ft 
३३-१ ' आपो भवनु ' इति ऋ० । १, आभिगमाय, अभिगमन स्नानार्दिभ 


तत्पुनरासेचनम्‌, । मा० वि० । 
१४००१ परिणत, 'दम्पवे' इति च ०। १, परिणति इति ददुनान, (नि०३। १) 
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ee 


॥ ४ ॥१, शयुबाइस्पत्य" ३ शदुल्तुणपाणित्रां । २ भगे प्रागाथः | ४ वसिष्ठः ॥ 
५ सगै; प्रागथो सरद्वाजो वा । ६ प्रस्क्षाव, काण्व ॥ ७ तृणपाणि, | ८ विरूप । ९ 
शुनःशेप, आजीगर्तिः । ८, ९ भर्ग, प्रागाथोवा । १० सोमरिः काण्वः । वृतौ ॥ 
[ ३१२ , 3 १२ 39१ > ३१२ 
३४५] चघा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दृक्षसे । 
२२३३१२ ३१,२ 


प्र प्र वयसमूते जातवेदस प्रियं मित्र न शसिपम्‌ ॥१॥ 
श्र ६।४८।१॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! ( च ) आप जोग ( दचसे ) बतशाली, सधै- 
शाहिमाचू ( अप्नने ) अभ्नि परमेश्वर की (यक्षा यज्ञा? ) प्रत्येक यज्ञ में और 
( गिरा गिरा च) प्रत्येक वेदवाणी से गुण कीसेन करो । ( चयम्‌ ) हम मी 
(अमृत ) उस अस्त, मृत्यु से रहित ( जातवेदस्‌ ) वेदों के एकमात्र 
उत्पन्न करनेहार, सर्वज्ञ, परमेश्वर को ( प्रिय भिन्न न ) प्रिय मित्र फे समान 
(प्र शंसिपस्‌ ) फीचेन करते हैं । 
[३६] पाहि नो अग्न एकया पाइचूऽ३त ड़ितीयया । 
3२ 3२ ३२१ 3.3१३१२ 
पढि गीमिस्तिएुभिरूजास्पते पाहि चदसभिचेसो ॥२॥ 
ऋण ८।६०।९॥ 
भा०--हे अपने ' परमेश्वर ! ( एकयाः ) एक वेदरूप वाणी से ( नः 
पादि) हमारी रक्षा करो, पालन करो । ( उत ) और ( द्वितीया ) दूसारी 
वेदमयी वाणी से ( पाहि ) पान करो । ( तिसभि `) तीनों ( गीर्सि ) 


३५-१ सुपाचुदग इति सप्तम्याः इक्‌ ( पा० ७ | १ । ३६ ) वीप्ताया दिविचनम 
३६-१ “श्गू-लक्षणया' इति सा०, वि० | 

२ यजुलेशणया मा० वि०। 

३, झगयजु, सामचक्षणामि- इति मा० विण | ७2 
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वेद वाणिया से ( पाहि ) पालन कर । हे ( ऊजोग्पते ) सव धर्मों और यलो 
के अधिपते ' है ( वसो ) सव के भीतर बसने ओर सबको बसाने वाले 
घसो | ( चतसुमि.४ ) चारो वेदवाणियां से ( पाहि ) पालन कर । 
ज्ञान, विज्ञान, किया चौर उपासना इन चार भेढो के थक्‌ २ निरू- 
पण करने से चार चेद हे । प्रसेक से प्रजा का पालन काना ही मन्त्र फा 
शामिम्राय है | 
३१.२ यय, 39 ९ 3.१ २ 
[३७] वहद्धिरग्ने आर्थिमिः शुक्रेण देव शोचिपा । 
35 २ 3.9 . 39 २ `. 
भरद्वाज समिधानो यत्रिष्ट रचत्पावक दीदिहि ॥ ३॥ 
० ६ | ४८ | ७॥ 
भा०--हे (देव) दानादि गुणसस्पल ! ( यवि ) सघ से महान्‌ 
युवतम ' सव से प्राधिक्र यीवन सम्पन, कमी निल न होने घल, हे (अमे) 
प्रकाशरवरुप है (रेवत्‌ ! ) समस्त धना के स्वामी हे काम्तिमन्‌ । हे 
( पावक ) सबको अपने तेज से पवित्र करने याले ! तू ( शुक्रेण ) निर्मल 
( गोचिपा ) तेज से ( भरद्वाजे ) ज्ञान थोर चल दीर्य फो धारण करण 
घाले पुरष में ( समिधान ) विशेष रूप से ्ररीकष होते हुए ( दृएज्चि ) यों 
( अर्चिभिः ) कान्तियों, जाला, तेजो से ( दीदिहि ) प्रषागमान होयों। 


4, ३५२ 3१% 
[३५] त्वे भन्ने स्वाहुत प्रियास सन्तु घरय, 


« 3 ६ 3 २ 3 | > 


यन्तारा य मधचाना जवानावर दयन्त गानाम्‌ ॥ ४॥ 
ce yl?stlS |! 


लिक लच 


४ पाउ मन| ग्र fs | 
४७-२५ शर दी? त्रया इन्‌ दण] 
३८० मनान च दत शक | 
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भा०--हे भरने परमेश्वर | हे (स्वाहुत ) उत्तम रीति से यज्ञ मे उपा- 
तेत ! ( सूरय, ) विद्वान्‌ लोग जो सबकी मति को प्रेरित करते है पे 
(यास, ) प्रिय ( सन्तु ) हों । ( यन्तार ) दान करने घल या ( जनाना ) 
अजाया को ( यन्तारः ) नियम ब्यचस्था में रखने बाळे ( ये ) जो ( मध- 
वान ) घन ऐश्वयेसरपस हैं और जो ( गोनाम्‌ ) गौं, इन्दियों और वेद- 
चाणियो के ( ऊवैम्‌ ) समूह को ( षयस्त. ) पादन करते, वश में रखते थोर 
ओरों को दान करते हैं घे भी सर्वप्रिष दो । 
[४] अचे जरितबिशपतिस्तपानो देव रक्स, अ 
अभ्राषियान गइपते महों असि दिवस्पायुदुरोणयु. ॥॥ 
श्र० ८। ६०। १९॥ 
भा०-े (देव) देव! हे अझ ' हे ( जरित. ) स्तुति योग्य था उपदेश 
करनेहरे ! तू, ( विरपति. ) प्रज्ञा का स्वामी है । ( रक्षस, ) राइस, दुष्ट 
पुरुष को ( तपानः ) सन्ताप देता है । हे ( गृहपते ) ब्रह्माण्ड रूप गृह 
के स्वामिन ! तू गृहमेधी के समान ( श्रम्रोपियान्‌ ) कभी भी प्रवास से न 
रहने बाला, सदा विद्यमान ( दिवस्पायुः ) चौजोक की रछा करनेहारा, 
( दुरोणयुः ) सवके गृह भा देहं की मगत कामना करनेदाक्षा ( महान, 
अति ) सब से बहा है। 


२३ हत्या सालि 3१२३१९, रर 
[४०] भन्ने दुपसाशथिन ६? राधा अमत्यै । 
२ 


3१३ न 3 २३२७३१२३३१ १ 
आ दाशुष जातवदो वद्वा त्वमा देवा उपलुध:॥६॥ 
आ० १।४४।२३॥ 


भा०--हे अन्ने ! ( स्वे उषसः ) तू उपा का { विवस्वव्‌ ) वाम करने 
योग्य, विविध सुखो, पेरवमौ का साधक ( दाशशुपे) यज्ञादि परोपकार करनेवाले 
2000000000 Re अत लीक कली 


१९-तेणनो', “गृहपतिः? इति ० [ 
डे ¢ 
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पुरुष को ( चित्रे राधः ) चाना प्रकार का धन, ज्ञान ( आवह ) प्राप्त का । हे 
( अमत्यं) मरणरहित, नित्य । हे (जातवेद' ) समस्त उत्पन्न पायौं मै निवास 
करने वाले, सवको जानने वाले, वेदर के सूजकारण (त्वं) तू ( अथ ) आज 
( उपलुंध- ) सूर्योदय के साथ ज्ञानसम्पन्न एवं जागत होने घाले ( देवान्‌ ) 
इन्व्रियगण को ( दाशुषे ) इस मनुप्य को ( आवह ) पुन प्राप्त करा । 


१२३२३२९४ ३ १२ 


[४१] त्वे च्चित्र ऊत्या वसो राधा छ सि चोद्य। 


3२ उश ३२२ 3५२ 3 १२१ 372२ 3 १२ ३ रर 
अस्य रायस्तमन्ने रथीरसि चिदा गांव तु चे तु नः॥७॥ 
० ६।४८।९॥ 
भा०-हे ( चसो ) सव को बलाने वाढे शनन । ( तवं ) तू ( चित्र; ) 
नाचा शङ्कि सम्पन्न, दर्शनीय ( उत्पा ) अपने रक्षासामथ्ये से ( राघांसि ) 
घर्तं, बला, सामध्यौ को ( नः चोदय ) हमारे प्रति प्रेरित कर । ( (बं) पू 
( अस्य ) इस ( राय. ) घन ऐश्वय का (रथी, ) रथ में बैठे महारथी के समान 
बिजेता या रस अहण करनेहारा ( अखि ) दै । और तू (न ) इमारे (चे) 
सन्तान के लिये ( गाध हु ) प्रतिष्ठा ऐश्वयं को भी (विदा, ) प्राप्त करा । 


ड 3११ ३१२ 3२३२ 
[४२] त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने धातक्रेतः कवि ' | 


२ 
त्वा विप्रासः समि चान दीदिव था विवासन्ति वेत्र एना 
कऋ० । ६०।५॥ 
भा०-हे भन्ने! हे ( त्रात" ) रक्षा करने हारे | ( त्वस्‌ इत्‌ ) दू 
( सप्रथा * ) सव प्रकार से विख्यात है । तू ही ( ऋतः ) सत्य, ज्ञानस्वरूप, 
(कवि ) मेघाची क्रान्तदर्शी है। हे ( टोदिवः' ) देदीप्यमान, तेज स्वरुप 
है. ( समिधान ) प्रकाशमान ' तुको ही ( चेघस ) स्तुति करने 
0000 AI JON मिले लत फोम 


३२-३, सप्रथा सर्वत, एव । ने० ६।२। ७ २, दीदिव दानवत इति | मा० दि० । 
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हारे ( विप्रासः ) विद्वान जोग ( आ विवासान्ति ) भजन, कोत्तेन करते और 
प्रकट करते हैं। 


[४३] आ नो अग्ने वयोत्रध७ रयिं पावक श%स्यम_। 
रास्वा चन उपमात पुरुस्पृछ सुनीती सुयशस्तरम्‌॥॥ 


अ० &। ६० | ११॥ 

भा०--े चन्ने | हे ( पादक) पवित्र करने हारे | (नः) हमे 

( शेस्पम ) प्रशंसा के योग्य, ( घयोत्रधम ) आयु को गढाने वाल्या ( रमिस ) 

घन ऐस्वर्य ( राव ) दे । है ( उपमाते ) ज्ञानसग्पत्न, हे सृष्टि के कत्ता ! 

( सुनीती) उत्तम घमे की सीति से ( नः) हमे ( पुरुखहम्‌ ) जिस धन 

को बहुत जोग चाइते हैं भौर ( सुयशस्तरम्‌ ) जिसके प्राप्त करने खे उत्तम 
यश भी प्राप्त होता है बह भी ( रस्त ) दे। 


३५१३१ उ 
[४४] यो विश्वा दयत वसु होता मन्द्रा जनानाम्‌। 
ऊर भर 3 ME 
मोले पात्रा प्रथमान्यस्मै घ स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 


अ०८।१०३६्‌ 
सा०--( यः) जो अधि, ईश्वर ( विश्वा चसु ) सव प्रकार के वास करने 
योग्य, जीवनोपयोगी धन ( दयते) दान करता है या सब वास करने 
वले प्राशियो की रषा करता है बह (होता) सव को अद् आदि पदाये 
देने वाला ( जनाचाम्‌ मन्द" ) ओर सब प्राणधारी जन्तुओं को आनन्द 
देने हारा दै । ( अस्मे ) इस ( अग्नये) अभि के लिये ( सधोः ) मधु, 
ऋग्वेद के ( स्तोमा.) स्तृतिपूर्ण मन्त्र ( प्रथमानि ) उत्तम था सबसे पूव 
प्रस्तुत ( मघो. पान्ना न) सधु से पूर्ण सधुपर्क के पाचा के ससान ही 
(अयन्ति ) पुरस्कार में भलुत ढिये जाते दै । 


= 


४8३-ल्वयशस्तरम! इति ऋ० । 
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उस मगवात्‌ की सबसे प्रथम स्तुति करनी चाहिये जो समस्त प्राणियों 
की रक्षा करता, सबको भन्न देता और भानन्द देता है। 
इति चतुर्थी दशतिः । चतुः सण्ड; । 
AO 
॥ ६० ५ ॥ १ वसिष्ठो वामदेवो वा । २ अगै' प्रागा । १, ७ सौभरि काण्वः । 
४ म्ु्ेवस्यतः । ५ सुदीतिपुर्मीदष्यम्भाः । ६ प्रस््रणव, काण्व, । ८ मेपातिपिम- 
" ्यातिधिश्च काण्वौ । ६ विश्वामित्र । १० कम्ब धौर ॥ बहती | 
[३५] एना चो अग्नि नमसाजो नपातमाहुचे । 
3३२ 
प्रिय चेतिष्ठमरति७ स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥१॥ 
अ०७।१९१॥ 
भा०--हे मदुष्यो ! (एना) इस (नमसा) भन्न द्वारा (उम 
अपात ) थल को जीण न होते देने वाळे (प्रियम्‌) रुवमे उत्तम, प्यार, 
( चेतिएस्‌' ) सबसे अधिक ज्ञानवान्‌ भर ज्ञान कराने हारे, ( भर्रत ) 
स्वामी, ( स्वध्वर ) उत्तम, हिंसा से रहित, जो न मारे, न मरे, निः, 
(विश्वस्थ दूतम्‌) समस्त ससार को छान का संदेश देने वाळे या 
सब के स्वय सताप निवारक, उपास और ( अश्रुतम्‌ ) स्वयं नित्य, वि 
ताशी ( आमिं ) प्रकाणस्वद्प परमेश्वर का ( शाहुवे ) स्मरण करता ६ । 


[४६] शोथ घनछु मातृषु स्त्वा मर्तास एन्छते । 
| दन्य वदसि दतिः्कत आदिषवेयु राजाति ॥श 


० = | $० | १५ [| 
भा०--हे भस्त ! परमेश्वर ' त्‌ ( घनेपु) यंगले मे जि के समान, 
देवी में पीर के समान, सत्र भाणियों पी शाम्मारथ्रॉ में और ( मादा ) 


४६-- गाजी, इत्य शति ऋण । 
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"७ Ss 


Co 


माताओं के गयों छौर भूमिया में चेतन यीजझूप से ( शेपे ) प्रसुस होकर 
व्याप्त रहता है । ( स्वा ) तुको ( मत्तासः ) मरणधमी, देहवान्‌ प्राणि. 
गण ( इन्धते ) प्रदीप्त करते, प्रकट करते और ज्ञान करते हैं । तू (अवन्द") 
झालर्‍य से रहित होकर ( हाविप्कृतः ) हवि सम्पादन करने चाले 
पुरुष के ( च्य ) प्रस्तुत किये ज्ञान को (वहासि) ले जाता है। ( आत्‌ इतं ) 
और अनन्तर तू ईश्वर ( देबेपु ) देवा, विद्वानों और जीवा और इन्दियों के 
चीच में सबसे उत्कृष्ट होकर ( राजसि ) प्रकाशित होता है । 


3३३२ ३3१? 3१ २०३२ 


[४७] अदर्शि गातु वित्तमो यस्मिन्‌ वत्तान्यादुः । 


3२ उधर रर 
उपापु आतमार्यस्य वद्धैनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः॥ ३॥ 
श्ण द | २०३। १ ॥ 
भा०--( गादुवित्तमो' ) समस्त मार्गो-लोकी को अली प्रकार जानने 
चाला, शथियी का उत्तम ज्ञाता, वह अग्नि (अदाशि ) प्रकट होता है 
(यस्मिन्‌) जिसमें, जिसके वक्ष पर दीक्षित लोग ( अतानि ) अपने शुस- 
कमै 'और संकल्पा को (दधु. ) धारण करते हैं। उस ( सुजातम्‌ ) शुभ 
गुणा छे युक्त, उत्तम प्रकार से प्रकट हाने हारे, (आर्यस्य वधन ) श्रेष्ठ 
पुरुष की उत्ति करनहारे ( असिम्‌) अमि, परसिशवर को (न. गिरः) हमारी 
वाणिया ( नप्तन्तु_ ) प्राप्त हों । 


३२३ २३१२३ ५२ ३१२३२ 


[४८] थम्तिरक्थ पुरोहितो भावाणा वर्हिरध्वर । 
कया यामि मरुतो त्रह्मणस्पते देवा अदो घरेए्यम्‌॥४॥ 


० 5। २७।१ ॥ 


४ड७--नक्षस्त नो गिर ' इति श्र» ! १, गातुरिति एधिबीनाम । नि० १। १ । 
२, अवमिति कमनाम । नि० २। १ । ३, नक्षतिर्ब्याप्रिकर्मा । नि० २। १८। 
४प्न- मरतो मदाणस्पति देवान! इत्ति ऋ० । 
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भा०--( उक्थे ) उक्य नाम यज्ञ में ( आग्निः ) आग्नि, ज्ञानी विद्वान 
( पुरोद्ितः ) पुरोहित होता है भौर ( अध्यरे ) हिंसारहित यज्ञ में गरावाण.) 
सोमसम्पादन के लिये, एव शानयुक्क कमे सम्पादन के लिये विद्वान्‌ पुरोहित 
नियुत होते हैं और ( बाह. ) कुशा भी बाइ जाती दै । है ( मरतः ) देव 
गण, बिद्वानो, प्रजाजनो, अध्य लोगो ! हे ( बहाणरपते ) वेदवित्‌ , सव 
विद्वानों के मुख्य ! हे ( देत्रा' ) विद्वान्‌ लोगो ! ( ऋचा ) ऋग्वेद के भरनुसार 
(वरेण्यमु ) सबसे श्राध्रेक परण करने योग्य ( अव, ) रक्ता या शरण को 
( यामि’ ) मैं प्राप्त करू | 


२१ १ २ 3१२ 
[१६] अग्निमीडिष्वावले गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
3 १३५१२ 3१७ 3 १ २३१२ 
आग्नि राये पुरुमीढ शुत नरोग्निः सुदीतये छर्दि' ॥४॥ 


० ८।७१।१४॥ 


भा०--हे मनुष्य | (शीरशोचिपस्‌?) सुप्त ज्योति वाळे, (अग्नि) अग्नि, 
परमेश्वर को (अवसे) अपनी रक्षा, पालन के लिये ( गाथामि.) नाना प्रकार 
के वेदने और विज्ञान कथाओं से ( इंडिप्त ) वर्णन कर । हे ( पुरुमीद ) 
और बहुत शान सिचे | पुरुप । ( अग्निम्‌ ) आग्नि, ज्ञानवान्‌ 
का आश्रय (राये) घर्नाद विभूति माति के लिये ले । (श्रुतं) 
उसी प्रसिद्ध या विद्वान्‌ अग्नि, शानी के समान अभु को ( नरः?) नेता और 


| १ यामि इति याञ्चा पछिठिम्‌ | नि० ३ । १९ | 
४९-आर्न सुदीतये छदि इति श्र । 
` $ घोर अतुञ्चापिनमिति वा भाशीनमिति वा इति । निर० ४] २। १४ ॥ 
१ २ हे पुरुमीढ ! मवीयान्तरात्मन्‌ ! इति मा० वि०। 
३. नर इत्ति मनुष्यनाम | नि० २ । ३ । नर नराफारम्‌ इति मा० वि०। 
४, ' छदि छर संदीपने ' चुरादि, । 
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नरनारी भी अपना थाय बनाते हैं | ( सुदीतये ) प्रकाश करने के निमित्त 
सौ बह ( धग्नि ) भप्ति हो ( छुः ) दीहिमय प्रकाश दै । यवा ( छदि; 
सुदीतये अग्नि. ) घर को प्रराशित करने के लिये दीपक के समान भी वही 
ज्ञानमय प्रभु हदयगृह का भोर धरह्मायड का प्रफाशक है । 


३ ३२ 3 २ ३१२ 


[५०] श्रुधि शुकी चहिमिदैबैरग्ने लयाचामिः। 


3 3१२३१२३ 
था सीदतु वादपि मित्रा अर्यमा प्रातर्याघभिरध्वरे ॥६॥ 
अ० १। ४४ | १३॥ 
भा०--है ( शवक ) श्रवण करने मे समरथ, फर्णेन्द्रिय से सम्पन्न 
अग्ने ! शानवन्‌ ! ( शधि ) आप हमारा निवेदन सुनों। ( सयावाभैः ) 
समान यति, ज्ञान से सम्पन्न ( वहिमिः ) कार्यभार को उठाने में दक्ष, 
एवं प्रकागमाच ( देवै;) देवों के साथ (मित्रः ) मित्र, सबको स्नेह 
करने वाला ( श्रयेसा ) न्यायकारी, स्वामी के पद पर स्थापित, ( प्रात्यों- 
चमिः ) प्रातःकाल, देवयजन स्थान में भाने चाल्ने विद्वानों के सहित( अध्यरे 
चहिपि ) हिंसारहित यज्ञ एवं आसन पर ( आलीदतु ) विराजमान हो । 


१ १२ 
कनु भातरं पृथिवी वि चावते तस्यौ नाकस्य शमेणि ॥७॥ 
श्ू० 5 । १०३।२॥ 
भा०--( दैवोदासो अग्निः ) लोक में उत्पन्न होने घाला अग्नि 
( देवः ) प्रकाशमान दोकर ( इन्दो न ) चसचमाते विधुद्‌ था सूये के समान 
( सञ्मना? ) घलपूर्वक ( भातरं एयितरी अजु ) समस्त आणियों की माता 
५०-आमिदन्तु वर्हिषि मित्रो जयेमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌? इति ऋ० । 
५१-“सिप्तिदेवा अच्छ', "नाकस्य सानवि' इति ऋ० | ' मय्मना ° इति बहुत, प्राय 
गानप्रन्धेपु । १, मन्मनेति वल्नाम । नि० २। ९) 
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एथिवी को ओर (प्र विवाहते ) नाता प्रकार से पहुँच कर उसको ढक लेता 
है, उस पर जाजसा बिश्वा देता हे ओर ( नाकस्य ) अन्तरिक के ( शर्मणि ) 
आश्रय में ( तस्थो ) स्थिर है। 
अर्थात्‌ सुयेज्ञोक से आया तेज प्रभाव वेग से पृथिवी पर गिरता है 
और वायु में लीन होकर परथिवी को छाये रहता है । सूर्य से निते हुए 
जावन के भूलकारण “आयनूज़' पृथियो माता पर पहुचत हैं। यही वैशा- 
निका का सिद्धान्त दै । 
इश्वर पक्त मे--( देवोदास, अग्नि ) तेजोमय परमेश्वर के आश्रय मे 
विद्यमान शानवानू ( देव' ) स्वयप्रकाश (इन्द्र न) विद्युत्‌ या सूर्य के 
समान ( भज्माना ) अपने वल से ( मातरम्‌ एयिवीस्‌ अनु ) सब प्राणिया 
के उत्पन्न करनेवाली माता पथिवी पर (प्र विवावृत्त ) विशेष रूप से रइता 
है। शौर पुन! ( नाकस्य ) नाक, स्वगे, सुखमय, आनन्दमय मोत्त के 
( शर्मणि ) ाश्रय में ( तस्थौ ) विराजता हे । 
[२२] अघ ज्मो अधवा द्वा बृद्दतो रोचनादार्थ | 
३१२ उक्क२ 
या वद्धेस्य तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एण ॥म। 
शु० ८। १ | १८॥ 
मा०-हे भग्ने ! ( घ ज्म? ) थिवी के नीचे ( अथवा ) धार 
(बृहत; ) विशाल, सय पर आच्छादित, ( रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ (दिव ) 
सूर्यमएठल के ( अधि ) ऊपर भी ( थया ) इसी ( तन्वा ) रूप से ( घट 
स्व) तू सवत्र फला हुआ है | है ( मुक्तो ) है सुन्दर संसार फ बनाते 
याले कारीगर ! (गिरा ) भपनी येदमय जञानयाणी से (मम) मेरे (जाएं) 
प्रधाजनों का ( एण ) पालन कर और पोषण वर । 


त त 


१२० सम इने रत पठ । १, ति पिलर | नि १ । २ 
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[५१] कायमानो वता त्व यन्मातृरजगक्षप | 
कर २२ 3१२३५२३ २३२ > 
ने तत्त न्न प्र मुषे नि्रत्तेनं यद्‌ दूर सन्निहा भवः ॥६॥ 
ऋ० ३।९।२॥ 
भा०~ हे अग्ने! जीव । (त्व) तू (बना) बने का, देहों का (काय- 
सान " ) समवय या कामना करता हुआ ( यत्‌ ) जो ( मातृ ` ) माता- 
स्वरूप उत्पादक ( अप ) कमी को (अजगन्‌ ) प्राप्त हो गया, उनमें लग गया है । 
( तच्‌ ) चह (ते ) तेरा ( निवर्सत ) अपने मोहमा से अष्ट होना ( न- 
म सुषे ) सहन नही होता ( यद्‌ ) कि ( दूर? सन्‌) विषय घासनाओं और 
कर्मबन्धनो से दूर रहकर भी (इद) इस कमेवन्धनमय भीवलोक में 
(भा सुचः) पुत्र प्रादुभाव हुआ, उत्पन्न हुआ है | 
इंखरपछ मे--[ चना) भोग योग्य लोकों को ( कायमानः ) बनन 
की कामना करता हुआ (यत्‌) जब तू ( मातू' थप. ) सब जगत्‌ के 
उत्पादक भूख प्रकृति के परमाखुओं को ( धजगन्‌ ) थास लेता है (तत ते 
निब्रतेनम ) उस समय तेरा निगृढ़ च्यापार ( न प्र खूष) नहीं प्रतीत होता 
है कि ( यत्‌ दूरे सनू ) उस प्रकृति से दूर, सबेया भि, असय रह कर भी 
( इद थाझुव, ) इसमें व्यापक होकर सृष्टि रचने में समर्थे होता है । 
३१२३१ २३१ 
[५४] नि त्वामग्ने मनुदधे ज्योतिजेनाय शश्वते । 
३१३१०१२ 3 ७१२ २२३१ २३१२ 
दीदेथ कएव ऋतजात डाक्षितो ये नमस्यन्ति कछएय! ॥१०॥ 
श्रश १। ३६।१०॥ 


द३~'्ाभः ' इति ऋ०। १ चायु पूथानिशामनयोरिति चायतेः चोः कुत्डापत्या । 
काग्रमनश्चायामन कामयमान इति वा । निर ४।२।१४। 
५ ३, मातरः इति नदीनाम | नि० १ | ३॥ ३, दु | ए इत्ति पदज्र' $ 
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भा०--हे अग्ने ! (ज्योतिः) ज्योति-स्वरूप, ज्ञानमय, प्रकाशरुप 
(व्यास्‌ ) तुको ( श्रते’ जनाय ) नाना प्रकार की प्रजाथा के लिये (मजु) 
सवनशीज पुरुप ने ( निदधे ) पूर्णरूप से प्रकाशित किया । ओर (यं) 
जैसको ( झृष्टय. ) सलुष्यगण ( नमस्यन्ति ) नित्य नमस्कार काहे ह 
वह दु (करव ) मेधावी पुरुष के हृदय में वह ( ऋतजातः ) सत्य शान 
था देद रुप से प्रकाशमान होकर ( झत्तितः ) आनन्द रस रुप में सि 
होकर ( दीदेथ ) प्रकाशित हो । 
इति पचमी दशति" | पञ्चम खण्ड | 
इति प्रथमोऽषप्रपाठकः । 
जिन 
॥ ६० ६ ॥--१, ७ वसिएः । २, ३, ५ क्यो" घौर. । ४ सौभरि काण्वः । ६ 
उत्तील आत्कीडोबा कात्य । ८ विश्वामित्रः | २ अझणस्पति" । ३ यश । बुददती ॥ 
[४५] देबो बो द्रविणोदा: पणी विवष्ट्वासिचम्‌ । 
ह बाच के ॥॥ 
० ७ । १७। ११ ॥ 
भा०--हे मञुष्यो ! ( वः) तुम्हारा (देव') देव, ष्ट, भक्किपात्र परमेश्वर 
(दविणोदा ) सव प्रकार के रच्यो को देने हारा है । इसलिये वह (पूर्णाम्‌) 
सरी हुई ( आसिदम्‌ ) खुवा को ही ( विषष्द ) कामना करता है ( वा ) धौर 
(उद सिण्चध्व ) सूय ऊपर से आहुति भरकर ढाल ( वा ) भौर ( उप- 
शब्द ) उसको पुन मरो ( आत्‌ इ ) तथ शीघ्र ही ( घ* ) तुम्दारे लिप 
( देवः ) वह दिम्प गुण ईश्वर ( भोइते' ) झभिलापत फल्ल देगा । 
५४--१, शश्वद्‌ बदुनाम ( नि० ३ १। ) 
५५८ बित्रष्टपामिचम्‌ , इति ऋ० | 
३ जोडते वर्षधति। मा० वि० । बहतेरूपद । सा० । वहतेहपन्‌ । मा० वि० । 
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' जो ईश्वर सव कुळ देता है उसके मामपर कंजूसी से दान न देकर 
खुले हाथ दान काना भाहिये। पान्न में दान देने से फल भी शीघ्र प्राप्त 
होता है। 
२३१२३ २३ २ रश ३१२ 


[२६) पेतु मह्मणरस्पाति प्र देव्येतु खनृता । 


है २११२ ररर 3 १२ 3२ 39 २ 
अच्छा चीरं चर्ये पढ़िकराधल देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥ २॥ 


ऋ० १।३०।३॥ 


आ०-- बह्मणस्पतिः' ) घह्म का पालक विद्वान्‌ या इश्वर ब्रह्म 
गरपति (प्र पुतु } हमारे पास आवे । ( सूतृता ) वेदवाणी ( देवी ) दिव्य- 
गुणों से सम्पन्न ( प्र-एतु ) उत्तम रूप से हमें प्राप्त हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ 
या इन्दियगण ( नये ) समुप्यौ के हितकारक ( वीरस्‌ ) दीबैसम्पन्च ( पाहि- 
राधसम्‌ ) पक्कि, दृश से साधन योग्य या परिपक्क ज्ञान से प्राप्य ( यङ) 
यज्ञ को ( नः ) इमे ( अच्छा) भनो प्रकार ( नयन्तु ) प्रास करावे । 
3 २३ १ २३२३ १ २१४२ २२३२ 


[१७] ऊदूचं ऊ पु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सबिता ! 


3 तर २२ 39 २३२३ ३१ २३ ९ ३9१२ 
ऊध्वो वाजस्य खनिता यषन्जिभिचाधद्विर्वि यामहे ॥३। 
ऋ० १।३६।१३॥ 

भा०--दे भग्ने ! परमेश्वर तू ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( ऊध्चें: ) उन्नत होकर ( सु तिष्ठ ) मल्ली भकार स्थिर रद! ( देव' सविता 
न) विष्य गुणा से सम्पन्न सविता, सूये या विद्वान्‌ के समान आप 
( वाजस्य ) अन्न और ज्ञान को ( सनिता ) ठेनेहारे हो । ( यद्‌) जिस 
कारण ( अन्जिसि” ) गुणों का अकाश करने हारे ( दाघन्नि, ) यज्ञकार्यं का 
५६-१ अद्वकस्मति---मह्ाय अत्नं, तस्थ पतिः । मश देद', तस्य पति' | 

२, भन्छ आफ्नु सम्भात्रयितुभिति मा० विच । 
५७-१. अञ्जिसिः लदगुणप्रतायके, छत्दोभि., इति मा० वि० । 
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सम्पादन करने हरे विद्वानों द्वारा हम आपको ( वि हयामहे ) बाते हैं 


ओर आपकी स्तुति उपासना करते हैं । 
यड अर दर 3२३ ३ १२ 


१ २ 
[४८] प्र यो राये निर्नाषति मत्तो यस्त वसो दाशत्‌। 
3१ २ 3 १३१२ 39१२ 
छ वीरं घत्ते अग्न उकथश<सिन त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
अण ८ । १०३।४॥ 
भा०--हे वसो' । समस्त ससार को आश्रय देने वाले | ( य' ) गो 
(सस ) मरणधमो पुरुप ( राये ) मृत घन के निमित्त ( प्र मिनीपति ) 
तुरू तक पहुचना चाहता हे या कोई श्रेष्ठ काये सम्पादन करना चाहता है 
या प्रेम प्रकट करना चाहता है । और ( य ) जो ( ते ) तुरे ( दाशत) 
समर्पण करता है ( स ) बह हे श्रग्ने ! परसेश्वर ( उक्यशसिनम्‌ ) वेदवा 
( सहस्रपोषिणम्‌ ) इज़ारो को भरण पोपण करने वाले ( वीरम्‌ ) भीर पत 
को ( त्मना ) अपने सामध्यं से धत्त ) घारण करता या उत्पन्न करता दै। 
ईशर को स्मरण करने और उसको प्रात्मसमपेण काने वाले याहि 
घमौंत्मा के घर में जा पुन्न उत्पन्न होते हैं वे स्वय विद्वान्‌, वेदा भोर 
सहसों को पालने प्रापने में समम होते हैं। 
५१3३१२३२ 3 ५२३१२ 
[४९] प्र चो यह्व एरूणां विश देवयतीनाम्‌ । 
3? 3२३१२ ३२४ 3१3१२ 
अग्निश सक्तेमिवेचोभिवेशीमदे य खमिद्न्य इन्धत शी 
ऋ० १ | ३६।१ ॥ 
भा०--( यं ) जिस अग्नि, राजा या ईश्वर को ( अन्य इत) धन्य 
पुरुष भी ( सम्‌ इन्धते ) भ्रज्वज्ञित प्रदीक्त काते, हृदय मे जुगाते है, उस 
र्य ¬ । सस इन्धत ) अवारित प्रदीत कात, हृदय में जुगाते ह, उ 
"प्र “प्रणरामे निनीसति? इति ० । १, बाताग्ने । सा० । २, णी पापों । 


स्वादि । प्रापन रचन | प्रगय प्रेम | 
०९-वियोनिरीमह! ति ऋण० । सीमिदन्य ईने? ऽति ४० | 


अ० १। स्र० ६। ७] आग्नेयकाण्डम्‌ २६ 


( देवयतीनाम्‌ ) दिव्यगुणों से सम्पन्न होता चाहने वाळली ( पुरुणाम्‌ः ) 
पाल्न पोषण करने मे समथे, बलवान, शरीर में इन्हियो के समान ( विशा ) 
प्रजाओं के (यह्कम्‌ ) व्यवस्थापक, महान्‌, अधिष्ठातारूप अरिन को (सूक्रेभि ) 
वेद के सूक द्वारा ( प्रवृणीमदे ) सूब भ्रष्छी प्रकार वरण करते दै । भहा 
आत्मा और राजा का भी बर्णन है। 


39 २ ३२३ २३१४२ 


[६०] अयमग्निः सुवीयेस्येशे हि सौभगस्य । 


३४१० 3 १२३११२ 3१ २ 

राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृजहथानाम्‌ ॥ ६॥ 
० ३।१६।१॥ 
भा०--( अयम्‌ ) बह ( अरनिः ) भरित, परमेक्षर और राजा ( सुची" 
यस्म ) उत्तम चीयै, सामध्ये का और ( सौभगस्य ) सौभाग्य का (दि) 
भी ( इंशे ) स्वामी, अधिष्ठाता है । चढी झरिन ( रायः ) समस्त धनां का 
( इशे ) स्वामी है । वही ( स्वपत्यस्य ) सुन्दर एुन्न प्रजा का ( शोमत. ) 
शौ भादि पशुर्था से सम्पन्न ( राय, ) धन धान्य का ( ईशे ) स्वामी दे । 
चहदी ( बृन्नहथानां ) वत्र, विज्वकारी पापो, पापी पुरुषों के मारते वाल घल 


शौर साधनों का भी ( इगो ) स्वामी है! 
प्र २ ३१२३ १२ ° 


[६१] त्वमग्ने गद्दपतिम्त्वझ होता नो भ्रध्वरे । 


3१२३१२३१२३ २ 

त्व पोता विश्ववार प्रचता यक्षि यासि च वायम्‌ ॥ ७॥ 

ऋ० ७।१६।५॥ 

सा०--हे अग्ने ! ( त्वं ) तू ( ग़हपति; ) घर का स्वामी है, (त्व) 

तू ( न' ) हमारे ( अध्वरे ) यज्ञ, हिंसारहित श्रेष्ट कमै मे ( होता) यजः 

१ पुरूणि इन्द्रियाणि । द० उ० | २, १६ शति मह्राम। नि० दे | ३ | 

१०-'इशेमदः' अति ऋ० । 

६१-'यश्चि वेपि च' इति ० | 


३० सामवेदमाष्ये [प्र० १ (२)। द०६ १ 


मान और समस्त भोग्य पदार्थ के देने और स्वीकार करने वाला था विद्वान, 
दिन्य गुणों, पुरुषों और शक्षियों को बुला कर हमें प्राप्त कराने वाला है । 
है ( विश्ववार ) समस्त ससार के घरण करने योग्य था सब पिष के 
वारया करनेहारे शतक! (त्वं ) तू ( पोता’ ) सब कार्यों का परिशोधक, 
निरीक्षक, ( प्रचेता ) उत्कष्ट मतिसम्पनच है । तू ही ( वायस ) सब को पसनन 
करने वाले वरणयोग्य, श्रेष्ठ पदार्थ ऐश्रये को (यदि ) देता है भौर 
( यासि च* ) हमें प्राप्त कराता है या स्वय स्वीकार करता है ! 
रश 3१२ 


[९२] लखायस्ता ववृमददे दे मत्तोस ऊतये । उ 


१ रर 3१२३१ २ 39२ 


अपान्रपात® सुभगं सुदरसस% सुप्रतात्तिमनेदसम्‌ द 


अ०३।१९।१ ॥ 
भा०--हे भरणे | परमात्मत्‌ ' ( सखायः ) इम सब समान प्याति 

वाले ( मत्तोस' ) मरणधमों पुरुष था इन्द्रियगण ( ऊतगे ) अपनी रर 

के लिये ( अपां नपातम्‌) ) अप अर्थात्‌ कमा और कानों के नपाव्‌ अद्‌ 
अपत्य, उत्पन्न हुए महाप्राण रूप, था इम प्रनाओं को विनष्ट न होने देने वाले 

(जुन) सुद से सेबन योग्य, उत्तम द्यवा यस ) खभ क 

करने बाजे (मदसि) पापियों और पापों के विनाशक, (घ्रे) कोथ 

और उपदर्य से रहित ( त्वा देवं ) तुक देव को (बे) बर्थ... से रहित ( त्वा देवं ) तुक देव को ( बदमदे ) वरण करते हैं। 
4. पोता-शोपयिता । मा० बि० । २. याति याचसे इति मा० बि० । "सुभग 
सुदीदिर्ति' इति ऋ० । 

६३-१ अधा नपाद्‌ । अपापोत्तव, यथा लय जोपषप । ततो ससनोग्निि ! 
अथवा आपोमय प्राग इति मुख्यप्राणत्यादम्यो त्न्यतवात्तफ्यलन,। 
३,४. कोनाम ( ति» २। १ ), ३, कूव्रिदिमा, स्मदि । 

४, शनेहम उपद्रवरहित सा० । अक्रोधग्‌ । मा० दि० | ए८ करोधनान । 
मि० ३।१३। 


श्र० १।ख० ७। १] आग्नेयकाएडम्‌ ३१ 


"क ~ 


fers 


इन्दियगण जिस प्रकार भात्मा को परते हैं उसी प्रकार मनुष्य अपनी 
रहा के लिये इन गुणी से सम्पन्न को ही राजा सुख्यपति नियुक्त ओर 
उसी प्रकार इश्वर को मी घरण करे ! 

दति पप्ठी दशति, । षए" सण्डः । 
~ 

॥ ७ ॥ द्पि-१ इयावाशरोवामगेवोवा । २ उपस्नुवो वार्टिदव्य, । ३ गृहको वाम” 
देव्यः | ४ कुत्सः ( ५, ६ भरदाचो वाईस्पत्थः । ७ वामदेवः । ८, १० भसिएः। 
९ तरिशिरासत्ाटुः ॥ १, ३, ५, ९ निष्टुम। २, ४ नगत्यौ। १० त्रिपाटविराड्गायत्री ॥ 


[६३] आ जुद्दोता हविषा मजेयध्व निहोतारे गहपति दयिध्यम्‌। 


२३१२२ 3 9 १२ 3२३७ ग्र 
इडस्पदे नमला रातद्दव्यं सपर्यता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ रत 
भा०-हे रुपा ! ( इविषा ) सुति और अनादि द्वारा ( आजुहोत ) 
धाठरपूर्वेक आइतिये दान करो और ( मजेयध्वे ) सत्कार फरो चौर सुखी 
करो । ( दोतार ) सब प्रकार के ओरम अन्न आदि देने वाले उस होता स्वरूप 
( गृहपति ) गृद्द स्वामी के समान प्रसु को (नि दथिभ्वम्‌) अच्छी प्रकार सेवा 
शशूपा और धारणा ध्यान द्वारा स्मरण करो । (इट. ) इला-पथिवी यशवेदी 
और श्रन्रादि के ( पदे ) स्थान पर या अवसर पर और ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के 
बरीच में (रातहव्य) इवि चर आदि पुष्टिकारक पदार्थ और आनन्द के दायक 


स्वासी की नमसा)नमस्फार और उपहार दुब्यों दवारा(सपर्यत) पला सत्कार करो । 
3 २उ ३ १२ ३२ ३७२३ ३११३ २३ १२ 


[६४] चित्र इच्छिशोरवरुणस्य वक्षथो व यो मातरावन्येति धातवे! 
र 


रश 3३३२३२३१२८ 3 १ २२ 3२१२ 
अनू गा यदजीजनदधाचिदा घवक्षत्सद्यो महि दूर्यं चरन्‌॥२॥ 
क्० १३। ११७।१॥ 
६३-१. पर्स्यानि गृद्दाणि । नि० ३।४। तेषु ये निवसन्ति ते परुम्या, । मा० चि० | 
६४-'अप्येति घातवे' 'यदनीननद' “अधाचन बन सञ्चो’ इति पाठमेदा , ऋ० । 


३२ सामवेटभाष्ये [प्र० १(२)। ६० ७।२ 

भा०--परमात्मा अन्नि का श्‍लेपपूर्वक शिशु रूप से वणन । प्रथम शिशु 
के पछ मॅ--( शिशो,' ) उस शिशु रूप ( तरुण्ख ) तरुण शनि श्रात्मा का 
( इत्‌ बत्तथ ` ) मी यह वहन करने का काये ( चित्र इत्‌ ) आश्चर्यजनक 
है(य ) जो ( धातवे ) रस पान के लिये भी ( मातरो ) माता पिता किसी 
के पास भी (न अन्वेति ) नहीं जाता है। झार भाश्रय यह है कि (अनूधा ) 
बिना दूध के ही अव वह उत्पन्न हुआ ( अघा चित्‌) तब ही ( सद्य ) तुरन्त 
(सहि ) बढ़े भारी ( दूत्य चरन्‌ ) दून के कार्म के समान गमनागमन काता 
हुआ ( आववज्तत्‌ ) कार्य-भार को उठा तेता है। 

ईश्वर परमात्मा व्यापक, सर्वत्र सुत्त के समान व्यापक होने से यास्तुत्य 
होने से शिक्षु है, वह नित्य सामध्यंवान होने से 'तरुण' हे । उसका विश्व 
को वहन करने या धारण करने का कार्य भ्रदूसुत हे । बह अपेन बल प्राप्त 
करने के लिये ( मातरी ) मातृभूत घो और पथिवी दोनो के अधीन नहीं 
रहता । वह संसार को स्वयं उत्पन्न कर चुकने पर भी 'अनूघा.” भयाद्‌ 
स्त्रय उसको धारण करता है । अतएव वह (सद्चः) निरन्तर ( महि) 
चढ़ा भारी ( दृत्य चरन्‌ ) विशव को उपतापन या तप का काये करता हुआ 


इस संसार को ( थववक्षत ) उठा रहा है । 
3२ 3१२ 3) २३५२ ३१९३ १२ ३ १२ 


[६४] इदं त एक पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्यातिषा संविशस्व । 
२ १२ 3२ ३१२ ३ २३५२ 


, शवेशनस्तन्वेरेचारुरेवि प्रियो देवाला परमे जनित्रे ॥ ३॥ 
अ० १० | ५६ | १॥ 
` आा०-हे आत्मस्वरूप भन्ने ! ( इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष संसार झर गह 
'छोक ( ते ) तेरा ( एकम) पक रूप है। ( पर हें) और परक्ोक का स्वरूप 
१, शिशो शसनीयस्थ । मा० वि० । २, वक्षय,-वेहन गमनम्‌। मा० वि? । 
४ चित्र पूज्य । मा० वि० | 
६९-'प्रबेशने तन्व, इति श्र? | 


झ० १ । खे ७।४] आग्नेयकाएडम्‌ ३३ 


, (चे) तेरा ( एकम्‌ ) पुरु दूसरा स्वरूप है । तू इन दोनों को अतिकम 
करके (तृतीयेन) तीसरे उत्कृष्ट (उ्योतिपा ) ज्योति, बहाज्ञाव से ( संविशस्व ) 
लीन हो । बह ( संवेशन. ) सुख के प्रवेश करने योग्य होकर ( तन्वे ) 
पुन, शरीर महण के लिये ( चारुः ) भली प्रकार गमनशौल ( पुधि ) रह, 
(परमे ) उत्कृष्ट ( जनित्रे ) उत्पत्तिस्थान में ( देवानाम्‌) दिव्य गुण वाले 
अपने इन्द्रियगणा के सामव्यौ का ( भियः ) प्रेमपात्र होकर रह । 
इश्रपत् मैं--यह प्रत्यक्ष लोक तेरा एक रूप है। पर सूर्य दि तेरा 
दूसरा रूप है। तू. ही ततम, तृतीय, सवोष्कृष्ट ज्योठिरूप समत्र व्यापक है । 
तू व्यापक होकर ( तत्वे ) जगत्‌ के विस्तार करने के लिये भी (चारु" पधि) 
सयंत्र व्याप्त होता है । तू. ( देवाना ) देव, पन्चमूतो या सुङ्ात्माओं के परम 
उत्पादक रूप से मी उनका (प्रिय ) मिय अथात्‌ उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ है । 
सायण ने इस मन्त्र को वृद्दुक्थ ऋषि के सुस से अपने रत, पुग्न के 
प्रति कहाया है। “तेरा यह एक अंश शरीर इस श्मशानाप्ति में जाय, दूसरा 
अश प्राणवायु में मिद्ध जाय, तीसरा अंश सूर्यज्योति में लीन हो जाय 
शौर पुनः शरीर धारण के लिये तैयार होकर सूयलोक में प्रसन्न दोकर रह ।” 
3 मड $ 33२ ३3१२ ३ १ २ 3१२ 


[६६] इमु स्तोममईते जातवेदसे रथमिव से मदमा मनीपया । 


३२३ ३ $२ 3 १ २२३ ५ रर 9३ २२ 
भद्रा दि न; प्रमतिरस्य से (सच्चे सख्ये मा रिपामा वयं तव 
ऋ० १।९४।१ 4 
भा०--(अईते ) पूजा सत्कार करने योग्य (जातवेदसे) समस्त पदाथों 
के जानने वाजे, वेदी के उत्पादक इश्वर के लिये ( इमं स्तोमं ) यह स्तुति 
घाक्य इम लोग ( रथम्‌ इव' ) रमणीय पदार्थ, उपहार करने योग्य वस्तु के 


।द६-१, रथमिव, यथा तक्षा रथ संस्वरोदि तथा ( सा० ) । यथा स्यं यमवति 
तथा स्तोम गमयेम, इति मार वि० | 
ट्ट 


३४ सामवेदभाष्य [ प्र० १(२)। ६०७।६ 
समान (सम्‌) उत्तम रीति से ( मनीपया ) अपनी बुद्धि से ( महेम ) प्रस्तुत 
करते हैं। ( अस्य ) इस ( अन्नः ) भनि के ( संसद्‌ ) सभास्थान, संगम या 
सत्सङ्ग में ( न; ) हमारी ( प्रमतिः ) उत्तम मति सदा ( भद्रा हि) कल्याण 
संकएप चाळी बनी रहे । हे अमे | ईश्वर ! ( चय ) हम लोग (तव) तेरे संग 
(सख्ये ) मित्रभाव में (मा रिषाम) कभी कष्ट न पावे, कसी पीड़ित न हों । 


3११२३१२३ १२ 3२३ रत 3२३२ 


[६५] मे दिवो अरति पृथिव्यो वैश्वानरमृत आ जातमझ्निम्‌। 


३१ 3 १२ 

कवि सम्नाज्मतिथि जनानाम(सन्नः पात्र जनयन्त देवाः! 
अ०६।७।१॥ 

भा०--( दिवः ) चौल्ञोक के ( सूधौनं ) शिरोभाग और ( पथिव्या, ) 
इथिवी के ( अरतिं ) स्वामी, (ऋते ) सत्य, यज्ञ या समस्त ब्रह्म में 
( भा जातम्‌ ) सर्वत्र मादुभूत, ध्याप्त,( वे्वानरस्‌ ) सब प्राणियों में व्यापक, 
( कविम्‌ ) मेधावी, क्रान्तदशी (सञ्राजम्‌ ) खूब प्रकाशमान सब के सम्राट, 
( जनाना अतिथिम्‌ ) मनुष्यों में अतिथि के समान अति आदर से पूजा 
के योग्य ( नः ) हमारा ( घासन्‌ ) मुख भाग में स्थित, अथोत्‌ सब के 
प्रमुख ( चभिस्‌ ) अभि, ज्ञानवाच परमेश्वर को ही ( पात्र ) इमारी सतः 
विय और सत्कार का पात्र था पालक ( देचा"" ) विद्वान्‌ पुरुष ( जनयन्त ) 


प्रकट करते, घतढ्षाते हैं । 
३२३५२ 


[६८] वि त्वदापो न पर्वेतस्य एष्ठादक्थेभिरञ्चे जनयन्त देवा, । 


3 
ते त्वा गिरः सुष्टुतयो चाजयन्त्या जिनागिर्वेबाहो जिग्युरश्वा hai 


फू ६ ।२४।६॥ 
६७-१ पात्र पावार | स ० । २ देवा '्रलिन स्तोतार, | सा० । 
६८-अ्ग्वेद पाठमेदो यथा-"े हदशो न पर्वतस्य पृषठादुक्येमिरिन्द्रानयन्त यप, । 
ए लागि सुष्दतिमिर्षागयत्त आरि न जम्दुर्िवशि गधा, ॥? 


श० १। ख०७। ७] आम्वेयकाएडम्‌ ३ 


TN A 


सा०--हे (ग्ने) परमेश्वर ! (देवाः) रतुसति करने वाले या तेरे दिव्य- 
गुणों को जानने वाले विद्वान्‌ लोग ( उक्येसिः ) यज्ञा, ज्ञानचचोओं द्वारा 
( पवेतसे ) पर्वत था सेघ के ( पृष्ठात्‌ ) तट या एक देश से ( आपो न) 
जलधारांधा के समान ( त्वत्‌ ) तुर से (वि जनयन्त ) नानाप्रकार के कार्ये 
सम्पादन करते या तुझे नाना प्रकार से उत्पन्न करते या प्रकट करते हैं । अथवा 
( देवाः ) दिष्यगुया के सूर्यं आदि पदर्ये तु से, मेघ से जलघाराश्रो फे 
समान, स्वयं प्रकर होते हैं। हे परमेश्वर ( गिवैवाह ) गिरा, वागू या धाणियो 
द्वारा प्राप्त या शान करने योग्य झरने! ( अश्वाः ) अश्व { आजिं न ) जिस 
मकार संग्राम भूमि में ( जिग्युः ) विजय करते हैं, उसी प्रकार ( घु-स्तुतयो 
तिरः} उत्तसख्प से गुणवर्णन करने वाली देदवायिया (ते त्वा) उक 
प्रकार के गुणों से सम्पन्न तझको ( वाजयम्ति ) चढ़ाती हैं, पुष्ट करती हैं, 
तुझे ससद्ध करती हैं, अलंकृत करती हैं । 
१२ 39 १ द्र ४०३ १२ 
[६६] आ वो राजानमध्वरस्य रुदं ₹ होतारं सत्ययजञ(रोदस्यो 
3२१२२ उ २३२१ 3१ २ 392 
अझ पुरा तनयिश्लोरचित्ताद्धिरएयरूपमवस कणुध्वम्‌ ॥७॥ 
ऋ०्४ं।३।दयी 
भा०--( अध्वरस्य} कभी दिसा का पात्र न होने वाले, कभी न मरने 
चाले यज्ञ के ( राजानन्‌ ) अधिपति, ( रुद्रम्‌? ) घोर गर्जना के साथ गसन 
करते हुए या पापिधों के रक्ताने वाजे, ( रोदस्मो; ) धौः भौर एथिवी दोनो 
लोकों को ( सत्ययजम्‌ ) सत्य के बल से दान देने चाले अथवा उनमें व्यक्त 
जगत्‌ रूप से, सस्म यज्ञ करने वाले ( होतारं ) आकाश से और एथिवी से 


६५-२१, रहो रौतीति सवो, रोख्यमाणो दृवत्तीति वा । रोदयतेर्वा, यदर्टत्तदुद्रस्य श्रत्व 
मिति काठ्वम्‌ । यदरोटीत्तर्हुल्य रूत्वमिति दाखिविवभ्‌ इत्ति नि०१०। 
१।५॥ रुद्र रोदनस्माव.। मा० वि! 


३६ सामवेद्माष्ये [प्र० १ (१)। दू०७ ६ 


अन्न और जक्ष की आहुति देने वाले ( हिरण्यरूपम्‌) मनोहर, सुकणे रुप को 
' धारण करनारे तेजोमय ( अरि) सूयै के समान परमेश्वर को (चित्तात्‌) 
चेतनारहित ( तनाषित्नो,' ) अशनिषिद्य॒त्‌ से भी ( पुरा ) पूवै अथात्‌ उससे 
भी उत्कृष्ट ( अपसे ) अपने रक्षाथे ( क्रणुध्वम्‌ ) उपपन्न कर लो, जातो । 


३ २स 3 २३ पर रर 3२३१२३१५१२ ३१२ 


[७०] इन्धे राजा समयो नमामियैस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन 


५२७२२ २३ १२ २२३१ २ 
नरो हव्येभिरीडते खवाध अप्लिरप्रमुषलामशोचि ॥ ८॥ 
ऋ० ७।८।१॥ 
भा०--(भ्रये) स्वामी राजा) सत्र से अधिक कान्तिमान्‌ (नमोभिः) 
आद्र वचनो से ( सम इन्धे ) खूब प्रज्वल्ित होता हे । ( थस्य ) जिसका 
“( प्रतीकर्त) ) स्वरूप ( घृतेन ) घृत, स्नेह, कान्ति या पुष्टिकर पदायों से 
( आहुतं पूरित, हरा भरा है । उस ( उपसाम्‌ भग्रम्‌ ) उपाकाल में सव से 
पूर्व प्रकर होने वाले उस अशि को ( नरः ) विद्वान्‌ लोग ( सबाधः ) 
या परेशो या विश्नों से बाधित होकर ( दब्येमि, ) स्तुतियों से भौर 
उत्तम २ पदार्थों से ( इंडते ) भजन करते हैं । झि के पह में--अगिनि भर्ने 
से प्रज्वलित शोता है । रोगों से पीड़ित लोग उत्तम चरुं से होमते हैं । 
. राजा के पष में--राजा आदर वचनो से आदत होता है भौर शबो 
से पीदित प्रजाजन उसकी स्तुति करते हें | 
[७९] प्र केतुना बुद्दता यात्यग्निरारोदुसी इृपभो रोरवीति । 


२३१२ 39 २ 
दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपासुपस्थे महिपो ववद्धै ॥ ६ ॥ 


ऋष है | ८। * | 
eo 


२ तनयिलरशनि । सा० | 
७०-“भाझ्निस्पम्‌? इतत ० । १ प्रमीक नाम मुस | मा० वि० | 
₹१--दितद्धिदन्ता उपग उदानळप? इति 'ए० । 


छ» १। ख० ७। १०] आम्नेयकोणडम्‌ ३७ 


जन 


त TN AAAI NNN कटी. NNN 


भा०--( अनिः ) असि, परमेश्वर ( चरुइत्ा ) बढ़े भारी ( केतुना ) 
विज्ञानमय प्रकाश के साथ ( प्र याति ) प्रकट होता है । ( रोदसी ) दौज्ञोक 
और प्रथिवी खोक दोनों में वह ( बृपमः ) सब से श्रेष्ठ, ज्ञाना और सुखा 
की वपा करने चाली (रोरवीति) शब्द करता है, उपदेश करता है । 
(दियाश्विद्‌ ) भन्तरिक्ष लोक के भी ( अन्तात्‌ ) एक प्रान्त से उदित 
होकर ( उपमाम्‌ ) समीप, हृदय देश मे ही ( उद्भानड्‌ ) उदित हुआ, प्रका- 
शित हुआ है । ( धपां ) समुद्री के बीच सूर्य के समान खोका पू कमी और 
ज्ञानो के ( उपस्थे ) बीच वद्द ( मिप, ) मद्दान्‌ सामथ्येवान्‌ ( ववद्धं ) सप 
से यश और नाम में चढ़ा है। 

केतु-ध्यजा, ज्ञान । उपस्थे=अनन्तरिदे । 

>उ 3 १ २ 3 3१३ ? 
[७२] अग्नि नरो दीधितिमिररगयोईस्तच्युते जनयत प्रशस्तम्‌ ! 
33२३१२ 3२ 

दूरेदर्श गृदपतिमथञ्युस्‌ ॥ १०॥ ख०७।१।१॥ 

भा०--( नरः ) नेता, अग्रणी लोग ( दीधितिभि ) किरणों शोर 
अगुलियां द्वारा ( अरण्योः ) अराणियो के बीच में ( इस्तर्‍्युतस्‌ ) हाथों के 
चल से उत्पन्न हुए, अभि के समान चो आर पथिवो के पीच में अपनी शक्रि से 
स्वयं स्थित, ( ्रशस्तम्‌) सरसे उत्तम, निर्दोष, ( दूरे दशम.) दूर तक दिखाई 
देने वाले या दूर तक देखने वाले, ( गृइपतिम्‌ ) घर के स्वामी के समान 
समस्त प्रजा के रक्तक, ( अथच्युम्‌ ) गतिशील दूर तक पहुंचने पाळे, व्यापक 
( भ्रप्मिम्‌ ) असि, परमेश्वर को ( जनयत ) उत्पञ्च करते, प्रकट करते हैं । 

श्र्थात्‌ जैसे भ्रराणिया के बोच अभ्नि, प्राण और भ्रपान के बीच में 
आतमा, माता पिता के बीच में पुत्र हे उसी प्रकार याः और पृथिवी के बीच , 
वह परमेश्वर शक्तिरूप से प्रकट है । 


इति सप्तमी दशतिः | सप्तम एण्डः ॥ 


दः सामवेदमाष्ये [ प्र० १(१)।द्‌०८। 


॥ द० ८ ॥ झषि --- घुाविष्ठिरौ । २, ५ दसप्रिः । ३ भारदानः । ४,७ विश्व 
मित्रः | २ वसि । ८ पायुः ॥ देवता-१, २, ४-८ अझनिः। ३ सुर ॥ मिष्डुए॥ 


१ ३ २ ३२०३ १२३ ११३१२ ३२३१२ 
[७३] अबोध्यग्निः समिधा जनानो प्रति पेहुमिवायतीमुपासम्‌ | 
डे २३२३२३ १२३३२१२ 3२३१ ९ 

यह्वा इव प्रवयातुजिद्वाना प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥(॥ 


० ५।१।१॥ 


भा०--( जनानां समिधा ) लोगो की लगाई लकड़ी से जिस मकार 
( अक्षिः शरबोधि ) सामान्य अग्निहो की अह्नि ( घेचुम इव) दुधार कपिला 
गाय के समान ( भायतीम्‌ प्रति उपासम्‌ ) भाते हुए प्रत्येक उपाकाल में 
( भ्बोधि ) प्रदीछ होती है उसी प्रकार यह (भक्षः) अग्नि के समान तेजली 
आत्मा भी (जनानां सामैधा ) जनों के प्रदीक्त प्राणरूप फाए से (ग्रति उपा- 
सम्‌ ) प्रति प्रात.काल प्राणायामों द्वारा ( अवोधि ) चेताया जाता है । (दामि 
दवाना: ) ऊपर उद्ते हुए पत्तीगण जिस प्रकार ( वयाम्‌ प्रासिस्तते ) शारदा 
पर जाते हैं । और जिस प्रकार ( यद्वा' ) बढ़े पुरुष ( यामु इव ) ब्यापक 
उदारनीति की भोर धवते हैं और जिस प्रकार ( भानव ) सूर्य के किरण 
( नाकम्‌ ) आफाश की ओर ( प्रसिसते ) ध्यापत हैं, उसी प्रकार (यहा!) 
बढ़े २ शाकिशाली आसमा ( उज्निहाना' ) उक्रमण करते हुए ( वयाम्‌ ) ठस 
व्यापक परमेश्वरी शक्ति की तरफ़ जाते हैं ओर ( मानव ) ज्ञान प्रकाश से 
अकाशित दोकर आदित्य के समान तेजरवी योगी झुक्रजन ( नाकम्‌ ) पाम 
सुखमय, आनन्दमय परम पद को (प्र सिल्तते ) प्राप्त करते हैं । 


sree po 
७३-मिप्ती! इति 9८ । पचित कदधिरो भात्रा गाषीरविरणे । 


बा० १।ख०८।३] आग्नेयकाण्डम्‌ ३६ 
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[७४] प्र भूजेयन्ते महां विपोधां मूरेरसूरं पुरा दर्माणम्‌ 


भ्र ३१२ 3 8 3२ 

नयन्ते गीमिंवेनान्धियं धा हरििमश्चु न वर्मणा धनचिम्‌ ॥२ 

प्रा० १९।४६।५॥ 

सा०--( भू' )” सबके उत्पत्तिस्थान, भू आदि लोको को ( प्र जयन्त) 
उत्तम रीति से विजय करने वाले ( सूरः) मोहयुक्क जीचें द्वारा गदीत (पुरा ) 
शरीरा के ( दभाणस्‌) नाश करने वाले, उनको मुक्ति दिलाने पाले, (असूर) 
स्वपं माद रहित, ( गीः ) वेदवाणियों द्वारा ( घना ) भजन करने योग्य 
(थिये नयन्तं ) हमारी बुद्धि को सन्माग में ले जाने बाले, ( हरिमनु न) 
सुवर्णे के समान कान्तियुक्न किरण वाले सूर्य के समान ( वर्मणा ) कवच 
से ( घनचिंस्‌ ) विभातिमान्‌ उस अग्नि को ( धा' ) हृदय में धारण कर | 
पुरारि, पशुपति, भृतिश्द्‌, विधेश्वर दि की शिवविपयक कल्पना 
ब्रह्म के विषय में इसी मन्त्र के आधार पर हैं । इरिरमक्षु, दिरण्यकेश घादि 


शब्दा के धारवर्थ समोन हैं । 
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[७५] शुक्र ते अन्यद्यजत ते अन्यद्विपुरूपे अहनी द्योरिवासि । 


3२३११ 
विश्वादि माया अवसि स्वघावनभद्रा ते पूपत्निद रातिरस्तु ॥३ 
क्रुर ६।२८।१। 

भ०--हे पूषन्‌! अग्ने ! ( ते ) तेरा ( शुक्रं ) कान्तिमान्‌, प्रकाशमान 
रूप ( अन्यत्‌ ) दूसरा दै । और (यजतम्‌ ) भापका मिलने वाला, उपास्य, 
शिवरूप ( अन्यत्‌) और है । ( अदनी ) ये दिन और रात के समान दोनों 
७४-( ऋ ) “भूराः शति ऋ० । उतरां, “नयन्तो गमे बना धिय धु हिरन 

नार्वाण धनचम्‌ !' शि ० । 

१, भूमदण रदीना, त्रीनपीजोकान्‌ जयन्त इति मा० वि० । 
७५-'स्नपावो' शतिं ० । 


४० लांमवेदमाष्ये [9० १ (१)। दू० ८। ४: 
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( विषुरूप ) भिन्न २ रुप के हैं। हे अग्ने ' तू | थीः इव आति) सूर्य फे 
समान है। हे ( स्वधावन्‌ ) अन्नपते! | प्राणपते ! जीवेश्वर । भूतपते ! (हि 
विश्वा ) क्योकि तू समस्त ससार की सच प्रकार की ( माया: ) साया, 
सष्टियों को ( वसि ) पान करता है। हे ( पूपन्‌ ) समस्त संसार के पोपण 
करने हारे | इद ) इस लोकं मै (ते ) तेरा ( रातिः) दान ( भदा ) कल्याण 
और सुख के देने वाजा ( अस्तु ) हो । 

इर ने अग्नि और सोम, प्राणं और रयि दोनों से समस्त संसार को 
बनाया है। चह दोनों का सूर्य के समान प्रेरक हे । सब चराचर सगै जो 
भति के विकार से बनी ( साया ) सृश्टिया हैं, उनको बही पालन करता है, 
यहां भ्रह्मा, विष्णु, शिव तानें रूपों का ऋ से वर्णन किया गमा हे । 


[ १ 3१ २ ११३२ १९ ३२२ २२ 
७३] इडामग्ने पुरुदरःत% सनिद्रो शश्वत्तम%$ इवमाना रा 4। 
है। श्र 


३१२ च ३ १२ 3५१२७९३ 
स्थान्नः सूनुस्तनयो विज्ञावाग्ने ता ते सुमतिभूत्वले ॥४॥ 
क०।१। ६। ११ 
भां०--हे ( ग्ने ) परमेश्वर ! तू ( हृघमानाय ) स्थुति भजन करने 
वाले पुरुप के लिये ( पुरुदुसम्‌ ) बहुत कमो से सम्पन्न या इन्दरियो को 
पुष्टिदायक, (गो समिं ) गोधन, इन्द्रिय, वाणी या सरस्वती, विद्या के देने 
हरे, ( शश्वत्तमं ) चिरकाल तक ( इडाम्‌ ) अन्न, ज्ञान, पुष भङ्गि को (साध) 
मस करा । ( न. ) हमारा ( सूनुः ) पुत्र ( तनय. ) अगली सन्तान का 
विस्तार करने चाला घंशघर ( विजावा?) नाना प्रकार की सस्तानों का उत 
करने हारा (स्यात्‌ ) हो । (ते सा सुमतिः ) तेरी वही शोभन मति 
(अस्मे ) इमारे जिये ( भूतु ) धनी रहे । 
७६-पुरूमत । सा० भा० । 
१, तनय, पुत्र , तनोति विस्नारयति सन्तत्तिमिठि । २, विजावा विविध 
जनयिता पुत्राणा, अनेन मफोरेण वशस्थाविच्छेद आशास्यते । मा० बिड । 


आ०१। खo्द३ द | आग्नेयैकाण्डंस्‌ ४१ 
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[७७] प्र हाता जातो महात्नभोविन्नषद्या सीदुदपां विवते । 
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दघद्या घायी सु ते चयाएंशल यन्ता वखूनिविवते तनू पा ॥५॥ 
मप० १० । ४६। १ | 
मा०--५ भः) जो आनि ( मद्दान्‌ ) घडा, ( होता ) स्तुतियोग्य, 
नाना पदाथों के दान करने वाला, (नभोवित्‌) आकाश और अन्तरिक्ष में 
व्यापक'या उसको उत्तम रूप से आनने वाला ( जातः) प्रकट है, वह 
(नृपग्ा ) समस्त प्राणियों में विराजमान है । वही ( अपा विवर्ते * ) अन्त- 
स्वि में, स्तमस्त प्रजा के भीतर भी ( घायी ) धारक पोषक रूप से विय- 
सान है ।-वही (ते) तेरे लिये । चयासि ) अन्ादि पदार्थ और आयु को 
( दधत्‌ ) धारण करावे । ( तनूप्रा:) शारीरं की रक्षा करने चाला वह 
(यन्ता ) सत्रक्का नियन्ता ( विधते ) नियम से अपना काये सम्पादन करच 
चाले पुरुष को ( वसूनि दघत्‌ ) नाचा प्रसार के सुखसाधन देता है । 
७१२ 


[35] प्र सन्नाजमछुरस्य प्रशस्त पुछ ल्त कृप्ीतामनुमायस्य । 
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इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्द्ढारा वन्दमाना विवष्टु॥९॥ 
ऋ०।७।६।१। 
भा०--( असुरस्य ' ) प्राणों और ज्ञानों से सम्पन्न ( कृष्टीनां ) 
प्रजाओं के ( अनुमाधस्य ) इपौं और सुखा मे सुखी होने चाले, ( पुंस ) 
७७--नुप्भा' 'अपासुपस्ये' 'दमियों' 'वायी सते’ ऋ० । 
१ अपा विकतोऽन्नरिक्षलोऊ, | मा०वि०। २ 'घायी सुने’ इति पाठे धायी धार- 
यिता, 'झने' इत्येक पदम्‌ । अभिसुते ३तर्थः । पदकारस्नु 'बायी । सु । ते’, इतत 
पद्य चिच्छेद । 
७८--प्र सत्राजो' 'भशस्ति ? 'बलेदार वन्दमानो विवक्मि' इति अ० । त्दमाचो 
बिप्डिम' इत्ति स०्सा० | - 


४३ शामवदभष्य [| प्र०१(१)।द्‌०८।८ 
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पुरुष के ( सम्राजम्‌) सबसे अधिक शोमा, कान्ति से युक्क स्वरूप को 
( प्रशस्तम्‌ ) प्रशसनीय ( प्र जानीत ) जाने । मनुष्य (इन्द्रस्य इप) इन्द्र के 
समान ( तवस" ` ) बलशाली उस पुरुप के (कृतानि) किये गमे (वन्ददारा) 
नमस्कार पूर्वक वन्दमाना) स्तुति युक् कायो की (प्र विवप्दु) अभिल्षापा के 
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[७६] 'अरण्योर्निहितो जातवेदा गभ इवत्छुभ्रतो गर्मिणीमि, । 


१२३१२ ३१० उक २३ ३ २ 
दिवोदत्र ईज्यो जागवद्धिदाविष्मद्धिमलुष्योमिरनिः ॥७॥ 
श्र ३१। २९। २। 


भा०--( भरण्या ) दो अराणियो मे जिस प्रकार ( जातवेदा' ) धर्ति 
( निहित" ) गुप्त रीति से रइता है, भोर ( गर्मिणीमि ) गर्भिणी त्यों 
दारा ( गर्भ इव) जिस प्रकार गर्थे बढ़ी सुरक्षा से पालन किया जाता है 
उसी प्रकार चा और पथियी के बीच में उनका प्रकाशक अग्नि, परमेश्वर भी 
(निहित ) उनके भीतर ब्यापक दै । झर ( गर्मिणीमि. ) जगत्‌ की धारक 
शक्रियों द्वारा (इत्‌ सुखुत') उत्तम रूप से सुरक्षित है । ( दिये दिवे) 
प्रतिदिन ( जागृवद्नि ) जागने दाले, सावधान,चैतन्य, ज्ञाना ( इविप्मजि, ) 
हब्य आदि पदार्थ और स्तवन आदि से सच्च ( मबुप्पेमि, ) महुष्यों द्वारा 
चढ (अग्नि ) सवै प्रकाशक, क्षानवान्र्‌ परमेश्वर (ईड्य ) उपासना 


किया जाता है 
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[८०] सनादग्ने मृणसि यानु थानाक्ष त्वा रक्षाफुसि पृतनाछु जिग्युः 


२ १२ १ 
अनु द सह सूरान्‌ कयादो मा ते देत्या सुच्षत दैन्याया ॥८॥ 
० १० | ८७।११९। 


१. अह्ठुरिति प्रज्ञानाम नि० ३ । ६ ॥ तद्वान्‌ असुर । 
७६-'सुपितों गर्भिणीपु' इत्ति ० । 
८०-'ऋग्यादो शति अ० । 


' $० १| ख० ६। १] आग्नेयकांरडम्‌ ४३ 
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सा०--हे भ्रम ! परसतापर्कारेन्‌ तू ( सनात्‌ ) आचीनकाल से 
( पातुधानान्‌ ) दुष्ट पुरुषों को ( द्रणति ) पोदित, दण्डित करता रहा है । 
( पृतनासु ) सेना संग्रामों में ( रक्षांसि) राक्षस लोग (न त्वा) तुमको 
कमी भी नहीं ( जिग्यु ) जीत सके हैं। (सूरान्‌) मूड (कग्राद ) 
कथ्याद्‌-कच्चा मांस खाने वाले राइस को (सह) एक ही साथ तू 
( चनु दृह) तेज से भस्म कर ढाल्ष। वे (ते) तेरी (दैन्यायाः ) दिष्यगुणों 
से युक्न ( हेत्या ) शन्न की धार से ( मा मुक्त ) न बच पारे । 

इति भष्मी दशति: । अष्टमः सण्ड" ॥ 


॥द० ९॥ १ गयथिः । २ वामदेव | ३, ४ भद्धानः | ५ मृक्ताहों द्वितः । 
बयत आवेया- । ७, ९ गोपवन” । ८ पुरुतनेय* । १० बामदेव, कश्यपो वा मरीचि 
मैतुर्वा बेबल्वत उभौ वा ॥ अनुष्डुप्‌ ॥ 

३ १२३१ २ ३ २३ १ 
[द१] अग्न ओजिष्ठमा भर द्यम्नमस्मम्यमग्रिगो । 
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प्र नो राये पनीयसे रत्थि चाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
भ्र०५। १०११। 


आ*-हे अग्ने ! (ओजिषस्‌ ? ) कान्तियुक् थज्ञकारी ( दुम्नस्‌ ) भन 
धान्य सुवण रत्न आदि ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( आ भर ) प्राप्त कराशो । 
है ( प्रियो `) अय सासव्मैदान्‌ देव | ( न ) हमारे लिये ( पनोयसे ) 
स्तुति योग्य, प्रशसनीय, एवं व्यवहार व्यापार आदि करने योग्य (राय ) 
सम्पत्ति के लिये भौर ( वाजाय ) भन्न आदि पदाथौं की प्राप्ति के लिये 
(पन्थास्‌) भागे, उपाय (प्र रस्सि 3 ) तैयार कर, इसे सुका । 

१ काद्‌ । रेफबकारयोइछन्दसि छोपः ( स०्सा० ) 
€१-'प्रनो राया परीण्सा' इति अ० । १ ओजो बल्य्‌ ( नि०२। ९ ) १. अत 

्दस्याञ्रिभाव. । गमन गो, । ( नि०्मा० ) ३, रद विशेखने । भ्वादि" । 


कुछ सामवेदभाष्ये [9० १ (१)|६०६।३ 


nN, 
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[८२] यदि वीरे अदुष्यादम्निमिन्वीत मत्त्ये । 
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आहुहद्दव्यमानुबक्‌ शमे भक्तीत देग्यम्‌ ॥२॥ 
ऋ० ५। २ै। ६ ॥ 
भा०--( यदि ) जव पुरुष ( वीर ) त्रहाइयै से पीमवान (धनु, 
स्यात्‌ ) हो तत्र वह ( स्ये ) मरणधमो पुरुष ( आगते ) इश्रूप अग्नि 
को ( इन्धीत ) प्रदीत्त करे अपने अन्तरारमा में जगावे और (झुकू ) 
निरन्तर ( इष्य ) प्राशापान रूप आहुतियाँ को ( आजुहत्‌ ) उसमे 
ही समर्पण करता हुआ (दैन्यम्‌ ) देव परमेश्वर से प्राप्त (शम) सुस 
और शान्ति को ( अदीत ) भोग करे । 
जब मलुष्य पायवाद्‌ हो तो वह गृहस्थ प्रदेश के साथ २ श्रप्मि आधान 
करे शोर उसमें इष्य चर की आहुति दे! 
उरे रं 


३१ २ 3३१ ३२३ 
[८१] त्वेबस्ते धूम ऋएवति दिवि से छुक्र आततः। 
3२३ 3*उ' ३३ २ ३ १ २ 
सप न हि छुता त्वं कृपा पावक रोचस ॥ ३॥ 
क० ६।२।६। 
भा०-हे प्रप्ते ! (त्वेष ) कान्तियुक्क जाज्वल्यमान (ते घूम ) तेरा 
धूम, चल कपाने का सामर्थ्य, विभूति, मन्यु भौर काप ( द्विवि ऋरवति ) 
समस्त चौ सूये रूप सें परिणत या प्रकट हो रहा है। बह (शुक्र ) 
अत्यन्त झव, झान्तियुक्र होकर ( आतत ) सब तरफ़ बिस्तृत है। 
(सूरे! म ) सूर्य के समान (कृपा ) सामध्येस्वरुप ( ता ) दीसि या 
सामय्ये र्ति से (त्व) तू ( रोचमे ) सतर प्रकाशित हे । 


८२-१, बीर” । पुन्न । सा० | 
८३-'रिद्ति पण्छुक्र इदि ग्र 


अ० १। ख०६। ४] आग्नेयकाण्डम्‌ ४५ 


so ८५ ५-५ LS FAAS Me 


२ जश भर 3५९ ग्र 
[८४] त्वछहि जैतचचशोरने मित्रो न पत्यसे । 


त्वे विचपेणे थवा वसो पुष्टि न पुष्य ॥ ४ ॥ 
श्र ६।२।१॥। 
भा०--ह ञ्चे ! ( हि ) निस कारण से (स्वं) तू ( च्ेतचद्‌ ) सरको 
निवास देने वाळे ( यशः) भन्न, बल को (मित्र न) सूर्य के समान 
(पत्यते) नाना प्रकार स प्राप्त करता या उत्पन्न करता है । हे ( विचर्पणे ) 
विशेपरूप से सब के द्र | ( बसो ) हे सवको निवास देने वाले अग्ने ! 
तू ( श्वः ) धन्न और ज्ञात को ( पुष्टिम्‌ न ) पोपण सामर्थ्य के समान ही 
(इप्यसि ) स्वयं बढ़ाता और पुष्ट करता दे, उनमें य उत्पन्न करता हैं। 
3२३१५ २ ३ २ ३१ २३१०२ 
[८४] प्रातराग्ति: पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः 
२३२ ३१२ 3१२ २ 
विश्वे यस्मिन्नमत्यै हव्ये मत्ता इन्धते ॥ ५ ॥ 
ऋ०५।१८।१॥ 
“ भा०-- पुरुषरियः ) बहुतसे प्राणियों का प्यारा या इन्दियॉ को 
ररणा या पूर्ति, सन्तुष्टि देने हारा ( थरिन;) अभि, परमात्मा और आत्मा 
( भ्रतिथिः ) इस शरीर या ब्द्वाएड रूप गृह में व्यापक है। उसका (विश) 
सव प्रजाएं ( प्रात. ) प्रात,काल, सबसे पूवे ( स्तवेत ) उपासना करें, स्तुति 
करें ( यस्मिन्‌ ) जिस ( अमे ) मरण रहित, अविनाशी आत्मामें (बित्ने) 
समस्त ( मत्तीस') मरणधमा, शरीरधारी प्राणी ( इन्य) चन्न रूप 
हवि और स्तुति को ( इुन्धते ) प्रदान कर प्रप्चीह्त रखते हैं, जीवित 
रखते हैं । 


६३ विश्वानि यो अमर्त्य. इन्या मर्त्येपु रण्यति? इदि श्व । 'दिशे तवेत शति 
झा? बिइस्तृवे॥' स० रा० 


MSNA 


A 


४६ सामवेदमाष्ये [94 ! (१)। द०६।७ 
मत ता ५९2७२ ७>७+१५०५/०९८०५८३५/१५/५३९७+५/५३९/५:०५; डक र का हक सक] 


ऽर २२३ २३१२ ३६ 
[५३ ] यद्वादिप्रं वदअथे बृहदर्च विभावसो । 
१२ ३ २३२४' 
महिपीष त्वद्रयिस्त्वडाजा उदीरते ॥६॥ 
० ५।२५।७॥ 
भा०--है ( विभावसो ) हे विशेष प्रकार की काति से युक्र, 
से सम्पन्न | ( दृइद्‌ } तू सब से अधिक ( अचे ) प्रकाशमान हो । (महिपी 
इच' ) जिस प्रकार इस बढ़ी भारी एथ्वी से अन्न रत्न आदि प्राप्त होते हैं 
उसी प्रकार ( त्वदू रयि. ) हुक से ही समस्त धन और (स्वद्‌ वाजाः | तुक 
से ही समस्त भन्न ( उदीरते ) उत्पन्न होते हैं । इस कारण ( यद्‌ ) जो 
( चाहि ) प्रात करने या उपहार करने योग्य पदाथ में सबसे भेष्ठ भाव भौर 
अन्नादि दै ( तत्‌ अस्ये ) बह उस परमेश्वर के और भ्रप्ति लिये ही है। 
3१ २ 3 १ २ 3१२ 3२ 
[ ५७ ] विशो विशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुम्रियम्‌ । 
3 २३२३१२ 3२३२३ ५२ 
अग्नि वो दुर्य बच. स्तुषे श्रपस्य मन्मभिः ॥ ७॥ 
० ८।७४।१॥ 
भा०--हे मजुष्यो ! (व' ) तुम लोग ( विश विश अतिथि ) समस्त 
प्रजाओं के अतिथि के समान पूज्य या सच प्रजाओं में ब्यापक ( पुरुर्‌) 
सब के प्रिय ( भ्रप्ति ) असि परमेश्वर को ( चाजयन्त ) अर्चना करते भौर 
बढ़ाते रहते हो। में ( शूषस्य ) सुख प्राप्ति के शिये ( दुर्य? ) गृह या इस 
देह के लिये दितकारी इस ( भभि ) शानस्वरूप परमेश्वर विषयक ( वच.) 
घाणी से ( मन्माभेः ) मनन करने योग्य साधनों से ( घः ) आप लोगो 
के प्रति ( स्तुपे ) ठीक २ मकार से वर्णन करता हूं । 


८६-१ सहिपी यथा राजमार्गामिति | मा० वि० । 
८७-१ दुर्याः गृहा, । नि० ३ | ४ | ७। 


अ०१। ख०६।६] आग्नेयकाएडम्‌ ४७ 


Te नीज करन STIRS CII EV VOT SP sags 


उरद 3 २ ३ १९२ 3 ३५२ 
[ ५३) वृद्वयो हि भानवेचों देवायाग्तये। 
३११ ररर 39२ 3 
ये मित्रं न प्रशस्तये मर्ताक्षो दूविरे पुरः ॥ ८॥ 
० ₹। १६ १॥ 


भा०--( भानवे ) भाजु, कांतिस्वरूप ( देवाय ) सब के प्रकाशक 
( अमये ) अप्नि के लिये ( वह ) सब से बहा ( चयः’) झन्नभाग या 
आधु का भाग (भरच ) सङ्गिरुप में दे। (यं) जिसको ( प्रशस्तये ) 
उत्तम कीति होने के कारण ( मत्तीस! ) मनुष्य लोग ( मित्रस्‌ इव ) 
अपने हृदय के इष्ट मित्र, स्नेही के समान (पुरः ) सदा अपनी चतुरा के 
झे ( दधिरे ) रखते हैं । 
२ 3१२३ १२३ ऽर भर 
[५६ ] श्रगन्म दुत्रद्दन्तमं ज्येष्ठमानिमानवम्‌ । 
१ २३२ 3२३१२ 3 १२ 
यः स्म थ्रुतवेन्नाछ्च बृददनीक इध्यत ॥ ६॥ 
श्रु० ८७४४ 


भा०-( चृत्रहन्तमं ) विध्य, उपद्गव भ्रौर यशविनाशाफ दुष्ट जीवों 
को नाश करने चाले, ( ज्ये४्ठ ) सब से अधिक ओए, प्रशसा करने योग्य, 
( झानवं ) मनुष्यों के हितकारी, ( अग्नि ) अग्नि परमेश्वर और शास्म 
को ( अगन्म ) इम प्राप्त हाँ ( य, ) जो असि ( थारे ) नचत्र जोको 
'से और श्ञानेन्दियगण से सम्पन्न, ( शुतवेन्‌ ) घडे लोका और प्राणेग्द्रियो 


<<--भशस्तिमिगेत्तासो' इति प्रा० | 
८९-*ागन्म' इति ऋ । 'यस्य भुतर्षा पृदन्नार्शी अनीक एषते’ इति ® । 
१, आपति इति क्षम्‌ । ऋततेरौणादिकः स , । ३० ३ । ६६ । इन्द्रियम्‌ ॥ 
पेरिन्दरियत्व इद्धारण्यक्रोप॑निपदि सुस्पष्टम्‌ सप्तर्षिन्याळ्याने । 


ईद सामवेदभाष्ये [ प्र’ १ (१)।द०६।१० 


से युक्ग देह में चौर मोतिक बढ़ी २ शक्षियों से युक्त बझाण्ड में इश 
नीकः ) प्राणमत्र यलो औौर विशाल पंचमूतो के बत से दुह हो 
( दृष्यते ) प्रकाशित या जीवित, जागृत रहता है । 


॥ 3१२ २र३३२ 3 २३१२ 3११ 
[६०] ज्ञात, परेण धमेणा यत्सवृद्धि सद्दामुवः । 
उर्क ३ १२ ३ २ उ २ 3१२ २३ 33 
पिता यत्कश्यपस्थागिः अद्धा माता मज्ञ' कवि! ॥ १०॥ 


भा०--हे अपने तू ( परेण धेया ) परस उत्कृष्ट तपस्या भर सह 
ज्ञार के बल से ( जात, ) उत्पन्न या प्रकट हुआहै (यत्‌) क्योंकि (बि) 
झपने साथ लगे हुए कमेचारोगग, इन्द्रिय के ( सह ) साय मिशा 
(आसुवा ) तू सब काये करने में समे है। पह भप्मि भाला ( करर 
पस्य * ) इस ज्ञान के पान करनेारे भन का ( पिता ) पाक्षक दै शै! 
उसकी ( माता ) जन्मसूमि ( श्रद्धा ) सत्य का धारण 
है और (सबुकवि,) मननशीक्ष आन्तदशी पुरुप आत्मा ही इसका गुण है। 

परमात्मा के पक्ष में ( परेण धर्मणा ) परम उकण; चारय पामर्ण 
से ( यत) जो ( सद्भि ) साथ वर्तमान शहियों के साथ (रुवः) 
विद्यमान है । त. ( करपपस्य पिता ) सूर्य भाडि लोक भोर शाती इस 
का पालक हे । ( चभि, ) प्रकाशस्तररुप, ( भद्धा ) सत्य का धारक, (सागा!) 
जगत्‌ का कत्ता, (मनु ) शानवान्‌ ( कवि, ) मेधावी श्र पारदर्शी है । 


इति नवमी दशतिः । नम; खण्ड, । 
~) TO 


९९-९, पद्य, परयको मनि । शग० । २, शृदिति पनाम नि१ ३! दै 0 | 


आ० १।ख० १०।२] आग्नेयकाणडम्‌ ४६ 
ए द० १० ॥ १ अभिम्तापतः । २ वामदेवः | ३ बामदेब, कश्यप. । असितो 
देवछो था । ४ अर्गाहुति" सोमो वा । ५ पायु । ६ प्रस्कण्वः ॥ 
देवता--१ बिशेदैबाई । २ अङ्गिराः । अनुषट्रप्‌ ॥ 

[४१] सोम राजाने वरुणमग्निमन्वारमामहे । 

आप विषे पद हे य म्‌ ॥ १४ 

ऋ० १०।१४१।३॥ 

भा०--इम ( सोमं ) शान्तिदायक, सव जगत्‌ के प्रेरक और उत्पादक 
( राजानं ) प्रकाशमान, ( वर्णं ) सब पापों के निवारक, ( अगि ) शान- 
स्वरूप, सन्मागे के नेता परमेश्वर को ( भनु भा रभामहे ) प्रतिदिन स्मरण 
करते हें । (च) और ( आदित्ये) सब रसो के ग्रहण करने हारे, 
अखण्ड, ( विष्णु ) सवैत्र ब्यापक ( सूयं ) सब के प्रेरक, सर्वेप्रकाशक, 
4 श्रह्माणं ) सब से सहान . ज्ञान के भण्डार ( बृहस्पति) वदषाणी के 
स्वामी को नित्य स्मरण करते हैं । 

3२ ३१ ३१ २ 3२९ ३१२१ ग्र 
[१२] श्त एत उदारुहन्दिव; पृष्ठान्यारइन्‌ । 

प्रभूय यो यथा पथा द्याम्हिरसो ययुः ॥ २॥ 

भा०--( भूजेय.' ) परयिषी को विजय करने हारे राजपिं लोग (यथा) 


जिस प्रकार ( पथः ) मागे से (था ययुः) थोजोऽ, या ,आदित्य जोक, 
या स्वगै को जाते हैं | उही प्रकार ( पृते ) ये भ्रंगिरम ) मोगी, ज्ञानी 


९१-- सोम राआनमत्रसेऽग्न गीमिहवामहे । आदिस्वान्‌०° इति ० । 
५२००१, भूजेय” शुञ्जतिः पाककर्मा इनिषाँ प्रकारः शति सा० । भू:-जयः इति 
पदकारः । भूः पृथिवी ता ये महावीराख्येनानुष्ठानेन निततरन्तः, ते इति 
(मा० वि० ) मूजेषः किणः । 
शै 


३० सामचेदमाष्ये [प्र० १ (१) । द १०।४ 
नानक नक 0000 ववज रहकर सच व NS 


लोग भी ( इत' ) इस लोक से (दिवः पृष्ठानि) आदित्य के समान 
प्रकाशमान मोच के सुखे को ( उत्‌ आइन्‌ ) ऊर्ध्यंगति से प्राप्त करते हँ । 

अपने २ धरे के पाजन से राजर्पि शौर बरहम दोनों समान लोक मै 
जाते हैं। अथवा ( भू ) गृहस्थाश्रम को विजय करके श्राभ्रम परमपरा से 
निकलकर कर्मि.्ठ लोग जिस भागे से मइ का लाभ काते हैं उसी प्रकार 
से ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ में न जाकर मी मे ए लोक को ज्ञान के बढ से भए 
करत हैं। 
[£३] राये अग्ने मद त्वा दानाय लमिधीमडि । 

| 

रीड्िष्यादि मह चुषन्‌ द्याबा होभाय पूथिवी॥ ३॥ 

भा०--हे भरन ! हे ( इपन्‌ ) आमा और मानस में आनन्द की 
वषी करने याळ प्रभा ! (स्वा) तुझको ( महे) बढ़े भारी विशाल 
( राये ) अनुपम धन के निमित ( दानाय ) अपने को आत्मसमर्पण करे 
के किये इम साधक जोग ( समिधीमहि ) उत्तम रीति से योग द्वा 
प्रज्वाज्षित करते हैं । ( हि) क्योंकि ( आवापृथिवी ) धोलोक और पिवी 
लोक दोनों ( महे झोत्राय' ) उसी परमेश्वर रूप कालाभरि में बढ़ी मारी 
आहुति के किये हैं तू. भी उसी की ( इंडिष्य ) स्तुति कर | 

3 २ ३१३२३२३ रड, 3 ३3२ 
[६४] दन्द वा यदीमचुचो चद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । 

२३ १ २३ $ २.३२३५१२ 

परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमियासुबत्‌ ॥ ४॥ 

० २।५। उप 

त रह 
९१--+ , होमग्रणम्चात्र प्रदशैगयेम्‌ । मा० वि०। 

१, दधन्वे धारयनि घ.रणेनात्र अण छट्टपते । गा० बि० । 
००---/श्यापि रेल इदि ० । “मिगामवत्‌ः इति ऋ० । 


। अ १!ख०१०॥ ६] . आग्नेयकारडम्‌ ६१ 


या (NIRS, NAM VM AR र र क क लक 


भा०--( ईम्‌ ) इस भरित को क्षय करके ही ( दघन्वे' ) भ्रध्वर्यु 
आदि याज्िक जिसको घारण करते या शिष्यगण गुरुमुख से श्रवण और 
स्मरण करते हें, और घे होता या शिष्य आदि ( ब्रह्म ) वेदमन्त्र का (अजु- 
वोचव्‌ ) पुन, पाठ था उच्चारण करते हैं ( तद्‌ उ ) वह सब भी ( घेः) 
क्ञानवार्‌ प्रकाशस्वरूप मि का ही है। क्योकि ( नेमि? चक्रमू इव ) 
जिस प्रकार लोहे का हाळ चक्र के चारो ओर उसको ढक लेता हे उसी 
प्रकार यह अग्नि भी (विश्वानि काव्यानि ) समस्त विद्वानों के ब्रनाये 
कार्यो, अन्यो और कायी को ( भ्रामुदन्‌ ) व्याप रहा हे । अयात्‌ समस्त 
विध का साहित्य, इस प्रभु की ही महिमा का गान करता है । 


१२७३१२३१२ 393 १ 
[३५] प्रन्यन्त हरसा इरः श्ए॒णाड विश्वतस्परि ! 
२ २३क रर ३कररं 
यातुधानस्य रसो बल न्युब्ज वायेम्‌ ॥ £॥ 
० १० | ८७।२५॥ ' 


भा०--हे भन्ने ! ( यातुधानस्र ) हिंसक दुष्ट पुरुप का (विश्वत' परि) 
समस्त ससार पर जो ( हरः ) उनके प्राण हरण करने घाला श्रत्याचार- 
कारी बढ़ है उसको ( इरसा ) दुष्ट के प्राण निकालने चाले यल, क्रोध, 
मन्यु से ( शणाहि ) नाश कर । और ( रत्रम.) दुष्ट रातस के (वजर) वक्ष, 
सेनावज्ञ, ( वीय ) सामध्यै शोर बीज को भी ( न्युव्ज ) भून ढाल । 


4 २,३ १ ,३२ 3१ 3२ ३२ 
[६६] त्वमग्ने वू [रिह रुरो आदित्याँ उत । 
। ३२४ 33 
यजा स्त्रध्वर जन मजु जात चुतपुपम्‌ ॥ ६॥ 
श्र १।४५।१॥ ' 


र 
[a 


५५-- शृणीहि? इति अण । विरुज वीर्यम्‌! शति अ । 
६--वृ दरणदोप्त्यो- । जुहोत्यादिः । पृतप्रपम्‌ नेम भ्रमम्‌ । मा० दि | 7 


४२ सामवदभाष्ये [ प्र०२ (१)। द० १।१ 
का ISIN ORD 

भा०- हे (अस्त) प्रभो ' तू (हुई) इम संसार में ( घसून्‌ ) सृष्टिको 
चसाने वाल ओर जीवन के मूलकारण पृथिवी आदि आहा वसुग्रो को 
(श्दान्‌) दुध को रुलाने वाले, या सूढा को भन्तकाल मे दु सदायी, ११ 
रुदो, भाणो को भार (ादान-दिसगे का कार्य करनेवाले १२ आदित्या, मासं 
को और ( मजात ) झपने मनन सामथ्यै से उक्तरूप सें प्रकट हुए 
(घृतधुपम्‌') ज्ञान ओर कमे से भरपूर या तेज से पूर्ण था ज्ञान के प्रसारक 
( स्वभ्वर जनं ) सव के रक्षक, अहिंसक, सबुष्य को ( बज) पती 
संगति में रख । 

मनुष्य सब प्राणियों से इसी घात में उक्षत है कि वह १, 'मनुजात 
सननशङ्कि से घना हुआ, २, 'वृतएुपम्‌' अपना तेज दूसरों पर फैन 
चाला, ३ 'स्वन्वर! किसी प्राणी की प्राणहिंसा न करने वाळा हो। इन 
चीन गुणों के कारण वह परमात्मा के संग का खाम करता हें भौर हक 
तुसु हो जाता है । 

इति दशमी ददाति । दशम सण्ट, ॥ इति प्रथम, प्रपाठव* समाए, । 
ed 
अथ डितीय, प्रपाठक" 

॥ ६० १ ॥ १ दीषनमाः । >, ४ विश्वामित्र | ३ गोत । ५ शित-। ६ श्र 

म्विठि, । ७, ८ विश्वमना वेयश्व । ९ भादद्वात । १० विश्वानां ॥ 

७ पत्रमान* | ६ अदिति ॥ उीण | 
[६७] पुरु त्वा दाशियां वोचे5रिरग्न तव स्विदा । 
3१.२ ३" 3१ २ 
शोदस्यघ शरण आ महस्य ॥ १॥ रर १॥१५०!१॥_, 


९७--' तादाद इति अष | 


आ० ११ ख०११।३] आग्नयकाएडम्‌ ५३ 

भा०--हे अरे ! तू ( दाशिवान्‌ ) नाना प्रकार के पदार्थों को देने 
हारा ( शरि! ) इश्वर है। अत. में ( तव स्वित्‌ ) तेरी ही (पुरु आ धोचे) 
अहुत अधिक स्तुति करता हुँ । और ( सहस्य ) बढ़े ( तोद इव) गृहस्थ 


७०० ०. 


के आश्रय में सेवक के समान तेरे हो ( शरणे भा) शरण में आता हूं । 


१५७८ mpm कह 


क न क ० ws 


पर रेरे डन्ड ३१.२ ३४ 
[८] प्रहवत्र पूव्ये वचोग्नय भरता बृहत्‌ । 


बियो ज्योत्तीपि विते न ववले ॥ २ ॥ ब ३।१०।४॥ 
माहे मजुष्यो! (होत्राय ) होता, समस्त संसार को अपने 
सहान्‌ जठरानल में प्रलय काल के धवसर पर थाहुति करलेने वाले, 
4 बिए ) विद्वान के ( ज्यातीपि ) ज्ञान धोर प्रह्मचयोदि तपोयुक्र गुणों 
और सूय, धमि, विद्‌ आदि प्रकाशों को ( बिभ्नते ) धारण करमहार 
( वेदस ना ) सब के विधाता के समान, सय के उत्पादक ( अग्नय) उस 
उंश्रररूप अग्नि के लिये ( वृहत्‌ वचः ) विशाद्ध, शानसम्पन्न ध्यक्क वाणी, 
चद को ( भरत) प्रास करो, उसका उपदेश कर और तक पहुंचाभो, 
अध्ययन करो, करा । 


3 १० 3 9१०३१ २ प 
[६६] अग्ने धाजस्य गामत ईशानः सहसो यहो | 
४ ५१ 3२१ ३१ २९ 
अस्मे दो जातवेदो माइ थतः ॥ ३ ॥ औ० ११ ९७) ४॥ 


१ अरिरमित्र श्रच्छतेः | छदवरोप्यरिरितस्मादेव निरे ( ५। २।२।) 
अरिरीद्रवर इति मा० बि० । सेवक. इति ता० । २, तोदः गृहस्थ; इति 
मा० विष । 

श्य--३. देवा जमद्विषाता परमेश्वरः आदित्यादीनि ज्योतीपि करोति इति सा० | 
/ ९१-०- अमे पेहि' इत्ति ऋ० । 


५२ सामवेदभाष्ये [प्र २ (१)। द० १। १ 
ER PON RRR 2-2० SEE 

भा०-- हे (भरते) प्रभो | तू (इह) इस ससार मे ( पसून ) सृष्टि को 
दसाने चाल ओर जीवन के सूजकारया पृथिवी आदि घाटा वसु को 
(रुदान्‌) दुष्टा को रक्ाने वाले, या मूढा को अन्तकाल मे दु खदायी, ११ 
रदा, भार! को भार क़ादान-पिसगे का कार्य करनेवाले १२ आदित्या, मार्सो 

और ( मचुजाते ) ` सपने सनन सामथ्ये से उञ्चतरूप से प्रकर हुप 
(तपुषम्‌') क्वान ओर कमे से भरपूर या तेज से पूर्ण, या शान के प्रसारक 
९ स्वध्वर जने ) सघ फ रक्षक, अहिक, मनुष्य को ( पज) अपने 
संगति मे रख । 


मनुष्य सब प्राणियों से इसी यात में उन्नत है कि वह १, 'मनुजात' 
मननशक्लि से घना हुआ, २, “पृत्तपपम्‌! अपना तेज दूसरों पर फेक्लांन 
चाला, ३ 'स्वभ्वर' किसी प्राणी की प्राणदिसा न करने चाळा हो। इन 
तीन गुणों के कारण वह परमाप्मा के सग का लाभ करता है और देव- 
तुल्य दो जाता हे । 

इति दशमी दशति, । दशम छण्ट ॥ इति प्रपम, प्रपा" समाए, । 

नया” 
अथ डितीय, प्रपादक' 

॥ ३० १ ॥ १ दीपतमाई । °, ४ विश्वामित्र | ३ गोतम । ५ शित, । ६ ररि 

म्विठिः । ७, ८ विश्वमना देयश्व, । ९ आरद्वाउ । १० विश्वमना ॥ 

७ प्र्रमानः । ६ अदिति ॥ उप्णिक॥ 


[६४] पुरु त्वा दाशियां चोचिशरेरब्ने तब स्विदा । 
3 2 
तोदस्येव शरख था महस्य ॥ १॥ ध० १।१५०। १ ॥ 


क 


५७ म्नः इति ऋष | 


a कट 


Dt 


5० १ ।ख० १११३] आग्नयकाएडम्‌ ३ 
भा०-हे अग्ने ! वू ( दाशिवान्‌ ) नाना प्रकार के पदाथो को देने 
हारा ( झरे” ) ईशर दे । अत. में ( तव स्वित्‌ ) तेरी ही (पुरु आ घोचे) 
बहुत धिक स्तुति करता हूं । भर ( मदस्य ) बढ़े ( तोदस्य इचः ) गृहस्थ 
के आश्रय में सेवर के समान तेरे हो ( शरणे ग्रा) शरण में आता हूं । 


पर, रेश ३२३ ड १ 


[६२] पहत पूव्ये ब्चांग्नये भरता बृह्‌ | 
२११, 2 


विपां ज्योति विज्ञते न वेव ॥ २ ॥ इ० ३।६०।५॥ 

मा०--हे मनुष्यो ! ( होत्राय ) होता, समस्त संसार को अपने 
सहान्‌ जठरानल में प्राय काळ के अवसर पर आहुति करलेने वाले, 
९ विपां ) विद्वानों के ( ज्योतीषि ) ज्ञान और ब्रह्मचयोदि तपोयुक्र गुणा 
और सूर्य, अभि, विदद आदि प्रकाशों को ( विज्ञते ) धारणा करनेहार 
( चेधसे नो ) सब के विधाता के समान, सव के उत्पादक ( अग्नय) उस 
, इंधरखूप अग्नि के लिये ( हहत वच. ) विशाश्च, शानसभप्न व्यक्त वाणी, 
येद को ( भरत ) प्राप्त करो, उसका उपदेश कर ओरों तक पहुंचान्नो, 
आव्ययन करो कराओो। 


8 १२ 3 ११४१० छ 
[६६] अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यक्ष । 
३ ७ ९२ 3२३३ २ 
असम देहि आतवेदो माइ धवः ॥ ३॥ श्रे०११९७१४॥ 


= 


१ अरिरमित्र अन्छतेः । ईइवरोष्यरिरेतस्मारेव मिरं० (५।२।२।) 
अरिरीदवर इति मा० बि० । सेवक. इति सा० । २. तोद गृहस्थ; इति 
माग वि । 

श्यू-- १, वैया ज्मद्वियाता परमेश्वर; आदित्यादीनि ज्योत्ीपि करोति इति सा० । 
९५». मस्मे पेहि! इति ® } 


५४ खातवेदमाष्ये [ प्र २ (१) । द० १। ५ 


FSO SOG SESS VS SE >>>“... 


सा०-हे अग्ने ! तू ( गोमतः ) पशु, रशिमियो और इन्द्रियों तथा 
वेदबाणियों से सम्पन्न ( वाजस्य ) अन्न, घन, ज्ञान और वीये का (ईशान ) 
स्वामी है । दे (सद्दसो यहो) बलपूर्वक प्रकट होने वाले, मद्दान्‌,, (जातवेद ) 
सवेज्ञ, सवेश्वर देव | ( अस्मे ) हमें ( महि ) बहुत उत्तम ( श्रः ) अन्न, 
घन, कीति और ज्ञान का ( देहि ) दान कर । | । 
[१००] अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवात. देवयते यज । 

होता मन्द्र बि राजस्थति सिंघ: ॥ ३ ॥ ऋ ३।१०।७॥ 

भा०--दे शानवन्‌' परंमेश्वर तू ( यजिष्ठ* ) सब से अधिक ग्रजन- 
शील, दानी, संगतिकारक है। तू.” (अध्वरे ) धुय दानादि काय में 
( देवयते ) विद्वान और देखे, ईश्वर की कामना करते हुए पुरुष के क्लिप 
(देवान ) विद्वानों को (“यज्ञ ) पुत्र कर, परस्पर सर्गात करा । तू स्वय 
( होता ) सय को दान देने और देव लोगो को आह्वान करने वाला 
( मन्द्रः ) सब को प्रसन्न करने घाला होता हुआ ( सिध ) शश्चगण को 
(श्रति वि राजसि ) अतिक्रमण करके विशेषदूप से उन पर शासन करता 


हे, उन पर विराट्‌ होकर रहता है । 
७३ ३११२ ३ 34३: 3.२ 
[१०१] ज्ञक्षान, संघ मादामिमेघामाशांसत थ्रिये। 
७२ ३.१ 


अय ध्रा रयणा चिकेतदा ॥ ५2॥ श० २०।१०२। ४ 
भा०--( ग्रये ) यह ( पुच ) नित्य, कमी विचाजित न होने वाला 
(सस माहूमिः”) सात माताओं, सृष्टि के निमोता पाच भूत, महत्‌ अकार 
१६०१---'जशान सप्तमाततरा?, विधामक्षासत्र! चि७७केत॒यवँ इति आऋ० 'शनिके- 
मयत? इति । सा? | 
» साप्तमातरा-- म्त छन्दासि 'सप्त होता” सप्त सोमस्स्था, १ 
( मा० वि? ) | 


, अ०१। ख० ११॥ ६] आपग्नयकाएडम्‌ २५ 


कक 


“इनसे ( जज्ञान" ) सृष्टि को प्रकट करता हुआ ( श्रिये ) अपने विभूतिरूप 
शोमा या आश्रय के लिये ( मेधाम्‌) उत्तम धारणा शक्ति पर (आ- 
शासत ) वश करता है। घही परमेश्वर ( रयीणां ) समस्त पेयो को ( था 
म्येकतत्‌ ) भली प्रकार से जानता है । 

अध्यात्म में--यह धुव धात्मा प्रमाता, इन्द्रियों से ज्ञान करता हु 
(श्रिये ) अपने कल्याण के लिये ( मेधाम्‌ भाशासत ) मेधा बुद्धि को 
चारण करता दै । ( रयीणाम्‌ ) सत्र प्राणा के धीयों को जानता है । 
सत्त सातरः=सात प्रमाता, ज्ञान साधन सात सुर्य प्राण हैं जिनको 
उपानिपत्कार सात ज्वाला, सात ऋषि, सात रथ, सात भ्रश्व. सात अझि, 
सात वहि आदि नामों से पुकारत हैं । ( नासिकेत ) अग्नि धुव अप्ि है 
जिसका ज्ञान भष्ठव यज्ञ काण्ड से नहीं होता। '"नह्यधुंवेः पराप्यते हि 
ददे तत्‌” । का० ठप० ॥ इनको दी सात घुन्द, सात होता, सात सोम 
संस्थाओं के नामों से भी पुकारते हैं । 
[१०२] उन स्या नो दिया मतिरदितिरूत्यागमस्‌ । 
भ्र २३१-२ 3२३१२ 
सा शंताता मयस्करदप स्रिधः ॥६॥ अ०८।१८॥७॥ 
मा०-( उत स्या ) और वह ( अदिति ) कमी खण्डित न होने 
चाळी, दद, ईश्वरीय दलवत्ती, सत्य, ( मतिः ) सननशाक्रि, ( दिवा) प्रतिदिन 

* ६ उत्या ) हमारी रदा के लिये (न. आगमद्‌ ) हमें भाइ हो । (सा) 
वह ( शताता ) शान्ति उत्पन्न करने चाळी ( मय. करत्‌) आम्यन्तर सुख 
और आनन्द दे । और ( ज़िध.* ) शत्रु या दोष जिनका सत्य ज्ञान से 


` ५०२-'शन्नाति.! 'उतत्या' इति पाठमेदौ । “सघ, 'छ्लिष:! इति पाठमेदौ ! 
१, मकठप्रपञ्चधारणेष्तरदीना इतिस्कन्दस्वामी । अदितिदेवमाता (मा०वि० ) 


२, लि.ि्वाषनाथः ( सा० ) 


५६ सामवेदभाष्ये [प्र०२ (१)। द० १। ६ 
बाघ होना सम्भव है, ऐसे अम अज्ञान और विपर्यय था मिथ्या ज्ञाना को 
बह ( अप ) दूर करे। 


[१०१] इंडिप्या दि प्रतौव्याश्यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिष्णु धूममणभोतशोचिशम्‌ ॥७ ऋ० द। २३।१॥ 


मा०---( जातवेदसं ) पदा्थो का ज्ञान करने वाले ( चारिष्छु ) ध्या- 
पक, दूरगामी ज्ञान साधनों से सम्पन्न, (घूमम्‌) सबको कंपाने वाले, सब 
के प्रवसक, ( अगृभीतशोचिपम्‌ ) अप्रानिहत कान्ति से सम्पन्न, कभी न 
धुकने वाले, अमर, (प्रति-ब्यो) प्रत्येक देह या पदायै में व्यापक आत्म स्वरूप 
या अहास्वरूप अशि को ही, दे पुरुष ! तू ( इंडिप्प हि) उपासना किमा कर 
और ( यजस्व ) उसी को प्राप्त कर, उसी में आत्म समपैण कर । 
[१०४] ने तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्येः॥ 

यो अग्नये ददाश इन्यदातये ॥८॥ॐ%० ८ ।२३।१५॥ 

भा०--(य. ) जो पुरुष ( इष्यदातये ) ज्ञानदाता ( अग्नये ) अशि 
परमात्मा और आचार के प्रति अपने को ( ददाश ) समपेण कर देता 
है (तस ) उस पुरुप का ( रिपुः) शत्रु ( मत्यं’ चन ) मनुष्य भी 
( मायया ) बुद्धि द्वारा ( न इशीत ) कभी उस पर वश नही कर सकता । 
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[१०५] अप त्यै दुजिन रिपु स्तेनमम्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृणौ सुगम्‌ ॥३॥ ऋ० ५।५१ । १३॥ 


१०३-'तीव्ये' इति ऋण । 
१०४-,हदपदातिभिः' इति श्र | 


झ०१। ख० १२। १] आस्नयेकाएडम्‌ ५७ 
भा०--हे ( सत्पते ) सत्युरूपौ के प्रतिपालक ! ( त्य) उस (वृजिनं) 
पापशीळ, त्याग करने योग्य ( रिपु ) हिसक, शात्र, ( स्तेन ) चोर, ( दुरा 
ध्यम्‌ ) दुख से वश करने योग्य, ( ददि । हृदय से दूर, द्वेषी पुरुष को 
( थप-ध्रख ) दूर कर। शोर हमारे लिये उसको ( सुग ) सुखस वश 
करने योग्य ( कृषि ) बना दे । 
डक = क २ इ १ 
[१०६] शुष्म नस्य म स्तोमस्य चीर विश्पत्ते । 
नि माधिनस्तपसा रक्षसो दड ॥ई०॥ ४० ८! २३। १४॥ 
भा०--हे ( दीर ) वीर्यवन्‌ ! हे विरपते ! प्रजा के पालक ! (असने) 
अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! ( से ) मेरे ( नरस्य ) नूनन ( स्तोमस्य ) 
स्तुति को ( श्रुष्टी! ) अवया करके | मागिन- ) माया, छु कपट आदि 
से युक्र, माबाची ( रयः ) रावसा भोर दुष्ट आवां को ( तपसा ) अपने 
तेज से ( नि दृह ) समैथा भस्म कर । 
इति अथमा दशति. । इति एकादश: खण्डः 


pd Yet 
॥ ६० २ ॥ १-४ प्रयोगो मार्गः, सौभरिः काण्वो वा । ३, ३, ५, ६, ७ 
सौमरि" । ८ बिश्वमनाः बैयश्” ॥ ककुप्‌ ॥ 
[१०७] प्र मेज प्ठाय गायत ऋताव्ने बृह शेकशालिपे | 
डप स्तुतासो श्त ॥१॥ क्र० ८ । १०१ ।८॥ 


,१०६--'तपुपा' इतति ऋ० । 
१०७-१, श्रुष् इति स्थाल्यादक्षेति निगतितः । वठोपरछान्दसः । 


३८ सामवेदमाष्ये | प्र २ (१) | द० २।१४ 
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भा०--( महिष्ठाय' ) सबसे अधिक दानशील ( ऋताव्ने ) यज 
करनेहारे, सत्यमय, ( बृहते ) मद्दान्‌, ( शुक्रशोचिपे ) देदीप्यमान, कान्ति 
से युक्त ( अग्नये ) प्रकाश स्वरूप, शानी परमेश्वर का हे (उप 
स्तुतासः') हे स्तोतागण ! ( प्रगायत ) उत्तम रूप से कीतेन करो! 

3 उ 
[१०८] प्र खो अग्ने तवातिमि सुवीराभिस्तराते वाजकर्मामः । 
थस्य त्व सख्यमावथ ॥२॥ ऋ० ८।१९।३०॥ 

भा०--हे अग्न | ( यस्य ) जिसके (त्वम्‌) तु ( सख्यस्‌ ) मेत्रोमाव 
को ( आविथ ) प्राप्त कर सेता दे (स ) वह ( तव ) तेरे ( सुषरामि ) 
उत्तम शाङ्िसम्पन्न, ( ऊतिभि' ) रक्ासाधनों द्वारा ओर ( वाजमभि ) 
अन्त फे उत्पादून और ज्ञान के सम्पादन भोर बल के कार्यों से ( तरति) 
सब विष्ठा को पार कर जाता हे! 


[१०३] ते गूवेया म्वणरं द्वासो देवमरति दृधस्थिरे । 
देवता दृच्यसूदिष ॥३॥ अ० ८ १५ १॥ 
मा०--हे मनुष्य | (तं ) उस (स्व -नरं ) सब के नेता भ्रथदा 
उस सुखस्वरूप, मात्तमार्ग के पथदर्शक, परम ( देवत ) देव की ( शूपैय) 
स्मृति कर, उसके गुणों का गान कर। (देवास ) देव-बिद्वात लोग इम्दिया 
या पंचमूत उस ( देवम्‌ ) प्रकाशमान देव को ( राते ) सर्वेश या अति 


१०घ८ -'सुवीश्भिस्तिरते वाजमर्भनि ' इति ऋ० । 
*लख्यमावर,' इति श्र । 'भवरे! इति स० सा० । 
बाजममभि- इति पाठ शुद्ध", साम्नो 'वाजमर्मीय' शत्याम्नानात्‌ (अतु०) 
३ ०३-'यूएम।' , 'हम्पमोहिरे' इति ऋ० । 
१ अरतिम्‌ अलमत स्नशमित्ति मा० वि०। ` 


~ 


आ० १। ख० १२। ५] आग्नयेकाण्डम्‌ ५६ 
प्रीतिमान्‌ स्वामी ( दघन्विरे ) स्वीकार करते हैं । वह ( देवत्रा ) दिव्यगुण 
सम्पन्न विद्वानों, पन्चभूर्ता आर इन्द्रियो सें (हव्य ) उनके भीतर शक्ति 
ज्ञान थार भोग्य पदाथों को ( ऊहिपे ) पहुंचाता है । 


१ २ 3 २३ 3 ३२ 
[११०] मा नो हणीथा तथ वखुराग्न. पुरुप्रशस्त एषः । 
य॑, सुदोता स्वध्वर ॥४॥ ऋ० ८ ॥ १०३ | १२॥ 
भा०--हे मनुष्य ! ( नः) हमारे (शतिर्थि) भ्रतिथि के समान पूजनीय 
देव के अति ( मा इणीथा' ) क्रोध या अनादर मत कर । (एप ) यह (पुरु- 
प्रशाग्त: ) बहुत उत्तम प्रशसा और आदर करन योग्य हे। वह (वसु ) 
चास देने योग्य सबके भीतर बसने वाळा भर सबको चमाने मराला 
( अग्नि: ) अग्नि के समान ज्ञान रूप प्रकाश से सम्पन्न है । ( थः) गो 
( सुहोता ) उत्तम पाथो का दाता और प्रतिगृहीता और ( स्वध्वरः ) उत्तम 
हिसा रहित कायो का अनुष्ठाता, पालक है ! 
[ररर] मद्र नो आगनराइता भद्रा राति. सुभग भद्रा अध्वर. ! - 
भा उत प्रशस्तयः शो ४० 5। १९।१५॥ 
भा०--{ नः ) हमारा ( आइुत ) भल्ली प्रकार उपातित, ( अभि" ) 
परमेश्वर ( भद ?) हमारे कल्याण के लिये हो । हे (सुभग) उत्तम पेरवर्य- 
वानू अग्न ! परमेश्वर ! (रातिः) हमारा दिया दान हमें ( भदा ) कल्याणः 
कारी सुखकारी हो । हमारा (अध्वर,) हिंसा रहित कार्य, यज्ञ भी (भदः) 
कस्याणकरो, सुख शान्ति और ऐश्वर्य का दायक हो, ( उत्‌ ) और ( प्रथ- 
स्तय. ) इमारे सकोश्नेन आदि, भी (मद्रा) कक्यायाकारी सुखप्रद हों । 


२१० मा नो इणीतामतिधितसु” त्रि ऋ०। १, मा हणीया, मा क्रोत्सी इति! मा० 
वि० । इणिः करुध्यतिकर्मा । नि० २। १३ ॥ 


६० सामवेद्भाष्ये [ प्र २ (१) । द्‌० २।८ 


eee 


१२, कर २३१२ „ २२३ ५२ 
[११९] यजिष्ठं त्वा वचुमह देच देवा छत।रममरत्यम्‌ । 
3 १२३१ २३१२ 
अर्य यज्ञम्य सुक्रतुम्‌ ॥६्‌॥ ० ८। १३।३॥ 


भा०--( यजि ) दान आदि करने हारे, सर्वोपास्थ ( देवत्रा देवे) 
देवा के देव, ( होतारम्‌) सब पदार्थों के दाता, ( अ्रमत्येम्‌ ) अविनाशी 
मरणरहित, ( अस्प यञ्चस ) इस जीवनयज्ञ के ( सुक्रतुम्‌) उत्तम 
प्रकार से सम्पादन करने हारे (स्वा) तुझ को ( बहमदे ) इम घरण 
करते हैं, तेरा भजन करते है । 
[११३] तदन दम्ममार्मर यत्सासाहा सदे कञ्चिदृन्रिणम्‌ । 
3 १२ रर उरू "र 
मन्यु जनस्य दूछ्यम्‌ ओं ऋ० ८१९ १९॥| 
सा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( तत्र ) वह 'धम्नम) भन्न, घन, ज्ञान 
और बल ( झा भर ) इमें प्राप्त करा, जो ( सकने ) हमारे घर में, यगृह 
सें, इमारे शरणस्थान में ( कन्चित्‌) हर किसी प्रकार के ( चन्निणम्‌ ) 
पापभोगी, चोर, ( जनस्य मन्यु ) सर्वसाधारण प्राणियों के क्रोध के पात्र 
( वूढ्य' ) दुष्ट पुश को ( सासाह ) दृशसके । 
१२ २२३ १ 


[११४] यद्वा उ विशपति- [रितः छाती मसो विशे । 
श्र वृर रेड 


केवर्तः प्रति रक्षालि सेघति ॥८॥ र ८ । १० । १४ 
भा०--( यदा उ) जग भी ( शित ) मन्यु और न्याय दुहत ब्य" 
चस्थाके सग होने पर तीचण हुआ (विशति ) प्रजां का पाक, 


३३ ३-यत्सासहत्मदने! “जनश्य दूढय ' इति श्र० | 'दूढ्या' इति च स० सा०। 
१. दृद्य/ दुर्विय पापणिय, इति नि० ५। ४। ३॥ 


११४-'मतुण्यो विद्षि' इति ० | 


झ० १। स० १२।८] आम्वेयकारडम्‌ ६१ 

असु ( मनुषो, विशे ) सनुष्या और प्रजाभ्ो के निमित्त ( सुम्रति' ) प्रसन्न, 

दत्तचित्त होता है, तव (अग्निः) अभि स्वभाव, पापी का दाहक तेजस्वी बह 

( विश्वा इत) सब प्रकार के ( रतासि ) राकली को ( प्रति सेधति ) द्र 
करता है । 

राजा प्रजा को बसाने के लिये वह प्रजा के धातक प्राणियों भर 

आततायी पुरुष को तीण स्वभाव होकर दूर करे और प्रजा पर सदा 
रन्न रहे । 

अध्यात्म पष मे--विशपति, इन्द्रियों का राजा आया जब योगादि 

साधनों स तोदण होकर इम देइ में स्वच्छ, निर्तत्ष, सुप्रसन्न हो जाता है 

तत्र बह आसुरी वृत्तया पर विजय पाता दे और व्युत्यातों को दूर करताहे। 

इति द्वितीया धति । इति द्वादशः सण्ट; । 
इत्यग्नये काण्डम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्यायः । 
दूति प्रतिटिठविधालंकारमीमासातीयेविसटेपशोसितश्रीमतपंडितजयदृष्‌ 
शर्मणा विरदिते सामयद्रालोक्रमाप्य आग्नेय काण्ड समाप्तस । 


ओश्म्‌ 
अधात ऐन्द्रं काण्डम्‌ । 
अथ द्वितायोऽध्यायः । 
॥९०३॥ शषि.-- १ शयुबाइस्पत्य; ।२ तरक्षः क्षो वा ।३ हर्यन प्रगाथः | ४, 
५ शुनकक्ष, | ६ इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिकाः । ७, ८ गोपृक्तपश्ववक्तिनो । 
& मेषातिथिगइगिरसः | १० काण्व । गायत्री | 


रश 3१3 १२ 


[११५] तद्घो गाय सुत सचा पुरुहृताय सत्वने । 


श यदवे न शाकिन ॥१॥ श्व० ६ । ४५ । २२॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! ( व) तुम लोग ( सत्वने' ) वीयेवान्‌, सत्यस्व ' 
छर सदा विद्यमान रहने वाळ ( पुरुटूताय' ) इन्द्चिययण, प्रजाश्नो और 
मनुष्यो द्वारा ज्ञान घन और अक्रि द्वारा पूजित ( गवे ) गौ, पृथ्वी और 
चेदवाणी क किये ( शाकिने ) शङ्गिमान्‌ राजा, वैल या किसान के समान 
( यत्‌) जो ( श ) कल्याणकारी है ( तत्‌) उस इन्व का ( सुते ) पने 
यज्ञ में ( सचा ) एकं साथ मिलकर ( ग.यत ) कीतन करो । 
१३३१२ 3 १ २३१ २३१२ 
[११६] यम्त नून शतकतविन्द्र द्यम्तितमा मद । 
तेन नू मद्‌ मदे ॥२॥ ऋ० ८। ३२। १६॥ 
अ०--हे ( शतकतों ) सेंकड प्रश्ञाओं और क्रियाओं में कुशळ । 
हे (इन्द्र ) ऐधयशील ! (य) जो (ते ) तेरा ( शम्नितम') कीर्चेजनक 
पेश्पूरे ( मद' ) दषे का कारण प्नानन्द रूप है ( तेन ) उसीसे 
( संदैम ) दु्िकारी आनन्द्रस में ( मदे ) स्वय भी प्रस्न रह और इमे 
भी प्रसन्न कर । 
११५---१ सम्बने 'इत्ूगा सादयित्रे' सा० | सरन्सत्य तते | , 
२ पुरु रति इन्द्रियम्‌ । द० ३० 


आ० २। ख० ११३] ऐन्द्रकायडम्‌ ६३ 


[१९७] याव उपवदा चटे मही यस्यं रप्घुंदा । 
३०२ स्र, 3 १० 
उभा कशो द्विरएयया ॥ ३॥ श्र०८ । ७२। १२ ॥ 
यजु । 3३ | १६ # 
भा०-हे ( गावः ) गोथो  वाणियो ! रश्मियो ! नदियों ! (अवटे) 
यज्ञस्थान, रक्तास्थान, ईश्वररूप, गंभीर स्थान में ( उपवद्‌ ) आओ, अपना 
ताध्पये प्रकाशित करो । भर्थत्‌ गोए जिस प्रकार रास्थान में, रश्मियें 
सूये में छर नदिय मीर गत्ते, जलाशय या समुद में आश्रय पाती हैं इसी 
प्रकार हे वाणियो | तुम सकल रक्षक परमेश्वर में लगती हो।(मही) 
विशाळ यह पृथ्वी और यह धौज्ञोक ( यज्ञस ) यज्ञ का ( रप्सुदा ) उत्तम 
फल्न देनेवाले हैं । ( उमा ) दोनों ( हिरण्यया ) हरणशीज, भोग्य लोकों 
के प्राप्त कराने में ( कणं। ) साधनभूत हैं । 
[ 2ि०--इस मन्त्र पर सव भाप्यकारों के मत भिन्न २ हैं । यजुर्वेद 
' म महीधर शौर उवट के मत मै--“वे गोए कूए के समीप झार्वे और 
पृथ्वी और थौ यज्ञ का फल देने वाली है और इनके दोनों कान सोने के हैं ।” 
सायण के मत से--' हे ( गाव” ) यश्ञकत्तोओं | तुम महावीर क पात्र की 
स्तुति करो यह यज्ञ का फल देता है | उस कूणडे के दोनों कान सोने के 
हं।” स्वामी तुलसीराम के सत से--'यश्कुण्ढ के समीप है वाणिग्रो ! 
तुम इन्द्र की स्तुति करो जिसमे यज्ञभूमि वेदपाठ के प्रवाहवाली हो ओर 
औओताभ्रां के दोनों कान अकाशामय हों ।' इनमें कमेकाणड का लघय करके 


११ ७--उपावतावत इति पाठभेदः, ऋ० 
१ यजु अगत अत्यस्य अवट गतमिति उबटमहीधरयोः सम्मतः ,भवती- 
त्यवत रश्षारथर । अत्रट कूपम्‌ । रक्षादायधत्वादेव पन्द्रोप्यबटब्ठवाच्यः 
आरण्यत्वाइव । बश्तीत्योम्‌ । समनधातुवशाद्‌ ओकारः परमेइवर एत 
यु सतस्तुतिवाचा शरणमसि म्‌ । 


00 


ष्ठ सामदेदभाष्ये [ ० २ (२)। द०३। 


धज के विनियोग के भ्रनुमार सापण महीधरादि की पदयोजना संगत' 
है। परन्तु प्रध्याहार और उस्नेयायेता का दूयण हे । यही दोष 
तुलसीरामजी के अर्थ में भी है। हमारी सम्मति में 'ओम!, “अचत',"भवट' 
थे तीतो शब्द रक्षार्थक अव घातु से यने हैं, इसलिये यह मन्त्र परमात्मा 
की स्तुति पर र्ना चाहिये । ] 
3१ K| 
[११८] धरमश्वाय गायत शुनकक्षार सच । 
3 3 
अरमिन्ठ्रम्य धाम्न ॥ ४॥ क्र» ८ | ६२।२५॥ 
भा०--हे धतकक्ष) हे वेदाविशान को अपने कि अथात हृदय में 

रखने वाळे ! (अश्वाय अरं गायत) व्यापक मसु या शीघ्र गमनशील, भोका 
आत्मा के गुणों का चेन करो ( गवे अरं ) गौ, ज्ञानस्वरूप भरमा, 
था इन्दियो में श्रेष्ठठम इन्दियस्वरूप भन्तरात्मा का या ज्योति, रश्मिरुप 
भीतरी रसन का उत्तम रीति से वर्णन करो ! (इन्त्रुखा ) सत्र इन्द्रियं के 
मालिक, स्वयं इन्द्र, महान आशमा के (घाग्ने, तेजः सामथ्यं का (अर गायत) 
खूब गुण गाभ्न } 
[११९] तमिन्द्र वाजयामासे मद त्राय हन्तवे । 

9 रश ३ ५१ २ 

स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥ ४ ॥ ऋ० ८ । ६१।७॥ 

भा०-- 6) उस ( इन्द्रे) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु की हम (वाजयामसि) 

ज्ञानपूवक स्तुति करते हैं । ( महे ) बढे भारी ( शृत्राप ) विज्तकारी जान 
के भावरण करने वाली तामस प्रवृत्तियों को ( हन्तवे ) विनाश, करने के 


११८-- क्षतवक्षो अर' इति ऋ० । 
१, इन्द्ियमिन्द्रटिङ्कमिन्द्रदटमिन्द्रतषटमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति या ( १० 4० 
०५। २ | ६३) छीन दब्दांद पत्र | इन्ट्रियन्‌ । 


अ०२। ख० ११७ ] ऐन्द्रकाणडम्‌ हर 


लिये ( सः ) वह ( वृषभः ) ज्ञान और सुखी की घर्षा करने वाला और 
( रूपा ) समर्थ, बढ़ा बलवान्‌ ( भुवत्‌ ) है । 

१२ ३ 
[१२०] त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जाप जलः । 

भर २२७ पर, रर 

त्व सन्‌ षन्‌ हुपदास ॥ ६ ॥ भ० १० । १५३।२॥ 


भा०-हे इन्द्र ! तु ( बलादू) बल से, और ( सहसः ) शबुदमन 
कारी सहनशक्कि स, ( ओजसः) कान्ति भर प्रभाव से ( जातः सन्‌ ) प्रकट 
होकर ही ( मृपन्‌ ) हे बृप तुल्य ! सबके भीतर उत्पादक शक्ति के देनेहारे ! 
समस्त सुखो के दपक | ( स्वं ) दू ( वृषा इद्‌ ) वृषा वीर्य सेचन में समथ 
ही ( असि ) हे, तू ही सयम बवान अछ ओर सबा जन्मदाता और 
मूल कारण है । 
[१९१] याई इन्हरमवधेयधळूमि व्यवर्चयत । 


चक्राण आपश दिवि ॥७॥ ४४० ६।१४।५॥ 
मा०--( यञः) यज्ञ प्रजापति (इन्दे) आतमा को ( धवधेयत्‌ ) बढ़ाता 

है ( यद्‌ कि पक्ष ही ( दिवि ) सूर्य के करय, धाकाश में | थोपश ) 
शटकाकर ( आ चक्राणः ) चक के समान चलाता हुआ ( सूर्मि ) भूमि 
हो ( दि अवर्तयत्‌) विशेषरूप से शृत्तगति में घुमाता है । इस अथ से 
म्हन्यू' का अथे सूये' और 'यश का भथ 'सौर जगत! या प्रधत्तेक प्रजा- 
पति होता है । समस्त अह्याण्ड मे इस सोर जगत्‌ के अनुकरण मे ही यह 
अवेदी ओर छोटे अनुपात में यह देइ रूप यशभूमि वनी है, घेदमन्ता 
में समान रूप से तीनों का वर्णन किया गया है। अध्यात्म पश्च में--इस 
जीवन-पश ठे इन्द्र आत्मा के सामव्ये को यढा दिया है अर्थात्‌ देंदरूप 
कमेभूम्रि को नाना प्रकार की प्रदृत्तिय! सें बढ्ने दिया । और दोलोक रूप 
मस्तक में शरद विद्यमान है, इत्यादि । 

x 


६६ सामंवेद्भाष्ये [ प्र० २/२)। दृ० ३।१० 


[रर यप्न््राह पथा त्वमाशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता म गेसखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ त्र» ८।१४।१॥ 
भा०--है इन्द्र : ( यथा ) जिंस प्रकार ( त्वम्‌ ) तू (एक इव्‌ } 
अक्षेषा ही { वस्‌" ) घन, विभूति, ज्ञान, जीवन शक्ति का ,( देशीय ) 
चश करता है उसी प्रकार ( यद्‌ ) यदि ( डे ) मे जीव सी पनी इन्दि 
यो और बसुरूप प्राणी को वश करने में सगथे होजाउं तो ( गोसखा ) 
इन्द्रिया के समान हो ख्याति से सम्पन्न यह (मे) मेरा आत्मा भो 
( स्तोता ) इस इश्वर महानू आरमा की स्तुति करने वाळा ( स्याद्‌) 
* होजाय | 
` [१२३] पन्देपत्य मित्योतार झोघावत मद्याय । 
१३ ३२३५२ 
साम वाराय शूराय ॥ ६॥ ० ८।२। २५॥ 
भा०--हे ( सोतार ) शान सम्पादन करने वाले साधन मेरे 
इन्दिया ! अथवा इ ज्ञानयोगी पुरुपा । ( मद्याय ) सवये अधिक प्रसन्न 
होने वाले ( घीराय ) सामदयौयुक्न चीर, विशेष प्रकार से तुम सबको 
प्रेरणा देने वाणे ( शूराय ) बलवान्‌ पराक्रमी, आत्मा या परमात्मा 
के ।सिषयक (पन्य पन्यं ) प्रशंसनीय, उत्तम २ (सोम) यथाभे 
अर्जुमच रूप झानन्दरस को ( झाघावत ) प्रात करने के जिये शीज पहुंचो, 
शौंप्रता करो । 
सॅशिसिि प्राप्त काने वे साधक कौ यही भावना होती है । 
3 १२.३१२ 


[१२४] इदं वसा सुत्तमस्थः पिया उपूर्णपुद्रम्‌ । 
| झनामयिन्‌ रीरमा ठे ॥ १०॥ चु० छ ।२।१॥ 
नान बडि रिड 


१२१--'गोपडा' एति छ० । } 


अ१३। कु २,८९३] पेन्द्रकाएडम्‌ = is 
भा०--हे ( बलो ) शरीर में बने वाले देव! या शरीर में दश 
इन्दियी और अन्तःकरण आदि को बलाने घाले इन्द! थात्मन ! तु 
( इदम्‌ ) इस | सुमम्‌ ) उञ्ञ किये ( अन्ध, ) अन्न, जीवच धारण सा- 
मध्ये को ( सुपुणेस उदरम्‌ ) खुव पेट भर कर' { पिभ ) ग्रहण कर । हे 
(ण््नाभयिन्‌ ) भयरदित्र चीर, यह सच सोम आदि “आत्मा (ते) तेरे! 
क्रिये इम { ररिम ) देते है, सेट करते हं ` 
~ णयादरस्याजिस्तपति भयात्तपति सूपः” इत्यादि, उपनिषद्‌ को थही’ 
मेगति होती है । धात्मा को राजा के द्टन्त से बुइदारण्यक में उत्तम रीति' 
मे"सममाया दै! 
7 * झि तृतीया दशतिः । इति प्रधम, खण्ड; ३ 
at rouge 
॥ ६० ४ प शपि.--१, २ सुक्यश्नतक्षो । ३ भावान, । ४ शतक | 
५, ६ मधुच्छन्दा | ७, ६, १० त्रिशोरः | = बिए । गाषत्री ॥ 


fy । 
i” 


ह 


[१२५] उदृघदेभि श्रुतामधं बृप बयौपसम्‌। :_ 
अस्तारमति सूर्य ॥ १॥ श्रम! ३३।१॥ 

` मा०--हे ( सू ) समस्त अयत्‌ को मेरणा करने वाजे भरान्‌ ! तू 
( क्रुतामधम्‌ ) प्रसिद्धि घन, शान ओर कीर्ति सम्पन्न । बुपमम्‌ ) सुख 

आर आनन्द छी बो करनेवाले, समैन्रेछ ( नर्या उसस्‌ ) मनुष्यों के श्ति-, 
कारी कार्य करन और मच संकएप करने चाले । भ्रत्तारम्‌) अपने प्रतिएढियों 
और काम फॉध आदि शतती को मार गिराने चाले, फ।6मी चौर पुरष 
के प्रति ( इद्‌ इ) ही तू उद्‌ एपि ) कपर उठता है, उदित होता है । 
सदाच रो, परोपफारी काम क्रोधादि के जीतने वाले पुरुपपुगच का 
भाया सुम के समान उक्ति को मस होताह। , |, 
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[१२६] यदद्य कक्ष वृभ्हक्षदगा असि सूया 
` सर तदिस्ध ते चश ॥२॥प्र० ८। ९११ | ४॥ 


सा०--हे (धृत्रदत्‌ ) सूयं के समान मेघ धोर भजशान-अन्धकार या 
विलो के नाश करने हारे ! हे ( सूर्य ) समस्त जगत्‌ के समान इस देह के 
प्रेरक | हे आाएमनू ! ( श्र ) भाज ( यत्‌ कत्‌ च अभि) जिस किसी 
पदार्थ के मन्युख ( उद्‌ अगा ) तू उदित दोता है (सवं उत्‌ ) वह सब 
(ते) तेरे ही ( वशे ) बश में दै । झाव्मवान्‌ पुरुष जिस यात पर अपना 
संकएप बाधते हें यही उनके घश में होजाता है | शोनक ने यह मन्त्र, 
पाप नाश करने और जगत्‌ भर को वश करने की साधना का मूलमन्त्र 
लिखा दै । 

यदधकडेत्युदिते रचो स्तुत्वा पुरद्रम्‌ । 
| पाहत रिप्रं वश्य चा कुरुते जगत्‌ । (ऋखिधाने शनक ) 
[१२७] य श्रानयत्परावत सुनौनी तुबशै यदुम्‌ । 
इन्द्र सना युवा सखा ॥ ३॥ ३० ६।४४।१॥ 


भा०--( य° ) जो (इन्द्र ) पेशवयेवान पुरुष (सुनीती) उत्तम नीति, 
उपाय साधून हारा ( तुवेश ) छामनाझों से बंधे और (यहु) कपय में गये 
पुरुष को ( परावत. ) बहुत दूर से भी ( झानयत्‌ ) सन्माये पर लेआता 
हे स.) वह ( न.) हमारा ( युवा) सटा जवान, भजर, भ्रमर, 
नित्य, ( सखा ) इष्ट मित्र और समान ख्याति वाला, हमारे आत्मा! या 
हृदय देश में विराजमान परमात्मा या झाचाय हें । यहा इन्द्र आवमा, पर- 
मात्मा, 'घाचाये तीनों पर समान भाव से जगता है । 
', शुईशे'--.तुर्वी दिसायाम्‌ । भ्वादि, । कल्लरशच्‌ । हिंसन्ति आहिते 
व्याध्मादिभिवौ | यद्वा तूर त्वरणहिसनयो; । दिवादिः । यद्वा तुर्वश, काम , 
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दृशामिति तुवँशा; । यह्वा चतु घर्भोर्धकाममोतेयु वश पुपामिति चतुवैशाः 
सन्तः, चकारलोपेन तुदेशाः । दे० य० । तुवेश इति सनुप्यनाम । 
नि०२।३॥ 

“यदुभ्‌'-यदुः, यमेईक्‌ इति भोजः । यभ्यते नियम्यते याचाय 
अपयप्रवृत्ताराज्ञ वा । यश्रुरिति मतुष्यनाम । नि २।३॥ 

द्वेश, हुड्यु, भनु, यदु, भर पुरु ये ऐतिहासिक पुरुप भी हुए हैं। 
सायण ने इतिहासपरक दी भर्थ किया है । परन्तु घेद में ये सब मनुष्य 
के पर्याय शब्द दे । धात्दया के भेद से भिन्न २ गुण के मशुष्यां के ये 
वाचक हैं] जेस-(१) 'तुर्वी हिंसाया” धातु से भ्रशचु प्रत्यय करने स तुवेश 
शब्द बनता है । जो प्राणियों को भारें या व्याधि से पीड़ित हों । (२) तुवैशर 
जिन को काम अर्थाव्‌ पुपणा ही बै तुवेश कहते हे । या ३) जो घम अभ, 
काम, ओइ चारों को अपने वश करले दे 'तुयेश कहाते हैं । उसी प्रकार 
यदु" वे मजुष्य हैं जो कुमारे पर पैर धरने पर राजा घ प्राचार्य द्वारा नियम 
व्यवस्था में जाय जाव । अयैसाहिस्य में देव को इष्ट, यन्छु कहा जाता हैं 
और भ्राचाये को भी पुद्दद माना गया है। 'सुदृद्‌ मृत्वा आचार उपदिश 
( एतं० महाभाष्य ) 
[१२८] मा न इन्द्राम्यारेदिश, सूरा अकुष्वा यमद्‌ । 

3 
स्वा यज्ञा चनम तत्‌ (७० ८। ६२।३१ ५ 

भा०- हे (इन्द्र ) इनद ! ऐश्वयेवन्‌ ! ( झा दिशः ) चारों दिशाप्रों 
से भी ( ना ) हमारे (भ्रसि) प्रति ( धक्तुषु ) रात्रि, अन्धकःर युक़ 
काला मे, रावस तामस अवस्थाओं में भी ( सूर. ) चुपके २ छापा मारते 
वाजा चोर या दिसक जन्तु या काम क्रोध आदि शत्रु ( न. मा अभि झा 
यभद्‌ ) हम पर काबू न करक्ष, फास नज, बिक इम (तत्‌) 
१ २८---“भापमुन्‌ इति, क० । 
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हट > १७, 


उस समय (त्या युजो) तुक अपन संहायक द्वारा उस (त्रनेम) 
मारडाले!, ` ४7. - &. ` 


अष्ट रात्रिनाम । नि» १।७ ॥ २. यम परिबेपणे (म्वरि ) 

३, श्रथ कप हिंसाथाः वन चेति डिजे ` `+ £ 
४र ,' 3९ 3३१ 3 2 २ १.२ ३०६” 

[१२४] कद सोन सौ समितवापं सदासईम्‌ । ` 
॥ ? १२ ३१२" 
हु चदिष्ठमूतय भर ॥ ५॥ ० १।७।१॥ 
, भा०--है इन्द्र! ( सानसि ) उत्तम प्रकार से विभाग करने योग्य 
( सचितान ) अत हाट, पर विज्ञय दिलाने चाल, ( सदामहं ) निरन्तर 
शन वाळे आठमणो को सहन,करने चाल, ( वर्षि ) आधु पर याया धर 
आधा की वपो काने वाल या यहुत अधिक ( रि ) सेना झो (तये) 
दषा क लिये ( आ भर ) प्राप्त कर । भापमा के पढ मे रपि*-प्राण या 
आत्मिक ज्ञान, बज जो शारीर मै स्थान २ पर वटा हुआ है, सब दोषों पर 
वितय करता दे सब [कटा को सहता है, सब सुखा करो उत्पन्न करता दै 
और निरन्तर गति करना हे । ०८ 

राये रीङ्‌ गतो --रीयते गरछुति इति रयि । पद्ठा रातेदोनाधेख । 
गच्छुत्याक्रामति शातरमू हूति रयिः सेना । कोशायत्तत्वादू शुतिरदिता सेना 
चा रयिः । सजित्वानं सरासदामिति विशेषणवल्ादयि सेवार्थ । 

१२३३ २३९३ 3३६२ ८ 
२३० ष्र बव मदा गत इन्दरमने हाम । 
५२३१२३११ ” 

, युज वृत्रपु वञ्रिणम्‌॥६॥ श्०'१।७।५॥ 
'  भा०-( सहाघने! ) बढे २ सप्राम के भवसर में भौर ( अमे] 
छोटे मोदे परस्पर के कलड या चोरी आदि क अवसर पर भी ( पय ) इम 
(ज्ञोग (“डु ) विन्न भौर उपदर्धा भर वि्नकारियों पर ( बद्रि ) सवा 
तलवार या सेना-बत्न को या दयड को घारण काने हार, ( युख ) सदा के 
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सडाप्रक, ( इन्द्रम्‌) रोजा को ( धर्य ) हम ( इवाभहे ) बुलोते है उसके 
गुण क्तेन करत हैं। यहा इद शब्द राजा वाचक दै । राजा के दृष्टान्त से 
उद्गिषदी म सुख्य प्राण "पार आत्मा का वर्णन किया गया हे | आत्मा पक्ष, 
में ( सहावते ) चइ मारी ग्रोगलाधन और ( अमें ) सूच विचार मे भी 
(दत्राणि) झात्मा पर पदो दालन वाली तामस, ध्युप्थान दृरियो पर (वद्धि 
याम्‌ ) सूचमगति या वर्गक शक्कि भ्रयोत्‌ भ्रसत्‌ का छोइकर सत्‌ को ग्रहण 
करने वाल विवेक स युक्र आगमा का स्मरण करे. जैसे काठक में "यदिदं 
क्िन्ड जगत्सव प्राण एजति नि, सुतम्‌ । महृदमये घञ्रयुधतम्‌ । '' कठ० 
बच्ची २॥ रै र Nr र 
श-यमहाधर्नामात संग्रामनाम ( नि० ६। १८। ) | अभो इरते। ˆ 
क ) 
[१३१] अधिवन्‌ कडवः खुनामन्द्रः लः सवाह । पी 
तद्राददिए पा न्यम्‌ । 9 ।ऋ० 7।४५।२१॥ `, ` म 
भा*--( इन्वः ) राजा (सहसवाहे) हजारी प्रकार से शत्रु को 
परास्त करने, के जिये {द्ववः ) विद्वान जावी. क. सुतम्‌ ) शान का 
( आपिवत्‌ ) पान करता, उपयाग-करता है (शत्र ) तभी { परीं) उसका 
बढ़ ("आद्रिदि्ट ) आधिक चमकता इ । si? ४ ११२ 
बाहुवोधते', परान्‌ बाधेत इति बाहु" इति देवराजो पर्वा] कहु। कविते आही 
कडु विद्वान । जः्वादिपु औणादिरु निपातम्‌ इया ०३ | १ १९१४; 
भात्यप्ठ में कणव अन । बाहुन कम ! मेघ, बाहुर्मृहृधारा स्यादि । 


[(३२] व्यमित्द्र त्गायलामिप्रनानुमा वृषन्‌ । . ' ) 
विद्धीसयास्य चो बच्चो द ऋ० ७ | ३१। ४ ॥ 


१३३ -अमत्रदिदिष्ट! इति ऋ० । अत्राददिषदत्रि उ० सार | क 
१३२-प्रणोगुम' "विद्धी ता इति ऋ० | ढु » २ 
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भा०--हे ( इन्द ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( वृएन्‌ ) हे सबसे श्रेष्ठ सुला के 
वपो करने हारे ! ( चयम्‌ ) इम ( आयवः ) ज्ञानशील मनुष्य [स्वा ) तुक 
को ( अभि प्र नोनुमः ) निरन्तर प्रणाम करत हैं। हे ( वसो) सब के 
भीतर घास करने हारे ( न" ) हमारे ( अस्प ) इस सबको तू ( विद्धि) 

पूर्वक आनता ही है। 
[१३३] आ घा ये अझिभिन्वत स्ठृशन्ति बर्द्रिनुपक्‌ | 

यतिको उवा सखा ॥ ९॥ झआ०८४। ४४।१॥ 

भा०-- बे) जो विद्वान्‌ लाग ( पम्‌) शानवात्‌ धारमा को 
( इन्धत ) प्रज्वलित करते हैं भोर ( येपां ) जिनका (युवा ) अजर, 
अमर, सदा तरुण, अठय वल पाता ( इन्द') आत्म! (सखा ) मित्र हँ । 
दे ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( बहिः’ ) अपने कमेवन्धन, देह को (स्तृणन्ति) 
काट डालते हैं। आएमा के शान और प्राण दोनों स्वरूपा को जान लेते 
वाले विद्वान्‌ कर्मबन्धन से सुक्र होजाते हैं । 

“बहि! घान्य को कहते हैं। देह की उपमा उपनिषदों में घान्य और" 
बद्ध से दी हैं | नेते १. 'सखमिव मत्ये' पच्यते सस्यमिवाजायते पुन, 
( काठकम्‌ ) २. 'ऊध्वेमूल अवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।! भइ 
वृद्दस्य रोरवा' (है० उ०) 

[१३४) भिन्धि विश्वा अप द्विषः पारे पावो जही म॒घा । 
बस स्पाई नदा मर ॥ १०॥ भाण् ८॥ ४९॥ ४० । 
१२३-१. बृहेनलोपश्च । ग्रहि वृद्धी । यस्य निधात्ववृत्त बहिः, ० ८ | 
१०२ | ४ अत्रापि बर्हिः शरीर त्रिधातुज वर्णितम | यथा भागवते 
थ्यस्गात्मवुद्धि कुणपे त्रिधाती'० इत्यादि । 


२ दृचि, छन्तति, स्तगात्यादयः पर्याया धातवः सर्व बषकर्माग । 
नि०२।२६॥ 
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भा०--( विश्वा द्विषः) सव हेप करने चाक को है राजन ! 
श्रह्मन्‌ ! ( अप भिन्धि ) दूर ही काठ दाल और ( याघ ) पीड! पहुंचाने 
चले, ( दघः ) सेआसकारी हिंसक, सेनाओं को ( परि जदि ) सब ओर 
नाश कर । स्पाइम्‌ ) हमारा अभिल्लापा के पात्र ( तदू ) उस ( सु ) 
इमारे भीतरी आप्मरूप धन का ( आ भर ) हमें प्राप्त करा । 

इहदारण्यक उर्पनिपद्‌ से 'नदा धरे सवेस्य कामाय सदे प्रिय भवीत 
चारमनस्तु कामाय सबै मिग सवीत । वेद्‌ के शब्दों में आमा 'स्पाई' पसु 
या सबसे धिक प्रिय धन हे । “तत्‌” यह शब्द उस विस्द्रत को याद 
कराता है जिसको इम भ्रविद्या के कारण भूल गये हैं जिसको मैत्री ने 
याज्ञवल्क्य से पूछा- येनाई नामृतास्पा (धम तेन कुयाम्‌ । यदेव भगवान्‌ 
वेद तदेव में थूहि ' । इस पर याशवल्क्य ने उह सिद्धान्त कहकर कहा । 
'दंतावद्रे खलु अशुतम्‌ " यह 'तत अन्य उपनिषदों में भी है जेसे-'तदेव 
शुझ तद्‌ ग्रह्म तदु नात्येति कथन, तत्वमसि श्वेतकेता' इत्यादि । 

इतति चतुर्थी दशतिः । द्विटीयः खण्ड: ॥ 


Dn nctrtnand 


॥ ८० ५ ॥ १ काण्यो घोरः | > मिशोमः । 3 बस्स: काण्वः । कुसीदी काण्वः । 
= मेधानियिः । ६ श्तवञ्चः । ७ दयावाइवः | ८ प्रगाथः काण्वः । ३ वतस । 
१० शरिमिठः । गायत्री ॥ परज || 


39१२ 3२३१ २३१३२२ 
[१३४] इदेव श्टणच पयां कशा हरूनचु यद्वदान्‌ । 
११ २२ ३१२ 
नियाम चित्रमुञ्जने ॥१॥ अ० १।२७।२॥ 
मा० एपां ) इन मरता आणा के ( इस्तपु' ) हाथां में ( कशा ) 
कशा हे। ( यदू वदान्‌ ) यह जो थप्त कहते है ( इह एव शूयद ) उसको 
१३२०१. इस्तो इन्तेः, प्राशुईनने इति | निए० १, २, २ । 
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जें यहां ही सुनता हूं। चद कळा ( चित्रे) हुत प्रकार से. ([नियाम ) 
उनियम, व्यचेत्या को | ध्न्जत्त ) साध रही है ' FY 
'कशा' का वने अ्रथवेघद ( का० ६ । सू० १) में किया हे) जैसे - 
'य'पुनि सधुरुशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदद्धन॑ निविष्टम्‌” ` ५ 
परयन्त्यस्याद्चारत एथच्या पृथक्‌ नरा बहुधा माम,ससाना* 
अर्नावान्‌ मधुकशा दि जक मरुतायुमा नस्ति: ।” ५ 
» साधऊ प्रत्यक्षदर्शी ऋषि कहता ह कि मे उन भरतो को कशा (हन्द) 
के लाइ को सुनना हू चड िचित्र प्रकर से सबका व्यवस्था मे बाघे हैं / 
अयदे में इसको 'मरुतामुप्रा नसि! प्राणियों को उम्र रूप हाक़र बाधने 
चाली वतद्वाया है । इसका स्पष्ट विवरण त्रिपुरद॒इन के भ्रत्ञकार की ब्याख्या 
मि शिच क जगज्ञाथ के महारथ पर मरुत्‌ सारथि क हाथो मे झंकार का 
इन्टा बनलाया है । शि० पु०। योगी लोग उसी कार के अनाहत नाइ 
को सुनते हैं । उसी का यहा विवरण दै । 


[११६] इम ड त्वा थि बदन मखोय इन्द्र समिन. । 
3१२ 3 १२३२ 

t पुष्टाबन्ता यथा पशुम्‌ ॥ २॥ क० ८।४६। १६१ 

। भा०--( पुष्टावन्त* ) पुष्टिफारक पदार्थ घास दाना हि को हाय 
सें लिये पशु गाल ह पुरुष | यथा ) जिम प्रकार स्नेह से अपने (पशु ) 
यातू. पशु को दखते हें उसी प्रकार हे (इद) ! परमधर ! ( इमे ) 
( सोभिन' ) सोमरस या आ मशान के धारण करन घाल पुरुष तर 
( हणाय ) मित्र ( स्वा) हुमा देरूत है । 

स्नेह प्रदर्शनमात्र समान धर्म द्रिदाया गया है । आारमञ्चान साधक 

पुरुष नानास्तुति ज्ञान चचा एप ध्यान साधना द्वारा ्न्नराध्मा पुष ध 
को बुलात हैं, उमके प्रेम में उसको ।निरग्तर निहारते दै कि “अब दशन 


७० वि» 
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देता हैं, अव देता है, अच | अब !। गीता में जैसे-- ' देवा-अप्यज्ब 
सूपस्य नित्यं दर्शनकातरिण- ।” त 


[१३७] समम्थ मन्यते विशो विश्वा नमन्त कृष्ट पः । 
ससुद्रायच सिन्यव. ॥ ३॥ ऋ० ८।६।४॥ 
भा९--( श्रस्य ) इस इन्द्‌ क ( मन्यते ) क्रोध क सामने था मनन 
शाम, संकल्प के समह ( विधा ) समस्त (विशः, प्रजाए [ नमन्त ) ऐसे 
सुती हैं, जैसे ( सिधिद, )/गदिया + समुदाप इच ) समुद में समाजाने 
के जिये आपसे भाप बहती हो, हुई चती ज्ञाती दे । ,,.; ),... 
इस 'मन्यु' को गीता म व्यास नेकहादै। . 
"कालोऽस्मि लोक'हभळूच प्रदृद्ा लोकान समाहतुमिह प्रहूत्त:। 
इस ऋचा बी व्याख्या की गई है । जस-- क वि 
यथा तदीना बहबोइमबुवेगा- समुद्रमेवामिमु्ख इव्त ।, , , 
तथा तवादी नरक्षोऊुवीरा विशन्ति पकृत्राणप्रभिफिव्ञत्ति॥ ।'. 
।4 ( गीता ११। २८ 
। झुकूना, जैसे--'सर्चे नमस्यन्ति च सिद्डसधार । (गीण ११। ३३) 
[१३८] देखानामिद्धा महत्तदादूणीमद वयम्‌ । 
॥ श 3 a 
वृष्णामस्तभ्यमूनये ॥४॥ अ०८।७२। १ ॥ 
सा०--( वृष्णाम्‌ ) सुखो और ज्ञानों की घार वरसान चाले 
(देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ गुरुओ या प्राणो की, ( इत्‌ ) हो ( महत्‌ वद श्रव । 
बढ़ी भारी उस रस्ता या शरण को इम ( अस्मम्मम्‌ ऊतये ) अपनी रक्षा 
के लिये (था वृणीमहे ) सय प्रकार से चाइते द । 2 , , 
सासिरीय उप० ( -घ० १ | भनु० १० ) में जसे-- " यदि" त 
कपिचिकिरसा घृतविचिकित्सा वा स्यात, थे 'हन्र' क्राहणणार संमर्शिनः 
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युकः झायुशा: शलुत्ता धर्मेकामाः स्युः । यथा ते तश्र वत्तेरत्‌ तथा तत्र 
चर्तेथाः | एप आदेशः । पुष उपदेश, । एषा वेद्ोपनिफ्त्‌ । एतदनुशा- 
सनम्‌ । एव्सुपासितव्यम्‌ । एवसु चैततदु पास्यम्‌ । 


सद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेबया । 
उपदेष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ 
यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेय यास्यति पारडव | गी० भ० २ । ३४-३९१ 
[१३१] सीमाना स्वरा छरुदि अ्रह्मणस्पते । 
कचतौवन्त य औशिज ॥५॥ ० १। १८। १ ॥ 


भा०--हे ( मझणः पठे ) ब्रह्मणस्पत ! शानिन्‌ ! ( सोमानां ) ञानं 
के योगसाघन से प्रात अनुभवा या रसों को प्राप्त करने के लिये ( कदी" 
चन्तं ) कड, घाती में रहने वाले या प्रसिद्ध प्राण को ( स्वरणं ) सुख से 
गमन करने वाल्या एवं ( देदीप्यमान ) बतसम्पन्न ( कृशुहि ) कर ( म, ) 
जो प्राण ( भोरिजः ) वश द्वारा साध लिया गया हे । 

इस प्रकरण को तेतिरीयशाखा में इम प्रकार स्पष्ट किषा हे-- “सोम 
स्वरणामित्याइ सोमपीयमेव भवरन्धे । कृणुहि ब्रह्मणस्पते इत्याह अह्वचेंस- 
मेषापरन्ये इत्याह ।” अयोत्‌ अद्मवचैस्वी अह्ययस्पति है । उसको ज्ञान में 
प्रखरता प्राप्त करने का उपदेश है । इसी प्रकार 'कदीवान' के विषय मे 
आस्क कहते हैं ' क्तवान्‌ कष्यावानू । उशिग वहेः कान्तिकर्मणः । (नि० 
३।३।$ ) कदो गाहते कसः इति नामकरणः । ल्यातेवी अनयेकोऽ- 
श्वास: । किमस्मिन्‌ ख्यानमिति । कपतेवी तत्सामान्यान्मलु'्यक" | (नि० 
२। ३। १)” इम प्रकार कीवान्‌, ज्ञानबानू ख्यातिमान्‌, सहायवान्‌। 
औशिज-कान्तिसम्पन्न या कामनासम्पञ्न | कच्चार्मचुष्य या प्राणी की कोने) ` 


~ 


११९---'सोमान इत्ति ग्र | 


भ्०२। ख०३।७] देणकारडम्‌ ७७ 
उनमें निवास करने वाळा कच्चावान्‌ हे । भोर वही शरीर में जठराग्नि के 
चल से उत्पन्न होने के कारण 'श्रोरिज' कहाता हे । ज्ञानी पुरुष उसको 
ज्ञान शौर योगसाधना द्वारा स्वरण-अधिक शक्ति सर्पन्न, वज्षघान , देटी 
प्पमान करें ! 


[१४०] वाधन्मना इदस्तु नो इृत्रहा भुयो छुतिः । 
म्टणातु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । ३३।२८॥ 
भा०--( नः ) हमारा ( शकः ) शक्तिशाली आत्मा ( वृत्रहा ) 
तामस आवरणा का नाश करने वाजा ( भूयोसुतिः ) अति अधिक समा 
हित वृत्ति वाला होकर, ( वोघन्मनाः ) ज्ञानशील चित्त वाला ( इत्‌) ही 
(अस्तु) हो। और बद ( धाशिपम्‌ ) आशीवाद, उत्तम कामना को 
( शूणोतु ) सुने । 
[१४१] अद्य नो देव खबितः प्रजावतसाबी' छौमगम्‌ । 
परा दुप्प्वप्न्य खव ॥ ७॥. शु० ५ | ६२ | ४. 
सा०--हे (सवित ) सब के प्रेरक, उतादक, प्रकाशमान देव, भ्रात्मन्‌ ! 
( न; ) हमारा ( प्रजावत्‌ ) अपनी प्रजा के समान ( सौभगं) उत्तम 
कल्याण ( भ्रद्य) आज, प्रतिदिन ( सावी ) उत्पन्न कर। (दुप्वप्न्यं ) 
चित्त में से हु संकरपों के कारण होने वाले तन्दाकाशिक भमाद को (परा 
सुव ) दूर कर | 
योग के साधनों को करते हुए साधक के आग्रहपूर्वक संयम द्वारा 
इन्त्रियों का याहा निरोध होजाने पर भी मन की पूर्वे घासवाएं तादा के 


“१४०--बोपिन्मना' इत्ति ऋ० । 
१४१--'भषानो', 'दुःघ्वप्न्य' 'दुळनप्त्य' इति क० । 
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अवसर पर'दु स्वर्मा का कारण होती डे । उनको दूर करते चौर शुभ वि. 


रौं के प्रबल होने की इस अन्त्र में प्राधना है।, + - ल 
[१४२] कार स्य बुयमा युदा तुतीची अनानतः” * * 
ब्रह्म कस्तं सपन्यति ॥ ८ ॥ अ० ८ । ६४। ७॥| 


भा०--( दषम, ) इन्त्रियल्प गौश्रों में बेज के समान सका सवै: | 
श्रेष्ट, मेघ फे समान सुखे का वरपर, ( युवा ) सदा अजर, ( अनानतः ) 
कभी किमी के भागे न रुकने वाला, स्तब्ध, ( तुविग्रीव ) बहुतसी रीवा 
वाखा, इन्द्र ( स्य. क ) पढ़ श्रात्या कहा हे? ( तं ) उसको (क ) कौन 
( अम्मा ) अक्ष को जानने चाला विद्वान्‌ ( सप्रयोति ) उसकी पूजा करता 
हे । अ्रथाद्‌ है ज्ञानी पुरुषो ! तुम उस भप्रतक्ये, भवाङ्मनसगाचर सहर 
शीपी पुरुष की विवेचना करो ओर उसके सञ्चे उपासक महाज्ञानी की मी 
_ पहचान करो । 
कथमिमं यहुप्रीव ? उच्यते । परमात्मस्वरुपत्वात्‌ । 'सर्वव पाणि 
पाद तत्‌ सदतोऽक्षिशिरोसुखप्‌ । सवेत. श्रुतिमह्ोके सर्वेमाहृत्प तिति, 
इति मा० वि०। हुव्रीति यहुपयोय । ( नि० ३।१। ३।) मा निग- 
गरशात्‌ क्रश्म्पेति भलुदाच प्रशान्तामिपूजितयोरिति प्हुतिरसुदाचश्च (पा०) 
इन्द्र बहुमीम्न किय प्रकार है ? यीता कहती है 
- '  ०बहुवकूबनेत्र महया बाडुयाह्वरूपादम्‌ ॥” 
बहूदरं बहुदष्टराकराल् ॥ अ० १९ । २३ ॥ 
अनेक यर्अनयनमनेकादृझुतदर्शनम्‌ । 
` ` सवाँग्रनैमग देवमनन्चे विधतोसुखम ॥ 
८ जैसा वैद में भी लिखा है-'सदजशीषों पुरुष. सहाई? सहप्रपात' 
( यदु ३१।१ ॥ ) 


१४२--फस्यहि पाठणेद | श्० । ५ 
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नर 


[१४३) उपहर मिरा सहम च नंदीताम्‌ । 
चिया विशो अजायत ॥ ६ ॥ सु०८।६।२८॥ 


भा०--[ गिरीणां ) पेठ के ( उपद्दरे ) तट प्रान्त मे धोर (नदीर्ना 
च) नदियां के ( संगमे;} संयम स्थान पर ( घिया ) ज्ञान शक्ति और कमै 
के अस्यास से ( चिम. ] मेधावी पुरुष ( अजायत ) तेयार हुआ करता हे । 


तपस्वी जोग एकान्त गिरिकम्द्रा भौर प्राकंतिक रमणीय नदी संगमा 
पर ध्यान, ज्ञान, तप, जप करके शक्षिमान्‌ होते हैं । थात्मा के पए में- 
( विराणां ) मेरुदण्ड के पोरा के समीप धोर इडा, पिंगला और सुपुज्ञा 
इन ( नदीना ) नाय! के संगम स्थान त्रिकुटी में ध्यान जगाने से दिव्य 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सिद्ध हो जाता है । थथञ्चा-'गिरय स्तोत्र: । नद्यः 
सरस्वत्यः | घौरध्ययनमु । कवियों, ज्ञानप्रकक्राओं के पास वेदवाणियों के 
परस्पर संगम स्थल, सभा स्थाना में अध्ययन करने और मनन काने स 
वि" विद्वान्‌, ब्रह्मज्ञानी दोजाता है । 
डर है ३ द्र 
[१४४] प्र सच्नाअ चपा सतोता नव्य गी, । 
a नर जुषा माइषठम्‌ ॥ १० ' ख०८।३६।१॥ 
भा०--( अपैणीवास ) तल्वदुर्शी, आचारदान्‌ पुरुषों के बीच 
( सत्ताजं ) प्रकाशमान, ( नः) स्तुति करन योग्य, [ हे ) ऐश्वर्य सम्पन्न 
(चर ) सबके नेता, ( दृपाहे ) सब मडुप्यौं को' झपने तेज से दबाने 
चाले, ( मंदिष्ठ ) सबसे अधिक _ पूजनीय परमश्वर की ( म स्तात) उत्तम 
रीति से स्तुति करो । 


१४९१---सगये च नवीनाम्‌? इति प्रण । 
' - ६. यु स्तुती ( दुशदिः ) नस्य स्ठुतियोगयियर्थः। ~, 
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पदा: चरणवन्त' 'चरणाशीजा: । चरतरनिरोशादिः । कुपेची । 
बद्वा चायितारो घार; | विचपाणिः पश्यतिकमो । ( नि० २।२ ) 
चर्पेणिथायिता दृष्टा इति स्कन्दस्वासी । चर्षणयों मनुष्या, ( नि० 


२।३।) 
इति पञ्चमी दशतिः । तृतीयः खण्ड; ॥ 


॥६०६॥ अपि*--श्रुतकक्ः सुरक्षो बा । २ मेथातियिः । ३ गोतम, । ४ भराज । 
५ विन्दु" पूतदक्षो वा । ६, ७ शुतकक्ठ! सुकक्षो वा । ८ बत्मः काण्व । 
९ शुन"शेपः । १० शुन"होपो वामदेवो वा ४ इन्दो देवता ॥ 
गायत्री । षदः ह॥ 
२ 3१२ 
[१४१] अपादुर्शप्रथन्घस' खुदघस्य प्रहोषिषः 
3२.३१ 
यवाशिर ॥१॥ झु० ८। ५२] ८ !| 
सा०- शिप्री ) एक मारार से दूसरे शरीर में जाने याला या 
प्राणा का स्वामी ( इन्द्र ) ऐखर्येशीक्ष आत्मा ( सुदृदस्प ) कार्यसम्पादन 
भै कुगळ, बतसम्पन्न, ( प्रहारिण. ) उत्तम रीति से हवन, दान-श्रादान 
करने वाले ( इन्दा" ) प्रदी, ( वाशिरः ) अन्न के सारयूत भ्रंश से मिल 
कर परिपक ( अन्धप, ) प्रायधारण सामष्य को ( शपात्‌ ) पान या 
पाळन करवा है ! 
अहोषिव्‌!--हसकी व्याख्या देखिये ( गीता अ० ४ | २३-३१ । ) 
इसमें बहुत से यज्ञ दशोये दे जैसे १. मद्ापंण प्रहाहवियाग । २. इन्द्रियो 
को संपम में आहुति । ३. शब्दादि आझा विषयों की इन्दियों में आहुति, 
2, ज्ञानेन्द्र चार ३. प्राणेन्द्रिय कमी की सयमाग्नि में आहुति, ६. 
दरन्ययज्ञ, ७, सपोयश ८. योगयश, ३. स्वाध्याय यञ १०. शञानपक्ष, 
११, भपान में प्राण की आहुति, १२, आखू में अपान की भाटुति) १३ 
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प्राणी की प्राणी में भाहुति इत्यादि । इनके कत्ती सभी 'प्रहोषी' है । इनमें 
सबसे श्रेष्ठ सुदत्त ज्ञानी वह है जो अपने ज्वानाग्नि अर्थात्‌ चेतना शक्रि में 
सत्र कसे-शक्रि अथात्‌ अज्ञ की जविन शक्ति को एक करके कर्मेबन्धन से 
सुक्न दो जाता है | 


[१४६] इमा उ त्वा पुरुवलोभि नोड 
3२३ 
धेनवः ॥ २॥ अ ६॥ ४५ | २५ 

सा०--हे ( पुरुवसो ) ऐधयवन परमेश्वर ! एवं हे इन्द्रियों में भी 
सामध्य रूप से साने वाले आत्मच । ( इमाः ) ये ( गिरः ) वाणियां 
वदरवाणिया ( घेनवः ) दूध देनेहारी, ( गावः ) गौएं (न) जैसे अपने 
( धस्स ) बछडे फे पास चली जाती हैं उसी प्रकार ( चाई ) तुको ही 
( भरि प्र नोनवुः ) साक्षात्‌ स्तवन करती हैं । 

जैसे--सर्वे वेदा घत्पदमामनीन्ति' इति उप० । 
[१४७] अत्रा ह गारमन्वत नाम त्वप्ट्रपीच्यम। 

इत्था चन्द्रमसो गई ॥३॥ ० १। ८४।१५॥ 

भा०--( नत्र इ) महा निश्चय से ( प्वष्टुः ) दीतिमान्‌ , तेजस्वी सूर्य 
की ( यो') गमनशील किरण का ( भपाच्यम्‌ ) कुछ सुषुप्त धश दी 
( चन्द्रमसो गुहे ) चन्द्रमा के घर में ( नाम ) गया हुआ दे ॥ (इत्था भ्रम- 
म्यत ) ऐसा मानते हैं। 

इस प्रकरण में प्राण ही त्वश हे जो गभंगत पुरुष को ६, १० मास 
में शनिः २ बनाता है । गसाशय का गुप्तमाग चन्दमा का घर है जा १६ 
कक्षायुक्न है। जो क्रम से एक पछ में घटता और ११ दिन से चढ़कर 
पुनः ऋतुकाल से नेला के समान उत्यित होता है | उस खान पर भी 
१४९--१, झा उता झतकतोइमिप्रणोनुवुर्गिः | इन्द्र वर्ड न मादर; । ऋ० ¡ 

द्‌ 
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सृष्टिकता परमात्मा की ही यह श्नि है जो गर्भ में भी गुत्तरूप से विध 
मान हे । उस गर्भ में भी गति है। उसमें भी मुख्य प्राख-झादित्य का 
ही अंश म्रसुहरूप में शनेः २ बढ़ता है। अथवा त्वष्टा पुरुष को कहते हैं 
पुरुष का दीयोश ही गर्भाशय में आता है । जैसा उपनिपद में लिखा दे । 
"पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवीति । यंद्तद रेतस्तदेतत्सवेम्योऽङ्गभ्यस्तेज 
संमूतमातान्येवास्माभं विभर्ति । तथदा स्तयां सिञ्चति थधेनञ्जनयढि 
तदस्य प्रथम जन्म, इत्यादि ( एत० उप० अ० ३। १-६) ! प्रणमि 
की विवेचना करते हुए उपनिपस्कार ( प्रश्‍न० उ० ) ने पुरुप को धादित्य 
और प्राण और स्त्री को चन्द और रमि माना है । इस मन्त्र को उदधृत 
करके यास्कने लिखा दे--“भयाप्यत्मेको ररिमश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदे- 
तेनोपेतितष्यम्‌ । आदित्यतोऽस्य दीततिभेवति इति । सुषुम्णः सूयेररिमश्चन्द- 
सा गन्धवें! इत्यपि नियमो भर्वीठ । सोऽपि गोरच्यते, र्राहगोरमन्वतेति 
तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्याम, । 

अथे --धादित्य भी मे! कहाता है। इसकी एक रारिम चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती है । जैसे यज॒वेंद ( ३८ । ४० ) में लिखा हे । इस सुपुस्वा 
कौ मी 'गौ' कहते हैं जैसे "अत्राह गोरमन्वत' इत्यादि मन्त्र का ब्यास्यान 
आगे यासक ने (४ । ४) में किया है कि अत्राइ गो. सममसत भादित्व- 
रश्मय; । स्व नास अपीच्य अपगतमपचितमपहितमन्तर्हित ,बाऽसुत्र चन्दर” 
मखो शृहे । 

आधिदेविङ पत्त में यास्क का यह व्याख्यान दै । परन्तु शरीर पछ म 
उपभपड का सूल सिद्धान्त हण करने योग्य है । उपनिषदे में गर्भ 
में जीव की स्थिति एवं पुष्टि और जन्म और शरीर-रचना जीवनयात्रा 
आदि के प्रश्नों की खुव सूचम विवेचना की है। दान्दोग्प के हतीप 
प्रपाठक में आदित्य की सप ररिगयों की वित्रेचना मुल्य प्राण फो जप 
करके की है! 


१ न 
| 
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[१४८] यदिन्द्रो नया वृषन्तमः । 


x 
तत्र पूषा सुवत्लचा ॥४॥श्र० ६। ४६।४॥ 


भा०--( यद्‌ ) जब ( वृषन्तमः) सर्वत्र, जोम २से रस का 
घर्षण उत्तम रूप से करने पाला (इन्द्र) श्रावया ( रितिः) गति 
करने वाळे ( मही! अपः) बढी नाढ़ियों को ( अनयदू ) समस्त शरीर 
में पहुंचाता है ( तत्र ) वहां ( सचा ) साथ ही वह ( पूपा ) पोषण करने 
चाले साम्य से मी युक्त ( सुद्‌ ) दो जाता दै । 


झापा ही देइ में सपत्र रस पहुंचाता है भौर पुष्टि भी करना है | 
विशाल अक्षाणड में इश्वर की शक्ति दपा भी करती है और अन्न मी उत्पन्न 
करती है । 

2 3 
[१४६] मीवति मरतां अचस्युमाता मपोनाम्‌ | 
युक्ता वदी रथानाम्‌ ॥२॥ श्र०छ। ९५।१॥ 

भा०--(मधोनां ) जीचन-्यश के सम्पादन करने वाले (मरतां) 
प्राणों की ( भाषा ) उत्पादक, जननी ( गौ ) चेतनस्वरूपा दिःतेशाक्ि 
( श्रवस्युः ) अन्न की या ज्ञान की कामना करती हुईं ( धयति ) अपना 
सोम-रूप ज्ञान पिज्ञाठी भोर घह सदयं ( रथानां ) रथस्वरूप दूर तक 
जाने पाले प्रायेन्द्रियों भौर ज्ञानेन्दियों मे ( चुक्रा ) जुत कर ( वही ) उन 
को वदा रही है । आत्मा की चेतना शक्कि इर्दिओ को चेतन करती है वही 
उनको पदा तक पहुंचाती है | 

असते की गौ की ब्याख्या देखिये - अयवेवेद (का० १०  सूक्र १०) 
यह बशा रूप गो है। 


२६४९--१, २हतेगनिकमणः | 
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शतं कता! शतं दोग्धारः शतं गोप्तार* पृष्ठे अस्या; । 

ये दवास्तस्या प्राणन्ति ते वशा विदुरेकचा ॥ 

दही गो 'पश्षे' कही हे । इसका वर्णन ऋग्वेद (८ । १०० १०-११) 
“में इस प्रकार है । 

“यद्वाम्‌ वइन्त्यविचेतनानि, राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 

चतस्रोऽनुदिश अजै दुद पयासि क्िदस्पाः परम जगाम ।” 


[१५०] डप नो हरिभिः सुत यादि मदाना प्ते । 

१२ ३ १.२ 3३ 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६॥ ० ८। ९३। ३१ ॥ 

भा०--( मदाना पते ) 'सब'आनन्दे और शान, विवेकों के पालने 

करने हारे, ( न. ) हमारे ( हरिमि- ) ज्ञान इन्द्रियों द्वारा ( सुतं ) उत्पा- 
रदित ज्ञान को ( उप याहि) तू प्रप्त कर । (न) इमारे'( इरिमिः हुतम्‌ ) 
आण इन्दियों द्वारा किये कमे और उनसे उत्पन्न सुख भोग को तू ( उप 
याहि ) रापत हो । 


3१२ ३२ 
[१२१] इश धोत्रा असचतन्द्र वृधन्ता अध्वर । 
अच्छावश्रथमाजसा ॥ ७॥ ऋु० ८ । ९३ * २३॥ 


भा०-- अध्वरे ) इस हिंसारहित या कभी नष्ट न होने घाले जीवन 

सय या अख्मक्षानमय यज्ञ में ( दृष्टा: ) याग करने वाले या विपयरूप 

इदियों की हुति प्राप्त करने घाले (होम्रा  ) ग्राहा दिपयाहुति को 

सतर के चितिशक्कि की ज्वाला में इधन करगवालळे सात ऋषि, सात 

इच्दिया ( इन्द्र घृधन्त, ) झात्मा के ऐश्वयै, ज्ञान गौरव को बढ़ाते हुए 

( ओजसा ) ज्ञान और बल से ( अवस्थम्‌ ) पूर्ण संमाति के अव्य 
RRP “SSS RR 


१५१-१, साक्षेत्रकाः, ति सामण' । 
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समान पर्यन्त ( अच्छा ) उत्तम रूप से ( असदत ) यश करते हैं और 
विसर्जन करते हैं | 
आह यज्ञ की थाध्यात्म व्याण्या का यह सूक्षमन्त्र दै । शिर में सात 
चिम्‌, २ आख, ३ नाक, २ कान, १ सुख ये सात ऋषि, सात होता हैं 
मुख्य भासन्य प्राण-आत्मा इन्द्र! है, वाकू सरस्वती यज्ञ को सम्पादिका 
भेषक्‌ है, चितिशक्रि शची है । इत्पादि वैदिक अलंकार हें । विशेष देखो 
छान्दोग्य डप० ( अ० ३ । ख० १६, १७ । ) 
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[१५९] अहमिद्धि पितुष्परि मेधासृतस्य अग्रह ! 
उपर देर 
आह सय्ये इवाजनि ॥ ८॥ ० ८।६३।१० ॥ 
, सआ०--( हम्‌) में ( इत्‌ हि ) ही विश्य से ( पितुः ) 
अपने पालक पिता परमेश्वर के ( ऋतस्य) सत्य, शान, वेद और 
शक्कि सामथ्ये के लिये ( मेघाम्‌ ) धारणावती बुद्धि को ( परि-जमइ ) 
सब झर से ग्रहण करूं । (भई) में ( सूदै इव) सूये .के ससान 
( अजनि ) दोआउं | 
८ चतुष्पद्‌ बझ की उपासना का फल उपनिषत्कार कहेत हैं--“माति 
न तपति च भाति च तपति च कीरयो यशसा ग्रह्मपचेसेन थ पुवं वेद । ” 
( छान्दो० भ० ३। ख० १८। ) ऋत की मेघा का प्रण देलिये छा- 
न्दोग्य ( ध० ३ । ख० ३१ ) इसमें वसुधान कोश ( खजाना ) अपने 
पिता से प्राप्त किया जा रहा दे । जिसका बरुन उपनिषत्कार ने हिया है- 
अम्तरिषोद्रः कोशो भूमिदुन्तो न जीयते! `` 
दिशो हास्य लक्रयो ग्रारस्पोत्तर बिस्‌ ॥ 
` स दय कोशो वदुधानस्तसिमच्‌ विश्वमिदं श्रितम्‌ ॥ 
१५२--' पितुष्परि’, 'अत्रम' इति अ० | ¦ ' 


द्दे सामवेदभाष्य [ प्र० २ (२) | द० ६। १० 


इसाक दर्शन देखिये तैतिरीय उप० (भु ४।) 


[१४३] रवतीनेः सघमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजा | 
यासिमदेम ॥ ६ ॥ ऋ० १।३०।१३॥ 
भा०--( इन्दे ) आत्मा के ( सधमादे ) हमारे साथ २ इपैयुक् 
सुप्रसन्न होजाने पर ( नः ) हमारी ( रेवती! ) प्राणेन्द्रिय और ज्ञानेन्दिया 
( तविदाजाः ) खूब बघती होजाय॑ । (वभिः) जिनके साथ इम (इमन्त ) 
अन्न, भोग, गृह आदि से सम्पन्न होकर ( मदेम ) आनन्द अनुभव करं । 
गृहस्थ पढ में--रेवती:नस्त्रियः । राष्ट्‌ पक्ष में-रेवती-=अबा. । 


[१५४] सोमः पषा च चेततुर्विश्वासा सुक्षितीनाम्‌ । 
देवत्रा रथ्योर्हिता ॥ १०॥ * 
भा०--( सोमः ) सबका प्रेरक और सबका उत्पादक और ( पूपा) 
सबका पोषण करने हारा परमात्मा ( देवन्ना ) समस्त देव, पांचों भूतो 
और औतिक शक्रिया में और आत्मा देहस्थ इन्द्रियों सें व्यापक है भोर 
बही ( विश्वासा सुचितीनास्‌ ) समस्त निवास योग्य भूता, दुनियाओं और 
समस्त प्राणियानियों के ( रथ्योः ) दोनों प्रकार के कसे और भोग योनिया 
के ( हिता ) हितकारी होते हुए ( चेततु ) झाहार व्यवहार का शान 
कराते हैं, एव सन्मागै पर चलने के लिये चेताते हैं । 
दो ही मागे से ज्ञान प्राप्त होता है एक उपदेश से, दूसरी झावश्यकता 
या निज अनुभव से । परमात्मा प्राणियों को एक तो सोम अथोत्‌' शान 
दान्‌ परम गुर के रूप में ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रेरित करता है । दूसरा 
पूपा अर्धात्‌ प्राणी शरीर की आवश्यकता भूख प्यास आदि से प्रेरित होकर 
पदायों को खोजते हैं भौर निनी अनुभव से अपने हित अहित का शान 
करते हैं ! ईश्वर दोतो रूप से उनको ज्ञान देरहा है ! जैसे रोटी के इरे 
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से कुत्ते कों सधाते हैं उसी प्रकार इंश्वर भी अज्नादि की वासना से पृथ्वी 
पर भन्नादि रखकर प्राणियों को उसके खोजने और प्राप्त करने के भागे में 
सधाता है ! जीव भी कमे फल, सुख दुःख भोग २ कर पुनः ज्ञानमार्ग 
पर भाजाते हैं । जीवों के भोगा की व्यवस्था करने चाला चह 'पूप है। 
दिद्वानों के हृदय सें ज्ञान प्रेरणा करने और सबको उत्पन्न कन से वह 
'सोम' है। दो भिद २ ध्यवस्थाओ्रों के सिद्ध २ रूप पथक्‌ २ ददाने के 
निमित्त द्विवचन का प्रयोग है । 


॥ द० ७ ॥ श्रपिः--३, ४ शुतकइः । २ वसिएः । ३ मेधातियिप्रियमेषौ । १ 
इरिमिठि: । ६, १३ मधुच्छन्दाः । ७ तिशोक । = कुसीदः । 
९ शुन.शेप* । इन्द देवता ॥ 
१३२.३५२३ इनद्रमभिमरगा ५१3 पर २२ 
[१५४५] पान्तमा वा अरन्थल इन्द्रमभिप्रगायत 
विश्वासाई शकु महिं चपेणीनाम्‌ ॥१॥ श्र» ८।९२।१॥ 
भा०--( चः ) धाप लोग ( अन्घसः ) जीषन धारण कराने वाले 
भन्न के सुषम, रस रूप सोम को ( आ-पान्तम्‌ ) अमि भत्यक्षरूप में 
प्राप्त करने वाळे, ( विश्वासाहं ) सढ को अभिभव करने, समस्त इन्वियों 
से बढ़ जाने वाले, सबको परास्त करने वाले ( शतकतुं ) सैकड़ों कमै करने 
में समये, सैकड़ों प्रज्ञाओं से युक, { चपेणीनां ) तत्वदर्शियों! के ( अहिं) 
एकमात्र आनन्द देने वाळे, या इन्द्रियों मै शक्ति देने वाले, पूजनीय उपा- 
ख देव आत्मा और परमात्मा की (अभि प्रयायत ) साधात्‌ स्तुति करो ! 
१२३१२३ १.२ 


3 |] 
[१५६] प्रच इन्द्राय मादन हयेश्वाय गायत । 
उखायः सोमपाव्ने ॥ २॥ ऋ०७।३१।१॥ 


= 


4१६-१, के गै स्तुतौ । स्तुतिः मश इतति यास्कः (चि० ३।७।३।) . 


ध्द सामवेदभाष्ये { प्र० २ (२]। ४० ७।४ 


ˆ भा०--हे ( ससाय' ) समान कीर्ति वाले मित्र ! ( य" ) आप जोग 
( सोमंपाब्ने ) सोम ज्ञान, अन्न रस का पान करने वाले, (इयेश्राय ) 
विष्यो के प्रति खजाने वाले, इन्दिय साधनों से सम्पन्न ( इन्दाय ) ऐश्रय 
सम्पन्न इन्द्र, अपने अन्तरात्मा को ( मादुनं ) प्रसन्न करने के लिये (प्र 
सायत) उत्तम रीति से गान करो, उसका कान करो, उसका ज्ञान करो। 
8 
[१४७] बसु त्वा तदिदथी द्र त्वायन्तः सखायः । 
५ २ 3 १२ 


करवा उक्थेभिजञरन्त ॥ ३॥ आ० ८। २।१६॥ 
भा०--( वयस्‌ ) हम और (करवाः) मेधावी विद्वान्‌ लोग, हे (इन्य) 
सन्‌ ! (तवायन्तः) तेरी कामना करते हुए, तेरे प्रेमी, तुझे प्राप्त करने में 
जगे हुए ( सखायः) समान ख्याति पाते ( तदि-इद्‌ भपौ' ) उस 
परम तत्व तुमको एकमात्र अपना इष्ट प्रयोजन जानते हुए (श्वा) तेरी 
( उक्येमिः ) मन्त्र द्वारा ( जरन्ते ) स्तुति करते हैं, तेरे स्वरूप का वर्णग 
करते हैं। 
[१९८] रनाय मदने हसे परि शोमन्तु नो गिर' । 
अर्कमचन्तु कारवः ॥ ४॥ ' इ०८।९२।१९॥ 


भा०--( नः) हमारे ( गिरः ) वेद्वाणियां ( मन ) हे, प्रसाद 
युक्त ( इन्दाय ) ध्मा के योगय ( सुतं ) सोम, शान और उत्तम परदाय 
को ( परिशेभन्तु ) घन करें । (कारवः) करमरय, विद्वान्‌ लोग {भकेम्‌) 
उस पूजा के योग्य उपास्देव की ( अर्थन्तु ) उपासना करें। 

इसके पूर्वे भी अन्धस्‌, सोम चादि शब्द आये हैं जिनका श्र वत 
प्रकरण में धाजिक लोगा ने सदा सोमलता का रस ही मिया है, परल 
उपासना था आतम विज्ञान काण्ड में ञान और अन्न का सूदम रस और 
भोग्य पदार्थ ही जेता उचित हैं । वेद मे भी इन शब्दों को उस भर मे 
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प्रयोग किया हे | जैसे ( ऋ० ८ । ६४ | १० )--“अये ते माजुपे जने 
सोमः पुरुपु सूयते । तस्येह प्र दुवा पिव ॥” प्रत्येक मनुष्य में उसकी 
( पुरुष ) इन्द्रियों में वह सोम उत्पन्न होता है गिसके लिये दे भात्मन्‌| 
तू आ और पान कर | 

3 


[१५६] अयं त इन्द्र सोमो निपूता दपि । 
3२३४ 3 
पिच ॥ ५॥ अ० ८।१७।११॥ 
भा०-है ( इन्द ) भास्मन्‌ ! ( अयं ) यह ( सोमः ) सोम, शान 
(ते) तेरे लिये ( अधि व्हिपे ) प्रति यज्ञ और प्रति देह में ( निपूत: ) 
अत्यच्षादि प्रमाणा द्वारा संशोधित, संस्कृत किया जाता है । (ईम्‌ ) इम 
समय ( अस्य ) इसके पान करने के लिये ( पहि) आ और ' ( दव ) 
* शात्र धा, (पित्र ) पान कर । 
बर्हिः, यज्ञः, धान्यस्‌, कुशाः शरीरम्‌, अन्तरिच्म्‌ये इत्यादि पर्याय । 


२३१ 3 १०२ 
[१६०] सरूपछत्नुमूतय सु गाडुडे । 
जुहूमसि द्यवि ॥ ६॥ ऋ०१।४३३॥ 


भा०--( गोहुद्दे ) दूध के दोइने के लिये जिस प्रकार ( सुदुघाम्‌ ) 
उत्तम रुप से दूध देने बाली गाय छो प्राप्त छिया जाता है उसी प्रकार 
( दुरूपक् जुम्‌ ) उत्तम ज्ञान और कमे सम्पादन करने वाजे इन्द्र को 
( ऊतये ) अपने को पापाचरण से बचाने के लिये ( अविनद्वि?) प्रतिदिन 
{ झहुमसि ) इम स्मरण करते और उसकी स्तुति करते हैं । 
3१२ 


[१६१] अभि त्वा दृषमा इते सृतं खज्जामि पीतये । 
तृम्पा व्यशनुद्दो मदम्‌ ॥ ७ ॥ अ० ८ | ४५।२२॥ 


१६०-~्बि धवि इति अहर्नाम । नि० १ । २। 


to सामवेदसाष्ये [ प्र० २ (२) । द०७।८ 
FR शी मल अप र WOU निति 
भा०--हे ( इपभ ) अन्तरात्मा में सुख की धपी करने हारे श्रेष्ठ 
(सुते ) सोम्शान था साधना, कमै के उचितरूप से होजाने पर उसके 
'पीतये ) रस पान करने के क्षिये ( सुतं ) उत्तम ज्ञान का ( त्या अभि 
सजामि ) तेरे सन्सुख ही सम्पादन करता हुँ । ( तुग) नू उससे तृत हो 
और ( मदम्‌ ) हुए, सुख को ( दि अरनुहि ) भाप कर । 
योगी, भवधूत लोग समाधिरस को मद्यरस से तुलना देते हैं श्रौर 
आत्मा को बु्ाते हैं। घमैमेघ समाधि की सिद्धि प्राप्त होजाने पर सामा 
की वह अवस्था होजाती है । | 
२, 3२ 


१ १ २ 3,१२ ८२२३१ र 
[१६२] य षण चमसेच्चा प्ोमअमूछु ते सुत, । 
(वेदस्य त्वमीशिय | ८ ॥ ५० ८।८२।०॥ 


भा०--(य सोमः) जो सोम हे (इन्द) आत्मन्‌ ! (चमसेपु' ) चमत 
पात्रों में ( सुतः ) तेसपार किया है घह ते ) तेरे लिये ( भूषु ) छोटे २ 
पीने के पात्रों में भी है । ( अस्य इद.) इसको ही तु ( पिब ) पानक 
( त्वम्‌, ईरिपे ) तु ही इसका समधै स्वामी है । 

'चमसेए'- सूर्पपद में चमस मेघ हैं, आत्मपर मै प्रत्येक पुरप का 
मस्तक चमस है । जैसा उपनिषद्‌ में "'अबोगू बिज्ञक्रमस उ्ययुध्ना” । 
"दाबी चावाएथिग्यी'* । दोलोक और शिवी खोक 'चमू' हैं । शरीर में 
चो स्थान मस्तक ही हे । उसमें भी सात इन्द्रियां उस इन्द के भमन 
पात्र हैं, उनमें वद शान ग्रहण करता या मस्तक के कोष ( 00]]5 ) ही 
उसके नाना प्रकार से सोमास्वादन के निमित्त पात्र दे । इन्द्र ही आएमा है। 
इस सिद्धान्त की विशद व्याए्या देणो ( ऐेतरय उप० स ) "स एतमेव 


५६२०१, नहु, अशने स्वादि | चमन्नि भइयन्ति अत्रेति ( सा० ) घाग शी 
मेपताम । नि. १० ।१। 
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घुरुप ततसपश्यद्‌ इदमदर्शसिदमदर्शमितीर | तस्मादिदन्दो नामेदन्त्रो ह 
बरै, (१ (७२ च क 
चं नाम तमिदन्द सन्तसिन्त्र इत्याचत्तत प्रोष्षेण । परोषप्रिया हि देवा; ॥' 


[१६३] योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे दवामह । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ ६ ॥ ० ।१।३०।७१ 

भा०--( योगे योगे ) प्रत्येक समाधि काल में भोर (वाजे वाजे ) 
प्रवेक ज्ञानभाति के अवसर मे था प्रत्येक वलकम के अपसर में 
( तवस्तरम्‌ ) अति बलशाली, अति वेगवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र त्मा को इम 
( सजायः ) सब मित्र के समान प्रेमीजन (हवामहे ) बुलाते हैं या उसका 
गुणगान करते हैं | 

योयः--“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दिपधारणाम्‌ | गीता० । 
थोयश्रित्तवृत्तिनिरोध: | पाठ० योगसूत्र $ । १ | 

दो ही कार्य बज से सम्पादन किये जाते हैं एक घोर संग्राम र 
दूसरा ध्यानयोग । दोनों मै बली झाध्म। को ही स्मरण किया और उसको. 
हो पुकारा जाता है । योगी को “बलेपु इस्तिबलादीनि”। हाथियों का बद्ध 
तक भी प्राप्त हो जाता है । संग्राम क अवसर पर भी श्रीकृष्ण ने अशुन 
के झात्मा को चेताया। वह घाज या सप्राम के अवसर पर इन्द्र का 
आवाहन था । ३ 
[१६४] आत्विता निदोदतन्दमभिप्रगायत 

3 0२ 
सखायः स्तोमवाहसः ॥१०॥ क० १।५।१॥ 

भा००-हे ( सखाग्रः ) मिश्रा ! (झा एत तु) आशो अर ( था 
।िषादुत ) आमने सामने आकर बैठ जाओ। हे ( स्तोमवाहसः ) स्तुतियों 
को धारण करने हारे विद्वान्‌ लोगो! ( इन्द्रम अभि प्रगायत ) आत्मा, 
का उत्तम रीति से सादात्‌ दशत करके उसका यथार्थ दरात करो । 


३२ सामवेदमाष्ये [ ० २ (२)! द्‌० ६।६ 


ताण्डय आह्ाण में त्रिवृव, पन्चदशे, सप्तदश, एकविंश, प्रिणव, 
अयाज्िंश और चतुविश, चत्वार्रिश और अष्टाचस्वारिंश इस प्रकार 8 स्तोमों 
का वर्णन किया हे । इनका विशेष प्रकार से यान करने का प्रकार उक्त 
आकण में ही दशया हे । 

इति सप्तमी दशति" | इति पञ्चम खण्ड | 
AO 

॥ ३० ८ ॥ १ विश्वामित्रः | २ मधुच्छन्दाः । ३ कुसीदः काण्वः | ४ प्रियमेधः । 

१, = वामदेव: । ६, ९ श्रुतकक्ष” । ७ मेषातियिः । १० बिन्दु, ॥ 

इन्द्रो देवता ॥ गायत्री ॥ षइ || 
[१६५] इद हान्वोजसा सतं राधानां पते । 
पिया त्वारे स्य गिर्वण ॥ १॥ ऋ०३।४१।१०॥ 

भा०-हे ( राधानां पते ) है समस्त धर्मों, शानों भौर साधनों 
के स्वामी ! (इदे) थह ( ओजसा ) बक्षपूर्वक ( सुतं ) निष्पादित 
( गिवंणः ) हे वाणी से कथन था प्रशंसा करने तू योग्य ( अस्य) इस शान 
को (तु ) भी ( झा पिव) पान कर । 
[१६६] महा इड र्ध नो मदित्वमस्तु घचिण। 

र 
द्योने प्रथिना शव: ॥ २॥ श्र १। ८।५॥ 

भा०-- मदान्‌ ) यदा झात्मा ( न' ) हमारे ( घुर" च ) आगे सदा 
विमान रहता दे । ( बत्रि) सब भयों के वारण करने हारे उम भाम 
की ( महित्वम्‌ अस्तु ) महिमा यना रहे । ( शवः) उसका बल, शान 
( प्रथिना ) विस्तृत होने से ( थोः न ) धौलोक या सूर्य के समान ६। 
boas sus nll सका: Sneha ss 
१६१---'अब्रौनमा' इति ऋ० | 
१६६-- पर नु इति ० ।' 
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जम त अल सस कर री 
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२ 
[१९७] आं तू न इ छुमन्त चित्रं ग्राम सङ्गृभाय । 
मद्गाहस्ती दर्षिणन ॥३॥ अ० ८। ८१॥१॥ 


भा०-<हे इन्द्र ! ( महा हस्ती ) बढे मारी हस््त-धारक प्रयत्न वाला 
चू.( मन्तं ) अन्न, और गृह से सम्पन्न ( ग्राम) ग्रहण करने योग्य 
(चिन्ने) शान को ( दृदिणेन) उत्तम साधन से (झा संगृभाय ) 
संग्रह कर | 
[१६८] अभि प्र गोपदे गिरेन्दमध यथा निदे! 
३२३२ 3 १ २ 
खनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥॥॥ ऋण ८ । ६३।४॥ 
भा०--हे अबुप्य ! ( गोपति ) वाणी भौर, रश्मियों, इरयो के 
स्वामी पालक ( सत्यस्य सूनुस्‌ ) सत्य को उत्पन्न करने हारे, ( सप्पतिम्‌ } 
सत्य पदाथे या सज्जना के पालक ( इन्वम्‌ ) इन्द्र को (यथा विदे) यथाथ 
शान के लिये ( ग्रामे प्र-च ) साक्षात्‌ रूप से स्तुति कर | 
१ 2 3 $र भ्र 3२३५२३ १२ 
[१९६] कया नश्चित्र आझुबदूती सदावृधः सखा। 
कया शचिष्ठया बुता ॥४॥ ऋ० ४। ३१। १॥ 
भा०-( सदाइघः ) सय के बच मे अधिक बढ़ने वाला इन्द्र 
( चित्र, ) ज्ञान करने ग्रोग्य, पूज्य झद्मुत्‌, { नः) हमारा ( कया ) किस 
अपू ( उत्या ) र्षण करने वाले सामथ्ये या ज्ञान से और ( कयाः) ङित 
(चिया) शहि सम्पन्न बयुक या घुद्धिमत्तायुक् आश्चर्यमय शाङ्ग से, (कया 
वृता ) आर किस ब्यवहार से ( सखा ) हमारा मित्र ( घामुवद्‌ ) हो | 


१२ 3२३ विश्वास ३ १,२ 
[१७०] त्यसु वः सबासाई खु गोध्वोयतम्‌ । 
१ ३ 
» आच्यावयस्यूनये ॥६॥ ० 5 [३२ । ७ ॥ 


३४ सामवेदमाष्ये [ प्र० २ (२)। द्‌० ८। है 


भा०--है विद्वान्‌ स्तोतः ! ( सत्रासाहं ) सघ को एक साथ विनय 
नहर लेने हारे ( वः ) तुम्हारे ( विश्वासु ) समस्त ( गए ) दाणियों में 
{ भायतस्‌ ) विद्यमान, वर्णित ( त्यम्‌ ) उस आत्मा को ( ऊतये ) अपनी 


रक्षा के लिये ( झाच्यावयसि ) सादात्‌ कर | 
[१७१] सदसस्पतिमञ्धुत म्रियमिन्दर मु काम्यम्‌ t 


साने मेधामयासिषम्‌ ॥७॥ ऋ० १। १८। ६॥ 
भा०--( सदसरपर्ति) शरीर के सीतर ययास्थान विराजमान, इन्द्रियों 
के पाक ( भरदभुत ) अभूतपूर्व, ( इन्द्रय प्रियम्‌ ) अनतरातमा के अत्यन्त 
प्रिय, ( काम्यं ) कामना करने योग्य, ( सतिं ) सत्‌ असत्‌ का विभाग 
करने हारे, ( मेधाम्‌) थारणावती उक भ्रात्मबुद्धि को देने हारे विवेक 
को ( भइस्‌ ) मैं ( भयासिपम्‌ ) प्राप्त होऊे । 
१७२) ये ते पन्था अयो दिवा येमिव्येश्वसरयः। 
उत श्रोपन्तु नो भव: ॥८॥ 
भा०--हे इन्द! त्मन्‌ ! ( ये ) जो ( पन्थाः ) मार्ग (ते) तेरे 
( दिवः भध ) यौलोक, ग्रद्याण्ड, मस्तक कपाल के नोचे है (येमि ) 
निन्हों से ( म्यश्वम्‌ ) नाना प्रकार के अश्वो, इन्द्रियों को ( पेर, ) प्रेरित 
करता है वे और ( नः सुव. ) हमारे प्राण या कौरििय (उत्त) भी 
( ओपन्तु) तेरी भाजा को सुनते हैं । 
[१७२] भडे मह न आमरेपमूज शतक्रतो । 
यदिन्ट बुडयास नः ॥६॥ ४९० ८ । ३३ | २८॥ 
भा०--हे शतकतो, हे शतग्रश् ! ( इन्द ) आगमन्‌! ( पढ्‌) पद 
(नः) इमें ( सइभासि ) सुखी करते हो त्र ( मदे सद्‌ ) करपाक 


श०२॥ ख० ७। १] ऐेन्द्रकाणडम्‌ ध 
सुखकारी, (इपस्‌) अन्न शौर (ऊज ) बल को (आ भर) माह 


करात 


[१७४] अस्ति लोमे अथ इतः पिवन्लयस्य मदत. । 
३२ 3१२ 3 
उत स्वराजो अश्विना॥ १० ऋ० ८ । ६४ । ४ ॥ 
भा०--( अयं ) यह ( सोमः ) सोम, ज्ञान या सूच्म भन्न रस, 
( सुतः ) निष्पन्न हुआ है { अख ) इसको ( स्वराज; ) प्राण के बढ से 
गति करने वाज, या स्वयं चेतन ( मरुतः) शा्रियगण, प्राणगण या विद्वन 
जन ( पिबन्ति ) पान करते हैं ( उत ) और ( अश्चिना ) प्राण और अपान 
भी या विद्वान्‌ जरी पुरुष भी उसी का पान करते हें । 
इत्यमी दशतिः । इत्ति पहः खण्ड | 
~ 
॥ ६० ९॥---१ शन्द्रमातरो देवजामय; । २ गोषा । ३ दन्य आवेगः | 
४ प्रस्कण्वः | ५ गोतमः | ६ मधुच्छन्दाः । ७ वामदेव; । = वत्सः | 
३ शुन; शेषः । १० वातायन उत्त ॥ इन्द्रो देवता || गायत्री | पचः ॥ 
3२३१२ ३१ 
[१७४] ईङ्खयन्तीरपस्युच इन्ठं जातमुपालेत । 
बन्बानास स्वीयम ॥१॥ घऋ० १० | ११३।१॥ 
सा०--( ईखगन्ती' ) गतिशील, शानशीक्ष ( अपस्युव, ) कमै करने 
की इृच्चावाती इन्त्रिया (जातं ) प्रकट हुए ( सुवीयंस ) उत्तम बलशाली 
(इन्द्रम्‌ ) आत्मा को ( वन्वानासः ) भजन करती हुई या उसको ग्राप्त. 
करती हुई ( उपासते ) उसकी उपासना करती है । 
सायण ते इनद्र-माताओं पर यह संत्र लगाया हे । इन्द्र आतमा के 
, माता, प्रमा के साधन इन्द्रियां ही यहां अभिमेत हैं । जैसा पतरेयारययक 


३७४ '२जानास, सुबीयम्‌? इति ऋ० | 


२६ सामचेदभाष्ये [ 9०२ (२)। द० ६। ३ 


में लिखा है--* इन्दिंय ' कहा करती हैं “तत्र उप समसि” तेरी होह । 
त्यादि । 
[१७६] नकि देवा इनीमालि नक्यायोपयामसि । 

मन्त्रश्नुत्य चरामसि ॥२॥ ऋ० १० । १३४।७॥ 

[०--हे इन्द्र ! ( देवाः ) इम इन्वरियमण ( नकि इनीमति ) कुछ 
भी बघादि नहीं करते, ( नरि आयोपग्रामसि ) और न कुछ भूल करते 
हें। (मन्त्रश्नत्य ) भनन संकरप द्वारा घो कुछ इम सुन सकते हैं तद- 
सुसार इम ( चरामसि ) आचरण करते हैं | प्रजा लोक के पक्ष में -इम 
सत्र और शति पेद के अनुसार चले । हम दोष न फॉ । 


[१७७] दाषो आगादृ बृहदूगाय द्यमदुगामन्नाथवेण । 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ ३॥ अव० ६ | १। १॥ 


भा०--साधक' अपने ही आत्मा के प्रति कहता है, हे ( छुद्क्वाय ) 
बुहतूसाम का गान करने वाले था प्राण-स्वर से गान करनेहारे ! हे (झांय- 
वेण, जीवन का साशा न करनेहारे आत्मन्‌ | है ( गामनू ) गतिशील ! 
आध्मन्‌ ! ( मद्‌, दोप ) दीक्षिमानू, सब अन्धकारो का नाश करने 
दारा ईश्वर ( आगात्‌ ) अय अन्तरात्मा मै उदित होगया हे । अतः उस 
( संवितारं ) सबको प्रेरणा करनेहारे (देव) प्रकाशस्वरूप देव को (स्तुहि) प. 
कौततेन कर । विशोका, ज्योतिप्मती प्रज्ञा के उदय के अवसर पर साधक 
की यदी दृशा होती है । यश होती है। >. 
१७६--'नक्दिँदा' 'मिनीममि! शति च ऋ० | 'पज्ञोमिरैपिपक्षेमिरत्राभि सरमा 
इति अधिक पाठ३, ऋ० | 
9७७“ दोपो गाय दृश्टगाय इद्धि । आषण देख सवितारम्‌? । इति अव० | 
१, र्गलानमेबमामन्त्रपते | त|० । 
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[१७८] एषा उपा अपून्या ब्युच्छुति प्रिया दिवः 
स्तुष वामश्विना बृहत्‌ ॥ ४ ॥ ० १ । ४६।१॥ 
भा०--( पुषा ) यह । उ) ही ( उपा; ) ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( अ- 
पूत्यौ ) साधक के झजुभव में पइत कभी न भाई हुई, अपूरे, (दिषः 
प्रिया ) सस्तक था सूर्धाभाग को पूर्णे करने वाजी या सूर्य के ससान तेज- 
स्वी पातमा के अति प्रिय दाती हे । हे (अश्विना ) गमनशील प्राण झर 
अपान! झाप दोनों के इस उत्तम दृशा की पराति के निमित्त ( बृहत्‌) खूब 


(सुपे) अच्छी प्रकार गुण कहता हुँ । साधारणत; उपा के प में स्पष्ट है । 
मिपनश्नाएय क्र 


[१७६] इन्द्रो दत्रीचो शर्स्था प्रतिष्कुत. । 
जधान नवतीनंब ॥ २॥ आ० १] ८४। १३॥ 
भा०-- इन्द्र: ) भात्मा ( दुघीचः ) ध्यान द्वारा प्राप्त करते भोग्य 
परमात्मा की ( अस्थसिः ) तमोनाशक शहरिया द्वारा ( अप्रातिष्कुतः ) 
किसी से भी पराजित न होकर ( नव नवतीः) 5१० ( वृत्राणि) शान 

के आवरण करने वाले दिनों को ( जघान ) नाश करता है । 
आत्मा की शक्कि प्रकृति के सीन गुण सत्व, रजस्‌, तमस्‌, तीम कालं 
के भेद से & प्रकार की हुई । प्रभाव, उत्साह और सन्त्र तीन शक्तियों के 
भेद से २७ प्रकार की हुई । फिर सालिकादि के सम विपस होने से ८१ 
प्रकार की, दश दिशाओं के भेद से ३१० प्रकार की होजाती हे । इतनी 
अकार की शक्रियों से चह इतनी ही श्युत्थान जत्तियों पर विजय करता है । 


।इन्द की कथा भी झालेकारिक है, स्थानाभाच से नहीं लिखते। 


(नन सो केके 
मह अमिष्टिरोज' ॥६॥ ० १।९।१॥ 


“१८ सामवेद्भाष्ये [9०२ (२) । द्‌० १। ६ 


भा०-हे (इन्र) भारमन ! तू ( इहि ) आ साहात्‌ हो । (अन्धस) 
(आण की सूषम घारणाशक्षि की । विश्वेभि" ) समस्त (सोमपत्मि') दी के 
पादानकारी साम्यो से तू (मत्ति) प्रसन्न और तृस होता है भोर 'ओजसा) 
आपने बल से ( महद झमििः ) बढ़ी प्रबल इच्छा शक्ति वाद्धा दाजाता है। 


[१५१] आ तू न इन्त्र चुत्रदन्नस्माकमर्मा ग 
महान्मर भेरूतिमि. ॥ ७ ॥ ऋ० ४ | ३२। १४ 
भा०--( वृत्रहन्‌ ) हे तामस भावरणे! और विजा के निवारक | हे 
(इन्द्र) ऐश्वयेचन्‌ ! (महीभि ) बढी २ (ऊतिमि.) शाङ्गियो द्वारा तू ( महान्‌) 
महान्‌ हे । तू ( अस्माक ) हमारे ( अम्‌ ) समीप ( आगहि ) आ । 


१८२] ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । 
इन्द्रश्वमेंच रोदसी ॥ ८॥ ऋ० ८। ६।५॥ 
भा०--(तत्‌ अस्थ ओज.) उस महान रतमा का सूर्य के समान वह 
ओज ( ति.िपे ) चमऊता दे ( यत्‌ ) जिससे वह ( उमे रोदसी ) धौ धर 
एथिवी दोनों को ( चमे इव) चमड़े की तरद । समवपेमत्‌ ) सब ओर ढक 
रहा है, व्याप्त करता है । अथवा--इस आतमा का बह सामथ्ये है जिसस 
चह प्राण पान देना को चमे या वस्त्र के समान घारण करता है । 


[१८३] अयस ते समतासि कपात इच गभम्‌ । 

घचस्तचिन्न आहसे ॥ ३॥ आऋ० १।३०।४॥ 
भा०--( भ्यस्‌ ) यह साधछ बिस प्रकार ( कपोत. ) कपोत ( गभे- 

घिम्‌ इव ) अपनी कपोती के पास आता हैं उसी प्रकार (ते ) तेरे पास 

( सम्‌ अतसि ) आता हे, इसी कारण (न ) इगारे ( तदू वच, ) उस 

वचन को ( ओहसे ) प्रेस से द्रण करता है । 


अ० २। स० ८। १] ऐन्द्रकाणडम्‌ * ६३ 


१०१४७ प 


१ २३३ २ ३० 


[१८४] वात झा वातु भेपज शम्मु मयोमु नो इद्‌। 
प्रन आधूपि तारिषत्‌ ॥ १०॥ श्र० १० । १८६।१॥ 
[०-६ बात' ) वायुरूप सर्वव्यापक सव का प्राणस्वरूप आमा 
( न ) इमारे । हदें ) अन्त फरण भें ( शर्भु ) कल्याण और शान्तिः 
कारक, ( मयोभु ) चुसकारी ( भेपजम्‌ ) आधि न्याधि को शान्त करनेद्वारे 
ओपधि को ( झा वानु ) प्राप्त कराए झर (न ) हमें ( धायूप ) समस्त 
जीवन को [ प्र तारिपत्‌ ) पार कराए । 
जैसे मकन जगन्नाथ परिढतराज ने कहा हे-- 
आधिन्याधिजरापराइत यदि तेम निजं वान्छुसि । 
श्रीकृष्णाति रसायन रसय रे शून्यैः किमन्येः रते. | 
फक्षत', इष्टद्र में घोषधि आदि की आवना भी अक्क कर लेते हैं | 
इति नवमी, दक्षति । इति सप्तम* एण्ड. । 
~ 
॥ द० १० ॥ दप कण्वः | २, ३, ९ वतसः | ४ तक्षः | ५ मधु- 
च्छन्दा | ६ बामद्रवः । ७ इरिमिठ ॥ ८ वारुणिः सत्यधृति, | इन्दर 
बता ॥ गायत्री छन्द ॥ पब्ज, स्वरः ॥ 


श्र ३9 २३२ 
[१८५] ये गक्षान्न प्रचेतसा वर्णी मिन्ना अर्थमा । 
३२ 
नाग, ख दुभ्यत जन. ॥ १ ॥ श्र ४।१७।३॥ 


भा०-- प्रवेतस ) उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न (वरुण) वरण, सबसे श्रेष्ठ 
' (सिर) मित्र, सयका स्नेही और (अर्यमा) अन्तर्यामी, न्यायकारी जन (य) 
| 


२८५--नू चित्स' इत्ति । ऋ० | 


१७० सामवेदमाष्ये [ प्र० २ (२)। ६० १०।४ 


जिसकी ( रघषम्ति ) रहा करते हैं (सः) चह (जन.) मचुष्य (नकि, दभ्यते) 
कभी भी नाश को प्रात नहीं होता । बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के ( भ्र० ३) में 
'इव देवों की पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड में स्थिति का निरेय छिया दै । 

3 ,२च ३१२ ३९ 3१२र २३२ 
[१५६] गन्यो धु णो यथा पुराश्वयात रथया। 

वरिवस्या मदोनाम्‌ ॥ २॥ क्र» ८४३ ।१०॥ 

भा०--हे साधक ! ( थथा पुरा ) पूर्व के समान ( गव्या ) गौ आदि 

पशुभौँ की इच्छा से, ( भश्वशा ) अश्व यादि शोधगामी साधनों की कामना 
से और ( रथया ) रथो की कामना से ( उत ) और ( भहोनाम्‌ ) घनो के. 
प्राप्त करने कें लिये तू (दारवस) उपासना कर । अध्यात्म में -गौट्इन्दिया, 
अश्वव्मन और रथरशरीर । हुन तीनों को उत्तम रीति से वश कर ने और बलवान्‌ 
बनाने की कामना से हन्द्र-झाव्मा भर परमेश्वर की उपासना झावश्यक है। 

३२२ ३ १२. ३१२ ३३२ 
[१८७] (माम्त इन्द्र पृक्षया घृत दुद्दत आशिरम्‌ । 

3 २३१ २ 3 १.२ 

पनामृतस्य पिप्युषी ॥ ३ ॥ श्र० ऽ) ६।१९॥ 

सा०--हे ( इन्र ) आतमन्‌ ! | ते) तेरी ( इमा, एक्षपः) ये रसा 

तक पहुचने घाल्ी इखिया ( शतस्य पियुधी ) ऋतन्सत्य ज्ञान को पान 
करती हुई ( एनास्‌ ) इस अनुसवगम्य ( आशिरम्‌ ) मरफुरित हुए (इतं ) 
विशेष ज्ञान, दीसि, कान्ति को ( ऋतस्प ) जल पान करके दूध को गोभ 


क समान ( दुइते ) उत्पन्न करती हैं । 
3२ ४ १२ 39१ 9 ९२ 
[१८८] अया धिया च गव्यया पुरुणामन्छुरुष्डुत । 


$र , रर 


» 3 9 २ 
यत्सोम लोम आझुव- १४ ॥ झुण०्झ ६ | १९॥ 


१८६--'परित्य महामह' इतति । ऋ० । 'सबोनाम्‌" इत्ति पादो बिवरणमम्का, । 
१८८--'मासन ' इति । ऋ० । 


अ०२॥ ख०८। ६] पेन्दरक्ादडम्‌ १०१ 


भा०--हे | पुरूनामधर ) हे सइख, बहुतस नामो से पुकारे जाने 
चाळे, हे ( पुरुलुत ) नाना प्रकारा से स्तुति के पात्र ! झालात! 
(अया गब्यया) इस इन्दियो के अनुकूल कामना (विया च) झर ध्यान द्वारा 
भी (यत्‌ ) जो तू ( सोमेसोमे ) प्रत्येक सोम अथोत ज्ञान में ( ायुकः) 
अकट होता है । इसीमे तू सादात्‌ किया जाता है । 
भ्रतिदोधनिदित सतम्‌? | इति केन ठ० | 
[१८६] पावका न. सरम्वती वाजभिवाजिनीवती ! 
यज्ञ वष्टु वियावछु' ॥ ५॥ श्रु० ८ ] ४५ | २६ ॥ 
भा०--( सरस्वती ) घेदवाशी ( पावक्षा ) हृदय को पवित्र करने 
"चाली ( घानेमि ) ज्ञान और कर्मों द्वारा ( वाजिनीवती ) शहिसम्पत् 
* होकर | घियावसु ) ध्यान, धारणा भौर शञानाम्यास द्वारा अन्त,करण में 
वास करने हारी ( यछ वष ) हमारे जावन-यज्ञ को धारण करे। शान- 
थोग के साथ कमेयाग द्वारा ही वेद के मन्त्र हृदय को पवित्र करते और 


जीवन को चिरायु आर सफल करते ईं । 


उतर २२,३ र्ठ ३ २ 
[ १६०] क इमन्नाडुपीष्या इन्द्रं सोमस्य तपयात्‌ । 


स नो वम्इन्याभरात्‌ ॥ ६॥ 
भा०--।इमस्‌ इत्यम्‌) इस इन्द्र आश्मा को (चाहुषीपु') कमे-बन्धन 
सं बंधी मनुष्य प्रजाओं में ( सोमस्य ) गुण-काचेंन और ज्ञान-सम्पाद्न 
द्वारा ( क तपैयात्‌ ) कोन तृप्त कर सकता है ? झथवा ( कः ) सुखमय 
प्रजापति ही ( स") चह परमेश्वर ही 'न. ) इमार ( वसूनि ) शानो भोर 
ऐश्वयों को ( आभरात्‌ ) सदा प्रदान करे। 
अजरामरवत्‌ प्राज्ञः विद्यामथं उ चिन्तयेत्‌ । (सुट) 
_ १९०-१, नहुष इति मलुष्यनाम ( नि० २। ३ ) नशते काभिः पृः । 


१०२ सामवेदभाष्ये [ अ० २ (२) ! द० १०। ६ 


न 


१.२ ३.२३ 3२३०२३ १२३२ 
[१४१] हा यारि छपुमा हि त इन्द्र लोम पिवा इमम्‌ । 
हे "3 १२ 
एवं बडि, सढा मम ॥ ७॥ अू० १७।१॥ 


५ भा०-हे (इन्द्र) । ( हि ) क्योंकि हम (ते) तरे लिये ( सुपुम ) 
शान को उत्तम रूप से सवन, सम्पादन करते हैं भत; तू ( आ याहि) झा 
अत्पक्ष हो । और ( इमं ) इस ( सोम ) सोमरूप ज्ञान को (प्रिय ) पान 
कर । (इद) यह ( मम ) मेरा दिया (बहिं.) यज्ञ या हृदयरूप धासन है 
इसमें ( आं सद' ) विराज । 
९.२ 3 ग्ररर 3३ 39 २३२ 
[१९२९] महि आणामबरस्तु ष मित्रस्यायेग्णः 
उ २ १ २ 
ठुराधप वरुणस्य ॥ ८॥ झ० १० । १४५ । १ ॥ 
भा०--( मित्रस्य ) मित्र, आदित्य या प्राण ( शर्यरण ) अर्यमा 
झन्तयीमी आतमा और (वर्णस्य) वरुण भपान, (श्रीणाम्‌) इन तीनों की 
(सही अबः ) बढ़ी रक्ता ओर ( दुराधपं युक्त) असह्य तेज! अस्म) हो 
झथवा झादित्य या मित्र चछु में खित है। यम या झरयमा ददय में ठया 
हुआ अद्धा और दक्षिणा में विराजमान दे! रेतस्‌म्चीर्ये में वरुण स्थित है। 
१२ „~ १२ . 
[१९३] त्वावतः पुरुवखो वयमिन्द्र प्रणत. | 
१.२ 
सलि स्थातईरीणाम्‌ ॥ ६॥ फ्रक ८। ४६ । १४ 
- आ०-े ( पुरुवसा ) शरीर और इन्दियों में आवास करने हारे ! 
(इट) आमन्‌ ' (हरीणाम्‌ मेत ) हे हन्दियो के प्रेरक । हे (र्थातः) न्म 
झविचाली, कूटस्थ पुरुष इम (स्वावत ) तेरे समान स्वामी केही (ममि) t 
इन्द्रियगण आत्माको पूर्व प्रमागण शृत्पादि राजा को इसी प्रकार कहतेई! 
इति ददाम दति । इति गष्टा गग्द । 
द्वितीय' प्रराहर ममात ॥ वा 


१६२--'अगोसतु दम्‌! इति। 'इ० । 


अ०२।ख०६।२] एन्दकाएडम्‌ १०५ 


०० 


अथ दुतीयः प्रपाठक: (१) 


॥ द० १॥ ऋषि -१ प्रगाथः | २ विश्वामित्र. । २, १० वामदेवः । ४, ६ 
श्रनवदः । ५ मधुच्छन्दा; । ७ गृत्समद । ८, ९ भरद्वाज । इन्द्र 
देवना । गायत्री | पहल; || 


[१६४] उ त्वा मदन्तु सोमा सुण्न राधो अद्रिवः । 
अघ ब्रह्मद्विपो जद्दि ॥ १॥ श्व ६ ।२। 


भा०--हे ( ध्रदित्रः' ) संहारकारी अभेद्यशक्रि से युक्र ! दे आध्मन्‌, 
जीव ! (त्वा) तुमको ( सोमा ) सोम ज्ञान शर ऐंश्वर्य ( मदन्तु ) 
इपं दें | तू ( राघ,` ) ज्ञान, धन कशुष्व सम्पादन कर ( बरह्मद्विषः ) 
चेद्‌ ज्ञान से द्वेप करन हारे पुरुषों और द्वेषयुक्त भावा को ( अव जहि ) 
नाश कर ! 
[१६५] गिवैण पाहि न सुते मधाधोरामिरज्यस्र । 

इन्द्र त्वादातमिद्यशा ॥२॥ 

मा०-हे ( गिवंण,) वेदवाणियों द्वारा कीत्तेन करने योग्य ! तू (न) 
इसारा ( सुते) सम्पादन किया स्तुतिरूप हव्य ( पाहि) पान कर, - 
स्वीकार कर । ( मधो" ) मधुन्त््ज्ञान, अत, ऋग्वेद की ( धारामि, ) 
धारणाओं, ऋचाओं द्वारा ( अम्यस ) तुम्हारा स्तवन, सेवन, भजन, ज्ञान « 
किया जाता है । हे आत्मन्‌ | ( व्वादातम्‌ इद्‌ ) यह तुम्हारा ही प्रकाश- 
सान ( यश" ) यश, सामथ्ये है । 


१९४ -*स्तोमा' इते । ऋ० । १, अत्तेरद्रि, । 
२, राषसाष ससिद्धो, स्वादि. । 


१०४ सामवेद्माष्ये [ प्र० ३ (१) । द० १। ५ 


देखो--“य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌? इत्यादि (कठ० 
घ०४३।३९।) 
[१६८] दा व इन्त्रअईपदा उपोड से सये । 
५५७३ २३ २३३१ २ 
न देवो वृत. शूर इन्द्र: ॥३॥ 
आ०-- षः) आप लोगो को ( इन्द्रः) प्रेखयेशील वह षदेव 
(कदा ) नित्य ( भा चहपद्‌ ) अपने समीप आकर्षण करता है ! भोर 
(सः) वह ( जु) दी ( सपयन्‌ ) भाद्र, प्रेम करता हुआ (इन्द्र ) 
आएमा, परमात्मा ( शूर" ) शीघ्र गति वाला ग्रा शान सम्पन्न ( देवः ) देव 
कगरा ( न बतः) नहीं वरण 'किया जाता ? वह सबसे अधिक वरण 
करने योग्य है । 
[१९७] आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव [सिन्धवः । 
नत्वा मिन्द्रातिरिच्यते हि च्यते ॥४॥ ऋ० ८ । ६१। २२ ॥ 
भा०--( इन्दवः ) समस्त ज्ञानी पुरुष ( त्वा ) तुम में ( सिन्धव, 
समुद्रस्‌ इव ) जिस प्रकार नदिया समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार 
( विशन्तु ) प्रवेश करें । हैं (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( त्वास्‌ ) हुम से (न 
झतिरिच्ण्ते ) काई भी बढ़ नहीं सकता, तु से प्रथक्‌ नहीं रह सकता | 
शात्मपक्ष मे--( इन्दवः ) ्वणशील इन्द्रिया प्राणगण शात्मा रूप समु 
में नदियों के समान प्रविष्ट दे । उससे कोई भी वद नहीं सकता। 


[थ्व एतद्‌ ह नशि ~ श्र 3 सिय 
इन्हे बाजीरनूर पत ॥ ५॥ ऋ० १ ।७।१ ॥ 


सा०--( गायिन; ) गाया का गान करने वाले, सामगापक 
(इम्‌ इद्‌) आतमा को ही ( हृदव ) बृदत्सास दाए ( भद 


री 
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पह) स्तुति करते हैं । ( अर्किणः ) अचो काने हरे ऋग्वेदी ( अ्र्फेसिः ) 
धपते स्तुति पाठी व ऋग्वेद के मन्त्र से (इन्द्रस्‌) आत्मा को ही स्तुति करते 
हैं और (वाणी) यज्ुचद के सन्त्र भी ( इन्द्रस्‌ ) भागमा की ही ( अनूएत ) 
स्तुति करते हैं । 


NN 


सव वेदा यत्पदमामनन्ति इति काठक उप० | 


[१६३] इन्द्र ऽप ददातु न क्रसुक्षयमृथ राथिम्‌ । 
ददातु चाजिनम्‌ ॥६॥ अ० ८ | ९३। ३४॥ 


भा०--( इन्द्रः ) परमात्मा ( इपे ) इमारी इच्छानुकूल { नः ) हमें 
(श्रयुष्णम्‌ ) बढ़े भारी (क्यु) तेज,सम्पक्त, सत्यत्तामध्ये से युक्र 
( रायिम्‌ ) घन, अञ्न, शान का (ददातु ) दान करे। ( दाजी ) सवेश, 
पेरवयबान्‌ वह इसे ( याजिनं ) शान पच कमे यल का भी ( ददातु) 
दान करें । 
[२००] इन्द्रो भक महळ्यमभीषदर्प वुच्यवत । 

स हि स्थिरा विचपेणिः ॥७॥ ४० २ | ६१ । १०॥ 

भा०--( भङ्ग ) है मनुष्य | वह परमेश्वर | भहद्‌ अयम्‌ ) बदेभारी 
अय को (अभीपत्‌) दूर करता दै । भयको चइ अपजुच्यचत्‌ ) परे इटा देता 
हे ( सः हि ) क्योंकि वह ( स्विः) खिर, कूरस्म और ( विचपेणि; ) सव 
को देखने वाला, सबका निरीक्षक है । 
[२०१] इमा उ त्वा सुत सुत नक्षत गिवेणो गिरः । 


१ ५० ३२३, 
गांवों वत्छ न धेनवः ॥८॥ ऋ० ६ । ४५ । २८॥ 


२०१--'वत्सं गावे शत पठमेदः, ऋ० | 


१०६ सामवेदभाष्ये [ प्र०३ (१) । द०१।१० 
CPR SPRL सकिन मी 


सा०--हे ( गित्रेण; ) वेदवाणिये द्वारा जानने योग्य | ( स्वा उ} 
तुरूको ही (सुतेसुने ) प्रत्येक ज्ञानयज्ञ में ( इमा गिर ) ये वेदरवाणिया 
(धेनत्र गाव वत्स न ) दूध पिल्लाने वाढली गए जिस प्रकार अपने बघ 
के पास जाती हैं उसी प्रकार ( नधन्ते ) पहुचती हें तरा चर्येन करती हैं 
[ २३२ उर २३२३ ४२२ ३ १२ 
२०२] इन्द्रा नु पूषणा चय सख्याय स्वस्तये। 

५3३१२३ ३ 
हुवेम वाजसातये ॥९॥ ४०३ । १७। १ । 
भा०-- इन्दा पूषणा ) सर्वेश्‍वयसग्पन्न इन्द्र और सबके पालक पूपा 
परमात्मा को इम लोग अपने (सख्याय) मित्रता, (स्वस्तये) अपने कल्याण 
और ( वाजसातये ) ज्ञान बज आर अन्नाद सामध्य प्रास करन के हिमे 
( हुवेम ) प्रार्थना करते हैं । 
२ ३ 3 ० 
[२०३] नकि इन्द्र त्वदृत्तर न ज्यायो अस्ति बत्रइन्‌। 


३श्क 
न पयेच यथा त्वम्‌ ॥१०॥ त्र ४ । ३०।१ ॥ 


भा०--हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! ( शवदुत्तरं ) तुक से उचा भौर तुक 
से अधिक सूचम, परम कारण ( न कि ) कोई मी नहीं हे । है ( वृत्रहन्‌ ) 
श्रावरणकारी तामस विध्यां को दूर करने हारे । ( ज्यायो न भासति ) भौर 
फाई दूसरा तुक से अधिक बढ़ा एन प्रशसा करने योग्य भी दूसरा नहीं | 
( यथा स्वम्‌ ) जैसा तू है ( एव नकि ) इस प्रकार का और कोई नी, 
तू भ्रद्रितीय हे । ॥ 

न त्वरसमोस्त्यम्पधिक कुतोऽन्य" । गी० ॥ 

यस्मान्नाणीयो न ज्यायोइस्ति कञ्चित्‌ ॥ कठ० उप०॥ 


इति प्रथमा ददति । नम खण्ड, ॥ 


अ० २। ख० १०। ३] पेन्दकारडम्‌ १०७ 


ve 


weap ० १०७४०” जन 


॥ द० २ ॥ कऋ्षिः--१, ४ त्रिशोक, । २ मधुच्छन्दा' । ३ वशोइव्यो वत्सोदा | 
५ सुकक्षः । ६, ९ वामरेवा:। ७ विश्वामित्रः । ८ गोपृक्तमश्षयूक्तितों । 
१० सनपक्षः ॥ इन्द्रो देवता । गायत्री पहम || 


2 उ र २१० 3१२ 


५ 2 
[२०४] तरणि वो जनानां त्रद्‌ वाजस्य गोमत । 
समानमु प्र शासिपम्‌ ॥१॥ त्र० ८ । ४५। २८॥ 


भा०--हे मनु'यो ' (व) आप सब ( जनाना तरणिम्‌ ) मनुष्यों को 
तारने वाले पार करन चाले, ( श्रद्‌ ) नराण देने पाले या कष्टी को काटन 
वाले, ( गोमत ) इन्द्रियों शोर पशु आदि से सम्पन्न । वाजस्य ) घन 
शन्न भर ज्ञान के ( समानम्‌ उ ) थोर सव के प्रति समान भाष से देने 
चाले, निष्पत स्वेष्यापक प्रभु की में ( प्र शसिपम्‌ ) स्तुति करता हू । 
२२ ३ २३१२३ ११ रर्‌ 
[२०४५] अखुर्थीमन्ट्र ते गिरः प्रति त्वामुद्दासत । 
3.5२ र पातम्‌ 
शजापा वृषभ ॥२॥ 
भा०--हे 'इन्त्र) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे लिये ( गिरः ) इन चेदवा 
शिया को । असग्रम्‌ ) प्रकट करता हू । क्योकि ( सजापा ) प्रेम से या 
कामना से प्रेरित स्त्री जिस प्रकार (पतिम्‌) अपने पति के प्रति जाती है उसी 
प्रकार (वृषभं सर्वेश्रष्ठ, धमै से देदीप्यमान, सबके पालक ( त्वा प्रति) 
तेरे प्रति ही समस्त चाणियाँ ( उद्‌ भ्रद्दासत ) जा रही हैं। 


> 3२३ 3 ३, १ 3२३१ २,३१ 


[२०६] सुनीशा घा ल मर्त्या य मरुता यमयंमा । 
3१३ 3१ 
मित्रस्पान्त्यदुहः ॥ ३॥ ऋ० ८। ४६ | ४॥ 


२०६- मित्र, पान्त्यद्रइ*', इति पाठमेदः, ० 


१०८६ साम्रवेदभाष्ये [ प्र० ३(१)। १०२ 
० ०००००००-०००००००००००००००००००००००००००००००/॥०००॥॥४॥४॥॥॥/१ 


हि भा०--( स मलः ) वह पुरुष (सुनीथ") उत्तम मागे में चता जाता 
है ( य) मिसको ( मस्त' ) देव, विद्वान्‌ लोग, और ( य ) जिसकी ( भ 
यसा ) न्यायकारी, ( मित्र, ) सब का स्नेही और ( अदः ) बिना गो 
रहित पुरुप ( पान्ति ) रहा करते हैं । 

भगवान्‌ और सन्तो का हृपापात्र पुरुष धन्य है। 


[९०] हीन पत्‌ स्थिर यत्पशीने पराहतम्‌ । 
डरे 0१५ 
वसु स्पा तदामर था ० 5। ६) ४५ ॥ 
मा०--हे (इन्दो ( यद्‌ बोडो ) जो शुभा से न दमने चाले, ( यद्‌ 
स्थिर ) जो त्यिर रहने वाळे, भोर (यत्‌ पशोने ) जो विचारशील पुर 
(पातम्‌) रहा करता हे (तद्‌) बह से पसु) सब के भिं 
लापा के योग्य बज, धन और स्थिरता और ऐश्ये (भा भर) इसे प्राप्तका | 
[२०८] श्रुत बी ब्रत रश चपणीनाम्‌ । 
3 शिषे १२. ३२ 
आशिष रावल मदे ॥२॥ श्र ८। ३। ३१३॥ | 
भा०--( वः ) आप जोग ( श्रुतस्‌ ) वेद में विख्यात था जग म 
प्रसिद्ध ( शरद ) उत्कृष्ट यजशाली ( ( इृन्नहन्तम ) दिध्नो के नाश अगे 
चालो में हवे श्रेष्ठ की | चपैणीना ) प्रमाभों की ( झाशिपे ) उत्तम कान 
जाओ की पूर्ति भोर ( महे ) शेष्ठ (राघसे ) साधवा था श्वय राहि * 
द्वये (प्र) उपासना करो । 
[२०३] अरे त इन्द्र अवत गेम शर त्वावतः । 
अर _ अरशकपरेमणिषध्षा______-- पदा 
२०७,परिशाने इति पाठ प्रातिश्याछ्यानसारी कौममानामव | 
२०८-आशुष इति प्राठमद झू ० 
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है 


न 


भा०--हे (इन्द) भाग्मन्‌ हे (धूर) शत्रुओं के हिंसक ! ( त्वावतः 
ते ) तेरे समान ! द्वितीय नेरे हो ( यवसे ) कीर्तिगान करने के जिये 
इस ( अरे गमेम ) खूब शये रहै । हे (शक) स्वेशाशमिद्‌ ! | परम ) 
त्तरी परमता सेंदये, परम रूप में ही हम ( अरे ) अच्छी मकार ( शमेम ), 
शीन रहँ, मप्त हों । 
[२१०] धानावन्तं करम्मणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । 

4 २ ३3,२ 
इन्द्र प्रातजुपस्व नः॥ ७॥ ऋ० ३।५२।२३॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) धात्मन्‌ ! ( न. ) हमारे ( प्रातः ) प्रातकाल के 
वसर में ( धानावन्ते ) ध्यान धारणा से सम्पन्न, { करम्मिणम्‌ ) सुख 
को प्राइम करने वाले, ( श्रपूपवन्तम्‌ ) अति समीपता दिलाने वाजे 
अथवा दूर और निकट सपत्र विद्यमान ( उक्पिने ) जानसम्पन्न, सोम, 
आसमा को ( जुपस्व ) ग्रहण करो, स्वीकार करो । 

हुँने जौ “घाना कहाते हैं, दही से मिले सत्तू "करम्भ? कहाते हैं । 
पके पुरोडाश को 'अपूर' कहा जाता दै । अतिनिधिवाद से, सूषमतश्व जत्र 
स्पट दोजाय तो घे ही 'घाना' हैं | ध्यानयोय से विवेक द्वारा पवित्र किया 
सत्य ज्ञान 'सक्तु' है । उसका विशेष रस झनुभव 'दधि' है, जिसका मथन 
करने पर या विशेष परिपाक होने पर प्रात ब्रह्मज्ञान 'अपूप' दे जिसमें आत्मा 
उस ब्रह्म के ससीपतम होजाता है। अथवा (अप-उप-बन्‌«भ्रपूपवात्‌] वह दूर 
और निकट के सव पदायी को प्राप्त है। उस समय पूरे अक्षास्वाद 'उक्य” 


हे, तद्वान्‌ आसमा 'ठक्थी' हे । उसको स्वीकार करने की प्राधैना है । 
३३३, २२३ १ 3 १२ 3 १२ इन्द्रोद्वत 


[२११] अपां फेनन नसुचे. 'शिर यः] 
3 ५२ २र₹१) 9२९ 
विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८ ॥ 


I SNE SE क 
२११--्फदापते षषे स फेनः । अप, बति भज्ञवाम, करमेना च, नि० | 
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भा०--हे ( इन्दर ) आत्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( विश्वः स्परघ. ) अपने 
से स्पद्धो करने वाळी सब तामस वृत्तियो को ( अजगर, ) विजय करते 
तब ( नसुच ) कमी न पीछा छोड़ने चाळे सृत्यु वा कर्मबन्धन का भी 
(शिर, ) शिर या झाध्रय ( अपा फेनेन) ज्ञान और कमों के बल हे 
अथवा आ पुरुषों के शुद्द शानोपदेश से ( उद्‌ अवसैय ) काट डाल | 
२ १ २ 3२ 32 3 3 
[२१२] धम त इन्द्र लामा. सुतालो ये च सात्वाः । 
तेपा मत्स्व प्रभूचलो ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) भात्मन्‌ ! (इमे) ये ( सोमा, ) सोम, ज्ञान (ते) 
तेरे शिये ( सुतास' ) निष्पादन किये हैं (ये च ) भोर जो ( सोला ) 
भविष्य में निष्पादन किये जायेगे ( तेपा ) उनसे हे ( प्रनूवसो ) साम 
ध्येसम्पन्न | शरीर के वासी आत्मन्‌ ! ( मत्स्व ) तु सदा प्रसन्न रह | 
१२ 3२३ १ २ ३३ ३१ २ ~ 
[२१३] ठुभ्य सुताम सामाः स्तीणं वर्दीवभावसा । 
स्ता उभ्य इन्ठ्र मडय ॥ १” श्व० = । ६३।२४॥ 
सा०--हे ( दिभावसो ) तेज कान्तिसम्पन्न । ( इन्द्र ) आन्‌ 
(सोमा ) सोम, य समस्त अन्त" चानन्द रस ( तुम्य ) तेरे हिषे 
( सुतास । निष्पादन किये गये हैं ( चडि ) देहरुप यढ भासन भ्या 
ब्रह्मस्वरूप महान्‌ माधय ( स्तीणं ) विस्तृत किया गया है । तू (त्तोवृग्प ) 
सत्य २ गुणकात॑न करने वालो को | सृड्य ) सुगी कर । 
इचि विनीया दशति । ददप" खम्ट । 
ert reed 
अथ डितीयोऽध्याय । 
॥ ३० ३ ॥ १ शु येप । क्षा, । ३ विशोर ४, ९ मेपातिमि । * 


गोला । ६ #ह्वातिधि । ७ बिश्वाचियो जहरिनर्य। € अस्फोर: भ 
दुरी देवता | गापत्री ॥ षड ॥ 
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०३२ २,३ 
[२१४] आ व इन्द्र किवि यथा वाजञत्रन्तः शतक्रतुम्‌ । 
रि निश्च इल्दमि ॥१॥ ० १।३०।१॥। 
भा०--( व. ) आप लोग ( इन्दुभिः ) सोलो, ज्ञानां, स्तुतियों द्वारा 
( शतफतु ) सकद प्रां और कमा से युक्न ( मंदिष्ठ ) दानशील, 
पूजनीय, ( इन्दं ) आत्मा को ( वाजयन्त. ) बल और पशव्यं की कामना 
करते हुए ( आ सिन्च) इस प्रकार तृप्त करो 'यथा) जिस प्रकार (किड) 
काये-साधन काने वाले इथियार या यन्त्र को घृत तेख आदि से सींचते हें । 
झथवा-जि+ प्रहर ( क्रि ) जज्ञपूण कूप के आश्रय से ( वाजयन्तः ) 
अन्न चाहने वाज कृषक खेत को जल से सेचन करते हें उसी प्रकार प्रभु 
का आश्रय लेकर समाधि रसो से चेत्ररूप आत्मा का सेचन करो | 


[२१५] अतश्चिएन्द्र न उपायादि शतवाजया । 
इषा नहद्भगञया॥ २॥ ऋण ८। ९२| १० ॥ 
भा०-हे ( इन्द) आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! (अत जित्‌ | इस कारण 
से ही ( शतवाजया ) सके प्रकार के बर्लों से सम्पन्न ओर (सहस्र- 
चाजया) सहस्रो या अनेक वर्षों से युक्त ( इपा ) या इच्छा शक्ति या 
सेनासद्वित ( न.) हंग ( उप यादि ) प्राह हो । 


३३ २१३ 


(२१६; आ दुन्द्‌ वत्रहा ददे जात. पुच्छाद्विमातरम्‌ | 
क उभा के ह शणिवरे ॥३॥ ऋण ८॥ ४५] ४ ॥ 


सा०-_ वृत्रहा ) विध्नों को निवारण करने हारा राजा ( जाह. ) 
शक्कि सम्पन्न होकर ही ( बुन्द ) दरड देने और राख्नु का नाश करने हारे 
"बाण या हथियार को ( झाददे) घारण करता है। और । मातरम्‌) अपने 


~ 


२१४-१. वारोति येन स क्रिविंः, ( बा० ३० ) 
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उत्पन्न करनेहारी माठृतुल्य प्रजा से ( वि एच्छत्‌ ) नाना प्रकार से पूता 
है कि (के उराः) तुरे कष्ट देने वाले भयंकर कौन है भर (के ह शपिवरे) 
कौन हिंसा करते दें । अथवा-( के ह शारिवरे) कौन अवणशील 
विद्याभ्यासी और ( फे उग्रा; ) कौन उम्र, रवान्‌ धीर क्षत्रिय हैं| शक्ति 
शारी पुरुष को अत्र प्रजा राजा वनाती हे तव चह राजदणड दाथ में लेता 
है और प्रजा के दु.खद्ायी आततायी क्षोगों को खूब छानवीन करके उन 
को दण्ड देता दे अथवा उनसे वलवान्‌ भोर विद्वान्‌ प्रजा के शासन और 
शिक्षण में नियुक्त करता है । आत्मपक्ष मे-माताऱ्यथाथे झनुभतशील चित्‌ 
शङ्कि, चुन्द=्ोकार, इुत्रम््रज्ञान, उग्रा अपिह्ेपक साब था प्राणगण और 
अंवयशीक्ष ज्ञानेन्द्रिगगण हैं । 

[११७] बूवडुक्थ हवामदे खमकरक्षमूतय । 

साथ कृषवन्तमवले ॥छा श्र म । १२ । १०॥ 
भा?--इम (उतगे ) रक्षा के लिंगे (सप्रकरस्तस्‌ ) अपने हाथो 

को फेल्लाये | वृषदुक्थ ) अति अधिक खपातिमान्‌ घोर ( अपसे प्रभा की 
दका 'करने के लिये ( साध कृणवन्त) साधन करने वाले राजा के समान 
परमेश्वर को बक्षाते हे । 

[२१८] ऋजञगीती नो बरूणी मित्रा नयाति विद्वान, ! 

अप्रमा ८पे सजापा, ॥५॥ ग्र० १। ६० | १ ॥ 
भा०--( वरुण ) सब कष्टों का निवारण करने द्वारा, ( मित्र) सय 

का “स्नेही ( विद्वान) सपज (अपेमा) अन्तयोमी न्यायकारी (दवे') विद्वान 
पुरुषा से ( सजोपा ) समान रूप से प्रेम करने हारे राजा के समान 
परमेश्वर | ऋशुनीतो ) घमेयुक्क नीतिमागरै से (न, ) हम सव को ( न- 
यति) से जाता है। 
हि१८--नयततु विद्वान! तति ऋ० । 
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ति 


डे ईराबिदच २३ ३ ३२३१ २ 
[२१३] दूराविददव यत्सत्तो$रुणप्झुरशिम्त्रितत्‌ । 
१ २ 
चि भाउँ विश्‍वथाऽतनत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( दूरात्‌) दूर ( सतः ) विद्यमान रद्दकर भी परमेश्वर सूर्य 
के समान ( थद्‌) जब ( धरुणप्सुः ) प्रात'कालिक प्रभा के समान 
कान्तिमान्‌ ( इह एव ) यहां ही ( अशिश्चितत्‌ ) चमकता है तव ( भानुं) 
कान्ति, प्रजा या दीप्ति कों ( विश्वया वि अतनत्‌ ) सब चोर फैलाता है । 
साधक की साधना फो सिद्धि के लत्ता विशेष दीत्तियों का मस्तक 
पर विशेष रूप से चारों! ओर दीखना ही दै । जैसा लिखा हे--- 
“यद्यद्‌ ब्यञ्चतदा न्यमीमीपदू' इत्यादि । केन उ० । तद्दूरे तहु 
अन्तिक इत्यादि । हुश्च उ० । 
9 बि 3 १२ २२ 
[२२०] आ नो मित्रावरुणा घृतैगब्यूतिपुच्षतम्‌ । 
१ २ 
मध्वा रज़ांलि सुक्रतू ॥७॥ ऋ० १। ६२। १६ ॥ 
भा०--हे ( म्रित्रावरुणौ ) मित्र, वरुण, प्राण और अपान ( घतः ) 
दीहियों द्वारा ( गब्यूतिम्‌) इन्दिया के मिलने के स्थान प्रिपुटीभाग को 
अथवा गायो के बा के समात्न एकमात्र आाधवस्यान आत्या फो (शा 
उच्चतम! ) योगज झानंदु-सों से खूब सेचन करो। दै ( सुक्रतू) उत्तम प्रज्ञा 
ओर कमें के सम्पादन करने हारे तुम वोचो ! ( न: ) हमारे ( रजांलि ) 
स्जोभाव से युक् इन्दिया को अथवा हमारे लोकों को चो और एथिवी या 
दिन और रात्रि के समान ( मध्या! ) मधु अर्थात्‌ बिशेष चेतना था 
सविन्सिद्धि द्वारा ( उक्ततम्‌ ) सेचन करो । 
११९. "यत्सत्यरणन्दु”, 'चिश्रधातनत इति ऋ० । 
2२००२, मधु पमतेगहिकाणः । 
. मे 
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प्राण भौर अपान की साधना से प्रेपुटी में दीति और इन्द्रियों मे 
विशेष स्फूति उत्पन्न होती है मिसको 'सघित्‌ शान' कइत हैं । 
3 > 
[२२१] उदु त्ये दनवा पिरः कोष्ठा येवेष्देत्नत । 
वाथा अभिष्ट यातवे ॥८॥ ग्र १॥ १७।१०॥ 
भा०--(प्ये) दे (गिर' सूनः) घाणा फे उत्पादक मरद्रण 
(यपु) अपने निवासस्थान इन्द्रिय-स्पानों, का्यध्यापारो में ( काष्टा: ) 
अपने जाने की दिशाओं, मागी पर इस प्रकार गमत करते हैं सेते (वाश्रा ) 
गौए भारते समय ( यातवे) गति करने के लिये ( भिज्ञ ) घुटने 
के प्रति झुककर ( झत्नत ) जाती हैं। यहा प्राणों के संचार का स्वरूप पत- 
लाया गया है । 
3५२ र3२ 
[२९२] इदे विष्णु्चिचकस त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाँछुल ॥ शा श्र १।२३।१७ यज्ञु५५११ ४ 
भा०--( विष्णुः ) देह में सर्वच्यापक वह आमा (इदे) इए 
प्रकार ( विचकमे ) गति करता है कि ( तरेधा ) तीन प्रकार से ( पदम ) 
अपनी शक्ति को ( निदधे ) स्थापन करता है। ओर ( अख ) इसकी घट्ट 
शाहि सामथ्ये ( पासुले\ ) इन्दियौ कै रायन करने के स्थान देह मै ( स- 
सूदम्‌ ) उत्तम रुप से प्रकट है | परमात्मा पद में--ईश्वर की शहि तीनों 
क्षोको मे हे । 'पासत्ते कोकाः' । इस त्रह्माएड भर में उसकी शक्ति समूहित 
या व्यास है । 
२२१--अन्मेप्वटनत! इति पाठ", ऋ० । 
२२२- पाश्रुर, “पाझर” एति पाठ , य०। 
१, पद प्यतेगेशिक्ोण: | 
२. पालन; पादे, सूयन्ते इति वा, पत्ता, शेरत इति वा ( नि० १११८) 
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आत्मा की त्रेधा शक्ति अन्न से रस का अहण इन्द्रिय से शान निष्पा- 
दन भौर देह में प्राण और रस का संचरण | 
इति तृत्तीया दतिः । एकादशः सण्डः | 
ASS 
॥ ६० ४ 0 पि, -१, ७, ८ मेथातिथि' । २ बामदेब: | ३, ४ भेषातिधिप्रि- 
यमेधौ । ४ विश्वामित्र । ६ कौदसो दुर्मित्रः । ३ विदवामित्रो 
गाधिनोऽभीगाद उदछो वा । १० झुतवक्ष ॥ उन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्दः ॥ षइज, स्वरः ॥ 
[२२३] श्रतीदि मन्युषाविण सुपुबॉसमुपरय i 
अस्य रातौ सुत पिच ॥१॥ श्र ८ ३२। २१॥ 
भा०--हे आत्मन्‌ ! तू ( मन्दुपाविणं ) क्रोध को उत्प करने बाले 
आव को ( भति इदि ) छोड दे। ( सुछुवांसम्‌ ) उत्तम रूप से संचालन 
करने या उत्तम रस सम्पादन करने वाले के ( उप ईरय ) पास ही सदा 
स्वस्म रूप से पास हो । ( अस रातो ) उसके धावन्द की दशा में ही तू 
( सुत्त ) उत्तम ज्ञान का ( पिव ) आस्वादन कर । 


3१२ 3 १२ न 39२ 
[२९४] कदू प्रचेतल महे वचो देवाय शस्यत । 


तादिेद्धयस्य वघनम्‌ ॥२॥ 


सा०--( मदद प्रचेतल ) बढ़े भारी झ्ञानवान ( देवाय ) इष्टदेव के 
, लिये ( कद्‌ उ ) कुछ भी, एुच्छुसा भी ( बच" ) वचन ( शस्ते ) सुति 
रुप मे कहा जाय ( तद्‌ इत्‌ हि ) बह दी (अस्य) इस बढ़ा के ( चधनस ) 
दृद्धिकारक होता है । | 


क 


२२३-. समुपार्ये', "म राते सुत्त पिर इदि श्र । 


११६ सामवेद्माष्ये [प्र०३८(१) द्‌० ४ ।४ 


“अणुरप्यस धमेस्य त्राग्त महतो भयात्‌ २ शीता० । इश्वर की नित्य 
थोडी आराधना भी आत्मा के बल को बढ़ाती हे । 


3२ ३ ३३४ २३3 १ २३ ४२ रेर 
[२२५] उक्थ च न शस्यमानं नागारयिराचिकत । 


ने गायन गोयमानम्‌ ॥३॥ ४० ८ । २) १४॥ 
भा०--( चयिः ) सवेव्यापक, परमेश्वर ( अगो') इन्द्रिय या वाणी 
रहित अज्ञानी का ( शस्प्रमान ) पढ़े हुए ( उक्थ चन ) स्तुतिपाठ का भी 
( न आचिकेत ) क्या नही जानता ? और क्या ( गीयमान ) गाये गये 


( यायत्नं ) गायत्र माम को सी नहीं जानता ? जानता ही है बह उसको मी 
स्वीकार करता ही है । 


[२२६] इन्द्र उक्थभिमेन्दिष्ठो वाजाना च वाजपति- । 


हरिवान्त्सुताना सखा ॥४॥ 
भा०--है ( इन्द । झाप्मन्‌ ! परमात्मनू | ( उक्थेभिः ) गुणकीर्मरना 
से ( मन्दि ) प्रसन्न होने चान्रा ( बाज'ना च ) और ज्ञानसरपन्न पुरुषों 
में ( वाजपति ) जाना का एकमात्न स्वामी ( हरिवान्‌) दास्य आदि 
क्ानसाधनों से पुव इ्‌धरपक्ष में-पण्चभून आदि प्रकृति विकारों स सम्पन्न 
नू ( सुताना ) निष्पादित कमो, कानों और उत्पन्न लोका का ( सखा ) 
मित्र दै 
[२२७] आयाह्यप न. सुत चार्जेभिमीहणीयथा | 
महा इच युयज्ञानिः ॥५॥ 
भा०--है परम अतमच ! ( न ) हमारे ( सुत्त ) प्रत्युत ब्रह्मानन्द" 
रस या आत्मा रूप सोम के ( उप भयादि ) समीप आइये, प्राप्त कीजिये । 
( वाजेभि ) अन्नो, ज्ञानो और बलों से ( मा हृणीयधा ) इसे मत्त हारिषे । 
२२९ मगोरिराचिकेतः इति ऋ० । 


] 
हि 


झ० २! ख० १९॥७] ऐन्द्रकाण्डम्‌ ११७ 


न टर ARAMA: 


CD 


आप ( महान्‌) बढे वीर्यदाय्‌ साम्यवाद ( युवजानिः) अपने प्रपोषर 
को भो अपने समघ देखने वाले वृद्ध के (इव ) समान पूऱ्मतम हैं । 


'युवजानिः--' जीवति तु वश्ये युवा ( पा० ४ | १ | १६३ ) शाद्ध- 
डयुवापत्य पुमान्‌ इत्यादि ध्याल्यानवशनाधुवंसशक्षिकिकी शात्रासिद्धा च 
आ्राचीनकालपरिचिता । जनरीणादिकोडमिज्‌ बाहुलकात्‌ ( 3० ४। १ । ) 
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[२२८] कडा घमो स्तात्रे ह्यत आ अच शमशारुधद्वा । 

$१५ ३२ ३१ १ 

दीघ सुतं वाताप्याय ॥६॥ ४० १०] १०५११ ॥ 


भा०---है (वसो ) सबके प्राणाधार, सब बसने भर सबको बसाने 
वाल ! ( स्तोत्रे ह्येत्त* ) स्तोत्र या वेदशान का श्राहरण था लाभ करने 
वाल पुरुष के लिय तुम ( कदा ) कब्र ( श्मशा ) शरीर क भीतर संचरण 
करन वाल ( वा.) जीवनरूप जल को ( धा थचारुघदू ) राकत हो! 
कमी नहीं । ( दीघे) दोघे, लम्बा चोढा ( सुतं ) जीवन ( वाताप्याय ) 
प्राण को आायमन करने वाख को ही प्रदान करते हो । 
१२३२३ १२ आर २२ 


[२२६] ब्राह्मणादिन्द्र राघस' पिया सामसंत्रणु । 
तवद्‌ सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७॥ ०१।१५।५॥ 
भा०--दे ( इन्द्र ) भाष्मन्‌ ! ( आहाणात्‌ ) ग्रह. को जानने हारे 
( राधस ) साधना करने वाले विद्वान्‌ के ( सोम ) ज्ञान और अश्ादि रस 
को ( तून्‌ अजु ) प्राणों और इन्दियों के साथ (पिव) तू पान रूर । 
( त्तव ) तेरा ( इदं ) यह ( सण्यं ) हत्त्या के या साधका के साथ का 
मैत्रांमाव ( अस्तृतम्‌ ) कभी नही टूटता। 


२२८ -'आावइमश्षा' इति ऋ० । १, रम शरीर, ( निर० ) 


११६ सामवेदभाष्ये [० ३ (१) । द० ४ । १० 
Vl EON 
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[१३०] दयं घाते अपि स्मलि स्तोतार इन्द्र भिव । 
9 
त्वं नो जिन्व सामपा ॥८॥ ० ८। ३३।७॥ 


सा०--दे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ' हे परभाध्मन्‌ ! हे ( गिवेशः ) पुर 
मात्र वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! ( ययं ) इम इन्वियगण थोर हम 
साघकंगण ( अपि ) भी (ते हृ ) तेरे ही ( स्तोतार स्म) स्तुति करने 
चाले हैं। (त्वं ) नु ( सोमपाः ) सोम को पान करने हारा होकर ( नः ) 
इसे भी ( जिन्व ) तूत कर, हमें भी बवान कर । जो सम्वन्ध प्रजा का 
राजा से भोर साधको का प्रभु से है वही इन्द्रियों का आएमा से हे । 


3 $र्‌ रर चे २३१५२ 


[२२१] पन्द्र एल काचिन्तुमणे तनूषु धेद्दि तः 
संत्राजिदुम्र पौँस्यम्‌ ॥ ६॥ 
मा०--हे चात्मन्‌ ! हे (उम्र !| हे बलवन्‌ ! ( एषु) हुके 
रपशे करने बाले ( कासु चित्‌ तनूपु ) किन्ही देह में (न' ) इस (दमण) 
भशुध्यों के मनन करने योग्य शानरूप धन को ( घेहि ) धारण कर और 
करा । हे ( सत्राजिदू ) समस्त सत-पदांथौ पर विजय करनेहारे ! ( कासु- 
चित्‌) किन्ही में ( नः पैस्प ) हमें बल घारण करा । 
अर्थात्‌ तू किन्ही को ज्ञानी आहाण बनाता और कि ही को इप्रिय 
उत्पन्न करता है । 
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[२३२] पवाहासि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 
परा स राध्य मनः ॥ १० ॥ अ० ८ । ९३।२८॥ 


२२०-~-'भपिष्मसि' शति 6 । 
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वन 


भा०--र इन्द्र भात्मन्‌ ! क्योंकि तू ( हि ) निश्चय से ( वीरयु: ) 
सामध्यंबाद्‌ धीर को चाहने वाला ( एव आधि ) दी है । और तू ( शूरः ) 
शूर भौर ( खिर एव ) खिर ही है, इसलिए ( ते मनः) तेरी मननशील 
सति या ज्ञान सी ( राध्यम्‌ एवं ) आराधना या साधना करने योग्य ही 
दे, भुरण करने योग्य दै । 


इति चतुर्थी दशतिः । द्वादशः खण्डः | 


इति द्वितीयोऽभ्वायः । 


Ce ind 


अथ तृतीयोऽध्यायः | 
॥ ३० ५ ॥ ऋषिः--१, ६, & बसिए, । २ भराजः । ३ वालखिल्याः । ४ 
नोषाः | ५ कलि, प्रागाय' | ७ मेधातिथिः । म भगः | १० प्रगापः 
काण्वः ॥ देवता-१-८, १० इन्द्रः । ३ मताः । इती | मध्यमः । 
3१२ 


[२३३] अभि त्वा शूर नोडुमो5 इग्धा इच धेनवः । 
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इंशानमस्य जयत. स्वदेशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १॥ 
प्र ७। ३२ | २२ ॥ 
भा०--हे ( शूर ) शूर ' सर्वत्र व्यापक, हे ( इन्द्र) ऐश्रयेवन्‌ ! 
( भर जगतः ) इस जगद्‌ के और ( तस्युपः ) त्यावर संसार के भी, 
( ईशानम्‌ ) सामध्ये देने घाळे प्रभु ( स्वदृंशम्‌} आदित्य द्वारा सबको 
प्रकाशित करनेहारे या आदित्य के समान सबको समान भाव से देखनेहारे 
(त्वा) तुमको इम ( अदुग्धाः घेनवः इव ) न दुही गरेँ; नह च्याई हुई 
गोषु शिल प्रकार अपने वत्स को देखकर झुरुती और दम्बारती हैं उसी 
प्रकार ( भोजुमः ) आदर से, मेम से देखते, झुकते और स्तुति करते हैं । 


१२० सांमवेद्भाष्यि [ प्र ३ (१)। ६० ५। ४ 


[२३४] त्वामिदि हवामहे सातौँ वाजस्य कारव. । 
त्बां छुमेष्बिन्द् सत्प नरस्त्वां काष्टास्वयेतः ॥ २॥ 
श्र ४। ४६ ) १॥ 
भा९--दे ( इन्द्र ) ऐशयेवन्‌ ! ( वाजस्य सातौ) धन, अन्न, ज्ञान 
शौर बल के विभाग भीर प्राति के अवसर पर ( ध्वाम्‌ इत्‌ हिं) तुकका 
ही इम ( कारवः ) सुतिकत्तो जोग ( हवामहे ) स्मरण करते, पुकारते 
हैं। ( वृत्रेषु ) वित्त के अवसरों पर ( सत्पतिं ) सज्जनों के प्रतिपालक 
(स्वाँ ) तुको ही याद करते हैं। ( अदेतः) गतिशील सूये आदि 
पदार्थो के ( काष्ठासु ) सीमाएं नियत करने के लिये अथवा शान शील- 
भोक्का इन्द्रियों की मोग मर्यादा को सीमित करने के दिये ( नर. ) 
विद्वान्‌ जोग तेरा ही स्मरण करते हैं । 
[२३५] अमि प्र व. सराघसमिन्द्रम यथा विद । 
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यो जरितृभ्यो मधवा पुरूवछु- सहख्नेणत्र शिक्षति ॥२॥ 


ऋ० ८।४६।१॥ 

सा०-हे मजष्यो ! ( वः ) आप लोग ( सुराधसम्‌ ) उत्तम शान 

रूप धनसम्पन्न ( इन्दं ) परमेश्वर को ( यथा ) यथार्थं रूप से ( विदे) 

जानने के सिये ( अभि प्र रचे ) उसकी अच्छी प्रकार उपासना करो । 

(य. ) जो ( मघदा ) घन-यश्ञादि से सम्पन्न ( पुरूवसुः) अति धनादय, 

या सव शारीरों में व्यापक रहकर ( सहस्रेण इव ) मामो हज़ारों प्रकारा 
से ( शिक्षति ) शिक्षाएं देता है और ऐश्वर्य प्रदान करता हे । 


3 १९२६ डेर रर्‌ 


[२३६] न वो दस्मद्रतोपद वसोरमन्दानमन्धसः । 


अभि वत्स न स्वसरेपु घेनव इन्द्रं शीभिनेवामदे ॥ ४ ॥ 
अन्द! द | र 


२३४० साता' इदि ऋण | 
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भा०--( वः ) आपके ( दस्मं ) वाधक, शघुओं का नाश करने 
चाल, ( ऋतिसहं ) बाधाओं को दूर करने चाले, (बसोः ) शरीर में 
आत्मा के चास कराने वाले, सवमें वसने वाले ( भ्रन्धसः ) प्राण धारण 
कराने वाळे अन्नरस को प्राप्त करके ( मन्दानं ) अत्यन्त प्रसन्न होने वाळे 
{ इन्दं ) आत्मा को ( स्वसरेपु ) अपने २ देह में हम इन्द्रियगण भार 
विद्वानूजन उसी प्रकार (अभि नवामहे) स्तुति करते हैं जिस प्रकार (घेनवः) 
नवप्रसूता गौएं ( वत्सं न) बचुढ़े के प्रति इम्भारती हैं । 

२३१ २ ३१२३५२ 


[२२७] तरामिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सवाध ऊतये । 
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बृद्दद्वायन्तः घत लोम अध्वर इवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ 
_ शृ८।६६।१॥ 
भा०--हे इन्द्रियगण ! हे साधकजनो ! ( घः ) तुम्हारे ( तरोभिः ) 
चेगों, गतियाँ द्वारा ( विदद्दसुम, ) ज्ञान के प्रास करने हारे ( सबाधः ) 
आप लोग जब पीडा सहित हों तो ( ऊतये) अपनी रक्षा के निमित्त 
( दृइदू ) एहदसास द्वारा ( इन्त्रम्‌ ) इस पेश्येवान अपने प्रभु का 
( गावन्त' ) कीसेन करते हुए ( सुतसोमे अध्वरे ) सोम निष्पादन करने 
योग्य थाग में जिस प्रकार ( कारिण भरं न ) ऋत्विग्‌ लोग अपने पोपण- 
कंत्ती यजमान का बुलाते हैं उसी प्रकार बुलाया करा, उसका स्मरण 


किवा करो । 
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[२४४] तरसिरिल्सिषालति बाज पुरन्ध्या युजा । 
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आव इन्द्रं पुरुहूते नम गिरा नमि तऐेत्र स॒वम्‌ ॥ ६॥ 
० ७ | २९। २० ॥ 
भा०--( तरणिः ) अति वेगवान्‌ या संसार से तराने वाला, थात्मा 
( पुरन्ध्या ) देहरूप पुर को धारण करने हारी बृद्धि को ( युजा) अपना 


१२२ सामवेदभाष्ये | प्रण ३ (१) | द० १॥८ 
साथी यना कर, समाधि द्वारा ( वाजे ) अत्न आदि करे फल ओर शान 
ऐेक्षये को ( सिपासति ) ठीक प्रकार से विवेक करता है । (तटा इव) जिस 
प्रकार बढ्दै ( सुवं ) उत्तम गति करने योग्य ( नोमि ) चक के हाल को 
झुझाता है । उसी मकार हे इन्द्रियगण ! में साधक ( पुरुहुचं ) प्रत्येक देह 
में बल संचार करने वाळे ( व. इन्द्रस्‌ ) तुम्हारे स्वामी आहमा को ( गिरा ) 
चेद छी ऋचा एवं स्तुति से (आ नमे) अपने प्रति छुकाता हुं! यह 
आमा फे मनोषेग को अचय करके कडा है। 
39 २ 3.२ 


[२३१] {पवा सुतस्य रिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः! 
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आपिनों बाधि सघमाये घृधेऽस्माँ अवन्तु ते थिय॥७॥ 

० ८।३।१॥ 

भा०--( इन्द ) हे आत्मन्‌ ! ( न" ) हम इन्दियौँ के ( गोमत" ) 

अपनी गति से सम्पादित ( रसिनः ) भोग या ज्ञान के सुख या बल से 

सम्पन्न ( सुतस्य ) उत्पादित ज्ञान का ( पित्र ) पान कर, उपभोग कर 

( ससूव ) और प्रसन्न भौर तृप्त हो । ( नः ) हमारे ( सघमाथे ) एक ही 

साथ आनन्द भोग करने के स्थान, शरीर में ( आपिः ) बन्धु के समान 

इसे सदा प्राप्त होकर तू ( न ) हमें ( चोषि ) ज्ञानवान्‌ कर | ( ते विष ) 

सेरी ज्ञानमय दृत्तिया ( दृधे) और भी अधिक उन्नति, इद्धि के लिये 
९ अस्मो ) हमें ( भवन्तु ) रक्षा करें । 


3३१२ उरछ ३१२ 


[२४०] त्वं हेडि चेरवे विदा भगे चछुत्तये । 
उद्घाइपस्व मघवन्‌ गविएय उदिन्द्राश्वमिष्टय ॥ ८ ॥ 
ऋ० ८।६१।७॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तू ( चेरवे ) तेरी सेवा परिचयां करन 
इरे अपने सेवक के पास ( आ इहि ) था, साहा हो । ओर ( वसुत्तये ) 
हा जा जज... 


अ०३।ख°0१।६] ऐन्द्रकाएडम्‌ १२३ 
सुख से प्राण धारण करने योग्य घसु या प्राणा का दान करने के लिये 
(भयौ ) भजन या सेवन करने योग्य ऐश्वर्य, था सेवने योग्य प्रभु को 
(विदाः) प्राप्त कर, उसका ज्ञान कर । हे ( मधवन्‌ ) शक्किमन्‌ ! (गविष्टय) 
इन्दियो के इष्ट साधन करने के निमित्त ( उद्‌ वावुपस्व ) उत्तम रीति से 
सुखा की दपा कर। ( उत्‌ ध्रश्वम्‌ इध्य ) और इन्दियों में घ्याप्त जा 
ओोङ्गा रूप आएमा, अश्व है उसके मले के लिये भी उत्तम रीति से बल 
दान करा | 
प्र रर 3२ ३१२ रर 39 २ 
[२४१] न दि वश्चसम चन वमिष्ठः परि मंते | 
अस्माकम मरुत; सुते सचा विश्व पिवन्तु कामिन. ॥६॥ 
० ७।५९।३॥ 
भा०--{ बसि" ) झुख्य प्राण ( घः ) तुम इन्दियों में से ( चरमं 
चन ) अन्तिम का भी ( न हि ) नही ( परिमंसते ) तिरस्कार करता । हे 
( सस्तः ) इन्त्रिय मागी म दिचरण करने बाले प्राणो | ( अस्माकं सुत ) 
हमारे उत्पन्न किये हुए शानरस में ( विधे कामिनः) सव अपने रसपान 
की कामना करने वाजे आप लोग ( सचा ) एक साथ (पिबन्तु ) आनन्दा- 
सरत का पान करो । इसका विवरण देवो वृद्ददा० उप० (अ० ६। १) में 
वसिष्ठ प्राण का प्रकरण । झथवा--( वसिः ) परमेश्वर ( चरमं चन नहिं 
परिमंसत ) सबसे पिछडे हुए का भी अनादर नहीं करता। हे ( मरुत ) 
मनुष्यो | ( अस्माकम्‌ कामिनः ) हममे से जो भी परम रस के अभिलापी 
हें वे ( विश्वे सचा पिदन्तु ) सब झाकर समाहित होकर आनन्द रस का 
पान करें 
अपि चतसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तब्य; सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (गीता) 


२८१--प्रिरत कामिनः' इति ऋ० । 


१२४ सामवेदभाष्ये [प्र०३ (१)। द०४५॥ १ 
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[२४२] माविदन्याद्वेशंलत लखायो मा रिषण्यत । 
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इन्द्रमित्त्ताता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंखत ॥१०॥ 
ऋ० ८। १।१॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ चित्‌ ) भौर कुछ वस्तु की 
( मा विशेसत ) स्तुति मत करो। ( मा रिपण्यत ) व्यर्थ के जाल मे 
अपना नारा सत करो, लिन्न मत दोशो । ( इन्द्रम्‌ इव्‌ ) आत्मा, परमात्मा 
का ही ( स्तोत ) स्तुति करो । ( सुते ) उत्पादित ज्ञानवश या श्रामन्द में 
में सचा ) पुकलंग ( वृषणम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ आत्मा के मति ( युहुः ) 
चार यार ( उक्या च शेसत ) वेद के सूकों का गान करो । 
इत्ति पञ्चमी दशतिः | प्रथम, खण्ड" । 
~ Y Lr 
॥ द० ६ ॥ अषि! --१ आद्गिरमः पुम्हत्मा । २, ३ मेषातिभिमेष्यातिथिः । ४ 
विभामित्र; | ५ गौतमः । ६ नमेषपुरमेधौ । ७, ८, ९ मेध्यानियि! । 
१० देवातिथि, काण्वः ॥ इन्द्र देवता । शती छन्द। | 


मध्यम" स्वर; ॥ 
° ५ 
[२०३] नकि्ठ कमेणा नशदयश्मकार सदाहधम ॥ , 
१२३१२ 

न्द न यक्षविश्‍वगूतेमभ्वसमधष्ट घृष्णुमोजसा ॥१॥ 
श्र० ८ | ७० | ३१ ॥ 
भा०--(थः ) जो पुरुष ( यज ) यज्ञा द्वारा भ्रपने को ( विश्वगूः 
संम ) सबसे प्रशंसित, ( ऋग्वसम्‌ ) ज्ञान सम्पन्न ( ओजसा ) अपने तेज 
से ( भरएम्‌ ) किसी से न पराजित होने घाले ( एमएम) विपत्तियां को 
देये से सहने वाल ( इन्द्रस्‌ न ) राजा के समान ( कर्मणा ) कमे द्वारा 


20 ला LEN लेच 
२४३ -वृष्णोजसन्‌ शनि ऋ० | 


Pinned 
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अपने को ( सदावृधम्‌) सदा उज्ञति-माग पर बढ़ाने धाला ( चकार ) बना 
लेता हे (ते ) उसको ( नकिः नशदू ) को नाश नहीं कर सकता । 
[२४४] य कृते चिदभि “पुरा जन्भ्यः अआतुद 
पुरुषसुनि 
सन्धाता सन्धि मघ पुरुवा वितं पुन, ॥२॥ 
ऋ०८।१।१३ ६ 
भा०--( थः) जो भ्रात्मा ( अभिश्रिपः ) आशलेपण करने वाले 
दस्य के ( ऋते चित्‌) चिना ही ( पुरा ) पूर्व ही | जतृभ्य; ) जीचों के 
( आतृद. ) धक्षग २ हुए ङ्गा के मी ( सन्धिम्‌ ) जोड़ों को ( संघाता ) 
जोदृता हि वह ( पुरुषसु ) ससस्त दृह में रहने वाला ( भधवा ) जीवन 
यज्ञ का स्वामी आत्मा ( विद्वतम्‌ ) शस्त्र से केट को भी (पुन. ) फिर २ 
( निप्कत्तो ) खूब अच्छी तरह से वैसा ही बना देता हे । इस रहस्य का 
#पष्टीकरण देखो आक्षण! के प्रति याघवस्क्य का प्रश्न (शूह० उप० अ० ३। 
ब्रा०  । छ० २८) और (अथववेद का० ११ | सु० १८॥म० ११-१४) 
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[२४५] आ त्वा खढस्रमाशतं युक्ता रथे दिरएयये । 
393 ५ 


ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो चइन्तु सोमपीनय ॥2॥ 
अ०८।१।२४|॥ी 


आ०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! ( हिरण्यये ) धुक शरीर से 
दूमरे शारीर में ल जाने योग्य झात्मा से युक्र ( रथे ) रथ में, देद में 
( युङ्गा ) लगे इए ( आ सहरूस्‌ ) हजारा और ( धा शतम्‌ ) सैंकड़ों 
( अहायुज, ) ध्रह्मनभ्रन्नकी पोषक शङ्कि से जुड़े हुए अथवा ( अद्दायुन, ) 
भद्दा को समादित चित्त से साचात्‌ करने बाळे ( केशिन' ) शानतन्तु्ा 


२३८-इष्फर्ता विहृत' इति ऋ० । 


१२६ सामवेदभाष्ये [प्र०३ (१)। ४०६। ५ 
से सम्पन्न क्ञानी ( हरयः ) हरण करने वाले घोडे के समान प्राणगण 
पुव विद्वाननन ( सोमपीतय ) सोमरस का पान करने के किये (स्वा) 
तुमको ( वहन्तु ) चहन, धारण करें | 

२३१२३१२ 3२ 33२ 


[२४६] आ मन्द्रैरिन्द्र हरिमियोहि मयूररामगि. । 
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मा त्वा केचित्ियमुरिन्न पाशिनाऽति धन्वव तो इहि ॥४॥ 


अ०३।४५।१॥ 


भा०--हे ( इन्द ) भ्रात्मन ! ( मन्दर ) भ्रर्पन्त प्रशसा योग्य, उत्तम 
इषे के देने घाले, ( मयूररोमभिः ) मोर क जोमा के समान जोमा तथा 
आनील विद्युत्‌ कान्ति से सम्पन्न ज्ञानतन्तुओ से युक्क, ( इरिभि, ) भनु 
अदे को तुझ तक पहुचाने वाले श्ञानसाधनों को ( याहि ) प्राप्त हो । 
(त्वा ) तुक को ( काचित्‌ ) कोई भी ( पाशिन' न ) जाळ वाले लोगों के 
समान यन्धनकारी प्रलोभन ( न निग्रेमु ) न बाघ घें! और तू (तातू) 
उनका ( धन्वा इच ) घनुघारी के समान ( अति इहि ) अतिक्रमण कर । 
राजा के पच मे स्पष्ट ही दे । 

33२ ३१ 

[२४७] त्वमह प्रशासिपो देव, शनिष्ठ मर्त्यम्‌ । 


२३१२३ 3 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्टर प्रचीमि त वच. ॥५॥ 
० १।८८!१९॥ 


भा०--( भड) हे ( इन्द्र ) आतमन्‌ (तं) दृ (देव ) श्यप सप 
का प्रकाशक होकर भी हे ( शविष्ठ) सब गतिमान्‌ और राक्रिमानु पदाथा 
और ज्ञानदानी में धेए ! ( म पम्‌ ) मरमां देइ को (प्र गसिप ) 
प्रशा योप उत्तन चेतन यनाना हे । हे (मघ रन्‌ ) पेश्वपवन्‌ ' (श्यद्‌न्म ) 
हेरे से दूसरा कोई ( माया ) सुप का देने द्वारा (न भन्ति ) मही है । 


अव ३। ख०२। ७] पेन्द्रकाणडम्‌ १२७ 


इसक्षिये ( ते ) तेरी ही ( वचः ) स्तुतिपरक वाणी को में ( ब्रथीमि ) 
कहता हूँ 
[२४८] त्वमिन्द्र यशा अस्यजीपी शबलस्पातिः 

रवे वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुबनु तम्यपणीशृतिः isi 


ऋ० ८६ | ३०।५॥ 
भा*-दे (इन्द्र ) रातम्‌ ! (खै) तू ( ऋजीपी ) अज, कुटि- 
ताता रहित साग में अपने भक्तों को प्रेरणा करने वाला, ( शवसस्पतिः ) 
वक्ष का स्वामी, शक्तिमानु, ( यशाः अलि ) यश.स्वरूप है। (छ) 
तू (एक इत्‌ ) अकेक्षा ही ( पुरु-भनुत्त, ) देहो में विना किसी से प्राति 
होकर स्वतन्त्र रूप से, ( चर्षणीशतिः ) स्वत. सब भलुष्यों में धारक 
प्रपरन होकर ( अप्रतीनि ) न ददने वाले ( वृत्राणि ) विज्ञो को (इसि ) 
नाश करता है! 
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[२४६] इन्द्रामिद्देवतावय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनों हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥७॥ 
अ०८।३।५॥ 
भा०--( देवतातये ) देव, विद्वानों एवं इन्द्रियों की भलाई के लिये 
( इन्द्रम्‌ इद्‌ ) आत्मा या ईश्वर को ही हम (वामहे) पुकारते हे ! (अध्वरे 
प्रयति ) हिखारदित यज्ञ फे मारम्म होने पर भी ( इन्हें ) परमात्मा को इम 
पुकारे हैं, ( समीके ) समान रूप से ध्यान, विचार, ज्ञान गति करने के 
श्रवसर पर या सभाम में हम ( वनिनः ) सब भक्कजन (इन्द्र) उस 
ईश्वर को ही राजा के समान स्मरण करते हैं और ( घनस्य सातये ) धन 
के विभाग और प्राप्त करने के लिये भी ( इन्द्र) इश्वर को ( इवामहं ) 
आह्वान करते हैं । 


३८-,एक शुतताचःणीश्ता' शत ऋ | 


१२८ सामवेदमाव्ये [ प्र० ३ (१) । द० ६१० 


3 १ रर 


[२५०] इमा ड त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 


२३ १२ र 
पावकषणा, शुचयो बिपश्चिता 5भिस्ताभेरनूषत ॥ ८॥ 
अ०८।३।३॥ 


भा०--हे ( पुरूवसो ) बहुत ऐश्वर्य घाले एवं बहुत लोका को; 
बसाने और उनमें बसने वाले ईश्वर | ( मम ) मेरी (पा; ) ओ ( इमा 
गिरः ) ये वाणिया ( त्वा ) तुको ( वर्धन्तु ) बढ़ाती हे, प्रसिद्ध करती हैं 
और ( पावकवणीः ) सभको अपने तेज से पवित्र करनेहारे, ईश्वर का 
वर्णन करने चाले ( शुचय. ) शुद्ध चित्त वाले ( विपश्चितः) कमे और 
प्रशा का संचय करने हारे विद्वान्‌ लोग ( स्वा ) तुको ( स्तोमे ) सतुति" 
मन्त्रों से ( अभि भ्रनूपत ) साक्षाद्‌ स्तुति करते हे । 

पर ३२३ १२ 


[२५१] उद त मघुमत्तमा गिर, स्तोमास इरते । 


3२ 39३ 
सत्राजिना घनश्ञा अक्तित्तातया चाजयन्तो रथा इच ॥६॥ 
० ८। ३।१५॥ 
सा०--( स्ये ) थे ( मधुमत्तमा, ) महाविद्या से सम्पन्न ( गिर: ) 
वेदमन्त्र और ( स्तोमास, ) स्तुतिमन्त्र { सत्राजितः ) सद कष्टा पर विज्य 
पाते हुए, ( अदितोतयः ) थत्तय यलशाक्ती ( वाजयन्त ) ज्ञान से स" 
म्पक्ष, वेगवान्‌ ( रपा इद ) रथाँ के समान ( धनमा; ) धनो को प्रात 
कराते हुए ( उत्‌ इरते) उप्पन्न होते हैं, उपर भाते दे, भकट होते हैं | 
६ २१ ३२ 3०3<3 ३३२ ३०४ 
[२४२] यथा गोरो अपाछन तृप्यक्त्यत्रीरेणम्‌ । 
ड 3 १२३१ २३ वश 3 १२ 
आपिन्दे न प्रपित्वे तृषमागद्दि कगवेपु उ सचा पिय ॥१० 
ड ० झ। ५ है | 


अ ३। ख०३।१) ऐन्ट्रकारडस्‌; ` १२३ 


भा०--( ग्रथा.) जिस प्रकार ( गोर!) गौर सुग था इन्दियों के 
पीछे भागने घाला व्यसनी पुरुप ( तृप्पन्‌ ) प्यासा, तृष्णा से सताया 
हुआ ( भ्रपाकुतम्‌ ) जल से या रस से भरे ( इरिणम्‌) जलाशय या 
सोगपदा्थ के प्रति ( एति ) जाता है । उसी प्रकार हे (इन्द्र, आत्मन्‌ ! आप 
(नः आपिरवे अपिष्दे) हमारी बन्धुता को प्राप्त करने पर ( करषेपु) मेधावी 
पुरुषों में ( चवे} शीघ्र ही ( आगहि.) प्रात, हो और ( सचा) साथ ही 
( सु पिव ) उत्तम रूप से सोमरस का पान कर । . 


इति पही दक्षतिः | तप समय ॥ , 
Cee van 


॥ दढ ७ || ऋषि --१ मर्ग! | २ रेभः काइयपः । ३ जमदप्तिः । ४, ९ मेषा- 
तिथिः,। ५, ६ नृमेभपुरमेषौ । ७ बसिए" । ३ रेभः। १० मरदाजः ह 
देवा-१, २, ४-१० इन्द्रः । ३ आदित्याः ॥ 

बृहती छन्द ॥ मध्यमः स्वः ॥ | 


[२५३] शग्ष्यूऽषु शचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिभिः । 


रर ३१२ 3२३१२ ३ ५२ 
अमं न दि त्वा यशं वदाविद्मृनु शूर उराप्रसि ॥१॥ 
ऋण०४। ६१।५॥ 


भा०--है ( शचीपते) सब शङ्रियों और प्रशाओं के पालक! हे 
( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( विश्वासिः,) सब प्रकार की ( उतिभिः ) शक्तियों से 
( उ छु शग्परि ) त इसारी इष्ट पते कर । हे { शूर ) शूर ¦ ( वसुविद ), 
आणो के प्राप्त करने, कराने और जानने हारे, ( यशसे ), इन्द्रियों के 
यीयेस्वरूप, ९4 यशस्वी ( भगे न ) पशय के समान ( (वा ) तेरे (दि) 
हो ( झनु चरामलि ) हम अनुकूल चलते हैं । कन्या की आत्मा े. प्रति 
और महो की ईश्वर के प्रति उहि है । 

: 


२३०३ सामवेदभाग्ये [ प्र० ३ (१)। द०७।२३ 


१ रक 7२ ३3.१ २, 
[२५४] या इन्द्र भुज आमर स्ववा असुरेस्यः । 


+ ३ ९३१ २ 3 र २१२ 
स्नातारमिन्मधवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तबर्दिष ॥२॥ 
घा ८ ९७। १३ 


भा०-हे ( इन्दर ) भाष्मन्‌ ! परमेश्वर ' (या सुजः ) जिन भोग 
करने योग्य शक्षियों को ( असुरेम्यः ) असुररूप प्राण से तू | आभर" ) 
प्राप्त करता है ( रववोन्‌ ) सुख और प्रकाश से युक्त हे ( मघवन ) यश के 
स्वामिन ! तू अस्य ) इसके द्वारा (स्तोतारम्‌ इत्‌ ) अपने यथार्थ गुण 
कथन करन दले कोडी ' व्य ) वढा और (येच, जो (त्व) तेरे 
लिये ही ( दृक्रवाहिंब, ) अपना थह फेला कर बेटे टे भा तरे में जीन होने 
के किये अपने देह का बन्धन काट चुरे हैं उनको बढ़ा । आत्मा प्राणों के 
बं से साधक को ही आनन्द देता दे और शक्ति को बढ़ाता है । राजा मी 
जिन ऐश्वयौ को दुष्ट पुरुषों से छीन के लावे उससे वह विद्वानों को भौर 
ग्रुइस्था को बढ़ावे । 

२ 3 २३२३१ रक ररे 


[२५४] प्र मिन्नाय पाप॑म्णु लचथ्यसुनावसो । 
3 २ ५२ 3२ 3 १ २ अपर रेः 


वरूथ्पेश्वरुण्‌ छुन्धे बचः स्तोर्भ राजसु गायत ॥ ३॥ 
अचण छ। १०१ दप 


भा०-- हे ( ऋतावसों ) सत्य ज्ञान में ही यास करनडार क्षानित्र ' 
(मित्राय ) अपने हृदय के स्नेही के लिये (प्र गायत ) उत्तम यान कर! 
( अपैम्णे ) न्यायकारी और अन्तयौमी, | घरूप्ये ) पने गृडस्परूप देह 
के हितकारी ( वरुदे ) सब वि्लों फे निवारक ( रायसु ) तगस्वी राजाच्या 
में स्वदुल्दतता से विचरन वाजे राजा के सभाग । राजपु छु धं तेमस्थो 
पदा्थी मे सूैयत्‌ प्रकाशक परमेश्वर था प्रायां में व्यापक भला को सघय 
करके ( घुन्थं ) वदातुरार ( स्ताप्रं ) सुतिफार क { सच य , सघन फ्रने 


क 


अ०३। ख० ३। ४ ] - ऐन्द्रकाणडम्‌ - १३१ 


ee 


योग्य, इदेयप्राही ( घचः ) स्तुति चचन का (प्र गायत) उत्तस रूप 
से गान करों । i 


39 २३५११ 3१३३ १२ 3१३५ 


[२४६] अभि त्वा पूवेपीनय इन्द्र स्नोमेमिरायव, । 
५२ ३२३ १२ 3 ५ २ 3 २ 


समीचीना जाच: समस्वरुदा गृर॒न्त पूर्व्यम्‌ ॥४॥ 
अे०८।२।०७॥ 
मा०--हे ( इन्द्र ) झ्राक्मत्‌ ! ( भ्रायचः ) दीधे जीवन की कामना 
करने दाळे सनुण्य ( पूरपीतये ) पूरी जीवन का रसपान करने के भमि 
आय से ( त्वा ) तुझको ( स्तोमेमि, ) वेद के स्तोत्र द्वारा (अभि ) 
सादात्‌ ज्ञान करते हैं । ( सर्माचीनासः ) सम्पक्‌ दृष्टि से सम्पन्न 
( ऋभवः ) प्राणविद्या के देता, ज्ञानी जोग (स्वाम्‌ समस्वरन्‌ ) तुमको 
प्रायरूप से साधते एवं स्तुति करते हैं । और ( रुदः ) ज्ञान के उपदेष्टा 
विद्वानूजन अथवा प्राणगण भी ( पूज्य ) पुरातन पा पूर्ण या सबसे पूर्व 
पूजनीय तुके ही ( गृणान्ते ) स्तुति करते हैं 


8१ २ 3५२ २₹ 39 २ 


[२४७] प्र च इन्द्राय बृहते मरुतो प्रह्माचत | 


२ ३3१२३१९२ ३१२ 
शुत्र हनाठि घुत्रहा शतक्रतुवैजेण शतपर्वणा ॥ २॥ 

भे०८।5६।२॥ 
भा०--६ ( सस्तः ) आणो ! वा विद्वामो । ( व.) आप लोग 
( बृहते इन्दाय ) बढे सामथ्येबान्‌ आत्मा के शिये ( बहा श्रेत ) वेद्‌ 
द्वारा स्तुति करो । अथवा उस महान्‌ आत्मा के साधात्‌ के लिये श्रठ और 
बल को प्राप्त करो या | ब्रह्म ) बहा परमेश्वर की उपासना करो । पह ( शत 
अनुः ) सक्दो कमो और प्रजञान्रो का स्वामी ( शतपर्वणा वज्रेण , सैकडॉ 
पाक्षनकारी, पदे वाले शानवत् द्वारा ( हवद्या) विज्ञो का नाझ करन 
द्वारा (वृत्र इनति) आवरणकारी मेघ को सूये के समान भर णय को राजा 

के समान अज्ञान प्रा पाप झा नाश काता दै'। 


१३२ सामवेदभाष्ये [प्र०३ (१) | द०७।६ 


3२ २२ 3 १२ 3१ ३ 


[२५८] दहरिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहःतमम्‌ । | 
२३२3३ १२ 


यन ऱ्यातिरञनयन्नुताबुधो देवं ददाय जागूवि॥६॥ 
कण ८।८६।१॥ 

मा०--( मरुतः ) हे प्राणगण | हे विद्वान्‌ पुरुपो | (दृत्रइन्तमम) 

त्रन्भज्ञान पाप का नाश करने में सबसे श्रेष्ठ साम का ( बहतू-इन्द्ाप) 

बढ़े भारी इन्द्र के लिये ( गायत ) गान करो । ( यन ) जिससे ( ऋता" 

वृधः ) सत्य ज्ञान को बढ़ाने घाल विद्वान्‌ लोग ( दवाय ) परमेश्वर की 

रहि के लिये ( देच ) प्रकाशमान ( जागुचि ) सदा जागे रहने पाळे, असर 
( ज्योति, ) प्रकाशं को ( भज्ञनयन्‌ ) प्रकट करते हें | 
| २३१२३ १ १ उ २३३ 3१ २ 


[२४६] इन्द्र ऋतु च आ भर पिता पुत्रथ्यो यथा। 
१२ ३५२ २ 


शिक्षा णा आस्मिन पुरुद्दत यामनि जीवा ज्यातिरशीमहि3 
ऋ० ७ । ३३। २६॥ 


भा०-है ( इन्द्र ) भएन्‌ | परमात्मन्‌ । (यथा) जिस प्रकार 
( पिता ) पिता ( पुघेम्यः ) अपने वेडे के लिये धन और विद्या आदि 
देता है उसी प्रकार (न ) हमारे लिये ( कतु ) प्रशा को ( भा हर) प्रा 
काओ । हे { पुरुहूत ) प्रजां द्वारा स्मरण किये गये राजा के समान 
आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! (यामनि ) इस ब्द्वासागे में ( न' ) हमे ( शि) 
शिक्षा दो । इम ( जीवा") जीवगण ( ज्योति!) शानसय ज्योति को 
( अशीमहि ) प्रा करें ! 


१२ 39 २३५२ ३१२ 


[२६०] मा न इन्ड पराइृणग्सवा नः सधमा । 


१२ ३१२ 


त्वं न ऊती त्वमिन्न झाप्यं मा न इन्द्र परावृणकू | ८॥ 
ऋ० ६ । ३७।७॥ 


२६०--~-'तवमाथः” इति ऋ० | 


झ० ३। ख० ३।६] देन्द्रकाणडम्‌ १३३ 


भा०-हे ( इन्द ) आमन्‌ ! ( नः ) हमें (मा परादृणक्‌ ) कमो 
परित्याग मत कर । ( नः) इमारे ( सघमाये ) एक सग आनन्द प्राह 
करने के स्थान यज्ञ, देह आदि स्थानों में ( भव ) हमारे सग रह । (स्वं ) 
दु ( न. ) हमारी ( उदो ) एकम'त्र रक्षा है। और (स्वम्‌ इन्‌ ) तु ही (नः 
आप्यसू ) हमारा पुकमात्र प्राप्त करने योग्य उददरय, लच्यं है । तू ( नः) 
हमें मा परा-वुणक्‌ ) कभी मत त्याग | 


यह इन्दिया का आमा के प्रति और भक्तों का भगवान्‌ के प्रति चन 
हे । देखो उपर बृह० भ्र० ६ । द्रा» १। “ते प्राणा होचुमो भगव उत्कमी; 
न शच्यामस्स्वदुते जीवितुमिति” । 
3२ २ 3१२ ३ २३२३१२ 


[२६१] वय घ त्या'सतावन्त आपो न वृक्तवर्हिष । 
3 ३३ २ ३ १ २ 


पवित्रस्य प्रखवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तातार आसते ॥६॥ 
० ८। ३३।१॥ 
भा०--वर्ष) इम प्राणगण या मक़जन (सुतावन्तः) अपने कमेफल 
प्रप्त करके या ज्ञान सम्पादन करके दृक्षबाईपः) बहि-अथोत्‌ ज्ीवनपश्ञ को 
समाप्त कर या ज्ञान द्वारा देइ के चन्धन को काट कर (झाप: इव ) अपने 
तर बन्धने को तोड़कर बदन वाळ जलों के समान ( पवित्रस्य ) वेद के 
पवित्र ज्ञान के ( प्रसवणेपु ) प्रवाहो के तरा पर, हे ( वृत्रहन्‌ ) अज्ञान के 
अन्धकारावरणों को छिन्न भिन्न करनेद्वारे देव ! तेरे ( स्तोतारः ) सत्य- 
गुणों का गान करने हारे ( आसते ) बैठे हैं । 
प्राणों का ज्ञानमय स्तोता के रूप में बैठने का क्षरार देखो--- 
(बृइदा० उप० अ० २। आ० २।३।) ' तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे 
वाग्‌ अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना” | ' ४. 


१३४ स्रामवेदमाण्ये [ प्र० ३१) | द्‌० द। १ 


३ १२३१२ रशर 3 १२३१२ 


[२६२] यादिन्त्र नाहुषीप्या आजा नृम्णं च रूष्टिपु 


पर २२३ तरर 3१ २ 
यद्वा पञ्चक्षितीनां दम्नमामर सत्रा विश्वानि पौस्या॥१०। 
० ६।४६।७॥ 
माहे इन्द्र ! ( नाहुपाधु ) शरीर-वन्धना में बधी हुई पाण- 
धारी प्राश्ना से ( थत्‌ ) जो ( ओज" ) तेज भर ( कृष्टिपु ) अपने कमे- 
फल परात करंगहारे भनुप्यो में जो | नृम्णम्‌) धय हे (यत्‌ वा ) या जो 
( एम्चदिसाना ) थामा की पाचो भूमियों में दन्न ) कान्ति था पश्य 
द वह और ( सत्रा ) यदे २ ( विश्वानि पौँस्या ) समस्त वल पराक्रम (झा. 
अर ) हमें प्राप्त करा । 
चिमा गरिमा आदि भ्रष्ट स्रिद्धिये भौर नव विधियों तथा अन्यान्य 
घल की प्रार्थना है। 
इति मप्तमी दशतिः । तृतीय खण्ड, | 
। AO 
॥ द० ८ ॥ ऋषिः--१ मेधातिथिः । २ रेम" । ३ वत्मः | ४ भरदान । र 
नृमेधः । ६ पुरुहन्मा । ७ नुमेषपुरमेपौ । ८ धमिष्ठ । मेषातिविमेध्यापिधिल । 
१० कलि ॥ इन्द्रो देवता.) बहती । मध्यम ॥ 
३२३५२ रर'3१ २ 


[८६2] सत्यमित्था चृषदसि बृपजुतिनोडबिता । 


3 २३२३ १२ ३3५२३२ 
चृषाशुग्र श्टिरिवषे परावति वृषा अवोबनि श्रुत. ॥१॥ 
० 5।३३।१०॥ 
भा०-हे (उम्र) बलवन्‌ ! ( सत्यम्‌ ) सत्य ही" ( इत्था ) इस 
प्रकार. का (तपा इद्‌ अति) सू सुं का वर्षक हो हे । और ( पजू ) 
अठ पुरुपा दवारा सेवित तू (न ) हमारा ( अनिता ) पादन करने हारा 


| 


झ० ३ | ख०४। ३] 'पेन्द्रकायडम ' १३५ 


( शषा हि शाणयितपर ) ‘बुषा’ साइत धर्तेमय ही सुना जाता हे शर 
( परावति । दूर और ( अचोचति ) समीप सी तू (वृषा ड ) वृषा’ योत 
श्रानन्दघन ही ( श्ुतः ) प्रसिद्ध दै । 

२ ३३ 3२३ ११३३१ 


[२६४] यच्छुक्रासि पशवनि यदर्वांवाति वृत्रहन्‌ । 


3 २३५२ 3१२३२३ १ २ 
अतस्त्वा गी्मे सुंगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ विवासति २ 
६ _ ऋण ८॥ ९७ | ४ ॥ 


सा०--हे (शक्र ) शक्किमन्‌ ! ( यद्‌ ) चाहे तू ( परावति ) दूर, 
मुक्नि की दशा में दो और ( यद्‌ ) चाहे हे ( वृत्रहन्‌) हे पापों के नाश 
करने हारे ! ( अवांदति ) समीप, देह में विद्यमान रह, ( अनः ) तो भी 
हें ( इन्व ) आफ्न ! प्रभो ! ( केशिभिः ) विशप ज्ञान दोसियां से सम्पञ्च 
विद्वानों ओर ( गीर्भि ) वेद्वाणियो से ( शुयद्‌ ) प्रकाश की तरफ़ शोध 
जाने वाळा होकर ( सुतावान्‌ ) झानन्दरस का सम्पादक हे | साधक पुरुष 
( स्वा ) तुझको ही ( आ दिवासति ) प्रकट करता हैं । 

3 १ २ 3१२१२३ १ २ 3२ 89२ रर 


' [२६५] अमि वा वीरमन्धला मदेषु गाय गिरा महाविच्ततसम्‌ | 


१२ ३3२३२३३२ 
इन्द्र नाम श्रुत्य शाकिनं वचा यथा ॥ ३॥ 
ऋण ८ ४६।१४॥ 
भा०- घ' ) आप खोग ( भ्रन्धसः मदेषु ) अन्नच या प्राण घारण 
कराने चाळे चिदात्मा, या अन्धकार को दूर करने वाले ज्ञान के द्वारा प्रा 
आनन्द के भवसरो पर ( सहाविचेतसस्‌ ) अत्यन्त अधिक ज्ञान ओर 
|) दीर न्क १ ७७ ~ 
चेतना युक्न ( चीरं ) वोयवान्‌, ( भुत्य ) श्रुति, बेद में प्रसिद्ध ( शाकिन ) 
सबै शक्निसान्‌, ( नाम ) सबको नत्न करने हारे ( इन्द्रं ) इर को ( यथा 
क 
२६४-~'तो इतः' इति ऋण | ६ ' 7-० 


१३६ साम्रवेदमाष्ये | प्र ३ (१)। द्‌० ८। ४ 


चच ) जित प्रकार वेदवचत कीं भदेश दे उसी प्रकार (गिरा) वद की 
ऋणषा द्वारो (गाय) स्तुति करो । 


१२ ३ १२३२३१२ ३१२ 
[२६६] इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिचरूथं स्वस्तय । 


35 3 १२ 3 १२ 39 २ विद्य 
चर्दि येच्छ मघन्रदुभ्यञ्च महां च याचया दिद्य॒मभ्यः॥ ४॥ 
ऋ० ६। ४६।९॥ 


झा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( भधवद्भयः ) यज्ञ करने हारे पय 
और विभूतिमान अथवा निष्पाप कमो वाले साधका और ( मह च ) मेरे 
लिये ( विधातु ) घात, पित्त, कफ तान धातुओं से बने, ( त्रिवरूथं ) 
सीनों दोषी का वारण करने हारे ( शरणं ) देह के ( स्वस्तय ) कल्याण 
के निमित्त ( यच्छं) प्रदान कर। ( एभ्यः ) उक़ कमेठ पुरुषों की ओर प 
'( दियुस्‌ ) वञ्रस्वरूप ( छुर्दिः ) भारधादक बन्धन को (यथया) इटा । 
3२३ १२ 


[२६७] आयन्त इव सर्य विश्वेदिन्द्रम्य भक्तत । 


> ३१२, २₹३ १२ 3१२ 3१ 
| नि जातो जनिमान्योजसा प्रतिसाग न दीधिम' ॥शा 
अधबे० ८। ९९।३॥ 
। भा०-- सूर्य इव’ ) सूर्य के समान सव के प्रेरक झाण्मा का 
( चायन्त' ) आश्रय लेते हुए ( विश्वा ) समस्त ( जाता ) उपपन्न हुए 
और ( जनिमानि ) आगे उत्पन्न होने हारे ( वसूनि ) प्राणी सब ( इन्द्र 
) उस ऐश्वयेवान परमेश्वर के ही दिये ऐश्वमै का ( भएत ) भोग को । 
इस कारण उसके ही ( ओजसा ) यल से हम ( भाग ने ) प्राप्त दायभाग 
के समान उसको ( प्रति दोधिभ.) सम । 
त be i स र सम 
२६७--ववनि जाते जनिमान', 'दीषिम' इति ऋ० | , 


अ०३। ख०४।७] पऐन्द्रकारडम्‌ १३७ 


[२६८] न सीमदव आप तदिष दीघोयो मत्यः । 


>3 % 
पतग्बा चिद्य एतशा युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 


० ८ ७०।७॥ 
भा०--हे ( दीघोयो ) नित्य आत्मन्‌ ! ( अदेवः ) इष्टदेद से रहित 
( म्यः ) मरणधमी मनुष्य ( तत्‌) उस परम ( इपम्‌' ) सबके अभि- 
लाग के योग्य जच्य को (न आप) ) नहीं प्रास करता । अथवा-- 
( अदेवः भ्यः इप न आपतत्‌ ) ईश्वर को छोड़ कर मनुष्य अपने अभि - 
ज्ञापित अन्न के समान भोग्य पदाथ या इएळोक को भी नहीं पहुंचता । 
अधवा--साधष के मत से-(हपं न आपतत्‌ ) अपने गन्तब्य परम पद या 
साये को नहीं चल सकता | (एतग्वा) अपने द्र को प्राप्त करने के लिय 
अश्व आदि साधनों से धुक़् पुरुष जिस प्रकार ( एतशः ) अपने धोद का 
(युयोजते)रथ म॑ क्षगाता है और राह पर डाल देता दै! उसी प्रकार सघको 
अन्मागे पर लेजान वाला ( इन्दः ) महान्‌ ऐश्वयशील परमात्मा ही (हरी) 
-उमके घोड़ों को ( युयोजते ) ठीक मागे पर ले जाता है । 
भगवान्‌ के आश्रय से ही सीधा मागे भौर इष्ट फक्ष मिलता है, नहीं 
तो आदमी भरक जाता जाता हे । 
3२३ ३१ 


[२६४] आ नो विश्वासु हन्यभिन्द्र खमत्छु भूपत। 
र 


उप ब्रह्माणि सघनानि क्षत्रदन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥७॥ 
झअ०| ९० १ ॥ 
२६८--'दरी न्द्रो युयोजते’, 'भापतदिप' इति 'य एतशा शत प्रा० । आप 
तद्‌ इपम्‌ । इति पाठ, सायणएम्मतः आप तद इपमिति ( तु० सा० ) 
“झप तू ईपम्‌? इति मा० वि० । 
१, ईपतिगेतिफर्मा ( नि० २।१४। ),२, रातगन्तन्याः, इति ( मा० वि० } 
2६९५-० दव्य इन्द्र, 'मूपनु', 'वृतढा', अचीपम. इति ० । , 


३३5 सामवेदभाष्ये [ प्रश ३ (१) । द्‌० ८। ६ 


Toes 


भा०--( विश्वासु ) सव ( समत्यु ) एकत्र आनन्द उत्सवा में (न.) 
मारा ( इच्ये ) स्तुतिवचन ( इन्द्रम्‌ ) उस ईश्वर को ( भ्रा भूपत ) सु- 
अपित करे, उसका गुणगान करे । है ( बृत्रहन्‌ ) दिज्ननिवारक ! सब से 
अधिक शत्रुओं का नाश करने हारे हे ( ऋचीपम ) सब स्त॒तियों मे 
समानरूप स विद्यमान ईश्वर | ( ग्रह्मायि ) वेदस्तवन और देट्रिक कर्म 
( सवन।नि ) यज्ञ यायाद्‌ सब उपासना कमै तुमको ही ( उप भूषत ) 
शोभा देते है । 

पश रेर 3२ ड3 १ २ 


[२७० | तचेदिष्द्राचर्म चसु त्वं पुष्यासि मध्यमम्‌ । 


3 १२ ३ १ २ 


सन्ना विश्वस्य परमस्थ राजसि तकिप्द्घा गोधु बुरचत॥"॥ 
अ० ७। ३२।११॥ 


आा०-हे इन्दर | ( अवमं ) सबसे नीचे का ( वसु ) बसने योग्य 
श्रृंथियो क्ञोक भी ( तड इद्‌ ) तेरा ही दे । ( त्वं) तू ( मध्यमं दतु ) बीच 
के लोक, भन्तरिए लोक को भी ( पुष्यसि) पोषण करता दे | और तु धाप 
( परमस्य ) सब से उत्कृष्ट ( विश्वस्य ) सतार में ( राजसि ) प्रकाशमान 
ह । भथवा--दे शात्मन्‌ । ( अवमे दसु ) ) निकृष्टतम प्राणि तेरा ही वि 
कास दे । ( मध्यम ) मध्यम श्रेणी के भाणी को भी तू ही पुष्ट करता 
आर ( परमस्य ) उच्च कोटि के प्राणी में भी तू ही प्रकाशित दे । (ध्या) 
आपको ( गोपु ) समस्त गतिशीज योनियं, ललोकों, ओर आत्मपत्त में- 
इन्दिया में से भो ( नकि ) झोन नही ( वृण्यते ) वरण करता ? अर्था 
सभी चाहते हैं । थश्रवा-- नकि ) कोई भी तुरे न वृण्वते) नहीं रोफता। 
तेरी शक्ति सर्वत्र व्यापक है । 
[२७१] कायथ छेद्सि पुरुत्रा चिरि त मनः | 


अलपि युष्म खजक्रत्टरन्द्र प्र गायत्रा अगालिएु ॥६॥ 
4०४8 | १।७॥ 


अ० ३। ख० ४ ।२०) ऐन्द्रकाण्डम्‌ १३६ 


ळक 


न कक 


भा०--हे ( पुरन्दर ) हे देहरूप अपने पुरी को अपनी शक्ति से 
विदारण करने हारे आक़न्‌ ! ( छ इयय ) तू कहां २ गति करता है ? 
(क इत्‌ असि) और तू कहा २ रहता है । (पुस्त्रा चिद हि) बहुत से स्थलों 
पर या इन्दिया के भीतर चित्स्वरूप में ( ते) तेरी ( मन' ) मननशील 
सेकएप शक्ति ( भर्लाप ) गति करती है । हे ( युध्म! ) हे विपयवायना 
या रागद्वेपादि से युद्ध करनेहारे ' हे ( खनकझृत्‌ ) ख-इन्द्रियाँ के द्वारों में 
उत्पन्न विपयप्राइक सामथ्या के विधातः; ! ( गायत्रा' ) स्नुति करनहोर 
विद्वान्‌ जन शोर प्रायगण ( म अगासियु ) तेरी ही महिमा गाते हैं । 

३१२ ३१२ रर ३२३ १२ 


[२७२] वयमनमिदाह्यो5पोपमह वज्रिणम्‌ । 
२ उपर रर 3२ 3२३१ २ ७० 


तस्मा उ अद्य सवन सुतं भरा नूनं भूषत श्रुत ॥१०॥ 

ऋ० ८।६६।७॥ 

भा०--{ चयं ) इम ( पुनम्‌ इद्‌) इस ( वद्रिणम्‌ ) ज्ञानरूप चन्न 

को घारण करनेहारे आश्मा को ही ( हा. ) गत काल में ( इद ) इस ठेद 

में ( था अपीपेम ) खूब शानरस पान कराते रहे । ( धद्च ) भ्राज ( श्रने 

सवने इस चेदानुकृल यज्ञ उपासना में ( तस्मा उ ) उस ही इन्द्र के लिये 

( सुत ) ज्ञानरस या झानन्दरय को लाओ और ( नून) निश्चय स 

( भूपत ) उसकी शोमा बढाभो । 

गत जीवन में भी ज्ञान सम्पादन किया, इस जीवन मे सी करो भर 

ज्ञान से उसकी शोभा करो । विद्यातपांम्या सूतात्मा । मशु. । 
शति अष्टमी दाति । चतुथः खण्ड, । 


॥ ६० ९ ॥ श्वपिः- १, ६ पुरुहन्मा । ३ भगे' दे इरिमिठिः । ४ जमदग्नि । 
५, ७ देवातिथिः । ८ वसिः । ६ भरान | १० वाललिल्या । 
देवता- १-३ ५-८ १० इन्द्रः । ९ इन्द्रानी । ४ सर्वः ॥ 
बृहती ॥ मध्यमः ॥ - 


१४७ सामवेद्भाष्यै [प्र०३ (१) । द० ६।२ 


१२ रर ३२ड ३१२ ३ १२ 


[२७३] या राजा चषेणीना याता रथेभिरधियुः । 


१ २ उपर रर 3 २३ १ १३१ 3२ 
विश्वाखां तरुता पृतनाना ज्येष्ठ या वृत्तहा शृण ॥१॥ 
ऋ० ८ । ७० ।१॥ 
सा०--( यः) जो ( चर्षणीनां) द्रष्टा इन्त्रियो या मवुष्यो का 
{ साजा ) शासक, प्रकाशक या उनके बीच में स्वतः प्रकाशमान है भौर 
जो ( रथेभि ) रमण करने, भोग करने के साधन देहे या प्राणेन्द्रियों स 
( याता ) विषयों तक गमन करने हारा, ( अध्रिगुः ) इन्द्रियों पर पश 
करने हारा अधिष्ठाता है और (य ) जो ( दृत्रहा ) सब अज्ञाने! का ना" 
आक, ( विश्वासा ) समस्त ( पृतनाचा ) सेना के समान वासनाध तयां 
अलुस्यों का ( तरता ) विनाशक या पार करनेहारा है उस ( अ्येठम्‌ ) सत्र 
से श्रेष्ठ झात्मा की में ( गृणे ) स्तुति करता हूँ। 
' राजा भौर ईश्वर पछ में स्पष्ट है। त 
'अप्रिगु--' अधिङृतशब्दस्य अपिभाव इति दे० य०। इतना हति 
मनुष्यनाम । नि० २। ४ ॥ संग्रामनाम च | नि० २। १७ ॥ 


१२ ३ १२३ ११ ३ १२ 


[२७४] थत इन्द्र भयामद ननो नो अभयं कृधि । 
१२ 3 शा 3 १२ 3२३ २४ ३ ०२ 


मघवन्छाग्ध तव तक्ष ऊनय वि द्विषा वि सुधा अहि॥२॥ 

घण धः | ६१।१३॥ 

भा०--दे इन्द | ( पत ) जिससे' हम ( भयामहे ) भय कर हैं 
(न ) इमे ( तत ) उससे ( अभयं ) भयरहित (कृषि) कर | दे 
अधवन्‌ । ( तव "तत्‌ ) तेरा वह यज्ञ दे कि ( न", ऊतये ) हमारी रक्षा के 
लिये ( शाधि) त. समे हे, इस कारण ( द्विपः ) नाना द्वेष करने हारे 


eee 
३७४० 'तव्र ऊतिमि,' इति ० । 


५ ह 82. ४, रि = P= = हड दुजी! | 
त्र छ हा हि i तीं व है | गई शक rs es ही श्र bp ४४ 
bs 6७५७ ही ॥ ही pet गद 9) // कि 6 ॥, 2 2 
१५ है ४2 RE lh हट हे |; गरे < i ह | 7 ih th 
vir ३) s बि ॥ झै” ३ 
४ कुरटे rh break 
us Dd 4 इच्छ त. ला शब क 
हि ce i, हु पन kk 0 pr ॥ ॥ 2 ह, गछ | = | ४ ६ ८; गरि 
हि ७१. ॥ कद |» के 0 ६, १४" ७४ / ० ५ || १; हि 
गान रि १० ६. ४ i ह क ph NT kk ७ |) + पा | ho अ्प्ताप 
पिए " lf एज I ४ 3a B र्न 4 Mk ~ य uel र्म नर विना 
he ry) “४ हिट) ॥४ ग षा lp ११ 8) प्रि ४$ पो र बु ग क Oh, 
४,» क र गैर om ~ it | ‘ ॥ 4 ik 0 ahr 
k hy ™ छ 2 १, | 4 | तिरै रु ह th हे ३१ पु “क निक Rd 
| २ 0६४ ४ १ षि tk छु hh,’ है |, | त, त व 
कौ र 4 i, बै है le ~ |; | i" h हा १५ प" ४ चह शि ‘ke 
a Fy ah’ “६ lh तै १ क ॥ ६, RT] है! |] ह 4 i ॥, मा > 
र्म" ८. | १7 hb tf ७० | pn [१ hb र भै [१7 है 
हि का rT ५ पी ” he |, बु rs hp" 8 7 hw toh ह 
श्र [7 १ | P hp | (७ ॥ |? 0,८७७ ०१, "« हीं! iad 
रि च हु गो पी क | न प्र "hn b bo ॥ तै 
है । Rn १ | १ rie ॥ । | ढा र 
शि है भः र ४ त rhe र १ 4 हन हं in nh i ® गी, श्‌ ls र hs b 
दि १ छ ही भि 
| है हि कं हिं म ४, | शि दु ॥ ग ( हन्‌ हक र हल i | by ४ ॥ ६ y १ 
| (| की | ~ १, हि है “हक, ). "छु F i Es F a k 
१ jo aN 
le ती“ र, च |; ब ks ks शं i १ । हु hy नौ ग | पूर 
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बडो सनी निनन जलन नन शशश शीशीशशीशीशीशी शशश लिन Ss ण शणीण ण णण ण 20? 


[२७७] अश्वी रथी सुरूप इद गोमान्‌ यादिन्द्र ते सखा । 


$ 3 १ २ 
शवात्रमाजा वयसा सचत सदा चन्द्रैयाति समापप॥५॥ 
ऋण दै। ४।६॥ 


भा०--है (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( यदा ) जब ( ते सखा ) तेरा मित्र 
( अशवा ) बलवान प्राण, इान्दिय सम्पन्न ( रथी ) उत्तम देहरूप रथ से 
युक्क । सुरूप. ) उत्तम रुचि या कान्तिमान्‌ रूप से युक्क और ( गोमान्‌ 
इद्‌ ) उत्तम ज्ञान इन्दियों और उत्तम घाणी से युक्त हो जाता हे तब वह 
( सदा ) नित्य ही ( श्वान्रमाज! ) घन धान्य से युक्ग ( घयसा ) अपनी 
आयु से ओर ( चन्द्रै,) आह्वादकारी या चिरकाल तक भानन्दकारीं 
सञ्जनं के साथ ( समाम्‌ ) तेरो समान काति या सत्सग को (उपयाति) 
प्राप्त होता है । 


जितेन्दिय ज्ञानी, उत्तम परवृत्ति से युक्र पुरुष दी सत्संग से झुक हो 
जाता हैं | राजा और ईश्वर प में स्पष्ट है । 


3 पर २र ३3२ 
[२७८) यदुद्याव इन्ढ ते शतं शत भूमीरुत स्यु' । 
उ २ ३२ 3१ 
न त्वा चाजेन्त्लह खर्या अलु न जातमएरादरी '॥ ६॥ 

१ श्र० ६३॥ ७०॥ ५ ॥ 

। भा०-ऱहे इन्द्र ! ( पद छाव' शत ) यदि दौल्लोक भी सेंकड़ों ( उत 
सूमी, शत ) और सूमिया भी सेव्ह ।स्यु ) हों ये और है ( वाग्नि ) सचे 
शक्किमन ! (सहर सूयो ) हज्ञारों सूये चार । रोइसी ) यह सब घ्रहाएड 
भी ( वि ग्रलु जातम्‌ ) तेरे पीछे पदा हुआ (त्वा न भ्रष्ट ) तुमे पूरी 
नरद से व्याप नही सकता । 

ज्यायान्‌ एथिव्या ज्यायानन्तरिहात प्यायान्‌ दियो ज्यायानेस्पों खा 

कस्य ' हवि दृहदा० उप० | 'पुराशेन खित्र त्यत्‌’ । गी० । 


अ० ३) ख० ५।८] ऐन्द्रकाणएडम्‌ ` १४३ 
दिदि सूपंसदखखस मवेदू युगपदुत्थिता । 
यदि भा; सदृशी सा स्पाद्धासस्तरप महात्मन, ( गी० ११।१२।) 
१२ 33२ 3२७ श्र 3३.३ १० 
[१७६] यादिन्ड प्रागपागुदरू न्यग्वा हूयसे नमि । 
(ल्मा परू न्‌पूनो अस्यानवलि प्रशद्ध तुश ॥७॥ 
ऋ० ८&। ४ ॥१ ॥ 
भा०--हे (इन ) परमेश्वर ! (यद्‌) क्योंकि ( प्राग प्राची दिशा 
में, पूर्व में ( अपाग्‌ ) पश्चिम में, (उदड) ऊपर में ( न्यग्‌ दा ) मा 
नीचे सत्न ( नुभिः ) मनुष्यों द्वारा ( हूयस ) हेरी स्तुति की जाती है 
तूही पुकारा जाता है। ( सिमू-आ ) सबैत्र ( पुरू) देहधारियों में 
( झानदे ) प्राणघारियों में ( तुवरो ) दर्यां के घश करने हारे योगिया 
या इन्द्रियो के अधीन मनुष्यों मे भी तू (नृसूठ.) नेता, उत्तम पुरुषों द्वारा 
अमिपिक्क तृपति कें समान पूजित ( असि ) है । 
पर २२ 3 ऽर्‌ रर पीति 
[२८०] कस्तामन्द्र त्वावसवामत्या दध्रषेति । 
धडा दि ते मघवान पा द चाडी चाज लिपासति ८ 
ऋ० ७।३२।१४॥ 
भा०-है ( इन्द्र ) पेश्वयेवत्‌ ! दे ( वसो ) सबको चसाने और सघ 
में बसने हार ! ( तं स्वा, उस स्मरण करने योग्य तुमका (कः अत्य ) 
कौन पुरुप ( आ दुवर्पति ) अपमानित कर सकता है । ( वाजी ) ज्ञानी 
पुरुष ( अद्धा ) सत्य धारण करने द्वारा, ( मघदान ) यज्ञ कमोदि और 
देशयोः से सम्पन्न होकर (पार्ये दिवि) पार करने योग्य प्रकाश में, या संसार 
को पार करने हारे हानमरकाश में रहता हुआ तेरे प्रति (वाजं ) अपने 
ज्ञानमय भेर को सिषासति ) तेरे अपण कर देता दे । 


का NS 
२८०--अढा शते! इति पाव्मेदः,ऋ० | - , , ` ~. 


~ 


१४४ सामवेदभाष्ये [ प्र० ३ (१)। द० ६। १० 
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[२८१] इन्ठाग्नो अपादिय पुवागात्पडती*्य. । 
१४ शर रर उर 3 १२३१२३२ 3५ २ 


हित्वा शिरा जिह्वया रारपश्चरात्त्रिशत्पदान्यक्रमीद्‌ ॥ ६॥ 
ऋ० ६ | ९६ | ६ ॥ 
भा०--इन्दास्ती ) इन्द वायु ओर प्राण और भानि सूर्य भोर आत्मा 
के वक्षपर ( हयं ) यह उपा या चित्‌-शक्कि ( अग्रात्‌ ) बिना पेरा के भी 
( पदतस्य') चरणवाढी प्रजाओं से ( पूवा ) पूर्व ही ( आयात्‌ ) आजाती 
है। (हिचा शिरः) अपने शिर को त्याय कर ( जिह्वया ) अपची व्यापन 
शक्कि प्रहणशङ्गि से ( रारपत्‌ ) शब्द करती हुई { उरत्‌ ) गति करती 
हुई ( ्रिंशत्‌ पदानि ) तीस पद्‌ ( अक्रमीत्‌ ) गति करती है । 
यजुवेंद में इसका उपा देवता है । सायण ने उपा पतत में ३० पद 
३० सुहूते कहे दें । चितिशाक्षि के पक्ष में ८ वसु ११ रुम और १२ 
आदित्य ये सव शरीर में ही हें । उन पर वश करती हे। यथपि ये ३१ है 
तो भी एकादश रुदं में दश॑ प्राण ११ वा स्व आतमा दै । अत धद ३० 
प्राण ही गिने जायगे । आत्मा स्वतः चितिशक्कि से भिन्न नहो । इन्द भि 
उषा और ३० चरण सब मिल्षका ३३ देवता हुए | 
[३८२] इन्ढ नदोय एविदि मतमधामिरूातमि !। ८ 


शा शन्तम शस्तमाभिरमिाभस स्वापे स्वापिभः ॥१०॥ 

० ८ ।५३। ‰ || 

भा०--है (इन्द्र ) धात्मद्‌ ! ( मितमेधाभिः ) ज्ञानयुक्न घारणावत्ती 

घुद्धियों वाली (ऊतिमि ) अपनी रक्षण श्रिया के साथ तू (धा एहि इत) हमे 
पस हो। हे (शन्तम) सुखशारक ! (शाम्तमामि') अत्यन्त शान्तिदायक (भमि | 

दिभिः) इमारी सुख फामनाओं सहित और हे (स्वापे!) सुख को प्राप्त करने 


"टदा -हिलिरो विहा वाष शहि ० | बिहा वावदृच्‌' शति ० | 2 


अ० दै। ख०६। २] ऐन्द्रकोणडम्‌ श्छ 


I ५ 


हारे ६ घुषन्धा! ( स्वापिभिः) सुखदायक शाक्षियों हारा तू (त्रा) 
इम प्रा हा । 

इति नवमी वञ्चति । पञ्चमः फट | 

ese 
॥ ३० १० || ऋषिः--$ नुभेषः । २, हे वसिः । ४ भरद्वाज । १ परच्छेप' | 
६ वामदेवः ¦ ७ मेष्यातिथि'। ८ भग. | ९, १० मेषातियिमेध्यातियि ॥ 
देवरा १-४, ७-१० इन्द्र । १ वरण, ॥ वही ॥ मध्यम, | 
3२३ १२३१२ ३२३५२ 

[२८३] इन उनी चो अजरं प्रढेतारमश्हिनम्‌ । 


३१ २२३५१ २ 39 २३११ 3१२ 
आए जेतारं दोतारं रथीतममतूने तु्रियावृत्रम्‌ ॥१॥ 
पअ०८। ९३।७॥ 


भा०--( च' ) झाप जोग ( उती ) पनी रहा के निमित्त ( अवरे) 
कमी जीरा न होने वाळे ( प्रहेतारे ) इन्दियों था विद्वाचे को उत्तम रीति 
से प्रेरणा करने हारे, ( धप्राहितम्‌ ) स्वय किली से भेरित न होने वाले, 
स्वतन्त्र, ( भाशुम्‌ ) सपेव्यापक, अति शीघ्रगामी, 'जतारं) सबके विजेता, 
उक्कृष्ट, ( द्वोतारम्‌ ) शान और भोग के दाता [ रयीतमयू ) सब देहधारियों 
अं सब से श्रेष्ठ, ( अतुसँम्‌ ) किसी से भी न मारे जाने वाले, अमर, ।पु्रि- 
थाइघस ) तमोनिवारङ, ज्ञान के वधक, धात्मा की शरण में (इत) आभो । 
आएमा परमात्मा दोनों पत्तों में समाच है | 

पुर २२ ३१२३ २३ 3 १२ २२ 


[२८४] मा पु त्वा वाघतश्चनारे अस्पक्तिरीरमन्‌ । 


२ 3 9२१३२३ १२३० ३१२ २२ 
आराक्ताक्ष लघमाद्च आगहीह चा सन्नप ्चधि॥ २ ॥ 
श्र ७। ३१२। १ ॥ 
इ२८६३--सुमग्राइपम्‌ हत्ति %० । 
३८४--“आर|ताचित! इति 5० ॥ 
६७ 


१४६ सामधेद्साप्य [ प्र० ३ (२) । द्‌० १० ४ 


भा०--हे ( इन्द्र भ्रात्मन्‌ ! ( श्वा) तेरे शिये ( बाधतः ) थप्न 
करते हुए, ज्ञानवान्‌ मेघावी पुरुषो, पा इन्दियगण को ( आरे ) समीप 
से ( साइ उ सु विरीरमन्‌ चन ) क्या तू खूष नहीं रमाता हें? रमाता ही 
दै । इसलिये हे इन्द ! ( झराद्‌-तात्‌ ) दूर से (बा) सी (नः सधमाद ) 
हमारे पुकन्न रमण करने के स्थान, आत्मा, हृदय था कीड़ा भूमि, शरी 
( चागदि ) घ्या हो ! (इइ वा सन्‌ ) और यहा ही रहकर (उप शुधि ) 

बचन सुन । 
3१२ ३ २३२३१२ ३१२ 


[२८१] सुनोत सामपाव्ने लोममिन्द्राय वाखणे! 
१२ ३१२२२ 3३3२4 ३१२ २२३१२ ३२ 


पचता पक्तीरवसे झसुध्यमित्पृणुच्नित्पूणुतन मय: ॥३॥ 
ऋ०७।६२।८ ॥ 
' सा०--हे बिहानो ! हे इन्द्रियगण ! ( सोमपाज़े ) सोम का पात 
करने हारे ( वज्रिणे ) चक्र, तमोनाशक या. देराग्यसाधक साधनों 
से सम्पच्च ( इन्द्राय ) भएमा के लिये ( सोमे ) सोम, धानन्द्रस को 
( सुनोत ) उत्पन्न करो । उसके (पक्की ) पकवान, पक्वज्ञान पार्ट 
अचुभव ( पचत ) पकाशो, तैयार करो, आस करो।। ( अवते ) अपनी 
रहा के लिये । हृश॒ुध्वम्‌ ) यत्न करो। वह ( एणनू इत. ) सभ को पालन 
करता हुआ ही ( मय गृणत ) सुख कल्याण करता है । 
चै शरा ? १२ 


१ 
[२८६) य सत्राहा विचपेणिरिन्द्र ते मदद घयम्‌ । 


२३१२ 3२ 


सहञ्रमन्या तुविचुम्ण, सत्पते मवा समत्छु नो वृधे॥४॥' 
श्रु० ६्‌। ५६।३॥ 


' आ०-- यः ) जो शतमा ( सत्राहा ) सव शयुभा. फा नाशक आर 
( दिच्सोणि ) सपः फा दथा दे |, (त इन्द्र ) उस, पुशयेबानू कों ( धम 


झर सरत्तुव' गति पाढभेद,, 4० || 


छ० १ ख०-६॥ ६] पेन्द्रकाणडम्‌ १४७ 


हुमइ ) इम पुकारत, स्मरण करत हें। हे ( सहखमन्यो ) सहसतों 
-मन्युधा, ज्ञाना से युक्त | दे ( तुविनृम्या ) बहुधन ! हे (सलते) सज्जना के 
प्रतिपालक । ( समत्सु ) हमारे भानन्द उत्सवा के अवसरों पर ( नः दृधे) 
इमारी उच्चति के लिये ( सव ) हो । 
देखो केनोपनिपदू में देवों की विजय-कथा । 
३२३२२ 


[२८७] शचौभिनेः शचाव छ्‌ दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌। 


प 2 3१२२ 3३२३२३ ३० ३२३२ 
मा घां रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥४॥ 
० १।१३९।५॥ 
सा०--हे ( शचीवसू ) शक्ति स्वरूप धन से सरपन्न ! अपने बलपर 
सब को वास या जीवन को देने हारे प्राण और चपान स्वरूप अशिवयो ! 
या हे परज्ञा भौर कमै के धनी स्त्री पुरुपो, ( शचीभिः) अपनी शक्षियों 
से ( दिवानई ) रात दिन ( नः दिशस्यतम्‌ ) हमें सम्पन्न करो । (वा 
राति, ) आप लोगे! की दानशीलता या आहुति (सा कद्रा चन उपदसत) 
कमी नष्ट न हो, न रुके भौर ( असमद्‌ रातिः) और इमारी दी आहुति 
या दान भी ( कदाचन भा उपदसत्‌ ) कभी नष्ट न हो। 
३२३१२३१२ ३१ २३१२ 


[२८८] चदा कदा च भाहुप स्तोता जरेत मत्येः । 


कश स्रं 3 १ 3२३२३१३ १० 
आदिइन्देत वरुणँ विपा गिरा घत्तोरं बरित्रितानाम्‌ ॥६॥ 
मा०--( मीहुपे ) सकल समार पर सुखा बला, शोर शञार्थो के वपक 
इसर के दिये ( मत्येः ) सनुप्य (स्तोता) स्तुतिकत्तो ( यदा कदा 'च ) 
अब कमी (जरेत ) रतुति करे ( थाच. इव्‌) तब ही ( चित्रतानान्‌ धतार ) 
, माता प्रकार के कमों के धारण करने झरे विदुद्धादारियों फो रोकने वाले 


५८७---'दशउताम) इति ० | 


धेऽ सामवेदभाष्ये [ ० ३ (२) | ६० १०] ८ 


(वरुण ) पाप निवारक सबै श्रेष्ठ इश्वर को ( दिपा गिरा.) विशेष रूफसे 
पालन करने हारी वेदबाणो से ही ( वन्देत ) स्तुति करे । 
3१२ २१३२३१ २ 


[२८९] पादि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 
भ्र रर ३२३१०३ २३१० ३११३ 9११ 


यः सम्मिश्लो हयोयों हिरएयय इनदरो घज्ञी हिरणयय॥७॥ 
श्र ८ | ४६। १॥ 
भा०--हे ( मेध्यातिये | ) मेघा, बुद्धि से गम्यमान, पवित्र अतिथे । 
विना किसी निर्दिष्ट काल के हृदय में विराजमान होने चाले अतिथि के 
समान पूज्य ! या नित्य व्यापक परमातन्‌ ! ( अन्धस, मदे ) प्राण धा. 
रण करनेद्वारे पदाथ के उद्योग या आनन्द लाभ के नित (हन्द्राय ) इस 
आत्मा के ( गा! ) इन्दिया की (पाहि) रक्षा फर। (य )जो ( इन्द्रः) 
चारमा (हया समिरक्ष; ) दोनों प्रकार के वाहा घौर भीतरी इन्द्रियां से 
संनिकपं को प्रात होफर ( हिररयय ) दित और सुएजनक ज्ञान लाभ 
करने वाला है वही (इन्द्र, घ्री) सब भ्क्वानों का चर्जन करनेह्ारा परात्मा, 
( ह्रिण्पय ) प्रकाशस्वरुप ज्योतिमैय ज्ञान का प्राप्त करमेद्वारा है | 
3१२ 3१ २३१ २ 3 २३१२ 5२ 


[२६०] उभये म्टणत्रच्च न इन्द्रो अवोगिद वच. । 
३३ २३१३ १२ ३ पर २१३१२ 


सत्राच्या मधतर्त्लोमपीतये निया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥५॥ 
प्र ८] ६१ । १ ॥ 
भा०--(इन्छ ) आत्मा “न ) हमारे (अवा) झाभ्यन्तर भानस ओर 
(इदे च ) इस प्रत्यक्ष, उद्यारण किये हुए, ( उभय) दोनों प्रकार के (दच) 
चच को ( गणवत्‌ ) सुनने हारा ( मघवानू ) नाना पेश्यः से सम्पन्न, 
(शि ) बलबानू भाष्मा ( सोमपीतये ) परमेघर के दिये परमस्नुस 
३८१०-“पाष्यायान्प्छ इनि, एका: इग सचा वजो रथो ऽपय, 
इगि च ० १ 


अ० ३ । ख० ७ १०३ पेन्द्रेकायडम्‌ १४६ 
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रूप सोमरस पान करने के लिये ( सप्नाच्या धिया) सत्यानुकूल घुडि से 
सम्पच्च होकर ( श्रागमत्‌ ) इमे मत्त हो ! 

उद 33३ २ ३१२३ ३२ दर 
[२९६१] मद चन त्वाद्रिव; परा शुल्काय दीयल । 


२ ३१२३ पर नप ७02२ ७१२ 
न सहस्राय नायुताय दञ्रिचों न शताय शतामध ॥६॥ 
ऋ० ८।१।५॥ 


भा०--( णंदिवः ) हे भन्धकार का हरण करने हारे ज्ञानबन्‌ ! 
( घद्चिवः ! ) हे वत्र को धारण करनद्वारे आत्मनू ' ( महे चन शुएकामर ) 
यदे सारी सूरय फे थदले भी ( न परा दीयसे ) तुझळा नहीं दिया जा 
सकता, तुके त्याग नही शिया जा सकता | हे सैकड़ों ्रानकमों से समपन्न ! 
(न शताय) न सौ के ददले और ( न सहस्राय ) न हज़ार के बदले, और 
( न अयुताय ) न लाख के बदले ही तुके दिया जा सकता है। 
3१3९8 १३२ 


[२६२] चस्याँ इन्द्रालि भे पितुरुत आतुरसुन्जतः 


3२ १२ 
माता च मे छदयथः समा वसो घसुत्वनाय राधसे ॥१०॥ 
चु० ८।१।६॥ 


भा०--दे (इन्द्र) आमन्‌! (असुल्जत ) प्राप्त घन का मोग न करने वाले 
या मेरा पालन न करने हारे ( मे पितुः ) मेरे पिता से और (आहु ) भाई 
से भी श्राप ( वस्यान्‌ अमि ) अधिक श्रेष्ठ, आधिक ऐस्वर्यवान्‌ हो। हे 
, ( चसो ) दसो ! भीतर वसेन हारे ! तू और ( माता च ) मेरी आता 
थवा सव विश्व को निमाता तुम दोनो ( समा ) समान रूप से (मे) मुझ 
को ( बसुखनाय ) ऐक्‍य लाभ करने और ( राधसे) कार्थ में सिदि. प्रास 
कराने के लिय (छुदयथः) मेरा भोजन आच्छादन द्वारा पालन करते हो । 
इत्ति दशमी दशति, । प खण्ड | 
इति दितीशोऽ१ प्रमरठकः, तृतीय, पाठ्यश् समाप्तः ॥ 
२६१---'परा शुएकाय देयाम' इति ० 
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अथ चतुर्थ, प्रपाठक' ( प्रथमा5ये: )। 
॥ द० १ ॥ श्पि---? वसिष्ठ, | २, ६, ७ वामदेवः । भेधातिमिमेध्यातियी 
विश्वामित्र इत्येके । ४ नोषाः । ५ मेथातियि. । ८ क्षुः काप्बो' । 
बालसिल्या. था ! ३ मेध्यातिधि । १० नूमेषः ॥ देवता-१-६, 
८-१० इन्द्रः । ७ बहुः ॥ बहती ॥ मध्यमः ॥ 
२३१ २१ 


[२६३] इम इन्द्राय खुन्विर सोमासो दध्याशिरः । 


3२ १२ 3 प रे 

ताँ आमदाय वज़हस्त पीतये हरिम्यां याह्योक आ ॥१॥ 

ग्र०७।२२।४॥ 

भा०--(इमे) ये ( दप्यारिर ) दधि से सिश्चित या ध्यान योग से 

प्राप्त ( सोमासः ) सोम, ज्ञान ( इन्द्राय) आतमा के क्षिये ( सुन्विरे ) 

सम्पादित किये हैं, हे ( वज्रहस्त ) हाथ मै ज्ञान रूप घज को घारण किये 

हुए आलच्‌ | ( मदाय ) अपने अन्त प्रसन्नता हपै के जिये ( तान भा- 

पीतये ) उनको साक्षात्‌ पान करने के लिये ( हरिभ्या ) शान और कमे 

था दोनों प्रकार के इन्ठियाँ से ५ झोक, ) इस देह में ( आ याहि) 

तूआा।| 

39२ ३ १२३ 


[२६४] इम इन्द्र मदाय ने सामाध्षिक्रितत उक्थिनः । 


र रर ३ १२ ३ १ २ १ 
मघो, पपान उप नो गिर, शुरु राम्व स्तोत्राय गिवेण ॥९] 
भा०--हे भ्रात्मन्‌ । (ते मदाय ) तरे इषे के लिये (हमे) में 
( उविधन, सोमा.) भद्गाशान सम्पच्च सोम-विद्वानू जन या समस्त ब्रहानन्द 
रस ( चिकित्रे ) प्रतीत होते हैं । तू ( मघो' पपाच ) बहामविधा रूप मधु का 
पान कर | (न गिर ) हमारी येदवाणियों ( उप शुशु ) श्रवण कर | है 
( तिर्वण* ) घेदयायियों द्वारा भजन करने योग्य देव ! तू ( स्तोग्राय ) 
गुणकीरेन करने हारे पुरुष को ( रात्द ) अमो फल दे । 


अ० ३ | ख० ७।४ ] ऐल्द्रकाएडम्‌ १११ 


~ 
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[२६५] आ त्वाश्द्य सवदुधां हुवे गायत्रवेपलम्‌ । 
१२३२३२३२ 3१२३३ ९ ३ १ 


इन्द्र घेते सदुधामन्यामिपसुरुधारामरडछतम्‌ ॥ ३॥ 
शक्रु० ८ | १।१०॥ 
भा०--मैं ( सबदुंघास्‌ ) सब प्रकार के ज्ञान रस को दुर्धरूप से देने 
हारी, ( गायत्रवेपसम्‌ ) स्तुति गान करने हारे की रक्षा काने हारे शरीर 
चोळी, ( सुदुघाम्‌ ) सुमत! से दुही जाने योग्य ( इपस्‌ ) अन्रस्वरुप 
अथवा बक्षस्वरूप ( उरुधाराम्‌ ) बढ़ मारी धहभयढ को धारण करनेद्दारी 
या धहुत धाराएं वर्षाने वाली ( रकृतं ) अत्यन्त अधिक पर्याप्त धन 
धान्य पैदा करनेद्वाशि था सुभूपित ( इन्वं । परमेश्वर या भ्रात्मारूप (वा) 
शुक ( चेन ) गाय कामधेचु माता की ( हुवे ) मैं स्तुति करता हूं । 
१ २०३२ 3 १५२३१२ 393 


[२९९] न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र बाडवः । 


ष्र 3 २२३ २३२ ३५२ २ 
यच्छिक्तलि स्तुवते मावते वसु त किएदा मिनाति ते ॥४॥ 
0 उ 
भा०--हे ( इन्द्र ) भात्मन्‌ ! जिस प्रकार बिजुली को ( वृहन्तः 
अदय. न वरन्ते) बढे २ मेघ चोर पर्वत चरण करते हैं उसी प्रकार (स्वा) 
तुफको ( सोडव ) चीये-सम्पन्त, ( बृइन्त) बढे २ ( वृषः? ) विद्वान्‌, 
लोग ( न चरन्ते' ) क्या स्वीकार नहीं करते ? करते ही हैं। अथवा घे (न 
त्वा धरस्ते ) तेरा वारण नहीं करते, विरोध नहीं करते, तेरा निषेध नही 
करते, तेरी सत्ता स्वीकार करते हैं | ( यदू ) क्योंकि ( मावते स्तुवते ) मेरे 


१ भक्षणायल्य भत्तेविदारणाथत्य इणातेर्वा रिन्‌, प्रत्यय; । अत्ति तमः 
इत्यद्रिर्षानी । न दीयते मोदादिया बा इत्यद्रिः सयमी । 
२९६--यहित्ससि' ष्रि ० | 


१४२ सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (१) । ४० १।६ 


समान स्नुति करनेहारे पुरुप को तू ( यत्‌ वसु शिक्षसि ) जो वासयोग्य 
धन, बज प्रदान करता है ( ते तदू ) तेरे दिये उस घन को न कि. र 
मिनाति ) फोई भी नाश नहीं कर सकता । विद्यत्‌ पह में बढ़े २ (अद्रयः) 
मेघ या पर्वत भी उसको ढाप नहीं सकते | 


१ डे ३ २१९२३१ 
[२६७] क ई वेद सुत लचा पिबन्त कड्या दधे । 
३१२ ग्र ३१२ रर 3२ ३१ २ 


छाय यः पुरा वि भिनत्त्याजत्ता मन्दान शिप्रथन्धलः ॥॥॥ 
ऋ० 5। ३३।७॥ 
; भा०--( सुत्ते ) जीवनयश में ( सचा ) इन्दियगण फे एक साथ 
( पिबन्त ) सोम का पान करते हुए भात्मा को (क ई वेद ) कौन जाने । 
और कोन जाने कि ( कदू वयो दूधे ) इइ कितनी आयु धारण करता है। ' 
( य° ) जो आत्मा ( शिम्नी ) वेगवान्‌, अपनी कमेर्गात से एक देह से देह! 
न्तर में गमन करने हारा, ( अन्धस' मन्दान* ) भन्न द्वारा इषे को प्राप्त 
होता हुआ ( ओोजसा ) अपने तेज से ( पुर.) अपने भोग भूमियों, देह 
को ( वि भिनीत्त ) तोड़ डावाता है और मुक्त हो जाता है । 
देह मै आत्मा इन्द्रियों के साथ रस भोगता है, परन्तु उसकी उम्र को 
कोई नही जानता । पह अपने कमैगति से देह में भ्रमण करता भौर 
अरस को भोगता और ज्ञान स देहमुक्त हो जाता है । 


3२३१२३ 
[२६८] यादन्द्र शालो अव्रत च्याबया सदसस्परि | 
१२ 3१२३२ 3 १? 


अस्माक्रमेशुं मघवण्पुरस्पृह्‌ वसव्ये आविवदृय ॥ ६॥ 

मा० -हे ( इन्द ) राज्‌! भ्रात्न्‌ ' ( यत्‌) क्योंकि ( सदन 'परि ) 
हमारे देह, घर या सभा स्थान के पास रहने वाणे (यतम) प्रत या नियम 
का पालन न) करन हार पुरुप का तू (शास ) शासन कर और ( ध्याधय ) 
अघिकार से च्युत करदे । दे मघवन्‌ ' (पुररप्रहस्‌) इन्द्रियों था रता के शमि 


अ० ३। ख० ७। ६] पेन्द्रकाएडम्‌ १४३ 


लापाशों के योग्य, उनके पिय, (रस्माकं) हमारे ( अशु ) भाग को (वसच्ये) 
इस घास योग्य देह या देश मे ( अधि वहय ) और अधिक बढा दे । 
१२ ३, २३१२ ३ २ 39२३५२ 
[२६६] त्वष्टा नो दैन्यं बचः पजन्यो घ्रह्मशास्पत्ति' । 
र 3१२३ १ द ३२३१२३१०२ 
ठाभरदतिलु पातु नो हुएर घामणं चच ॥ ७॥ 
भा०--( त्वष्टा ) समस्त संसार को गढने वाला या कान्तिसम्पन्न 
( पर्जन्य ) प्रजा जनों का बरसते मेघ के समान अत्यन्त हित करने हारा, 
( ब्रह्मणस्पति ) वेद भौर वेदशा का स्वामी, ( अदिति ) किसी से भी 
खण्डित न होने हारा, अखण्ड, परमेश्वर ( नः देग्ये वच ) हमारे देव 
सम्बन्धी वेदवाणियो की ( पातु ) रक्षा करे । वही हमारे ( पुत्र. आतूभिः 
सई) पुत्रा और आइयो के साथ ( दु तरं ) दुस्तर ( त्रामण ) रक्षा करन 
योगय ( वच. ) प्रतिज्ञा बचन की ( पातु ) पालन करे । 
3३१३२ 3१२३५२ 3१२ 
[३००] कदा चन स्तरारालि नेन्द्र सश्चसि दाशषे। 
३१ र २२३ २७२७३ 24 २३१३ २ 
डपापन्दु मधवन्‌ भूय इच्च त दानं दचस्य पृच्यते ॥८॥ 
ऋण ८।२१।७॥ 
__ भा०--है आत्मन्‌ ' आप ( कदाचन ) कभी भी ( स्तरी च असि ) 
हिंसक नहीं हैं । प्रथवा-आप ( स्तरी ) सुतवत्सा गो के समान दूध न 
देने हारे नहीं है । प्रत्युत, ( दाशुपे सश्चसि ) दानशील्ञ पुरुष को धोर भी 
देते हो । हे मघवत ! (ते देवर ) तुझ देव का (दान) दान ( उप-्उप इत्‌ 
जु) बरावर समीप ही समीप ( पच्यते इत्‌ नु ) प्राप्त होता ही रइता है । 
3 द्र रश 3१२ ३३५० 
। [३०१] युङ्च्ता हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावत, । 
डु १ २3 2 ३२ ३२३१२ 
अचौचीनो मघवन्त्लामपीतये उग्र ष्त्रोमिरागडि ॥६॥ 
ऋण ८॥ 3 १७ 


त ३५ १--युद्ताहि इति ऋ० | 


१५४ सामवेदभाष्ये [प्र ४ (१) । द० २। १० 


भा०-हे ( वृत्रहन्तम ) उत्तम रीति से विज्लों का नाश फरनेहारे 
(इन्द) परमेश्वर । झात्मन्‌ | तू (हरी) दोनों प्रकार के धारण और झाफपरो 
अला और दोनों प्रकार के इन्दियगण को ( युच्च) नियुक्त कर। हे 
( मघवन्‌ ) ऐश्वबेवनू ! (परावत ) दूर देश या इन्द्रियां से अगम्य दशा ते 
भी तू (उम्र. ) अत्यन्त चेगवान्‌ होकर ( सोमपीतये ) आनन्दरूप सोमपानं 
करने के निमित्त ( ऋष्वेमि' ) दशन करनेहारे हन्दियसाधनों या मरत 
नामक प्राणां सहित ( अवोचीन' ) साक्षात्‌ रूप में ( आगहि) प्राप्त हे । 


[३०२] त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूशेयः। 


३२ ३२३ १२ ३र₹२ 

स इन्द्र स्तामवाहल इह श्रुध्युप स्वखरमागदि ॥ १०॥ 

श्ू० ६। ९९।१॥ 

भा०--हे ( पन्निन्‌ ) पत्र को धारण करने वाले शक्रिमन्‌ | ( भुणेप' 

नरः) भरण पोपण करनेहारे नेता लोग, (हा. ) पूयैकाल में ( ताम 

इत्‌ ) तुझको ही ( आ अपीप्यन्‌ ) पुष्ट करते थे | हे (इन्द्र ) आएमन्‌ | 

( स्तोमवाहस: ) स्तुतिकत्ती या अन्न को धारया करने हारे पुरुषों की स्तु 

तियों को ( इह ) यहां (स ) वह तू ( शरुधि ) श्रवण कर आर (स्वस!) 

स्वयं कमानुसार अथात चारमा के धल से चलने घाले स्वयं गति करने 
हारे देहरूप गृह मे ( आगहि ) धा विराजमान हो | 
इदि प्रषमा ददातिई | सामः खण्ड | 


2 
[० शाहपि,--१, २, ७, द बमिएः | ३ अखिनो वैवस्वतो | ४ प्रस्ताव! 
७ मेधातिधिमेध्यातियी | ६ देवातियि, । & नृमेधः । १० नोधा ॥ देवताऽ 
--१० इन्द्र । १उपा°। २, ३ गआद्विनौ ॥ बृहतौ ॥ भवत 


३०२--होगताइमामिए' इति ऋ० । 


छा० ३। ख०८॥ २] ऐन्द्रकाणडम्‌ १५२ 


क्र 


[६०३] प्रत अदश्योयत्युच्छन्ती दुहिता दिब. । 
१२३१ 3१२३२ ३१ २ ३१२ 
अपो मदी दृखुते चछुषा तमा ज्योतप्कृरणोति घनरी॥१॥ 
ऋ० ७। ८।१।२॥ 
सा०--(दिवः दुहिता) सूर्ये की प्रभा के समान प्रकाशमान परमातमा 
से उत्पन्न हुई शक्कि ( उच्छुस्ती ) अन्धकार को दूर इटाती हुई ( प्रति उ 
'अदर्शि ) सबको दिखाई दे रही है। वइ ( मही ) मद्दान्‌ विस्तारयुक्ग 
होकर ( तम.) अन्धकार को उपा काल के समान ( श्रप वृत्ते उ ) दूर 
इयती है । और बह ( सूनरी ) उत्तम नेत्री, पथदरशिका ( ज्योति कृणोति) 
सवेत्न प्रकाश ही प्रकाश कर देती हे । यह मन्त्र मन्त्रमय वेदवाणी और 
प्रबुद्ध: चिति शक्ति और उपा तीना पर समान रूप से है। साधक की यह 
दशा ज्योतिष्मती विशोका प्रशा का उद्यकाल कहा जाता है । यह आदि- 
त्यी पुरुष के दर्शन का पूवेकाल है । 
3 १२ ३3२१३ रे 


[३०४] इमा उ बां दिविष्टय उस्ना हवन्त अश्विना । 
3१ २ १२ 3 ५२ २२ 


छायं चामह्ऽघछे शचीवस्‌ विशंविशं दि गच्छुथ, ॥२॥ 
अ० ७।७४९।१॥ 


भा०--हे ( अखिनो ) अश्विदेवों प्राण ओर अपान शक्कियों ! हे 
(उस्तो) वास कराने हारा ! (इमाः दिविष्टय,) ये युस्थान या मस्तक में गति 
करन हारी सात इन्द्रियां (उ) भी (वा) भाप दोना की ( हवन्ते ) 
अहिमा को वतलाती हैं। ( अथ) यह में आतमा या मन ( अवसे) 
अपने जीवन की रक्षा के लिये ( चाम) धाप दोनों को ( ह्वे) पुन" २ 
भीतर से याहर, बाहर से सीतर इुलाता हू ! हे ( शचीवसू ) शक्रि द्वारा 


३० ३--../अपोमहीवयत्ति चक्षसे? इति अ० | 


कै 


१५६ सामवेदमाप्ये [ प्र० ४ (१)। द्‌० २। ४ 
चास कराने हारो ! धाप दोनों ( विश विश ) प्रति देइ में ( गच्छुय' ) 


गमन कर रहे हो । 
३१ २३ १ २ 


३०४] कुष्ठः को घागग्विना तपानो देवा मत्ये । 
प्र श्र 3 २३१२३ २३५२ 


प्रता बामशया चयमाणोऽशनत्यसु आद्वन्यथा ॥ ३॥ 

भा?- प्र १ ] हे ( अशिनो ) देह में व्यापक प्राण और भ्रपान 
( वाम्‌ ) राप दोनों ( कुस्थ ) कहा स्थित हो? [ प्र २ ] (चाम) 
आप को (को मर्त्य) कौन मरणधमो पदाथ ( तपाच' ) तत्न करता है । 
[ उत्तर १ ] ( वाम्‌ ) आप दोनों ( अञ्जया ) शरोर की भोजन करने की 
शक्षि द्वारा ( प्रता ) ताढ़ित होकर गदि करते हो । [3० २] (यथा 
द्वन ) जिस प्रकार भागा और ऐश्रयो का ओक्रा राजा, शासक (झशुना) 
अपने समस्त देशव्यापी घल से ( चयमाण ) देश मर में विराजमान 
होकर सूत्यों को चक्षाता हे भर तपाता हे ( इत्थमू उ) उसी प्रकार 
( आदन्‌ ) व्यापक झात्मा ( यमाणः ) देह में रहकर ( अश्ना ) अपने 
व्यापक भोग-कमे शक्षि द्वारा आप दोनों को तपाता है, गति देता है। और 
( अक्षया ) अशना और पिपासा द्वारा आप दोना ( जता ) प्रीक्षित होकर 
उसके शासन में गति काठे हो। ( इसका विवरण देखो बृइ० उप० 


अ० १, व्राह्मण रे 
8१ 39२ उरचा 3 १२ 


अधुमत्तम' छुन लामा दा पि! 
[३० हा तट व २३ के क ३ १२ 


त्तमारिषना पिचत तिरो भन्द्य धत्त रत्न दाशप ॥४॥ 
० ह१ै। ४७ | * ॥ 


भा०--है ( भशिनी ) अश्वियो । प्राण और अपान ! (वा) आप 
दोनों के जिमे ( दिविष्टिपु ) चेतनासम्पन्न हस्तियों की पपसाथा के, या 


न स पी 
8०६--'साम झताइग इति ० | 


झ० ३। ख० ८॥ ६] पेन्द्रकारडम्‌ १५७ 


NAA eo we 


देवयक्षा में ( अयं ) यह ( मधुमत्तम ) अत्यन्त मधुर ( सोम" ) सोमरस 
झन्त रस, ज्ञानरस ( सुतः) सम्पन्न दिया गया हे । ( तिर; शन्ह्य ) विगत 
काळ के सम्पादित ( तं ) उसको ( पिवत ) पान करो शरीर में ग्रहण 
करते हो और ( दाशुषे ) अपना ज्ञान या पदार्थ या प्राण को अपान में 
शोर अपानं को प्राण मे इविरूप से दान करने हारे साधक को ( रनानि ) 
रमणीय, सुखकारी साधन घल आरोग्य ( धत्तं } प्राप्त कराओ । 

प्राणापान का यज्ञ देखो गीता (अ०४।२३।३०) और छान्दो० उप० 


अ ०३ 
3 ११२३ १ २३ २३ १२३१ २ 


[३०७] आ त्वा सोमस्य गऱया सदा याचन्नह ज्या | 
१२ अर २२ CEL २२३१ २ 


भूरि सगे न सघनेपु चुकुध क इशाने न याचिपत्‌ ॥५॥ 
क० ८।१।२०॥। 


सा०--हे इन्द ! परमेश्वर ( भई ) से ( ज्या ) उत्कृष्ट प्रशसा योग्य 
( सोमस्य गछदया) साम की घारारूप वायी। से (त्वा ) तुमको ( सदा आ 
याचन्‌ ) नित्य प्राथना करता हू। ( सवगेपु ) यज्ञकमों चौर उपासनाओं 
में (शुग न) सिंह के समान हुष्टों पर ( शुक्रं ) कोष करते हुए (मूर्सिम्‌) 
संसार भर के भरण करने हारे ( इंशान ) स्वामी जगदीश्वर की (क न) 
कौन नहीं ( यात्तिपत्‌ ) प्राथना करता । 
> ३१३3२३ 3१ २ 
[३०८] अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्र पिपासति । 
१२३३१२ ३१२३२ ३ १ २ 
उपो नून युयुज वृपणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
क० ८।४।२११॥ 


Ce rr 


३०७---मात्वा' शति "यावन्न गिरा’ इति च ऋ० | 
१, गर्देति वाइनाग ( नि०१।११ ) धमनयो बा इति (ने० ६। २४) 
३५८-~उपनूगु' इति ऋ० | , 


026 सामवेद्भाष्ये [ प्र ४ (१) । द०२।८ 


भा०--हे ( अध्वयां ) कमी नष्ट न होने घाले ! अहिसित! झा 
स्मस्थित मन ' अहंकार ! ( सोम) सोमरूप झानन्द्रस को (इन्र) आत्मा 
( पिपासति ) पान करना 'चाहतः है। (सबं सोम दात्य ) तू उस आनन्द 
रस को चुरा, उत्पन्न कर | ( दृता ) चिक्न और तमो के निवारक आमा 
ने ( नून ) निश्चय से ( वृषणा ) सब काम्य सुखी की घपो करने हारे एव 
बलवान्‌ ( इरी ) इरयश्ीज साधन, माण और अपान दोनों को (उप 
अयुने ) ओढ़ ही जिया है ओर घह (झा जगाम च ) धामी गया हे । 
साधक अपने अहकारयुक्न आत्मा से सम्बोधन करता है । देखो प्रायाप्ति- 
होत्र उप० ( ख० ४ ) 'अइईकारोऽध्वयुः? 

3 २३२३ 3२१३ २३ १२ 


[३०६] अ्सीपतस्तदामरन्द्र ज्यायः कनीयः । 


२३३ २ ३१० ३१२ ३ १ २ 
पुरुचर्छादै मघवन्‌ वभूविथ मरे भरे च हव्यः ॥७॥ 
श्रु० ७ | ३२ । २४ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ' हे ( ज्याय" ) सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ ! ( क- 
नयस, ) अपने से छोट ( इंपत' ) आप से साहाय्य चाहने हारे मेरे लिये 
(तद्‌ अभि आ भर ) अच्छी प्रकार सव झोर से उस अभिल्लापा योग्य 
पदा को प्राप्त करा । हे ( मघवन्‌ ) पेश्वर्यवन ( हि ) प्र्यॉकि झाप (पुरु 
चसुः ) भनेक प्रजां को वास कराने हारे ( भरे भरे च ] ओर पतयेक 
यज्ञ में ( इष्य, ) स्तुति योग्य हैं! 
५२३ १०३3 २३१२३५२ २३ 


[३१०] यदिन्द्र यावतस्त्वमेताचदइमाशीय ! 


१३१ 
स्तोतारमिद्दधिप रदावसो न पापत्वाय रंलिपम्‌ ॥५॥ 
ऋण ७ । १२ | दर 


OOS rr कननीन मनन तनमन सार ा_ 


३०६-मधवरत्सनामि' इति ऋ० । 
३१ ०~“त्ोतारमिदिपििय रढावमो ने पाफवाय राष्दरीयँ ईति ® । 


अ० ३।,ख० ८। १०] पऐन्द्रकाण्डम्‌ १५६ 


सा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन, ! ( यावतः त्तम्‌ ) जितने ऐश्वर्य का 
“वू मालिक है-( यदू ) यदि ( एतावद्‌ ) इतना ऐश्वये ( अहम्‌ ) में (इंशीय) 
प्राप्त करलू तो दे ( रदावसो ! ) समस्त पदाथौ के देने हारे ! मैं ( स्तोता- 
शम्‌ इद्‌ ) स्तुति करने हारे, सत्य ज्ञान के दशोने हारे विद्वान्‌ को ही ( द- 
चिषे ) दे डालूं। ( पापत्वाय ) पाप के कमी के लिये ( न रासेपम ) 
कभी न दूँ । 


१२ 3१३ रश ३ १२ 


[३११] त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा अलि स्पृधः । 


१२३१२३१२३ १ २ २ 
अगास्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूयै तरुष्यत; ॥३॥ 

० ८ । ९६३१) 
“ भा०-हे (इन्द्र त्य) तू ( प्रतृसिपु ) संग्रामो में या बल के कार्यो 
में ( विश्वा. स्पुघ. ) समस्त स्पद्धी करने हारी सेनाओं या टुवौसनाओं के 
( भभि-अ्रत्ति ) सुकायले पर डट जाता हे और उनको परास्त करता है। दे 
(तूये ) शशु कें नाश करने हारे ! ( स्व ) तू ( तरुष्यत, ) दिसा करने 
की चट्टा करने वळ शतुध्धा के प्रति ( दृत्रतू असि) सब उपदर्वो का नाशक 
हे। और तू ही ( अशस्तिहा ) शासन को न मानेन हारे उइरणडों को 
नाश करने द्वारा ( जनिता ) प्रजाओं के पिता के समान है । 

3 १२ श्र3 १ २ 


[४१३] प्र यो (परे आअखा दिवः सदोभ्यस्परि । 


उ १२ 3 १२३२३१२ 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवर्मात विश्व ववक्षिथा१० 
भा०--( घः) जो त्‌ परमेश्वर (ओजसा ) अपने सामध्ये स 
(दिव. ) चोक के ( सोभ्य. ) वास भूमिया से भी ( परे ) परे तक 
( मररिरि्ते ) दूरतक फैढा हुआ हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर ! इसक्षिय 


न मा No ele 
३१९-महिरिफि' "पिव अन्‍तेम्ब॑सपरि 'मनुश्वथा दवषय? इदि च %० | 


१९० सामचेदभाष्ये [ ० ४।१)। द्‌० ३२ ` 


( पार्थिवे रज ) यह पृथ्वी जोक (त्वा ) तुक को (न विव्याच) कभी 

च्यात नही फर सकता। तू ( श्रतिविधध ) इस समस्त न्रह्माएड को 

झातिक्रमण करके ( दवस्षिये ) उसको वहन करता है, धारण करता है । 
इति द्वितीया दशति । अषमः खण्ड, | 


ee” म्ये 
॥द० ३॥ श्रषि --१, २, ६ वसिष्ठः | गातुरात्रेयो गृत्मयदो वा । ४ पृथुवैन्यः | 
५ सम्तगु | ७ गोरितीति, । ८ वेनो भागेवः । ९ वृहस्यतिनकुलो वा! 
१० सुदत्र ॥ इन्द्रो देवता ॥ वरिष्ट , नेवत, ॥ 
१ २ ३१२ रर 3० क रश ३१ २३१२ 


[३१३] असाधि दवं गोक्रजीकमन्धो न्यम्मिक्षिन्दा जन॒पसुचोच। 


3 १२ २२ 3 २३१ २३१२ 
यायामालि त्वाह यश्व यच्चैवाँधा न. स्तोममन्धक्षा मदपु॥१॥ 
आऋ० ७ | २१।?॥ 
“ झ०-- गो ऋजीकम्‌ ) इन्द्रिया द्वारा ऋजुना से प्रत्यक्ष रूप में, 
साशान्‌ सम्बन्ध द्वारा प्राप्त ( देव ) दिव्य स्वभाव गुण युक्त, आनन्ददायक 
( अन्ध ) क्षान, साम ( असावि ) प्राप्त किया । (इन्द्र ) आत्मा ( जजुपा ) 
उत्पत्तिकाक्ष से ही ( इम्‌) अप्रत्यतत रूप में ( आस्मिन ) इस ज्ञान में 
( उवोच ) समवेत हैं, समवाय सम्बन्ध से है । अथात्‌ ज्ञान आतमा 
का गुण हे । हें! हयेश्व ! ) हरणर्णीज्ञ भोग साधनों से सम्पन्न | (त्वा ) 
तुमको (यजे । शानयक्ञों अयवा अन्तयोर्गो ठारा ( घोघामाते ) श्ञान करते 
हैं। और तू (न ) इसारे ( स्तोत्रे ) सत्य शान कथाओं को ( अन्धस 
मदेपु ) सोमरूप ज्ञान की उत्कृष्ट आनन्द दशा में ( योध ) जाना कर । 
१२ २१० ३१ र रर 3१ ? 


[३१४) योनिष्ट इन्द्र सदने अकारिनमा चाभ एच्ड्रन प्रयादि । 


३१ २ 3३२३२३२३१२ ४१ २३२० 


अछे यथा नोऽविता वृ्धाश्चिददी चदनि ममदश्च लोमे'॥३॥ 
० ७।०४।१॥ 


वा त त नि 
३१ दे-'इेव’ इति ० । 


- आ० ३। ख० ६।३] पेन्द्रकाएडम १६१ 


भा०-है ( इन्द्र) आत्मन्‌ ! ( ते सदेन ) तेरे निवास योग्य गृह, 
इस देह में ( योनिः अरारि ) तेरे प्रकट होने फा स्थान बना हें । (तम) 
उस स्थान पर दे (पुरुहूत) दन्दियौ या बहुतसे सनं द्वारा निरन्तर स्मरण 
किये गये आत्मन्‌ ! ( नुभिः ) भपने नेता, प्रागारूप अस्ते फे सहित 
सू (य़ा प्र यादि) सब शोर से हटकर वहां ही प्रकट हो और (यथा) निस 
प्रकार से (न; ) इसारा (धः) बढ़ाने हारा ( चिद्‌) और ( श्विता ) 
पालनकत्ती (असः) षन भौर ( वसूनि) धन, आनम्द (दद') 
दान कर (सोमः च ) घोर सोमो द्वारा ( ममदः) धानन्दु का उप- 


“ भोग कर । 


री 


झन्तरेण तालुके य एप स्तन इवावलम्पते सा इन्द्रमोनि; । यातो 
केशान्तो वविवसते घ्यपोश्च शीर्षकपालं सत्याममायाराम समः आनन्दम्‌ 
शान्तिसमुद्धमग्रतस्‌ इति प्राचीनयोग्योपास्स्व ( तैतिरीयोपन० अजु ६ 
घल्ली १ । ) 


१२३२३१२३ र ३ १ २३१ २ ३१ २ 


[३१५] अददेख्त्समसञ्चोबि खानि त्यमशवान वह थानों अरम्णः! 


3१२ ३२उ 3 २३५१ २३२ 
मद्दान्तामिन्त्र पर्वते घि यह. सजद्धारा अव यद्दानवान इन्‌ ॥३॥ 
भझू० ५।३२।२१॥ 


भा०--हे ( इन्व ) भाष्मद्‌ ! (स्यं ) तू ने ( उत्सम्‌) ऊध्वेस्थान 
सूधी भाग को ( झदईः ) विदारण किया, और ( खानि ) इन्द्रिय द्वारी 
को ( बि-धसज, ) तू ने स्वयं रचा शर ( स्वम्‌ ) तूने ( भ्ेषान्‌ ) गति 
शील ( घढ्वघानान्‌ ) आघात प्रतिधात करते हुए प्राणों को ( अर्ण; ) 
व्यवस्थित किया । और ( यदू ) जब तूने ( महान्तं ) बढामारी ( पवत ) 
पोरुओं वाळा देह ( विव' ) मकर किया और (यत्‌) जो ( दानवान्‌ ) 


३१५--'मरम्णा' इति, सनोविधार यवदानव इन्‌ इति च ० । 
१३ 


१३२ सामवेदभाव्ये [7० ४ (१) । द० ३। ५ 


ज्ञान देने हारे इन प्राणा को ( आावइन्‌ ) प्रेरित करता भौर ( धारा" ) शान 
स्मृतिरूप धाराओं को, था अन्नरस की धाराओं को, या हन्द्िय नारियों को 
उन छिड्ठों में प्रवाह रूप से ( विघजदू ) विशेष रूप से प्रेरित करता है। 
इसका स्पष्टीकरण ऐतरेयोपनिपत्‌ १म, २य, ३य खएड में देखिये षहा ही 
इन्द्र का स्पष्टीकरण भी है। झोर देखो (वृद्दारएयक उप० भ०१ ब्रा०४) 
'उत्स उत्सरणाद्‌ उत्सदनाद्वोनतेबी ( निरु १०।३। ४) खानि 
इन्दियाणि, ( काठरु उ०) । पराम्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयसूः ।' हम्णाति 
बिसर्जनकर्मा, सयमनकमौ चा ( नि० १०।१। ४) 
[३१६] सुवाणाल न्दर स्मातित्वा मचिश्यनताशचिततविृमश वातम्‌ 
१.२ ३१ स्र ,३श्ह ३१ २ 3.8 २ 
अ ना मर छुवित यस्य कोना तनात्मना सह्यामी त्योता (४! 
शूळ १०।१४८।१॥ 
भा०--दे इन्द्र ! हम (बाज सनिप्यन्तः ) मोग्य पदार्थ का सेयम 
करते हुए भी ( त्वा सुष्वाणासः ) तेरे लिये ही उनका रस समादद 
करते हुए दम ( स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हैं । इसलिये (नः) इमो 
लिये ( सुवित ) उत्तम बल ऐश्वर्य को (झा भर ) प्राप्त करा । | पस) 
निसढी ( कोना ) कामना करते हुए इम ( त्यना ) स्वये आपसे भाष 
(स्या उता. ) तेरे से राशित रहकर या तेरे में पिरोये हुए रहकर ( आना ) 
सू उत्तम २, विस्तृत झनुभर्दो को ( आ साम ) प्रात कर | प्राणी का 
आएमा के प्रति और अहो का ईशर के भति यह दचन है । 
[३१७] जगृ है दक्षिणमिन्द्र इस्त बरदययो बमुफी वदनाम्‌ः 
3 रर ३५२३ 4१२३ १२ ३६१२ 3३ क 


विस हि त्या गोपा शूर गानामस्मभ्ये चित्रे पुपणं गिदा 
शक १० । ४०४१ A 


EF १ ६ इमा मना मनुवान अत अ० | 
द १५-०८ ३दुम्माते' x पादणे£, "५ | 


आ० दे ख० ६! ७ ]' पेन्द्रकाएडम्‌ १६३ 


जज न 


भा०--हे इन्व ! ( घय वसूयवः ) इम प्राणों की कामना या देह में 
स्वयं वसु होने की कामना करते हुए ( ते ) तेरा । दृहिण ) दाया, किया 
सम्पन्न ( हस्त ) हाथ ( जगृह्म ) ग्रहण करते हैं; हे ( वसूना ) वसु 
के बीच में ( वसुपते ) प्राणी के पालक ! भाष्मन्‌ ( त्या | तुमको ( गोना 
गोपतिं ) इन्द्रिय के बोच में इन्तियी क स्वामी के समान ( विद्य इ) 
निश्चय से जानते हैं। ( अस्मम्यम्‌ ) हमें ( चित्रे ) सदा बढ्ने चाले या 
बितिशक्ि से युक ग्रा शानसम्पादन करने हारे ( दृषणं ) सब सुखें के 


देने चाले, पुष्टिकारक ( रयिं ) प्राण, अन्न, बल ( दाः ) दा | 
१२३१२ 3 १२२ २२ 39 २३२३२ 


[३१५] इन्द्रं नरो नमाधिता हवन्ते यत्पायां युनजते वियस्ता- । 


१२३१२ ३२३ कर उर 3१२ ३ 9२ 

शूरो नुषाता ्रवसश्चकाम था गोमि भजे भजा त्वं नः ॥६॥ 

० ७। २७। १ || 

भा०-- पत्‌ ) क्योंकि आत्मा ( पायी: ) व्यापार, चेष्टा करने 
बाळे या भरणपोषण करने में समय ( वियः) शान और कनी की 
(युनजते) आयोजना, प्रबन्ध करता हे इसलिये (नरः) विद्वान जोग (इन्दस्‌) 
वैश्य वानू राजा के समान परमेश्वर या आत्मा को नेमधिता) समाम, यज्ञ, 
व्यवस्था की स्थापना के अवसर पर ( इवन्ते ) उसको बुळाते या स्मरण 
करते हें । शूरः ) शूरवीर ( नृषाता ) मनुष्यां का उचित विभाग करने 
हारा ( चकमे ) कामना करने वळे ( मोमठिं श्रम ) हमारे थभिल्षषित 
गोओ के बाहे के समान हन्यां से सम्पन्न गरज, गोष्ट या देह में ( स्व) तू 


( नः ) हमें | अवमः ) अन्न बळ आदि ( भज ) प्रात 
षृ ३५१र शर 3१ २३१२०३१२ 3१२ 


[३१३] बयः खुपणा उपस दुरिन्दरं रियमघा ऋषयो नाथमानाः । 


१५ 3३२३२३१ २२१२ 3२ 


अप ध्वान्तमूखुं दि पूद्धि चु धमुग्ध्धरेस्पानिघयेष वद्धान॥७ 


श्र. २०॥ ७३; ११ ४ 
३२१८-- शवसश्चकान' इति पाठमेद.. ० । ` 


१६४ सामत्रेदमाष्ये [प्र०४ (१)। द० ३१७ 


भा०-- दप) दूर तक गति करने हारे, दूरदर्शी, (सुपणो.) उत्तम 
शान झर पळ की याचना काते हुए, ( ऋपप ) विद्वान्‌ लोग घोर भ्रात 
'पह भे-इन्त्रिया ( इन्तुम्‌ उपसेदु ) इन्द आत्मा आचार्य, परमेश्वर के 
समीप शिष्य आव से पहुंच भौर कहने लगे ( ध्वान्त ) हमारे अज्ञानरूप 
अन्धकार को ( अप ऊशुहि ) दूर का। ( चकुः ) हमारी आख को (पूषि) 
शाहिमात्‌ कर, तेज से अर टे और ( निधया इव बद्धान्‌ ) जाळ में बघे 
कुए के समान इसको ( झुसुरिध ) सुक्र कर। 

इन्दियां का आएमा के प्रति, शिष्या का ग्रह्मज्ञानी गुरु के प्रति, ऋषियों, 
ज्ञानियों का परमात्मा के प्रति यह वचन है । 

१२ ३ २३३१२ रर्‌ ३ १२ २३ ३ 9 २ 


[३२०] नाके सुपणेसुप यत्पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत ला ! 
१२ ३ १२ 3 ३३२३ १२ ३१२३ २ 


दिरएयप बर्णस्य दूतं यमस्य यानौ शकुन भुरण्युम्‌ 
० १० । १२३। ६॥ 


सा०--हे शानस्वरूप । तेमारविन्‌ आत्मनु । ( ताके ) हु ख एहित 
भषमाग में ( हुदा वनन्त ) अपने हृदय या मन से तेरी काममा करते 
हुए, ( उपपतन्स ) गमन करते हुपु ( हिरणयपक्ष ) हितकारी और मनोहर 
पुरा या प्राणो या साधनों से युक्, ( चएणल दून ) सब पापों के धारण 
करने हारे जगदीश्वर के दूत, संदेश या शान को प्रात कराने हारे (पमस) 
सव के निषन्ता वायु यां इंधर के ( योना) प्रकद होने के स्थान या 
अन्तरित में ( शाकुन ) शक्ति से सम्पन्न, ( सुरय्युं) भमणशोज बा 
सब के पालन पोपण करने हारे (त्वा ) तुमको ( यत्‌ ) जो ( अभि-भत्र 
चत ) स्त्र देखते हैं । इस आनन्दमय अझ झाल्या के नाना पत्तों का 
विवरण देखो ठौत्तरीय उप० ( आनन्दवएल्ली भ्रनु०१ से ६ तक) षहा इस 
शकुन के पषों भोर पुच्छ आदि का नावा रूप से प्रदर्शन कराया दै । 


त 


आ० ३ । ख० ६ । १०] ऐेन्द्रकायडम्‌ “ १६५ 


“nn 


nN Amr 


१२ ३3१९६३२३२ ३१ २३२.३१ २३१ २ 


[३२१] ब्रह्म जमाने प्रथम पुरस्ताद्वि लीमतः सुरुचो पेन आः । 
१३ ३२३२३२३१२ 39२ 


सवुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च यानिमलततश्च विचः ६ 

अयं ७५१६ | १॥ 

आ०-- वेनः ) शानवान्‌ तेजस्वी परमात्मा (परथमं ) सबसे प्रथम 

( जञानं ) प्रादुभून या प्रकट होते हुए ( भ्रद्वा ) तृहदाकार अझाएढ को 

(,सीम्‌ अतः पुरस्तात्‌) इस समस्त ससार की रचना के पूर्व ही ( सुरुचः) 

उत्तम छान्तियों का ( वि शावः ) पुग्न ग्रनाकर प्रकट करता है (स!) 

बह -परमत्मा ( युधुन्याः) आकाश में उत्पन्न हुए (अस्य उपमाः ) 

उसके ही सदृश ( विष्टा) दिरोष रूप से स्थिति करने हारे प्रह्माण्द 

को सी स्थापित करता दे! चोर (सतः उ ) इस समस्त सत्‌ रूप 

में प्रकट जगद्‌ ( भ्रसतः च) भौर अव्यक प्रकृति के ( योनिम्‌ ) सूत्र 
श्रय को भी ( विव. ) वही प्रकट करता ई । 

3२ 33२ 39२ ३१२ 


[२२२] अपूब्यो पुरुतमान्यस्मै मह वीरां तवसे तुराय । 


१ ०३२१ 39 १ 3१२ ३ १३ 

बिरप्शिने वञ्चिण शन्तमानि घर्चास्यस्मै स्थविराय तल्नु:१० 

श्र ६।३२।१॥ 

भा०--विद्वान्‌ लोग ( महदे पीराय ) पढ़ेभारी वीर, ( तवसे ) वल 

वान्‌, ( तुराय ) वेगवान्‌ ( विराजने ) ज्ञानवान्‌ ( वत्रिणे ) विप्तों और 

उपदवों क निवारक, पत्र बज के धारण करन याल, ( स्थविराय ) अचळ 

कूरस्य ( असम ) इम परमात्मा के लिये ( पुरुत्मानि ) बहुत से (अपूरी) |. 

उसको पूर्ण रीति से वर्णन करने हारे अपूव (वचासि) नाना वचन (तखुः) 
प्रकट करते हैं| ' 

इति तृतीया दशति, । नममः खण्डः | 
rot) (कोण 


१६६ सामवेदभाष्ये [प्र०४ (१) !१०४।२ 


है ६०४ ॥ बपि--१ २, ४ दिरषीदयतानो सस्तो वा। दृहदुवयः । ४ बाम 
देव” । ६ द वभि | ७ विशामित्रः । ३ गोरिवीदिः | इनदो देवता! 
“ छन्द” १-५, ७-९ विराट्‌ । त्रिफ्दा विर्‌ बरिष्ट ॥ पेतः ॥ 
[ ५२३ १ २३१ २ 3२ ३ १३११ ३१२ 
३२३] भत्र दप्सो ्रशमनीमतिष्ठदियान. ष्णो दशीमः सहसे 
3२३ ३२ ३१२३२३१२३ ३१ २ ३3२ 
आवत्तमिन्द्र शर्या धमन्तमप स्नीदिति गृमणा अघ डाः 
० ८।९६।१३॥ 
सा०--( दप्स' ) दवराशीह, गातीमान्‌, ( ष्णः ) विजेसन सं 
घेण या संग्रिकप करने हारा सुत्प आय ( दशाभिः ) अयो को प्रकाशित 
करने हारे ( सहनः ) वेगान्‌ प्रायो साहित ( इयानः ) गति काता हुआ 
(असतीम्‌ ) व्यापदशीक्ष चेतना से युक्त चितिशक्रि का (भ्रव अतिष्ठत्‌) 
आश्रय लेता है । ( इः ) आत्मा ( श्या धमन्तस्‌ ) भपनी शक्तिद रा 
आस प्रश्नास जेते हुए ( तम्‌) उसको ( आवत्‌ ) प्रात होता है (रमणा ) 
सब सरी में मनन शक्ति रूप वह झात्मा ( स्नीदितिं ) भवधात करते हुए' 
उस प्राण को ( अप अध वाः) मोचे अगो मै मी प्रेरित कस्ता है। 
आण की गति को अपान तया अन्यान्य अधोगामी स्थानों में पथ 
करने में थालमा के संकहप ही कारण हे! इसको सापदादि 
आध्यकारो ने कृष्णासुर को मारते की कथा गई कर लगाया है, य 


असंगत है। 
3२ ३१२ ३१२३१२ ३१३ भे 


[३२४] इज्य त्या एवसथाउीयमाण विश्व देवा चनदुै सनाय' 
१ १२ 


०३! ख०१०। ३) ऐन्द्रकारडम्‌ १६७ 


भा०---( दृत्रस्य ) ध्रावरणकारी इस तामस देह के ( श्रसथाद ) 
खात प्रधास से ( इंपमाणा! ) गति करते हुए ( विश्वे देवाः ) सब देवः 
गण, सरदगण, असुख्प प्राण, चहु भादि (पे ) जो (न्सखायः ) मित्र 
र त्वा ) तुमका ( अजहुः ) छोड्‌ देते हैं अन्तसुख न दोक चहिसुंस 
हो जाते हैं, तो भी हे भ्रात्मन्‌ ! (ते सल्प, तेरा मैश्रेमाव ( मरुञ्चि,) उन 
प्राणा इन्दियों से ( अस्तु) बना ही रद्दता है] (भल) इसी कारण 
(इमा ) इन (विश्वा.) समस्त (इतना: ) मरण पोषण योरय आशियों 
के देही को ( जयासि ) तू अपने थश रखता है । 

ईप्‌ गतिदिधादर्शनेदु, भ्वादिः । ईप उधे, भ्यादिः। इतना इति 
अलनुष्यनाम, ( नि०२।४।) 

३ १ २३१२ रर 3 १२ २२३१ २ 3 १ २ 

[२२४] विधु दद्राण समने बहुनां युवान सन्त पलिता जगार । 

39१२ 3 १२ 3 २४ 3 २३१२ र्र्‌ 

देवस्य पश्य काव्यं मढित्वाद्या ममार स हाः समानः ॥३॥ 

अ० १०।५५।२॥ 

मा०--( विषुं ) विधमनशोल, घोंकनी के समान विशेष रीति से 
शरीर में गति करने वळे, ( समन ) समान रूप से प्राण धारण करने 
के काये में (बहूनां ) बहुतां को ( ददार ) गति देने वले, ( युवानं 
सन्त ) युवा, बलशाली होते हुए मुख्य प्राण को भी ( पद्धित. ) पुराण 
पुरुप आत्मा ( जगार ) अपने भीतर लीन कर लेता हे । ( देब ) उस 
आस्मदेद के ( काष्य ) शान--सामध्ये को ( पश्य ) देख ( हाः) जो भूत 
काल में (समान; ) निरन्तर जीवित रहा, (स अघ) चह भान भी ( म- 
हित्वा) उस '₹१' अपने सहिमा या यढ़मन में ( ममार ) अपना प्राण फो 
स्याग देता है भथोत्‌ उसमें ही लीनो सुक्न हो जाता है । 

देखो स्पष्टीकरण उपानेषदों के अप्यय-प्रकरण एकायन-प्रकरण और 
स्व महिमा में सेप्रतिपत्ति प्रकौय । 


क 


१६८ शामवेद्माष्ये [ ० ४ (१) । द्‌०४।४ 


परमेश्वर पढ सें--( विधु) चन्द्र को जस प्रकार पूर्ण हो जाने के 
बाद भी सूर्य भ्रमावार्‍या में अस लेता दै उसी प्रकार ( बहूनां ) बहुत से 
प्राणों के बीचं से सबसे श्रधिक ( युवान सन्तं ) थुवा अति बलवान सत्‌ 
स्वरुप आत्मा ( दिएं दृदाणं ) चन्द्र के समान थाहदवादुकारी पुषं गातिशाल 
आत्मा को ( पातितः ) सवेव्यापक, पुराण परमेश्वर ( जगार ) अपने 
सतिर ले क्षेता है ( देवस्य ) उस महान, परमेश्वर के बनाये ( काब्य परप) 
इल संसारमय ज्ञानस्वरूप कवि विद्वान्‌ परमेश्वर की बनाई रचना को देख कि 
(आद्यमसार) जा अज भरता है (सः) वह (ह्या) फिर दूसरे दिन (समानः) 
प्ण धारी होकर जीता है। अर्थात्‌ पुनः अन्म जेता है। भौर मो ही 
जगत्‌ अबनष्ट होता है घह पुन, घनता दै । 

देखो अयबे० पालित सूक । का० ३। १ । १०॥ 

२३२२२ 3'५२ 3१ 


[३२६] त्व ह त्यत्स्तम्यो जायमानाऽशत्तम्यो अभवः शहरित्द्र । 
३१४ २२ ३१२ रर 


गूढे द्यावापृथिवी झन्बबिन्दो विभुमद्भयों सुवनेभ्यो रणं धाभ 
ऋण्द | ९६।१६॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) आत्म ! (स्वं इ ) तृ ही ( जायमानः ) प्रकट 
होते समय ( स्वत्‌ू-सप्तस्थ। ) उन साता. ( झशञ्चम्य ) कमी न सोने 
हारे, निरन्तर चलने पाले शॉपण्य प्राणा को ( शु ) एकमात्र सुशाने 
घाला, अपने में जीन करने हारा, या शातायिता, उनके घेग को कम करने 
हारा या उनको इन्दियरूप में शिरोदेश में फोइकर बनाने घ सा (भभव.) 
३ । भोर उसके याद मू हीं (गूढे ) गुहा या बुद्धि में स्थित ( धावा 
पृथिवी ) अन्तरिक्ष पुष सूर्यं और प्रधिदी के समान सूधाभाग और शेष 
शरोर भाग को ( धनु अविन्द- ) प्राप्त करता है । भौर ( विभुमदुभ्म" ) 
सत्तावान्‌ बलवान्‌, ( झुवनेभ्य ) प्राणों से (रण) रमण, विनोद, आनन्द 
हो मात्रा स्वयं ( घाः ) घारण करता ह, भयात्‌ माग करता ई | 


अ०३। ख० १०। ६] फन्द्रकाणडम्‌ १६६ 
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[३२७] मडि न त्वा वजिणं सृणिमन्तं पुरूषस्मान दुपभे स्थिरप्स्तम्‌ 


पर रेश 3$ २३१३ 
करोप्ययस्तरुपीढुचस्टुरिन्द्र धक्षे वृत्नच णं गृणीषे ॥श॥ 

भा०-है ( इन्द ) भाष्मन्‌ ! ( दुवस्यू. ) परिचयो, सेवा की इचा 
करने हारा तू ( असं! ) अपनी गतिशीछ हन्द्ियों को ( तरुपीः ) पदाथों 
या भोग्य विपयों तक 'चले जाने योग्य ( करोपि ) कर त्रेता है। इस 
कारण में ( में न ) मेल करने हारे योगी के समान ( बज्रिण ) वर्जन 
करने वाले वल दैराग्य द्वारा सघ पदाथों के शानपृरेक सग त्याग से 
सम्पन्न ( दृष्टिसन्ते ) पापों को भून देने हारी परिपक, सस्पग्‌ धुद्धि से युक्त 
९ पुरुषस्मान ) इन्द्रियों को आश्रय देने हारे ( भृषभ ) सबसे श्रेष्ठ ( खिर- 
प्नुम्‌ ) कूटस्थ, अचल, नित्य, व ( झं ) प्रकाशस्वरूप, ( डृत्रइणं ) 
सम.स्वरूप देइधन्धन को नाश करने हारे (त्या) तेरी में ( ग्रणीपे ) 
स्तुति करता हुँ । 


१२३१२३१२ ३१२ 3 १२२१ २ 


[१९८] प्र वा मढेमहे बुध भरध्वं मचेतल प्रसुमाते छरुष्वम्‌। 
१२ ३ १२ २२ 


विशः पूर्वीः प्रचर चर्षणिप्राः॥ ६ ॥ 

श्०७। ३१ । १०॥ 
भा०-- चः) आप खोग (महे वृध) महिमा से बढ़ने पाले 
( महे ) चढे सारी आत्मा के लिये (प्र भरध्वं ) उत्तमरूप से हव्य पदाथ 
भन्न और घान का संग्रह करो ( प्रचेतसे ) उत्कृष्ट शानसम्पन्न आचाये 
आध्मा या परमेश्वर के निभित्त (प्र सुप्ति ) उत्तम २ विचार था मनन 
( श्राध्वम्‌ ) किया करो। हे ( इन्द्र ) धाह्ाद्‌ | ( चर्पणीमाः ) विद्वानों को 
ज्ञान से पूर्ण करनेहारे आप (पूर्वा; विशः ) पालन करनेहारी श्रेष्ठ धमोत्मा 

प्रजाओं के पास (प्र चर ) उचमरुप से आओ, भाप्त दोश्रो । 


३२८-५ डो महो महिदूष' चर? , चषेणिपा इति ऋ० । 


१७० सामवेदभाष्य [प्र०४ (१)। 5०४।८ 


3१२३१५२३ २४ ३ १२३१ ५ 


[३९९] शन हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ। 


२३२३१२३१२१३२३ १ २ 
म्टणवन्तमुग्रसूतये समत्सु भन्ते वृन्ञाणि सञ्चित घनानि॥७॥ 
शु० ३। ३१० | २२ ॥ 
भा०--( अस्मिन ) इस ( भरे ) भरण पोपण करने हारे ( वान- 
सातौ ) अन्न और ज्ञान के साधन काय में ( शुन ) शानसम्पन्न, सर्व 
ब्यापक, ( मघवानम्‌} ऐश्वयेसरपन्न, ( तुतम ) सवस उत्तम नेता, ( शर्वः 
स्त) सबझी प्रार्थनाश्रों को सुनने हारे ( उग्रम्‌ ) हुऐ के प्रति उम्र स्वभाव 
बाले ( समत्सु ) सम्रामों और उत्सवा में ( बृत्राणि) उपदवकारियों को 
( मन्तं ) नाश करने हारे, ( धनानि ) नाना विभूत्तियों को ( संजितं ) 
स्व जोतने हारे ( इनदं) ऐश्वर्यघान्‌ राजा के समान ( समत्सु) योगज हषो 
या भानन्द प्राप्ति के भ्रवप्तरों में ( शत्राणि घन्तम्‌ ) झाचरणकारी तामस 
भावो का नाश करने वाले और ( घनानि संजितम्‌ ) ऐश्व्यो पर विजय 
करने पाले आत्मा और परमेश्वर को (हुदेम) इम स्मरण करें, पुकारे । 
3 १२३३ १२ 


[३३०] उडु ब्रह्माण्यैरत धवस्येन्द्रं समर्थ मद्या वभिष्ठ । 


३१२३ १२ ३ २३३४ २३१२ 

आ यो विश्वानि धवा ततानापश्चोता म ईवतो वचालि ८ 

अ० ७। २३। १॥ 

मा०-हे ( घसि ) वागू ! या विद्वन्‌ । ( श्रवस्या ) ज्ञान की रासि 

के लिये ( याणि ) वेदमन्त्रा का ( उद्‌ ऐरत ) उच्चस्वर से पाठ कर । 

( स्मये ) यज्ञ आदि विद्वानों की संगति में ( इन्द्र ) उस परमात्मा की 

( महय ) उपासना कर (यः) जो ( श्रवसा) अपने सामच्ये से 

( विश्वानि ) समस्त ब्रह्मणो को ( आततान ) रचता दे और (यः) जो 

(मे) सुक ( इंचतः ) जानी पुरुष के (चचासि ) वचना को (उप ओता ) 
समीपतम होकर प्रवण करता है । 


झ०३। ख० १०। १ ] एन्द्रकाण्डम्‌ १७१ 


Co 


3५श २२ 3 ऽर्‌ २१ ३५१ २२ 3 १₹ रर 


[३३१] चक्रं यदस्याप्स्वानिषश्तमुता तदस्मै मध्विक्वच्छुदयात्‌ । 


१५ रर ३ २१ 3 २३ ऽर २२३ १२ 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गा'वदःघा ओषधीषु ॥६॥ 
श्र १० | ७३। ६ ॥ 
भा०--( धस्य) इस परमेश्वर का ( यद्‌ ) जो ( चक्र ) सष्टिफम 
( अप्सु ) प्रजाओों में ( आनिषत्तम्‌ ) विद्यमान है। (उत उ) भोर (अस्मे ) 
इस सृष्टिचक के लिये ( मधु इत.) विशेष अधुर, भक्षादि लीवनरस को 
ही { चच्ड्यात्‌) गुतरूप से रखता है भर ( यदू ) जो ( उघ' ) ऊपर 
उठा हुआ रस का भण्डार, ससुव, मेघ और पर्वत ( पृथिष्यां ) इस एथिवी 
पर ( झति-सेते ) खूब वलपूवेक बघा हुआ हे उससे ही बह ( गोषु ) 
गौधा में झर ( ओषधीपु ) झोपधियों में (पय ) पान करने योग्य रसको 
( अद्घाः ) भधान करता है । 
धन्न से प्राणेगण, मेघा से भन्न, यज्ञ से मेघ, कमे से यक्ष, मद्य से 
कमै, अशर से अझ, ऐसा 'चक्र' है, देखा (गी० अ० ३। १४,११) 
इति चतुर्थी दशति" | दञ्म* सण्ट; । 
eh तन 
॥ द० ०॥ ऋषिः--१ अरिध्नेमिल्ताध्य:। २ यगो मरदाजो वा । ३ चासुक्रो 
विमदो वा । ४-६, & वामदेव" । ७ विश्वामित्रः । छ रेणुः । १० 
गोतमः ॥ देवता-१-६, ३, १० इन्दः | ७, ८ पर्वतेन्द्रौ ॥ 
P त्रिष्ट्रप ॥। पेवत । 
33२ 3१ ३४२ ३१०२ ३3२३१ २ 
[३३२] त्यमृषु वाजिनं दघञ्जुतं सहोवानं तर तार रथानाम्‌ । 
3२ 3 २३ १ २ 3५ २ 
` अरिप्रनाम पृतनाजमाशुं स्वस्तय ताच्यमिहा हुवम #शां 
झ० १० | १७८। १ ॥ 


३३२--तूरमश्तुते इति ताक्ष्यः । ताहप इति अनाम । नि» १। १४४ 


१७२ सामवेद्साब्ये | प्र० ४ (१) । द० ३। २' 


भा०--हम जोग (त्य ) उस ( वाजिन) शान, वेग, कमे से युक्न, 
६ देवजूत ) देवों, दिद्रानो भर इन्मियो से पूजित, तर्पित, ( सहोवानं ) 
सहनशीलता एवं बल से युक्र, ( रथाना तरुतारं ) इन रथरूप देहो या 
गतिशीक्ष नक्षत्रों और प्रह उपग्रहे को गति दथा प्रस्पराकर्षण की भ- 
दूसुत व्यवस्था द्वारा चज्ञाने हरे, ( भरिष्टनो्सि) शुभ मागे में सबको 
नियम में सचालन करने हारे, ( एतनाजे ) सब सनुष्य प्रजानां के भीतर 
भंकट होने हारे, ( आशुं ) सर्वत्र व्यापक या कमफल के दाता या भोका 
( तादयेस्‌ ) अत्यन्त वेगवान्‌ या व्यापक परमात्मा और आत्मा का (इह) 
यहां इस अन्त करण में ( आहुवेम ) आहान करते हैं । 


3 १२ 3२३ २३१ 


[३३३] त्रातारामिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहव सुहच शूरमिन्द्रम्‌ । 


हुवे नु शक्र पुर तमिन्द्रमि हविमेघचा घत्विन्द्र ॥२॥ 
शॅ०६। ४७ । ११४ 
भा०--( त्रातारम्‌ इन्दे ) अत्तादि से पालक परमेश्वर को, ( नि 
तारस्‌ इन्जं ) रहक इश्वर को भार यशों, उपासन/भँ से ( सुदव ) चुस से 
योग्य, था सुगमता से स्मरण करने योग्य, ( शूरं ) वीर्यवान्‌ ( इन्र ) 
परमातमा को, (शक्र ) गाङ्किमान्‌ ( पुरुहुत ) इन्दिया या प्रजाओं से 
पूजित ( इन्दं ) परमात्मा और आतमा को (नु) ही ( हुवे ) में स्तुति 
करता हुं । ( प्रदं इवि ) इस योग्य स्तुति को ( मधवा ) वह देश्येयुक् 
असु ( इन्द्‌. ) आत्मा ( वेतु ) स्वीकार करे । 


[३३४] यज्ञम इन्द्र घजदातिण हरीणां रथ्या३ वित्रतानाम्‌ । 
3 
अ शाश्ुमिदोधुवदूध्य या भुचद्वि सेना भि यमानो ति राधला॥ओ 


ऋ० १० | २३।२१॥ 


FIIs mnee ns 
३३३-- समित, 'हयामि शक, “धासिन्द्र ', इति ऽ । 
३१४० 'रथ् विद्रवानान!, मश्मझुनिदों, 'दपमानो' इति ० | 


-अ०३। ख०४।४] पेन्द्रकाण्डम्‌ १७२ 

भा०--( चग्रदपिण ) विधी और पापों के निवारण करने के काय 
मै चतुर, ( विश्रतानां ) निकम्मे था विपरीत कमो में जञाने वाले (हरीणा) 
इन्दियों के ( रथ्या ) उत्तम सारथी ( इन्द्रं) आध्मा की इम ( यजाम ) 
उपासना करते हैं। वह ( श्मश्ामिः' ) शरीर में व्याप्त शिराओं। द्वारा 
सत्रको ( दोघुवद्‌ ) गति देता हुआ ( ऊध्वेधा ) सब से उच्च ( भुवद्‌ ) 
रडता हुझा सेनापति के समान ( सेनाभिः ) अपनी घ्रासकारिणी सेनाओं, 
के समान वत्धनरज्जुभो द्वारा (विराधसा) विशेष साधना हारा (भयमान'") 
सत्र को कंपाया करता है । 

3 १३ १२ ३3839 २३१२३१२३२ ३१२३ 


[३३९] ल्राहरं दाघुषि तुम्नमिन्त्र महामपारं वृषभ सुवज्जम्‌ । 


२ अर ३२४ ३ १२ 33२ 39 २ ३५२ 
हन्ता या वृत खवितात वाजे दाता मघानि मघवा छुराघा ॥४॥ 
ऋ० ४ | १७।८॥ 


भा०--! सत्राइण ) सब बिज्ञ और उपदर्वा के नाशक ( दाइबि ) 
सबको दबाने वाले ( सुन्ने ) सबके प्रेरक, ( अपारं ) अपार, (वृषभ ) 
सबसे श्रेष्ठ, ( छुवज्रे ) उत्तम चञ्च को धारण करने हारे, ( महाम्‌ ) बढे 
भारी और ( भर. वृत्रहन्ता ) जो ृत्ररूप अज्ञान को मारता ( उत वाज 
. सनिता ) ज्ञान और अन्न का विभाग कर देनेहारा, ( सुराधा, ) उत्तम 
साधनों और धर्मों से सम्पन्न या उत्तमरूप से आराधन करने योग्य, 
( मधानि दाता ) देश्रयौ और कमेफलों को देनेद्वारा हे उसको ( इन्हे ) 
'इन्द' कहो, जानो । 
३3१२३२३२३१२ ३१ ९ 2१ ७ 


[३३६] या नो वसुध्यन्नमिदाति मत्ते उगणा वा मन्यमानस्तुरा वा। 
2 3१र श्र ३ १२ १ 


ज्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रामी ष्याम वृपमणस्त्योता ॥५॥ 
प. हिवा 
१, शनि रीर धेरत इत्र पमश्वा सिराः । इम शरीर निर० ३३१।१ । 


१७४ सामवेद्भाष्ये [ प्र० ३ (१)। दृ० १०॥ ६ 


ह 


भा०--( यो मत्तं ) ओ मनुष्य ( चनुप्यन्‌ ) मारने की इरा से 
{ ब , अभिदाति ) हम पर प्रहार करता है। ( उगणा पा मन्यमानः) 
या अपने को चहुतक्षे योद्धाओं सहित यक्षवान्‌ मानता हुआ, (पुरो वा ) 
या आदेश में आया हुआ, ( दिघी ) प्राणविनाशक ( युघा ) हथियार से 
था ( शवसा ) बज से हमारे प्रति ( भ्रभिदाति ) आता और प्रहार करता 
है, हे परमेश्वर! सेभापते ! ( वाता.) इम तरे से रदित होकर 
( इृपमण, ) खूब पुष्ट शरीर होकर ( तम्‌ ) उस दुष्ट के अति ( भ्रभि- 
स्पाम ) सुकायले पर डर जायं और उसे दयावे । 
० २३१२ ३२३३ १२ 3२३१२३१२ ३१२ 
[३३७] यं दुत्रपु क्षितय स्पधेमाना ये युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते। 
पर रर 3२३४२ रर 3 १२ रर 3१२३१३ रर 
ये श्रसाती यमपामुपज्मन्‌ य विप्रासो वाजयन्त स इन्द्र॥६॥ 
भा०-- यं ) जिसको ( दृत्रेपु ) उपदव और विश्वां के अवसर पर 
या ज्ञान छे आवरण फरनेहारे कारणों के उपस्थित होने पर ( द्वितय" ) 
देश निवासी प्रजाएं और देह को इन्दिया { स्पद्धेमानाः ) एक दूसरे से 
बढ़ने की इच्छा करने हारी ( इवन्ते ) स्तुति करती हैं, ( य ) जिसका 
( युक्षेषु ) सेग्रामा में या योगकियाओं में योगरत पुरुप के बीच ( तुर- 
यन्त ) परस्पर हिंसा काते हुए या ध्युत्यान दशाभ्रां पर था बिघे पर 
विजय करते हुए साधक ( इयन्ते ) स्मरण करते हैं। (पं शूरसाठी ) 
निते शूरवीर के संग्राम में स्मरण किया जाता है । { यम्‌ अपराम्‌ ) मिस 
को प्रजाधों के यीच में पुकारा जाता दे भोर ( यम्‌ उपशमन ) गितको 
भूमि पर अछ आदि खाम के लिये याट किया जाता दे और (प विध्रास") 
जिसको शान के अभिल्लाषी विद्वान्‌ लोग ( पागयन्ते ) स्तुति करते हैं 
(स इन्दः ] पद 'इल्द' ६ । 


आ० ३ । ख० ११।८४] ऐन्द्रकाणडम्‌ १७१ 
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[३३८] इल्द्रापवेना शृता रथन वामीरिष आवत सुदीराः । 


३२ 3 १२३१२ ३ १२ ड ११२ २२ 3 १२ 
वीतं इन्र्यान्यध्वरपु देवा वर्षधां गीमिरिडया मदन्ता ॥७॥ 
ऋ० ३। ५३६१ १॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) भात्मन्‌ ! भर दै ( पर्यत) सबको पूरण, 
पाल्न और वृत्त करने दारे परमेश्वर ! झाप दोनों [ दृह्दता रथेन ) यंदे रथ 
सा रमण साधन के द्वारा ( सुवीरा. ) उत्तम घोयेसम्पादक या, उत्तम स- 
न्तानजन%, ( वामीः ) मनोहर । इप. ) झन्नादि भोग्य पदाध (आवडत) 
प्रास कराओ। हे ( देवा ) दोनों दानशीक्ष देवों ! ( अध्वरेषु ) यज्ञ भादि 
हिंसारहित जीचोपारी कार्यों में ( इच्यानि ) भदान योग्य पदा्धी को 
( वीत ) स्वीकार करो । ( गीर्भिः ) वेदबाणियों द्वारा भौर ( इढया ) अन्न 
के उत्तम अंशो से ( मदन्ता ) सन्त, तृप्त होते हुए (वया) इष्ट होशो। 
अध्यात प में इन्दरन्आत्मा और परवेत-शरीर, धाधिमोतिक में इन्द्रट 
सूर्य, पयेतन्मेभ था विद्युद्‌ और पेत । 

ब्‌ २३ २३१२ 33२ २२३ १२ 3 १२ 


[३३६] इन्द्राय गिरो आनशितलगा अपः ्ररयत्‌ सगरस्य घुझात। 
जर दर ३२३१२३१२३१ २ २३०२ 


या अक्तेणेव चक्रियो शचोभार्निष्यक्तस्तम्म पृथियीसुत् द्याम्‌ ॥८॥ 
ऋ० १० | ८६।४॥ 
भा०--जो परमेश्वर ( सगरस्य दात ) अन्तरिच के प्रदेश या पेन्दा 
से मेघ के समान (अप प्ररयत्‌) जला को नीचे वर्षण करता है और (य.) 
जो ( एण ) धुरे के बद्ध पर ( चक्रियों इव ) दो चक्की के समान भाची- 
MN ME RN 
३३८०-'मदन्तास्‌? इदि पाठः कळिकाता अममेरादि सस्मरणगतः प्रामादिक, | 
सायणादिमाष्यविरोषादसगतेश्च । 
२१९६--चक्रियो” एति ऋ० ६ ! 


१७६ सामवेदभाष्ये [9०३ (१) | द०७॥ १० 


मिः ) अपनी शक्तियों से ( पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) पृयिदी भौर लोक 
को ( तस्तस्भ ) थामे हुए हे । उस ( इनदाय ) सर्वेशक्षिमाद्‌ ईश्वर के 
क्षिये ( भनिशितसगौः ) भखण्डित रचना दाली ( गिर. ) बेदवाणिया 
स्तुति करने हारी दें । 

3१२ 3 १२ 3३ 3१ २ 39 २ 


[३४०] भा त्या खाय; सख्या वदृत्युस्तिर. पुरूचिदणुवान्‌ जगम्या 
3१२ २२३ १२ र २२ 3 १२ रर 


पितुनंपातमाद्घीत चेधा अस्मिन्‌ चये प्रतरा दीद्यानः ॥ त 
० १० । १०। १ 

भा०--हे इन्द्र ( सखायः ) तेरे समान ख्याति चाइने पाले, तेरे 
स्नेही ( सख्या ) मित्रभाव से ( त्वा ) तुमको ( भाववृत्यु. ) प्रेस करते हैं 
था झपनाते हैं । तू ( तिर. ) तियँग्‌ योनियों में (पुरू) इन्द्रियो या प्रजाओों 
सें ( विद्‌ ) चेतनावान्‌ होकर ( अवम) देइ में ( जगम्याः ) मविष्ठ है, 
उसको प्राप्त दै । तू ( अस्मिन्‌ ये ) इसानिघासयोम्य देह में (रतरा) अति 
उत्तम परकार से ( दीचान ) प्रकाशमान होता हुआ, ( येधा" ) शाग 
सम्पन्न होकर ( पितुः ) सबके पाऊन करनेहारे परमेश्वर के समान (पात) 
हमारी रक्षा ( आदधीत ) कर । इन्द्रियों का झाध्मा क प्रति, प्रजा का 


राजा या परमेश्वर के प्रति कथन है । 
3१ २३२ ३२ उ १ २ उ १ २ 3२ 


[३४१] को अद्य युक्ते छुर गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनोदुद्देणायून । 


र रश ३ २३२३ १ २ 
आलन्नेषामप्छुवाद्दो मयोभून्‌ य पयां सृत्यासृणधत्‌ स जीवात्‌१० 
आ० १।८४। १६,॥ 
३४०--' चित्तखाय सल्या, बढत्या तिरः पृरूचिदर्णव जगन्वान्‌ । पितुनेपातमा- 
दधीत वेषा अधि क्षमि प्रतर दीध्यान,” | इति श्र» | 
१. यमी अपि’, श्रग्वेदे | 
३४१-- भाततिपून्दत्वसो' इति शर | 


ह० ३। ख० ११११] पेन्द्रकाणडम्‌ १७७ 

भा०--( अथ ) पत्तेमान में ( ऋतस्य ) इस गतिमान्‌ जीवित देह- 
रूप रथ के ( धुरि) चुरा में ( शिमीवतः ) कामना करने हारे ( भामिव* ) 
आवेश से युक्र, (हुः-हणायुन्‌ ) दुःशीक्ष ( अप्सुवाहः ) अपने अमिजापित 
पढायो में शरीर को लेजाने वाले ( मयोभून्‌) सुख उत्पन्न करनेहारे 
( याः ) वेञो के समान, इन्दियों को ( कः ) कोन ( युके) लगाता हे? 
( एपां धातु ) इनके मुख में (यः) जो (एपां ) इनकी ( सुत्या) 
मरण पोषण सामग्री को ( ऋणधत्‌) उत्तम रूप से देता है और उनका 
पाळन पोषण करता है (सः ) पह ही (वात्‌) जीवन धारण 
करता है | 


इति पचमी दशनिः। एकादशः खण्डः । 


ed 
[६० ६ ॥ ऋषि, =~ १ मधुच्छन्दाः | २ जेता माधुच्छन्दस! | ३, ६ गौतम, । 
४ अत्रि; । ५, < दिर्वीः । ७ काण्वो नीपातिथिः ( ९ विश्वामित्रः | 
१० यवु्ाहिस्पत्यः ॥ इनदरो देवता ॥ अनुष्डप ॥ गान्धारः ॥ 


२६3२३१ २ 


[4 
[३४२] गायन्ति त्वा गायत्रिणो$चन्त्यकेमर्किण 


ब्रह्माणस्त्या शतक्रत उद्धंशमिव येमिरे ॥ १ ॥ 

ऋ० १।१०।१॥ 

मा०-~हे शतक्रतो | ( त्या ) तुकको ( गायजिणः ) गान करनेहारे 
उद्गाता, सामगायक ( गायन्ति ) गान' करते हैं । ( अर्किणः ) ऋग्वेदी 
विद्वान्‌ ( त्वा अचैन्ति ) वेदमन्त्र द्वारा ठेरे गुणगान करते हैं । (ब्रह्माणः) 
और अथववेद या चारों देदों के विद्वान्‌ महा लोग ( त्वा ) तुमको (बंशसू 
इव ) अपने वंशधर, रथस पुरुषा के समान ( उदू चेसिरे ) उद्यकोटि पर 
आनते हें । 7 छ 

१२ 


१७८ सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (२) द० ६ | हे 


F २३१ 3 ९ २ ३५१२, 


[३४३] इन्द्रं विश्वा शच्रीबुधन्त्समुद्रन्यचस गिर; । , 
१ 


२ ३३ २ १ १२३ ३१३ ३ 
प्र रथीतमं रथीना वाजानां सत्पर्ति पत्तिम्‌ ॥ २॥ 
i a ० १३।३१।१॥ 
र 


(री “ भा०--] दिशा. गिरः ) समस्त वेदवाणियां ( समुदब्पचस ) आ+ 
५ » काश के समान सदेन व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) महारधिथो में सर्देश्रेषट 
महारथी के समान देइघारियों में सब से विराड्‌ देह, प्रहझाण्ड को धारण 
करनेहारे, सबके प्रेरक, ( चाजाना ) सव ज्ञानवान्‌ पुरुषों के ( सत्पतिं ) 
सच्चे स्वामी, या सज्जना के पालक और ( पठि ) सबके पालक ( इन्दं ) 
परमेश्वर को ( अतरीदृधचू ) बढ़ा कहती हैं, उसकी महिमा को यदाती हैं। 


२ 39 २३ २१ 39२३ १२. 


[१४४] इममिन्द्रसुने पित ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ 


१ २३७१२३ १२ ३२३ ४२ 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा आतस्य खादने ॥ ३॥ 

ऋ० १।८४।४॥॥ 

भा०-े इन्द्र | ( इसे ) इस ( अमत्यै ) मरणधमो पुरुषों को ग्राह 

न होने घाले, था कभी नए न दोने वाळे, दिष्य, ( ज्येष्ठे ) सब से उत्कृष्ट, 

( मदे ) आनन्दर्वरूप, ( सुते ) थोगल शानसम्पक्न रस को (प्रिय ) पान 

कर । ( घतस्य ) सत्य ज्ञान के ( सादने) उत्पन्न होने की स्थिति में 

( शक्रस्य ) शदस्वरूप, शुक, कान्ति की ( धारा. ) धारणाशक्कि, घार या 
प्रवाह ( त्वा ) तेरे प्रति ( अभि वरन) बहते हैं । 

' पतजलि ने योगसूक्र में स्पष्ट लिखा है--निर्विचारचेशास्थे अध्यात्म 

। जिस पर घ्यासदेष ने 'कछषिखा है “अशुद्ष्यावरणम्ापेतस्य 

शापमनो बुद्धिसत्वस्थ रजस्तमोम्यामनसिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रचाहो। 

औैशारधे। यदा निर्विचारस्य 'समाधवैशास्थमिदं जायते तदा शोगिनो मवति 

ऋणाक्षप्रसादः । सूताथेषिपय. करमानजुरोधी सुर: प्रज्ञाजोक.? | ऋढें 


| 


वी 
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अरा तत्र प्रज्ञा । ( पात० सु० ) तरिमित समादितकित्तत्य या प्रज्ञा जायते 
तस्या “ऋतमरा' इति संजा भवति | धन्वी च सा । नच तत्र विपयोस 
ज्ञानगन्धरोऽपि ॥” इयी प्रकार ऐतरेय उप० में मी ख़िखा है । “अर्थाद्‌ नि. ” 
मैल वित्त होजाने पर स्वच्छ स्थिति प्रवाह होजाता है तब योगी के सत्य- ˆ 
ज्ञान का प्रश्ञा-नमन खुल जाता ६ । | 
१२ 
[१४५] यि चित्र म इह नारित त्वादातमद्रिवः bir ' Ws 
राधस्तन्नो विदद्वस उमया हस्त्यामर ॥ ४॥ 
अ० ५।३९।११ 
सा०--हे अद्रिवः ! सब अन्धदारों को दूर करनेहरे इन्र ! ( मै ) 
मेरा ( इद ) इस संसार में ( यद्‌) जो ( त्वादातं ) तेरे से दानरूप में 
प्रा्ष करने योस्य ( नास्ति ) नहीं हुआ है ( तद्‌ गाधः ) वह धन या सिद्धि 
है (चित्र ) पूजनीय ! दे ( विदद्दलो ) विद्वान के एकमात्र प्राणस्वरूप [' 
( न. ) हमे ( उभया हत्या भर ) दोनो, हाया से, दिदा खोलकर दे। 
3 ४२२ 3 *३ 3? २ ३१२ 


[१४६] श्रुत्री इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यनि | 


सुचीयैस्प गोमतो रायस्पूर्धि महँ असि ॥ २ ॥ 

, कअ 

भा०-हे इन्द्र! (यः) जो ( त्वा ) तुझे! ( सपयेति ) उपासना 
करता है उस ( तिरुच्या ) पूर्ण रूप से शरीर में यति करनेहरे माण, या 
पूर्ण जानी साधक की ( इये ) स्तुति' का ( शुधि ) श्रवण ' कर, स्वीकार 
छर । है इन्द्र ! दु ( महाद्‌ भसि ) इदः है, इसलिये (सुवीर ) उत्तम 
चीर्षसमन्न ( योमतः ) पश एवं इन्द्रिय शरीर वाणी शादि से युक्त (रायः) 
घ्नो भौर कानों से हमें भर दे। 


२७३--बहिद किक नकि सि 7 


१८० सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (२) | द्‌०६। ८ 


त RR मि छि 


३ ३२९ 


[३४७] असावि लाम इन्दर ते शविष्ठ घृष्णवागहि । ' 


छ 3 २3३२३१५ २ १ 
छा त्वा एणक्किद्धिये रज्ञः सूयो न रश्मिमि-॥ ६ ॥ 
अण १। ८४। १ ॥ 
मा०--हे इन्द्र ! (ते ) तेरे किये ( सोम. ) सोम, ऐश्ववै और शा” 
नानन्द ( असावि ) उत्पन्न किया जाता हे । दे ( शविष्ठ ) अति वसिष्ठ! 
, है ( शप्णो ) सबको परास्त कानेद्ारे ! ( आयहि ) छा जा, समीप था जा | 
( इन्तरिय ) यह इन्द्रिय और चित्त अथवा तेरी बिभूति या ऐश्‍वर्य ( श्वा ) 
तुको (सूर्य न) सूर्य जिस प्रकार ( रहिमिभिः ) अपनी रशिसियों से 
( रज, ) इस अझायढ को पूर देता हे उसी भ्रकार ( भा एणवतु ) सम॑ 
शोर से भर दे । 


3 १ २३२७ ९१ २ 3२ 


[३४८] पण्क्र याहि हरिभिरुप कश्य सुप्द्धीतम्‌ । 
3 9 क्‌ 
दिचो अमुष्य शासतो दिवं यय दिघाचलो ॥ ७॥ 
० ८ । देधे । १४ 


भा०-हे इन्द्र ! अपने ( हरिभि*) ज्ञान मास करानहारे साधने 
इन्द्रिमों से ( करवस्य) करण स संचित इस देह, या देही, या प्रज्ञावाद 
आत्या की ( सु स्तुति ) उत्तम स्तुति या उपभाग फो (उप आयाहि ) 
प्राप्त कर और भोग कर | हे ( दिवावसो ) अपने तेज से प्राणरूप होकर 
यसनेहारे जीव ! ( अयुष्य ) उस ठेरे (दिव) इस थोछोक को 'शासता) 
शासन करनेवाले जगदीश्वर के ( दिव ) दिव्य कान्ति को ( यय ) चसा, 
था, ग्राप्त कर । 

3 १२३२३१२ 


[३४६] था न्वा गिरो रथीरिवास्थुः खुतेपु शिवण । 
२ ३*३४ 33२ 
आमि त्या शमनूषत गावा घत्स न धनचः ॥ ६ ॥ 
प्रा० 5।९५।१ ॥ 


अ० ३। ख० ११। १०] पऐेन्द्रकाएडम्‌ र्ष 


भा०--है गिर्दणः | वेदवादियों द्वारा शान करने योग्य ( सुतेषु} 
योगसाधना में, यज्ञा मे (गिर; ) वेदवाशियां ( रथीः इव ) देगवान्‌ रथाः 
रोहियों के समान ( त्या अस्थुः ) तेरे ही प्रति आ जाती हैं। ( गावः ) 
ये वेदवाणियां ( धेनवः चत्सं न ) गोप जैसे अपने बड़े के प्रति आनी हैं 
उसी प्रकार (त्वा अभि सम्‌ भनूपत ) तेरी ही भरत्य्तलूप से स्तुति 
करती हैं,। 
२३२३१९१२ 3२३२३३ १ २ 


[३५०] एना त्वरे स्तवाम शद्ध शुदन साम्ना । 
३3१३१०२३ १५२ ३3२३१२ 


शुद्धैरक्थयांदृध्यांस शुद्धराशीयान्‌ ममत्तु ॥ ३॥ 
आठ ६ । ६५।७॥| 
मा०--ह विद्वानों | थाप खोग { शा इत ) झ्राझ्नो, ( शुं) और 
( शड इन्दं ) बिद्या और तप से पवित्र ( श॒ुद्धन सान्ना ) स्वरसंस्कारा से 
शुद्ध सामगान द्वारा, ( शुद्धः उक्येः ) पवित्र ऋग्वेद के सम्म द्वारा 
( वावृध्वांसं ) महिमा से यहे ( इन्दं ) परमेश्वर को ( स्तवाम ) स्तुति 
करें । ( शुद्ध: ) शुद्धिजनक तपा स यह ( आशीचान्‌ ) शुभ आशीवाद 
से युक होकर ( ममत्तु ) आनन्द प्रसन्न रहे । 
१३३ १ 3१२.३ १3२३१९२ 


[३५१] या रयि वा रयिन्तमो या दुम्नधुम्नवत्तमः । 


१ २ ३२ 
, सोमः सुतः स इन्द्र तऽरित स्वधापते मदः ॥१॥ 
० ६॥ ४४] १ | 
` आा०-न यः) जो शवयं ( रयिन्तमः ) सबसे उत्तम ऐश्वर्य, है और 
(येः चम्ते" ) जो कान्तियों, ओजा और ऐखयों से ( दम्तवत्तम; ) अत्यन्त 


३५०--*शुढ आत्रीर्वात' इति ऋ७ | 
३४१--'यो रयिवो' इति ० । 


१८२ सामयेइभाषये [प्र ४ (२। 4० ७१! 
अधिक काम्तिसम्पग्न, पेश्व्वान्‌ हे ( सः ) पह परेर ( व" ) भा होगे! 
को | रापिम्‌ ) तप्रिन, धन ढ। हे परमेश्या ! ( ह स्वधापते) हैं सगण 
सदय अपने का धारण करने हार जोगा ह पालक, ( सुत, ) तपार ।%प। 
धा ( सोम ) साम शान, धानम्द्रम या समल ऐस दी (ते मद") 
छरे हप का साधन ( लि ) है । 

दहि पढ़ी दहि + ह्वाट; सार” । 


इति तृतीयोध्याय: 
55224 
अथ चतुर्थाध्यायः 


१४५ चा परि १ घारे अर्पित श्याजीप ३०४३ आये टी 
मच 7 ५७०६० | ७ दवाव शायद. | दड ) क काह र 
FN tot, ६, ८ इस्ट | ७ ह74 । ७ हि 
हज 0 डत गज्या 

७2 १ ३१% १ ३ ३ १११३ 
(३४२ रव्य विधीवत विश्यीन विदय मर! 


११ ३ ११३५ ११ १ 
पद्मा शग्पपडप09वारच्या गर, १ १% 

गक है। इये) १ 
मिल कप दिदीको) इथ सश पनन हात को हर्य काम, 
हि दिय शष | याद पदाचे, के जार हण, {ष्ये ) सा 
६६३३, च शाप) करेदु ज पत बज एंच सजक 
कप अत, [छ तिवक) आदर को दा जाट दाचा 

हमे जक के लिंक | ६०४१ ) ३० देश अ ककि ध का] 


Soke अ 


आ० ४।ख०१। ३१] ` ऐन्द्रकाए्डम्‌ १८३ 


३१,३१२ 3 २ 


[३९३] आ नो चयो वयःशये महान्त गह्वरम्‌ | 


३२४३ $ ९ 
महान्तं पूर्विनेष्ठाम्‌ । उप्र वचा अपावधीः ॥२॥ 
भा०-+ नः ) हम लोग ( वयःशय ) जीवन भर को समाप्त काते 

दारे, कादारूप, ( महान्तं ) वढे भारी, ( गहरंष्टोंस ) हृदयगुद्दां में स्थित, 
(चय ) जीवनप्रद, ( वप शय ) जोवन भर में व्यापक वद को ( झा ) 
हमें प्रदान कर । झर ( पूविनेष्ठा ) प्रारम काल से संसार को नियम से 
अज्ञाने इरे ( महान्तं ) उप महान्‌ परमेधेर की इम स्तुति करत है। हे 
पुरुष ! ( उग्र वच" ) उम्र घसा को ( अप अवधीः ) दूर मार भया | 
और सौम्पगुण सीख के सब हृदयो में महामं प्रभु कां भावात जांनकर 
शोर उसी को समस्त संसारं का ब्यदस्यापक जान कर किसी को कठोर 
वाणा से मत सत्ता । 

३ ३०३ २ 39२ ३ 9२ 


[३५४] आ स्वा रथ यथोतय सुखाय वतयामाति ! 


१ ३१२ 


तुबिकाममतीपदमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३॥ 

ऋ० द।६८।१॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार से हमं ( रथे ) अपने ईस रमणसा- 
धनअ्र्यरूप देइ को । सुश्चाय ) उत्तम भनन करने योग्य शानरूप घन 
की पाति के जिये ( झवत्तयामसि ) पुंनः धारण करते हैं, उसी प्रकार हे 
(शविष्ठ) वलवाम्‌ | ( तुदिङ्मिंम्‌ ) नाना प्रकार के महान्‌ कार्यों के सरपा- 
दन करनेहारे ( ऋतीसइं ) इन्दियों और दुःखदायी विषया के आमिभाषछ, 
( सत्पतिं ) सञ्जनं के स्वामी, (स्वा) तुक परमेश्वर को भी ( आवरते" 
थामलि ) घार २ अपने मै धारण करत हें । मोडाधै शांनप्रात्ति के लिये 


३५४--९इन् शविष्ठ सतते’ । इति ऋ । ‹ 


१८४ सामवेदभाष्ये [प्र०४ (२) | द० ७।२ 


जहां पुनः २ जम्म ग्रहण करना आवश्यक है पहा भोए छे लिये पुनः 
भगवदाराधन भी आवरयक है । 
' २३०२३१२३१२ रर 


[३५५] क्ष पुव्यौ मद्दोनां वेन ऋतुमिरानजे । 


३ 3 २३२३ १२ 


यस्य द्वारा मु! पिता देवेषु विय आनजे ॥ ४॥ ' 

० द । ६३ । १॥ 

सा०--( सः ) वह ( वेनः ) विद्वान्‌ ( महोनां ) पूजनाय पुरुपा मे 

से भी ( पूर्व्ये; ) सबसे पूर्व, पूजा के योग्य है जो ( ऋतुमिः ) कर्मा और 

ज्ञार्नो द्वारा ( आनजे ) सबको प्रेरित या प्रकट करता है । ( यख द्वारा ) 

जिसको साधन बनाकर (मनुः पिता) मननशीक् स्वामी, परमात्मा (देवेपु ) 

विद्वान्‌ पुरुषों में घिय' ) अपनी छुद्धियों को ( आनजे ) मेरित करता है । 
२३ १२ ३ २३ २ 


[३५६] यदी वहन्त्याशवा भ्राजमाना रथेष्वा | 


ड २३ १२ 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र अवांि छएवते ॥ ५ ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जहा और जव भी ( रथेषु ) रमयासाधन या वेग” 

वान्‌ साधनों पर, गतिशील इन्द्रियों के आय ( आाशव' ) शात्रियामी 
मर्दूगण, भायगण ( ज्ञाजमाना: ) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी होकर ˆ ( इ ) 
इस आत्मा के ( मंदिरं ) पुष्टिकर ( मधु ) शान या आनन्द की मात्रा को, 
(पिबन्त; ) पान करते हुए ( पहन्ति ) पहुंचा देते हैं, वे ( तन्न ) बहा 
( धवांसि ) वेदवचना, भनाइत यादें को ( कृणवते ) सात्तात्‌ करते हैं| 
जैसा कदा है-- |] 

“आगसेनाबुमानेन ध्यानास्पासरसेन च | 

त्रिघा प्रकरपयन्‌ प्रज्ञा जमते योगमुत्तमस्‌ ।” 

(योग ध्या० भा० । सू० ४८) 

३५५---महाना' इति ऋ० | 


झ०४।ख०१।७] पेन्द्रकाण्डम्‌ शष्ट 


39२ ३१२ रर ३१२ 


$ 
[३४७] त्यमु वो अंप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 


२३ ९ ९ 3१२ 
इन्द्रं विश्वासाहं नरं शिष्ट विश्ववेदसम्‌ ॥ ६॥ 
० ६॥ ४४! ४॥ 


... ० ७, 


भा०-- षः) आप लोगों के प्रति में [ त्यम्‌ ड ) उस ही (इन्दै ) 
ऐशमंबाद्‌, ( विश्वासाहं ) सब छो सहन करने हारे, ( नरं) मेता, 
( शचिष्ठ) सप से अधिक शक्गिमान्‌, ( विश्ववेदसे ) सबको जानने हारे, 
सवज, ( अप्रहणं ) किसी से न मारा जाने हारे, ( शवद्रस्पति ) यज के 
द्वारा सबके पाक्षक स्वामी की ( गृणीपे ) स्तुति करता हुँ, उसका उप- 
देश करता हूँ । 
र्र ३१२ 


[३४८] दधिक्राव्णो अकारिषं बिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 


घुरमिनो मुला क्म न श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥७॥ 


ऋ० ४।३६।६॥ 


स०--( जिष्णो; ) सब पर विजय आप करने हारे, ( वाजिन 

भत्षपान्‌, ( श्वस्य ) सर्वेध्यापक, ( दृधिकराज्णः ) शरीर को धारय करके 
योनि से योनि में गति करने हारे आत्मा, अथवा अक्षाएड भर को स्वयं 
धारण करके चलाने दवारे परमेश्वर का ( धकारिपं ) में वणन करता हूँ । 
चइ ( न") हमारे ( सुखा ) रूपादि विषयो को मीतर लेने घाले सुख, 

नदियों को ( सुरभि ) उत्तम रूप से कार्य करने हारे, बलवान , बया 
निएण, ( फरत) करे भौर ( नः आयूंषि) मारे जीवो को (प्र तारि 
पत्‌ ) तार दे, झताये करे, बरद "” 


2५७०--तर महिष्ठ विश्चपेणिभ्‌? इति ऋ०। , , 


श्वर सामवेदभाष्ये [प्र०४ (०) | द० ८।१ 


3२ 3 १र स 3 १२ 


[३४९] पुरां भन्दुयुवा कडिरमितोजा अजायन । 


१ २३ १५२३२३१२ 
इन्द्रा विश्वस्य कर्मणा धत्तो चज्जी पुरुछछुतः,॥ ८ ॥ 
i कऋ० १।११।४॥ 
, सा०--( पुरां भिन्दु' ) समस्त देहो को कारण मे जय कराकर 
उनका भेदन कराने हारा, सबको सुक्रि देनेहारा, ( युवा ) सम्रका संगी 
( कविः ) सबके हृदया के भीतर का भी जानने द्वारा, फान्तदशी, मेधावी 
( अमितोता' ) अनन्तशक्रे और बढ से युक्र, ( विश्वस्य कमण धत्त) 
समस्त ब्रह्माण्ड के कार्य को धारण करने हारा ( वज्री ) सबका संहारक, 
सर्वशक्षिमान्‌ ( पुरस्तुत | सबसे स्तुति करने योगय, एकमान्न उपाख देव 
{ इन्द्रः ) वह पेश्येशीज परमेधर ही है । 
इति सप्तमी दशति" । भ्रथम' खण्ड, | ! 


॥ दू० ८ ॥ श्रपिः--१, ३, ५ प्रियमेधाः । २, १० वामदेव. । ४ मधुच्छन्दाः । 
६ भखान | ७ अन्निः । ॐ प्रत्काबः । ९ आप्त्यल्िनः || 
देवता-१-७ इन्द्रः । ८ उषा । ३ विश्वेदेवा; । १० 
ऋर्मामे ॥ अनुष्दप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 

3 २३१२३१२ 33 २ 


[३६०] प्र प्र वखिष्डुर्मामपं घन्ददीरायन्दचे 


१ २ ३१ २ 3 २३ १ 


विया वो भेघसानये पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ 
घ० ८। ६९।१॥ 
भा०--( च' ) आप लोग (चन्दद्वीराय) दीरों से सम्मानित, (इन्दवो 
द्श्रवशील आत्मा का ( बिप्टुभे ) मन वाणी भौर कमे तीनो द्वारा प्रश 
शेत, ( इपं ) सोम आदि अन्न या अमिद्धापित कामना को (प्रभ) 


झ०४।ख०२१।३] ऐलकाणइम ` १८७ 


अन्तम रीति से प्रकद करो ।( पुरं-धी ) इस देह या ग्रहाण्ड रूप पुर को 

धारण करन हारी ( थिया) उत्तम धारणावती बुद्धि से धह आप्मा 

( मेधसातये ) पवित्र ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिये (वः ) श्राप लोगों को 

( आ विवासति ) सेबुक् करता और 'भभिक्षादेत फक्ष प्रदान करता है । 
१२ 3२ 3 २३,२ ३२९ ३१२ 


[१६९१] कश्यपस्य स्वर्विदा यावाहुः सयुजाविति । 


३१२ २१ 39२ 
` - ययोपिश्वसापि व्रत यह धीरा निचाय्य ॥ २॥ 


भा०--( स्वविदः ) ज्योतिः स्वरूप सुख को सादात्‌ 'फरनहारे 
( धीर्सः } विद्वान्‌ जोग ( यो ) जिन प्राण भोर अपान को (करयपख ) 
योगी, साधक, द्रा आत्मा के (सयुजा) नित्य के सहयोगी, साथी 
( आहुः ) बतल्ञाते हैं और ( थयोः ) जिनके ( विश्वम्‌ अपि ) सभी (बल) 
कर्मों को ( यशं निचाय्य आहू. )जीवन या आ्राणापानमय पक्ष के निमित्त 
ही निश्चय करते हैं । 


॥ सस्मश्षात भीर असम्प्रहात प्राण, पान, चित्त और अईकार, भन, 
बुद्धि भादि साथी समझने 'ाहिर्ये । थाविदेविक १९ में मित्रावरुण, सूदे 
और मेघ सेने चाहिये । ६. ॐ 

१२३ १२ 3 १२ 3 १२ द्‌ 


[३६२] चत प्राचंना नरः प्रियमेधासो अचंठ। 
3 २ ३१४ ३ २ करर 


अर्चनतुः पुत्रका उत पुरंमिद्‌ घुष्घर्चत ॥ द ॥ हर 


, करन ६९।द॥| 


मा०--हे ( प्रियमेघासः ) उत्तम बुद्धि घाळे ( नरः ) पुरुषो ! आप 
( परस इप्छु इद्‌) इस पुर, प्रह्माएढ आर इस पिण्ड को धारण करतहारे 
आत्मा भोर परमात्मा की ही ( अचेत ) स्तुति करो, (प्र भर्चत) आर 
उत्तमरुप से गुणगान करो और (घत ) उपासना करो | हे ( पुत्रका") 


१८८ सामवेदभाध्ये  [ प्र० ४ (२)। द० ६। ६ 


पुर्या को दु खो से त्राण करने हारे लोगो ! उसरी की ( उत चेदु) 


प्रार्थना उपासना किया करो | 
३3 १२ २२३ २ 3 ष्र 
[३६३] उक्थमिन्द्राय शंस्य वद्धेनं पुरु निप्पिध । 


३१२ ३३ २ ३ १२ 
शक्रो यथा छुनपु ना रारणत सख्येषु घ॥४॥ श०१।१०।२॥ 
सा०-- पुरु निषेध ) एन्कियों या प्रजाओं में सव प्रकार की गति 
देनेहारे, व्यापक ( इन्द्राय ) आत्मा की ( वर्धन ) महिमा दर्शाने वाला, 
( उक्थ ) वेदमन्त्र ( शस्य ) उच्चारण करना चाहिये । ( यथा ) मिससे 
( शक्रः ) वह सर्वेशक्षिमान्‌ इश्वर ( सुतेपु ) हमारे पुत्र पोर्घो या यज्ञ में 
आर ( सर्पेषु च ) मित्रों भौर मित्रता के कार्यों में भी (नः) हमें 

( रारणत्‌ ) प्रसक् रक्स । 
3 १२ 


[३६४] विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 


3२३५१२ 

पदेश्च चपेणीनामूनी हुवे रथानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
०८। ६८। ४॥ 
भा०--हे ( मर्तः ) इन्दियगण ! या प्रजाओो | ( विश्वानरस्य ) 
समस्त संसार के नेता, ( भनानतस्य ) किती से न हारने वाले, (गवस!) 
थल के ( पर्ति ) पालक ईश्वर को ( चपैणीना ) सब प्रजां के (पुवे, च) 
व्यवहारा के किये और ( रथाना ऊतये ) इन देइस्वरूप रयो की रहा के 

क्षिये (व ) आप लोगो को ( हुवे ) भाहान करता हुं।  ' 
3५२३१ २र उर रेश 3 3२ 


[३६४] ख घा यस्ते दिवा नरो धिया मत्तेम्य शमत. । 
२२३३ २ "३ २ 3 २ 


ऊती ख बुद्दतो दियो द्विषो छंदो न तरति ॥ ६॥ 
क्र० ६।२।४॥ 


हि सा ll Mees त तम कक मनन 
8६4-- कि यस्ते सुदानवे पियामत क्षमते | उतीप० । इति ऋ० । 


श० ४ ख० २।८) पेन्रकाएडम ` १८६ 


भा०--है ईश्वर ! (य. ) जो ( दिवो नरः ) चौलोक नेता, सये के 
समान ज्ञान से प्रकाशमान पुरुष (ते) आपके ( चिया ) ध्यान करने से 
( शमतः ) शान्तदृत्ति (.मतेस्य ) पुरुष के ( स घा ) धजुकूल ब्यवहार 
करता है ( सः ) वह ( डतो दिवः ) महान्‌ दिन्यस्वरूप, परम पुरुपरूए 
आपकी ( उती ) रक्षा मे ही ( द्विपः ) अपने भागे आने वाले सब भग्रिय 
पदार्थों को ( अहः न ) पाप के समान ( तरति ) पारकर जाता है । 
3१ २ 


[३६६] घिभोष्ट इन्द्र राघलो विभ्त्री रात्तः शतक्रतो । 


अथा नो विश्वचषेणा द्म्नं सुदत्र मंहय ॥ ७॥ 

ऋ० ₹। ३८।१॥ 

भा०--है ( इन्द्र ) त्मन्‌ ! ( विभोः ) नाना सामश्मवान्‌ (ते) 

तेरे ( राघसः ) धन की ( रातिः विभ्वी ) दानराशि बढ़ी भारी है | हे 

( शतको ) सैकड़ों ज्ञा शर कमो से सम्पन्न | हे ( विश्वचर्षणे ) ˆ 

समस्त संसार के दए, ! हे ( सुदत्र) उत्तम दाता! (नः) हमें भी 
( दस्मं ) उत्तम धन ( मंम ) दान करो | 

यजु० अ० ३० में इस विचित्रं धन का विभाग दानीय है | 

39 २ ३५३ २२ 


[३६७] वयश्चिक्ते पतत्रिणा द्विपा्चतुप्पादञ्ुनि । 


२३ १२३१२२२ उर २२३ 9२ 
उपः प्रारक्षतूँरयु दियो अन्तेभ्यस्परि ॥ ५ ॥ 
ख० १।४९।३॥ 
भा०--है ( अनि !) रामनशीले ! दे रश्मियो,-कान्तियो से सप्पन्न 
(उपः ) प्रभात येला के समान हृदय के अन्धकारो को नाश करने दाल 
अशे ! (ते तून अजु ) तेरी प्रेरणाओं के पीर ( दिव ) धः, सू के 


0 el 
१९० 'इन्या इद्र इतक! , 


१६० सामवेदभाष्ये [ प्र० (२) । द०।५। १० 


समान तेजस्वी आत्मा, या प्रकाशित सूघोसाग के (,अन्तेभ्पः परे) दिः 
शाओं के परळ सिरे या प्रान्तसागों से. ( पतत्रिण, ) उड़नेहारे ( वय.) 
परिगण के समान परमदस विद्वानगण, और अध्यात्म में हन्द्रियवण 
(दिपात्‌) और दो पाये मनुष्य भर ( चतुष्पान्‌ ) चौपाये पशु ( चित्‌) भी 
(भरन) गति करते हैं । यह उपा के रूपक में चितिशक्लि का वर्णन किया 
गया है। दौलसूघो । पतत्रिन्शान इन्दिप्रयण । दिपातू-्हाथ, चतुष्पाद्‌ > 
पैर आदि । विशोका प्रशा का उदय ही उषा का उदय कहा गया है । 
५२ रर3 २३१२३ ९ २३२३ २ 
[३६८] अमी ये देवा स्थन मध्य आरोचने दिवः। 


१२ उ२ड 3२ २३ २०३ १ २ 
कह ऋत कदसत का प्रत्ना व आइतिः॥ &॥ 
अ० १। १०१ | ९ ॥ 

भा०--( ये अमी देवाः ) जो ये देवगण ( झा रोचने ) कान्तिसामू 
( दिवः मध्ये.) चौद्लोक के मध्य सै (स्थन) विद्यमान हैं.। हे देवो ! में 
आप से प्रश्न करता हूं कि ( चः ) आप लोगों का ( ऋतं कटू) सत्य २ 
तत्व क्या है ! ( कद असतम ), आपका भसृतस्वरूप किस प्रकार का दै? 
( चः ) श्रापको ( प्रत्वा ) प्राचीन ( आहुति, ) स्मरण करने और तर्पण 
करने का पदाथ क्या हे? अर्थात्‌ आपका प्राचीन सू्मूत नाम चौर 
वास्तविक दृष्य क्या है ? 

इन तीनों प्रश्नों के फ्रम से उत्तर देखिये ऋ० १ । सू० १०१ | सन्त्र 
१२, १५, १६ । 


4 


3 २ 3 १२ 3 १२ 
[३६६] ऋचं साम यजामदद याभ्यां काणि छृएवते । 
चि ते सदसि राजता यश देवेषु चच्ततः ॥ १० ॥ 
सा०--( याभ्यां ) जिन ऋग्वेद और सामपेद से ( कमाशि ) पह 
आदि समस्त संसार के कमे ( कृपवते ) करते हें उन ( च ) ज्ञानमय 


झ० ४। ख०३। १.] एन्द्रकाएडम्‌ १६१ 


ऋग्वेद और (साम ) सरत्रव्यापक, सामवेद का ( यजामहे) हम स्वाध्याय 
करवे इ । ( ते वे दोनो ( सदसि ) यशं धोर सभाओं में ( राजतः ) 
विराजते हैं भोर ( देवेषु) विद्वानों में ( झं ) यञ्च दानादि को ( वि क 
शत ) वहन करते हूं, प्राप्त कराते हं। 


इतति अष्टमी दशतिः । द्विदीय- एण्ड; । 


ल 


po ९॥ अपिः १, रेभः । ° इवेदा' शेरिशिः, इवेद; शैजूपिा । ३ बामदेव, । 
४, ७, ८ सभ्यः सत्यो वा आङ्गिरसः । ५ विश्वामित्र । ६ कृष्ण कृष्टो वा 
झाहिरसः । ६ भरद्दान; | १० मेघातिषिः । ११ कुत्स" ॥ देवहा-१-८, 
१०, ११ इन्द्र । ९ चागापपिवी ॥ छन्द"=१-३, ११ जगती | 
१० महापदृक्तिः | स्वरः-१-९, ११ निषादः । १० पल्चम;॥ ` 


» 3 १२ 39२३१२ ३१ २ 3 १२ 3१ ३३ 9 


[२७०]विश्वा-पृतना अभिभूतरं नरः तजूस्त तुरिन्द्रं जजचुश्च राजसे 


१२ १२ ३१२३ १२ भ्र २१२ ३ १२ 

क्रम्बे चरे स्थैमन्णमुरीमुतेप्रमोजिछ्ठ तरस तरस्विनम्‌ ॥१॥ 

श्र ८। ६७ | १०॥ 

भसा०--( विश्वा ) समस्त ( पृततनाः ) व्यापार करनेहारे (नरः) 

सेता लोग ( सजू ) परस्पर मिलकर ( अभिमूतरं ) सबसे अधिक सा- 

, अध्यैवान्‌, ( इन्म ) ऐश्व्येसस्पन्न को अपना स्वामी ( ततच: ) बनाते हैं 
और ( राजसे ) अपने अधिक उक्षतरूप से शोमा पाने के निभित्त ( वरे ) 
अत्यन्त उत्तम ( स्थेमनि ) ।स्थिर (ऋवे ) काये में (आग्ुरम्‌) सब 
विज्ञकारियों के सं्ारक ( उप्रं) उम्र ( ओजिष्ठं ) कान्तिसरपन्न, बलवान 
( तरसं ) देगवानू, ( तरस्विन ) आजस्मराहित, चतुर पुरुष को (इन्द 


३७००-- अली बरि षर आझुरि, फेस शति ऋण 4 ७. 7 


१६२ सामवेद्माष्ये [प्र० ४ (२)। ६० ६।३ 


जजनुः च ) अपना इन्द्र प्रभु भी प्रकट करते हैं। अध्यात्मपह्ष में-इन्दियों 
ते जीव को अपना रवामी चुनते हैं । देखो ( बृहदारण्यक उप० ६।१।) 
3१२३२९३ ३ सड ३१२ ३२३२ 


[३७१] भत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेउहन्यदस्युक्नेयै 


२२३ १ २३४१ र्‌ 
उभे यत्त्वा राद्सी घघतामनु भ्यख्ात्ते श॒ष्मात्पृथिवीचिदद्रिष २ 
ऋ० १० | १४७॥ १ ॥ 
भा०--है ( भ्रद्विवः ) अखएड ज्ञानवनू ! परमेश्वर ! ( प्रथमाय ) 
सबसे श्रेष्ठठस, सबसे पूर्वे विद्यमान, सव के झादि कारण ( भन्यवे ) 
माननीय या शञानरुघरूप ( ते) तुरे ( श्रत-दधामि ) सत्य रूप सानकर 
घारण करता हू. तुझे सत्य ज्ञानस्वरूप मानता हूं। ( यद्‌ ) क्योकि दू 
( दस्यु ) नाशक उपदवी को ( अहन्‌ ) मारता है और ( नर्थ) अनुप्यो 
के हितकारी ( अप, ) जल आदि पदार्थों कमो घोर ज्ञाना को ( विषे ) 
प्रकट करता है। (यद्‌ ) और क्योकि (त्वा ) तेरे बल पर ही (रोदसी) 
दोक भौर एथिदी लोक ( उभे ) दोनों ( धावताम्‌ ) गति कर रहे हैं। 
। है ( विव, ) ज्ञान भौर वळ से युक्त सब के संहारकारिय ! ( पृथिवी 
[चित्‌ ) थह अतिदिस्तृत भन्तरिप भी (ते शुप्माव्‌ ) तेरे वक्ष से (भनु 

भ्यसाद्‌ ) सय करता है। 


3२३ २ ३ १२ ३१२ ३२३ 3 १२ १२४३१ २ 


[३७२] समेत विश्वा ओजसा पति दिचो य एक इद्‌ भूरातथिजेनानाम्‌ 


२३५२ रेश 3 नमाजिंगीप ५२३५२२२ 3२३२ 
स पूज्यो नूतनमाजिंगीपन्तं बतेनीरनुवाबूत एक इत्‌ ॥३॥ 
सा०--हे ( विश्वाः ) समस्त प्रज्ञाभओो ! ( झोजसा ) अपने ओत या 
तेज से (यः एक एव भू. ) जो स्वयं अकेला, सामध्यैवाच्‌ सत्स्वरूप, 


प पि को यता बच्चो ती बव पियन 


झ० ४।ख०३।४] पऐन्ट्रकाणडम्‌ १४३ 


समस्त जगत्‌ का उत्पादक है, ( जनानाम्‌ भ्रतियि,) भौर जो समस्त 
प्रासियों के भोबर व्यापक हे, उस ( पति) सब के पाक परमेश्वर की 
शण में ( सम्‌ पत ) आजाओो | ( स पूर्य, ) बह सवस पूर्व विद्यमान 
इोकर ( नूरनम्‌ ) पुन बाद में उत्पन्न ( आजिगीपन्त ) इम संसार की 
शाक्रियों पर विजय चाहने चाले मानव पुरुप के लिये ( पुरु इन्‌ ) एक ही 
( चरनी. ) मार्ग ( धनु वावृते ) दे । 


“स पू्वेपासपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ ।' घो» सू० । 
नान्यः पन्या विद्यते अयनाय । यजु० | 
३१२ ३२३ २ 3२ ३3२३१ १ 
[३७३] इमे तत इन्द्र ते वय पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूचलो । 
न्ड 3 र २ ३ २३५१२ ३१२३ २ १२ 3 ५२ 
नदि त्वदन्यो गिवेणा भिर. सघच्‌ क्षाणीरिव प्रति तद्धयै ना घच ५ 
ऋण १।५७।४॥ 
भा०--हे इन्दर! हे ( प्रसूवसो ) | ग्रभूत घनसम्पक् । हे ( पुरूस्तुत ) 
“सव प्रजां से स्तुति किये गये | (ये वये) जो इम (त्वा आशभ्य ) तुक 
से ही प्रारम्भ करके ( चरामसि ) यात्रा कर रहे हैं । ( इमे ते ) ये दे इम 
सव (ते) तेरे ही हैं । दे ( गियंणः ) वासियों के एकमात्र विषय ! (गिर) 
इन सव वेदवायियों को ( त्वत्‌ अन्यः ) तुम से दूमरों को ( नहि सघत) 
प्रात नहीं होता थयोद्‌ वे सब तेरी ही स्तुति करते हैं । ( तत्‌ ) इसलिये 
(नः चच ) इमारी घाणी को तू ( छोणीः इत्र ) माता थ्वी के समान 
{ प्रति हर्य ) स्वीकार कर, श्रवण कर । जैसे सब पदार्थ फेंक जाकर भूमि 
पर ही भ्रा गिरते हैं उसी प्रकार सव चाणियां ईश्वर पर ही भा गिरती हैं । 
इस कारण है भयवन्‌ ! हमारी चाणियों को सी तू ही स्वीकार कर । 


३७३-- परति नो इयं तद्‌ वच,' इति ० । 
१३ 


१६४ सामवेदमाण्ये [प्र० ४ (२)। द० ६ ६ 


eo क र SAAS घण हक Sve ४ 0 "४४४४ 


१३१२ ३ 9 २३ १० ३3९०७२२ 
[३७४] चपणीधत मघधानसुफ्य्याई मिन्द्र विर बृहनीररपनपत। 
३ १२१ 3१ ६२३३ ३१३३ १२ ३१२ 
घाइवाने एरुहतं सदक्तिभिरमत्यै जरमाण दिवादिव ॥४॥ 
श०् 3 | ५१ । १ || 


भा०-- दिद्वाद्‌ लोगो ! ( चर्षणीएनं ) समस्त मनुष्यों को धारण 
करने हारे, ( मघयान ) ऐश्वपेसम्पत्, ( उवथ्या ) वेदुभन्त्री से स्तुति फरने 
योग्य, ( घावृधाद ) महिमा में बड़े, ( पुरहुतं ) प्रजा्था से पूमित, 
( अमप्में ) अमर, नित्य ( दिवेदिदे जरमाण ) प्रतिदिन स्तुति किपे गये 
( इन्दं ) परमेश्वर को ( इइती गिरः ) हमारी बृहती छन्द की नेदपाणिर्या 
अथवा अति शानसरपश्, यहुतसी स्तातिया ( अभि अनूपत ) सत्य स्वरूप 
चरणन करती हैं । 
१ २३१२२३१२ 39१२ 3 २३१ १ ३ १ २ 
[२७५] अच्छा च इन्द्र मतयः स्वर्युव, सध्रीचीर्विश्वा उशवीरनुपत 
$ ० ३ १५२३२३२३२३१ ३ २ 39 १३ १२ 
परिष्बजन्त जवयो यथा पति मर्य न शुन्ध्यु मधबानमूतये॥६! 
नु १० । ४३।१॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रजार ( मदे पति) अपने पतिरूप पुरुप को 
( जनय. ) ल्ियां ( परिष्वजन्ते ) साजिंगन करती. है ओर जिस प्रकार 
अभीए प्राप्ति के लिये ( शुन्ध्यु ) ब्यवहार में शुद्ध, ( मववान न.) सहाये 
के पास प्रजा आहो हैं उसी प्रकार ( स्व॒युंद' ) आनन्द और स्वर्ग के 
सुखका संग कराने दारी, ( सध्रीची! ) पुकमाय पढ़ी गई ( विश्व सतय ) 
समस्त स्तुतिये (व. ) जाप की ( अच्छा उशती- ) उत्तमे 
रूप से कामना काती हुई ( इन्दर अनूपन ) उस परमेश्वर की ही स्तुति 
करती हैं 


३७९ परिष्पनंते' इति ऋ०॥। - 


श्र० ४ ख० ३८] प्रेद्रराणर्म ` १३ 


उरउ 39५ ३२३ २३१२३ १२ 39 २ 


[३७६] अभि त्ये मेष युरुह तसग्मियामनद्रे गी्भिमैढता वस्वो झणवम्‌ 


३१२ ३१२ ३३२ ग्र उग्र २ 
यस्य द्यावो न विंचरान्ति मानुषं सुजे मंदिठ्ठममित्रिममर्चत॥७॥ 
छ० १।५१।१॥ 
सा००-( त्यं ) उस चिरस्मरणीय, ( मेपं ) सव सुखो के वर्षानेहारे, 
( पुरून ) प्रजा के स्तुतिपार, ( ऋष्मियं ) कचा भ्रयौत्‌ वेदमन्त्रा 
में प्रतिपाद्य, ( बरवः अशस्‌) सब जीवनोपयोगी साधनों, राणो और 
चास कराने हारे मार्डी के एकमात्र महासमुद्र, ( महिष ) दान- 
शील, ( विप्रं) ज्ञानी, ( इन्दं ) उस इश्वर को ( भुजे ) अपने प्राज्ञन 
पोपण के निमित्त ( अनि झचैत ) निरन्तर स्तुति करो, ( यस्य ) जिसकी 
( चावः न ) ज्ञानमय किरणें ही मानो ( माजुषं विचरन्ति ) सनुप्यज्ञोक 
को नाना प्रकार से ध्यापती हैं । 
१३ ३१ २ 33? ३१२ रर 39२ ३१२ रर 


[३७७] त्ये छुमेपं महया स्वार्थद्‌ शत यस्य सुसु खाकमीरत । 


२३१२ २२ ३ १० 
अत्ये न चाज दृवतस्यद रथमेन्द्रं वचृत्यामवले छुद्डक्तिमि:॥ 
ऋ० १। ५२] १॥ 


सा०~-हे महुष्य ! (त्य) उस (सुमेप) उत्तम सुखा के वर्षक, (स्वाबिद) 
स्वरी, सोध का भानन्दत्ञाभ करानेहारे की तू ( महय ) पूजा कर । ( यस्य 
सुझुव ) जिस उत्तम सत्तावान्‌ , सबके भूलकारण इश्वर के बनाये र शतं ) 
सेकड़ो कार्यस्वरूप अज्ञायड ( साक्स्‌ इरते ) एक साथ गति कर रहे हैं । 
में ( अवसे ) रक्षा के लिये ( सुदृक्षिमिः) उत्तम स्तुतियों द्वारा ( अत्य 
चार न ) अतिक्रमण करनेहारे घोडे के समान ( हृवनस्यई ) उत्तम स्तु- 
तिथी से हृदया में वित होने वाले, ( रथम्‌) रसयणोय, परम मनोहर, इस 
स्वरूप ( इन्दर ) समस्त पेरवग्र के स्वांमी,, परम ईश्वर को (प्रा वहृत्यां) 


पुनः २ चत्तेन करूं, पुन. स्मरण करूं, जपू | ह ॥ 


} 


१६६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (२) | द्‌० ६। १० 


3११२३ १२ ३२३१०२३५२३१२२ 
[३७८] घृतवती सुवनानामर्भाश्रियावी पृथ्वी मधुदुघे खुपेशला। 
१२ उपर रर १२३१२ 


द्यावापृथिवी वरुणस्य धमेणा विष्कभिते अजर भूरिरेतला 
ऋ० १।७०।१॥ 


भा०--( घृतवती ) दीप्ति से युक, ( सुवनानाम्‌ अभित्निया ) समस्त 
झुबने का आश्रयरूप ( उर्दी ) बहुत बढ़ी, ( शथ्यी ) बहुत विस्तृत, 
( मधुदुधे ) समस्त प्राणियों के जीवनरूप रस का दोहन करनेहारी, 
( सुपेशसा ) सुन्दर मनोहारी रूप वाळी, ( भूरिरेतसा ) बहुत प्रफार के 
स्थावर जगमा के बीजा को धारण करने हारी, ( चावाएथिवा ) सूर्य भर 
पृथिवी ( वरुणस्य धम॑णा ) सबैश्रेष्ठ, सबके घरण करने योग्य परमेश्वर 
के सामथ्ये से ( विष्कभिते ) अधर भाकाश में बड़ी हें । 
१र २२ 3 १२ 3२९ 3५२ 
३७६] उसे यादन्द्र रोदसी आपप्राथापा इध | 
3 १२९ 3३२२ १२ 3२ 
महान्न त्वा मधीनां सस्घाज चर्षणीनाम्‌ । 
३१२ रर 3 रर 
दवी जनित्रयजीजनद्धद्रा जनिञ्यज्ञीजनत्‌ ॥ १०॥ 
श्र १०।१३४।१॥ 


सा०--हे ( इन्व ) परमेश्वर ! ( यद्‌ ) जो (उभे) दोनों ( रोदसी ) चौ 
और एधिवी को उपा: इव) प्रात कालिक सूर्यप्रभा के समान ( भा पप्राय ) 
चारों ओर ते प्रकाशित कर देते हो इसी कारण ( महीना महान्तं ) बब 
में बढ़े ( चपयीना ) मनुष्यों के ( सन्राजै ) राजास्वरुप आपको ( देगी ` 
जनिश्ची ) दिव्य गुणवाली वेदमाता ( भजीजनदू ) वैश्या ही प्रकट करती है 
( भद्रा जनिती ) फत्याणफारियी वेदमाता ( भजीजगन्‌ ) वेमा दी मकर 
करती दे । 


अआण० ४। ख०४। १] एन्द्रकाणडम्‌ १६७ 


चलन 


२३ ३१ 33२ 3२३२३ ५३ 3३३१ २ 
३८०] प्र मन्दिने पितुम चेता बचा यः कृप्णगर्भा।नरहबजिश्विता । 
3 २३१२३१२ 3१२ ३ 3२ 
आस्यतो वृषण च ज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं स ण्याय हुदेमदि॥११॥ 
श्रः १।१०१।१॥ 
भा०--( प्रमन्दिने ) उक दषे, आनन्दयुक् इश्वर के लिये ( पितु- 
अत्‌) सारवान ( वच ) वाणिग्रा ( अत ) उच्चारण करो । (यः) जो 
कपत प्रमाव से ( कृष्णग मो" ) पाप फो अपने भीतर घरनेद्वारी दुष्परदृत्तियों 
को ( ऋणिग्दिता ) सरल शान से (नि -भइन्‌ ) नाश करता हे । ( 'अव- 
स्यच, ) रक्षण की इच्छा करने हारे ( दषणं ) सुख धर्षण करने हारे 
( पम्नदादिएं ) विज्नविनाशकों मै श्रेष्ठ ( मरखस्तं ) प्राणों के ओर प्रजा 
के भ्राश्रय परमेश्वर को हम ( सह्पाय ) अपने सिन्रमाव के लिये 
( हुचेमदि ) आह्वान छरते हैं । 
दि लवत्री दशति । तृतीय रण्डः | 
"स्य 
॥ ढ० १० ॥ छापे -- नाग्द, ( २, ३ गोवूकपरवयक्तिती । ४ पेत. | 
2-७, १० विश्वमना वेव" । ८ सृभेषः । ६ गौतम ॥ अद्रो 


देवता ॥ उण्णिकु । तः ॥ 
१०३२३ ११२३ १०२ 3७ २र 


[९२८१] इन्द्र घुतेयु छोमेपु रु पुनीष उक्ष्यम्‌ 
चिदे वृधस्य दक्षस्य मदी दि पः॥१॥ त्र ८।१३।१॥ 
भा?--हे ( इन्द्र) आध्मच्‌ ! ( सुतेधु सोमपु ) सोमरूप हर्पकारी 
शास-दशाप उस्न होने पर ( उम्स्य ऋतु ) पेदानुकूज मे ओर ज्ञान को 
{ दत्तस्य बुषस्य विदे ) अत्यन्त बढे हुए वदध के लाभ के किये ( धुनाप ) 
३८१--दयसा मदान्दि सा इति श्व० । 


१६८ सामवेदभाण्ये | प्र० ४ (२)। द० १०।४ 


प्राप्त करता है । क्योकि ( महान्‌ हि स' ) वह ईश्वर महान्‌ हूं । सबित्ति- 
हिया की प्राप्ति के अनन्तर अणिमादि सिद्धियों का जय होता है, तमा 
वह महान , सम्राट आदि वनता है । . 

१४ ३१२ रर 3१ २ ३२ 


[१२२] नसु अभि प्र गायत पुरुहन॑ एुरुष्डुतम्‌ । 


3 ३१ २,३ १२ 
रोमभिस्तावषमाविवाधन ॥२॥ त्रग्द।११२।१॥ 


भा०-- पुरुहूत,) समस्तः प्राणों या प्रणाआ से स्मरण किग्र गय 
(पुरु स्नुत, प्राणी या प्रजा द्वारा स्तुति किमे गये ( तम्‌ ठ,) उसका, 
>दी।( असि प्रगायत ) कीत्तेन करो: ।हैः विद्वान्‌ लागो! (तविष) महान्‌, 
( इद ) ईश्वरको ही (भा।विवाप्तत ),सब्र के सामने प्रकट करो; उसकी 
उपासना करो | 
२३१२ 3१२ 3१ २३२ 


[२८३] ते त मद ग्रणामाल वृषण प्रु सासहिम्‌ । 
' उ लोकरत्नमद्रिवा हरिथियम्‌ ॥ ३॥ त्र ८।१४।४॥ 


भा०--हे ( भ्रदिव ) श्ञानसतम्पच्च।,( त ) तरे (त ) उस (दवषय) 
सब प्राणियों के पापक, ( पृछ सासहिम्‌")'सब्र/सघपो/म भी कभी नए न 
हाने वाज, सब से बढ़कर ( ज्ाककृत्तु )।संसार के उत्पादक, ( हरिश्रियम्‌’ } 
हरणशाल, शञानया क आश्रय जम योग्य ( मद) आनन्दनस, की (उ) 
ही ( गृणीमलि ) चच करें । 
रर 3 १ २३१२ 3२३ २ 


[३०४३ यास्गमीमन्ट्र थिप्णुवि यद्धा घ शित प्न्य । 


१२३२.३१२३५ २२ 


र यद्वा मयत्छु. मन्द. समिन्दुभिः ॥७॥ त्र, ८ । १२-१६॥ 


३८३--'पष्छु' इति ऋ० | ; ८ 2 


आ० ४। ख०४।६] पेन्द्रफाणडम्‌ १६६ 


सा०--हे (इन्द) भाष्मन्‌ ! ( सद्‌ सोमम्‌ ) जिस सोम, सघेक प्रेरक, 
सदत्पादक चीये या परमानन्द्रस को ( विष्णवि) सपव्यापक ईश्वर में 
(चद्‌ घा घ ) या ( आाप्ये ) परम समाधि में प्राह ( निते ) तीनों भूमियों 
को क्रमण करने वाले योगी आरमा में, (द्‌ घरा मरुसु ) जो आखाँ, 
शिया मा सूमिषों से या प्रमाओं में विधमान पाते हैं उन सब (इन्दुमि ) 
आमन्दों से दे देव ! तू ही ( सुमन्दसे ) धानन्दस्वरुप प्रकट होता है । 
झानन्द फी सीसासा देखो ( तैत्तीय उप० झानन्दवल्ही ) 


इ २३ ५ १३३५१ 


[३८५] एद्‌ मचोभेदिन्तर लिञ्चाध्वय अन्धशः । 
शड 3४२ भ्र २१ 
एवा हि वीर स्तवते शदादृधः ॥४॥ ५० ८। २४। १६ | 


सा०--हे (भध्ययों ) अ्दिसिक पाक (सदावृभः) सदा बढ़ने वाला, 

मद्दामहिम, ( वीरः) सामथ्येथात, प्रश ।एवा हि) ही (स्तवते) स्तुति किया 

जाता है । अतः ( मधोः भन्धसः ) मनोहर आनन्व॒कारी अज के (सदिग्तरं) 

अति अधिक आनन्दृप्रद तृत्तिकारी भश को उसी के लिषे (भा सिल्च) आ से 

चन कर । अश्न और मधु की दिवेचना बृहदारण्यक उपनि०में स्पए की है। 
१ २ ३ १र शर 


[३८६] एन्दुमिन्द्राय सिञ्चन पिवाति सोम्यं मधु | 

१ ३ 

प्र वाति चादयत महित्वना ॥६॥ अश द । २४] १३४ 

भा०--दे विद्वान खोयो ! ( इन्द्राय ) डस- इन्द्र के जिये ( इन्दुम ) 

आह्वादकारी, काम्तिसस्पक्त, शानमय सोस का ( भ्रासिन्यत ) ,सेचन 
करो, वह ( सोम्यं सु ) शान्तिदायक मु का ( पिवाति ) पान करे, पदी 
( महित्वना ) अपनो महिमा से, ही ( राधांसि ) चहुतसी विभूतियां ( प्र 
चोदयते ) प्रकट करता है, प्रदान करता हे) 


३८१-८८ मब्वो, “चाध्वों अन्म) शि च ३ 


२०० सामवेदभाष्य [ प्र० ४ (२) | दृ० १०। १० 


3 १२३१ २३ २ ३ १२ 


[३५७] एतोन्विन्द्रे सतवाम सखाय; स्ताम्यं नरम्‌ । 


१२ श्र 3 २३ 
छष्टीयो बिश्वा अभ्रस्त्येक इत्‌ ॥७॥ ऋ० ८ | २४। ६६ ॥ 
सा०--हे (सखाय,) है मित्रो! (पत उ चु) भ्राथा। और ( स्ताम्य ) 
स्तुति के योग्य, ( नरं ) नेता, (इन्द्र) पेरवर्षवान्‌ परमेश्वर की ( स्तवान ) 
स्तुति क । ( यः) जो ( विश्वा: झृष्टीः ) समतल मनुप्यौ पर ( एक इत्‌) 
अकेळा ही ( धमिन्त्रस्ति ) व्यापक शासक दै । 
१ २३ १२ 3 १ २३ ३१३ २ 
[३८८] इन्द्राय खाम गायत चिप्राय बृहत बृहत्‌। 
१२ १ 
।  ब्रह्मह्तते विपश्चिते पनस्यवे || श्र° ८। १८।१॥ 
सा०-हे विद्वान्‌ सामयायको ! ( बृहते) महान्‌ ( विधाय ) विद्वान्‌ 
(ग्रे) ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने हारे ( विपरिचते ) मेधावी, ( ५न- 
स्थवे ) स्तुति के योग्य ( इन्दाय ) परमेश्वर के जिये ( हहत साम ) बृहद 
नामक साम ( यायत ) गान करे | 
२३ 3२३१२३२३१२ ३१२ 


[१८९] य एक इद्धिद्यत बल॒ मत्तीय दाशुषे । 
१ 3 


3१२ 
ईशानो आप्रनिप्छुत इन्द्रो अङ्ग ॥६॥श्र० १। ८४।७॥ 
भा०--( य.) जो ( एङ इद्‌ ) अकेला ही ( दाशुप मचय ) दान 

शीक्ष पुरुप को ( बसु विदयते ) नाना रूप से धनधान्म देवा है { भग ) 
हे महुष्पो ! वह ( इन्द्र, ) परमेश्वर | चप्रतिष्कुत,' ) सपसे यदा, किमी 
से भी पराजित न होने याख्या (ईशान: ) सवका स्वामी है। 

३ १२ ३११ २३३१३ 
[३३०] स्नाय शिप बरहन्द्राथ घ 


स्तुष ऊपु वा नृतमाय घृष्णुव ॥१०॥ श्र०्घ ३४। १ ॥ 


झ० ४॥ ख०३॥ २] पेन्द्रकायडम २०१ 


OO POP PT DT 


A en 


भा०-हे ( सखाबः) मिप्रजने। (चन्निणे। सर्व विह्ानेवारक, बञ्ररूर 
ज्ञान को धारण करने हारे ( इन्टाय) परमेश्वर के प्रतिपादन लिये ( ब्रह्म ) 
चेट प्रतिपादिन प्रद्मज्ञान की ( आशिषामहे ) कथा भचा काते हैं । ( व. ) 
आप खोगे। के प्रति मैं (उ नृतमाय ) उस पुरुषोत्तम ( एष्णवे ) सबसे 
चढ जाने और सबको पराजय करने हारे परम वशी परमेश्वर के ( सुरतुपे ) 
यथार्थ स्वरूप का वर्णन करता हूँ । 
इति दशमी दश्षति' । चतुथः खण्ड । 
इति दितरीयोडपै, । चुं प्रपाठवाश्च समाप्त" ॥ 
त पतला. 
ग्रथ पञ्चमः प्रपाहङ' (प्रथमाऽ‡ ) 
॥द० १॥ षि, १ भ्रयाध' | २ मरदांन' । ३ नृमेध' | ४ पत. । & 
७ इरिमिडिः ६ विश्वमना । घ र्वाम्ः ॥ देवता-१-४, ८ 
इन्दः | ५ ७ गादिम्या' | ६ अग्निः ॥ छन्द; -१-७ ' 
उष्गिकू । ८ विराइष्णिक्‌ ॥ श्रपभः ॥ 


३५२ रेर 39२ ३ २३१२ 


[३६१] शण तदिन्द्र ते शत्र उपमा देवतातय । 
पर *२ 3१२ रह 


यद्धंसि चृत्रमोजना शचीपते ॥(॥ ० ८। ६२ । ८॥ 
सा०--हे इन्द । ( यद्‌) क्योंकि तू ( घोजसा ) अपने सामध्मै 
और वल से ( दृत्रस्‌) भावरणकारी अज्ञान अन्धकार को (प्नि) 
विनाश करता हे । हे ( शचीपते ) सं्वर्शक्रसन्‌ ! (ते) तेरे (शव ) 
थल की ( देवतातये ) विद्वानों के किये ( उपमा ) अनुरुप ( गृण ) 
स्मृति करता हूँ। अर्थात्‌ बल क सभी कायां में इन्द्र की ही उपमा दी 
जाती है - द्र - 


३९१ ='उपम' इति R। "भद्राः इन्द्रस्य रातयः इति सूक्त यापि श्रवपदमधिकास्‌ ऋण] 


२०२ लामवेद्भाष्ये [प्र ५(१) । द्‌० ११४ 


२ 3 भर २३२३ २३ १ २ ३१ २ 


[३६०] यस्य त्यच्छम्बर मदे दिवोदालाय रन्धयन्‌ 
3 $ र्र्‌ 


अये स खाम इन्द्र त खनः पिव ॥२॥ 
० ६।७३।९१॥। 


सा०--( यस्य मदे ) जिसके तृतिकारक प्रसाद ओर भानन्द स्वरूप 
{ पदेवोदासाय ) प्रकाश फे आश्रपस्थान सूर्थ, आदित्य बरह्मचारी के 
'लिय ( त्यत्‌ शस्त्रं) उस शास्तिवपेक मेघ या धमेमेघस्थ झात्मा के 
स्वरूप को ( रन्धयन्‌) साधता हुभ्रा, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर! (स. 
सोम, ) चह सोम, साधक योगी ओणपैरस के समान (ते ) तेरी प्राप्ति के 
क्षिये ( भ्रयं ) वह ( सुन" ) तैयार हुभा हे । तू उसे ( पित्र ) पान कर, 
अपने शरण में ले, स्वीकार कर। 
[३९३] पन्द्र नो यथि प्रिय मभ्राजिदगोहा । 


3 ३२ ३१२ २२३२ 

[परिन (वश्‍वतः पृथः पात दिँचः ॥३॥ अ० ८। ए८। ४ ॥ 

भा०-हे इन्द्र । हे प्रिय सबसे उत्कृष्ट ! हे ( सत्राजिरू ) सबको 

विजय करने हारे! हे (अगोह्य) भगोप्य सब के प्रति प्रकाश करने 

योग्य ! कमी न छियने हारे ! तू (दिव पति') सूर्य का भी स्वामी ( गिरि' 

ने) पंत के समान (विश्वतः एथु, ) सब्र मकार से विशाल है। तू 
( न.) हमारे समीप (आ गधि ) आ । 

3३२३१ २ 


[३६४] य इन्द्र. सोमपातमो मद्‌" शविष्ठ चेतति । 


3 २३२३१२ 
यनाहास न्यशा्रणं तमीमहे ॥४॥ श्र ८। १२। १॥ 
मा०--हे ( इन्दर) पेश्वयंवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) बलिष्ठ! (य ) जो 
९ सोमपातम ) भ्रति अधिक सोम, भानन्दरस पान करने में श्रेष्ठ ( मदः ) 
अत्यन्त तृत, दृष्ट या दत्तचित्त होकर तू ( चेतति ) ज्ञानवान हो जाता हे 


आ० ४ | ख० ५॥ ७] पऐन्द्रकाणडम्‌ २०३ 


~ क 


(येन ) जिससे तू ( भात्रेणं ) दूसरा के फमफळ को, छीनकर स्वय खाजाने 
चाले डाक के समान तृष्णा, काम, क्रोध या लाभ युक़् चित्त को ( निः 
झा हसि ) विनाश करता है इम ( ते) उसको ( इमहे) शान करत है । 
[ ३१५२ रर 3 १४ ३ १२३ १२ ३१२ 
३६४] तुचे तुचाय तत्स नो द्राधीय आयुजॉबसे । 
१२ ३१२ 
आदित्मालः सुमदसः छणोशन ॥४॥ घर» ८ । २४। २३॥ 
स०--हे ( सुमहसः ) तेजस्वी ( आदित्यासः ) आदित्यरश्मियों के 
समान तेजस्य विद्वान गुरुओ !,( नः तुचे ) हमारे पुन्न ( तुनाय ) और 
सन्दान चढाने हारे पौत्र और ( न' ) इमारे ( जीवसे.) जीवन के निमित्त 
(त्द्‌) चह ( दार्फयः ) दीघ ( धायुः ) आयु ( सु कृणोतन ).करो । 
श्रे 3 पङ रर 3 १२ 3१२ 
[३६६] वत्था हि नि्तीना, चञ्जहस्त पारदृजम्‌ । 
५२ 3 १ २३१२ 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥६॥ ऋ० ८ ॥ २४ | २४.॥ 
मा०--हे (वग्रहस्त) बज्न को हाथ में जिये पीरके समान बलवन्‌ ! शान 
चन्‌ ! ( निरंतीना ) दुष्ट चित्तद्वाियों के ६ परिबृजम्‌ ) परित्याग करना 
(वे हिं) तुम पैसे ही निश्चय जान जैसे ( शुन्ध्यु. ) शोध लगाने वाला 
डिटेक्टिव, एएचर या परिशोध करने हारा आदित्य ( परिपद्रास्‌ ) चारों 
तरफ जाने हारे चोरों या पढियो को जानता हे । 
इर ब₹३२३१3३३२ 


[३६७] अपाभीवामप रूघमप सेधत, दुमोतिम्‌ । 
आदित्यालोः ययातना. नो अध्सः ॥७॥ ऋ, ८ । १८६ । १० 
भा०--हें (आदित्यासः) आदित्य शश्मियों ! विद्वान्‌ पुरुपो ! प्राणो"! 
(नः);इमारे ( मीवाम्‌ ) रोग'को ( अप सेंधत)' दूर करों, ( सधम्‌' अप) 
३९% --तुवेतनाय' 'सुमइस,' इति च घाठमेदक्ष ह्यू ट्र 


२०४ सामपेदभाष्ये [प्र०४ (१)| द०२। १ 


कनानी AN 


इमारे ग्राधाजनफ भीतरी शत्रु को दूर करो और (दुमतिम्‌) दुष्ट सति बाल 
पुरुष, तथा दु खदायी दु समका फो ( अप सेघत ) दूर फरो । (न) हमें 
( भ्रद्दस*) पापी से ( चुयोतन ) एपकू करा । 

१ २९ ३१२९ 3१२ 3 १२३ १ 


[३६८] पिचा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा$य ते सुपाव इयेश्वादि. । 


३ ३२ 37 

सोतुरैडुभ्या सुयतो नार्वा !८॥ म० ७। ३२१ ॥ 
भा०-हे ( इख ) भरान्‌ | ( सोमम्‌ पित्र ) सोम, प्रानन्द्रस का 
पान कर । है ( हयेश्व ) इरणशील भ्रश्वख्य प्राणां से युक्र ! ( सोतु ) 
प्रेरणा करने हारे सारथि के ( याहुस्प्रा) घाहुगरौ से ( सुपत' ) उत्तम 
रूप से नियन्त्रित ( अवा न) घोडे के समान (स ) वह धानन्द्ररस 
( यम्‌ ) जिसको ( अद्रि ) मेघ के सदुश घर्षण करने वाला घसैमघ 
समाधि (ते ) तेरे लिये ( सुपाव ) उरपन्न करता इं घह (त्या भन्दनु ) 

तुरक धानन्दित करे । 
अति प्रपमा दशतिः । प्यम, खाड' | 
ददला शा 

॥ द० २ ॥ श्रपि --१--६, ९, १० मौमरिः । ७, ८ नुमेध' ॥ देवता-१, 

५, ७--१० इन्द्र । ३, ६ मस्त ॥ बाऊुपू॥ कभ’ ॥ 


२ ३ पर श्र ३१२ ३१२३ 
[३६६] अश्नाठज्या अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादलि । 
युधशापित्वमिच्छुस ॥ १ ॥ ऋ० ८।२१।१३॥' 
भा०-<हे इन्द्र | (स्व ) तू ( जनुपा ) भ्रपने प्रकट दोने के काल से 
ही ( भ्रश्नातृष्प' ) शनुराहेत, अजातशत्रु ( अना ) चिना नेता के, बिनायक, 
( अनापि' ) बन्धु बान्धदों से रहित, धद्वेतोप, ( सनाद ) पुराण पुरुष ` 
३६६--उध्वतिगतिफर्मा । नि० ३। १४। 


,, अ०४।ख०६।४] देन्द्रकाणडम्‌ ' २०१ 


को 


बनी हिका ng fs 


(भक्ति) है। तो भी ( युधा इच्‌) योग द्वारा ही ( भापिष्वम्‌ ) तुम 
बच्धुता को ( इच्छसे ) चाहते हो, स्वीकार करते हो । 
१२३ ३१९ ३ भ्र ३२३ १२ 


[४००] या न इदमिदै पुरा प्रवस्य आनिनाय तसु व. स्तुषे । 
१ २३५२३१ 
छाय इन्द्रसूनये ॥ २॥ ° ८। २१।९॥ 


भा०-हे ( सन्नयः ) मिश्रो ' जो (न.) हमारे लिये ( हदम्‌-ऽदृम्‌ ) 
यह, यह, नाना प्रकार का, उत्तम उत्तम, ( पुरा )* पहले काल में, पूर्वे 
जन्म में { वस्य, ) आच्छादन योग्य, या निवासयोग्य भोग्य देह थाई 
(अ आनिनाय ) प्राप कराता रहा, ( तम्‌ उ इन्वं ) उसी आतमा या परमे- 
श्र की (न ) आप के प्रति ( सुपे ) स्तुति करता हू । 


५२ 3५ ३ 3१ २३ १२ 
[४०१] शागन्ता मा रिपएयत प्रस्थावाना मापस्थात्त लमन्यच: । 
रळा चिद्यमगिष्णुवः ॥ ३॥ श्ू० ८।२०। १॥ 


भा०--हे मरतो, ध्राणो । और विद्वान्‌ पुस्पो । आए लोग (आगन्त) 
आध्रो, ( मा रिपणय्रत्त ) मरो मत, दुली मत होतो । हे ( प्रस्थावानः ) 
निरन्तर गति करने हारो ! (समन्यव ) फ्रोधयुक्त या ज्ञानयुक् होकर (मा 
झप्रस्थात ) घुरे मागे पर मत मटर, क्योंकि आप लोग ( शद्रा चिद) 
दृढ़, बलवान्‌ पदाथा को भी ( यमयिव्णव' ) नियमन फर लेते हो, दश 
करने में समध हैं ! 
५२३२३ 39 २ 3 १२३7१२ 
[४०५] आयाह्मयमिन्दचे श्वपते गोपत उदेरापते । 
सोपे सोमपते पिव ॥ ४ ॥ श्र ८।२१।३॥ 
भा०--हे ( भ्रश्वपते | ) इन्द्रियों के स्वामिन ' हे ( गोपते ) बाणी 
के माक्षिक ! हे ( उपेरापते ) प्रजदन-शक्ि के स्वामिन्‌ ! दे ( सोमपते ! ) 


५११२ स्थिराचिक्मयिप्ण ऽति ऋ० । 


२०६ सामचेदमाप्ये [ ० ५ (!।द० २।७ 


ज्ञानवन्‌ | तू ( सोमं पैव ) सोम, ज्ञान, घानन्द थोर बल का पान कर, 


उसका ज्ञाभ कर । 
३ २ओःर १२३१ २ 


४०३] तया दद स्विद्युजा त्रयं प्रति श्वसन्त वृषम घुवीमादे । 
3 १२ रर 3 १ 


लस्थ जनस्य भामत; ॥ «॥ क्रभ्य। २१।११॥ 


भा०--हे ( इषम ! ) सर्वश्रेष्ठ ! ( त्वपा इ स्विट ) तुके ही (धुजा) 
सहायक द्वारा ( गोमत' ) वाणी से सम्पन्न ( जनस्य ) पुरुषों के ( संस्थे') 
संघ में ( श्वसन्तं प्रति ) श्वास लेते हुए प्राणी के प्रति ( प्रधीमद्दि ) तेरी 


स्तुति करते हैं 
डेछ रर ३२३ १२ 


[४०४] गावश्चिद्‌ घा लमन्यव' सजात्यन मरुतः सथन्धव । 
१२३ १२ १ 


रिइते ककुसा मिथः ॥ ६॥ क्रु०८ | २०। २१ ॥ 
भा०--हे (मरत. ) मरुद्गण ! राणो ! विद्वानों! श्राप लोग 
( याघ-दित्‌ ) गातमान्‌ , ज्ञानवान्‌ रहते हुए ही ( समन्यवः ) ज्ञान प्राप्त 
करने की शङ्षि से युक्त ( सवन्धव, ) सव समानभाव से एक स्थान पर ही 
बघे हुए, प्रेम से युक्ग (सजात्येन) समान स्थान पर पा समान ज्ञाति में उत्पन्न 
होने के कारण ( मिथ; ) परस्पर ( ककुभः ) विस्तृत होकर भी ( रिते ) 
परस्पर सिक्ते हैं । 
१२३१२३ १ २३१२ ह 
[४०५] त्वं न इन्द्रामर ओजो बुम्णं शततो विचर्षणे । 
$ १२ 
आ वीरं पृत्तनासइम्‌ ॥ ७॥ ० म | ९८। १० ॥ 
भा०-हे ( शतकतो ) सैकड़ों प्रशावाल ! हे { विधर्षणे ) 
सव ढोका के दए ! दे ( इन्द ) आत्मन्‌ हमें ( नृम्णं ) घन भर 
(भोज.) बल (पाभर) ग्रास करा । और (एतनासईं) सेनाभों का सुक्रावला 


आ० ४। ख०६। १०] ऐमन्द्रकायडम्‌ २०७ 


करने हारे या प्रजा का भार सहन करने हारे (दीर) वीर, सासध्येवान्‌ पुरुष 
को ( झा भर ) प्रास करा! 

५ इक २२ 3१२ ३ १६३३२ ३१२ 
[४०६] अधा दीन्द्र गिवेण उप त्वा काम इमद्द ससुग्महे । 

3२ 3१२ 3३२ 

उदय वमन्त उदास। ॥८ ॥ ऋ० ८ । ९६ । ७ || 

भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! हे ( गिर्वणः )' वाणिरयो के एकमात्र 

यान्न ! ( उदा इव ) जिस प्रकार ज ( उदमि; ) अन्म जला में (झन्त ) 
मित्र जाते हैं उसी प्रकार इम ( काम ) भएनी कामनाओं हारा. (त्वा उप 
इमहे ) तेरे पास भाते हैं और ( ससग्महे ) तेरे साथ मिल जाते हे । 


१ ३२३२३ १३५२ 3२ ३१२ 


[४०७] लीइन्तस्ते चया यथा गोथीत मधौ मदिरे बिचारे । 
३१२ २ 


अभि त्वामिन्द्र नोनुम. ॥ ६ ॥ अ० ८। २१।२ ६ 
भा०--( यथा बयः ) रश्मियों के समान ( गोश्रीते) गोरस से 
मिश्रित, ( सदै ) मधुर, ( मंदिरे ) धानन्दुप्रद, ( दिवकणे ) विशेष सुख, 
या मुक्ति में तेजाने चाले, ( ते ) तेरे स्वरूप में हम ( सीदन्त- ) विराजः 
मान होकर हे ( इन्द्र ) आस्मन्‌ ! ( स्वाम्‌ ) तेरी ( अभि नोनुमः) त्यक्ष 
रूप से स्तुति करते हैं, अथात्‌ तेरे आनन्द-रस में मग्न होकर इम तेरै 
स्तुति करते हैं । ip € 
3२३ १२ ३५२३ ३ १२ ३ १२ 


[४०८] चयसु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कश्चिद्धरन्तो5वस्यचः । 


घञ्चिश्चित्रं हवामदे ॥ १०॥ अ० ८।३१।३ ४ 
भा०-हे बश्निन्‌ ! दे ( अपृष्ये) अपूचे ! सक्से चादि में विद्यमान 
( चयं ) इम लोग ( अवस्यवः ) अपनी रक्ता चाहते हारे, ( स्थूरं न } 


४०६--'कामान्मह, ससज्महे' शि 'उदे वयन्त इति च 9० | 


२०८ सामवेटभाप्ये [ प्र० ४ (१) | द०३ | १ 


गुणों में अधिक स्थितिमान्‌ पुरप को जिस प्रकार (कद्ित्‌ ) कोई प्रजा 

कोग भरण पोपण करते हैं उसी प्रकार ( चित्र ) पूजायांग्य (त्वा ) तुक 

को ( अरन्त ) भरण या घारण करते हुए ( हवामहे ) इम तेरी स्तुति 

करते हे । - 
इति द्वितीया दशत्रिः । पछ खण्ड ॥ 


“++8+ Wa 


॥६० ३॥ अपि, १८ गौतम" | ९ ब्रित, । १० अवस्यु ॥ देवता} १-८ 
इन्द, । ३ विशश्व। | १० अदिवनौ ॥ पत्तिशन्द ॥ पञ्चमः || 


3२३१ २३२३9१ २ उक ५२ 


[४०६] खादोररित्था विषूवतो मधा, पैद्याम्ति गौ, । 
उर १र 39२३२ ३१२ 3 २ 3 २ 39) २ ३१ 


या इन्द्रण सयावरईष्णा मदारित शोमथा घस्वीरन स्वराज्यम्‌ १ 
9० १ । ८४ , १० । 


मा०-_सूर्ये और राजा के दृशन्त से आत्मा और, इश्वर का वर्णन 
करते हे । ( गौये ) शुश्र किरणों पा गमनशील सनान के समान वालिया 
था वित्तवृत्तिया, और प्रजाए ( विधूवत ) सर्वध्यापफ, ( मधो! ) सब 
मनोहर गुणो से युफ्र, मधुर, ( स्वादो ) तृप्तिकारक, परमानन्द रस का 
( इत्था ) इस प्रकार से ( पियान्ति ) पान करती हैं कि (या ) जो थे 
( वृष्याः ) सब परम आनन्द यरसानेहार इस इन्त्र के साथ ( सयावरी ) 
गमन करती हुई ( मदम्ति) आनन्द लाभ करती हैं और (वस्थी ) 
आवास करने हारी थे ( स्वराग्यस्‌ ) अपने ही राष्ट के समान देह या इस 
संसार रूप इंरघर के कुहुम्प की ( अनु शोभथा ) शोभा बढ़ाती हैं । 
( मधु की व्याख्या देखो दृइदा० २। १) 


४०९--'शोभते' इति ऋ० | 


० ४ | ख० २। ३] पेद्धज्ञायडम १०६ 
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[४१०] इत्था हि शोम इन्मदो ब्रह्म चकार वधेनम्‌ ! 
पर २र 3 २३२३५२ 3१२ 


शबि बजिन्ञाजसा पृथिव्या निःशशा अदिमचेन्ननु स्वराज्यम्‌ २ 


० १।७०।१ 

भा०--हे बञ्रिन्‌ ! हे ( शविष्ठ) सर्वेशक्षेतत्‌ ! ( इत्था ) इस 
प्रकार से (दि) निश्नय ( सोमे) उस आमन्दरस फे बल पर (हव) 
ही ( मदः) भानन्दुयुक्न विद्वान्‌ मिस प्रकार ( अद्य ) घेद द्वारा ( वधेनम्‌) 
झपने शान की बृद्धि या उक्षति ( चकार ) करता दे । ( धहिम्‌ ) सूर्य 
बिल प्रकार मेघ को भेदून करता है उसी प्रकार ( स्वराज्य ) अपने राप्टू 
या प्रताप को ( भरतु अर्चन्‌ ) प्रकट करते हुए आए भपने ( ओजसा ) वल 
से ( एथिव्या ) इस्र एयिवी के भावरणकारी विश्व को ( ति शशाः ) 
विनाश करते हैं । अध्यात्म वेदियों की स्वराअ्प की चो उपनिषदां में 


स्थान २ पर है। 
° ३ १ २ 3५२ उपशः २२ 
[३११] इन्द्रो मदाय वाढूधे शवतत दृधह्दा शुभिः 


३ १२ २२३ १ २ 
तामेन्मदत्सवाजिपूातमभै दचामदे ज वाजपु प्र नोऽविषत्‌ ॥३॥ 
श्र १।८१।१। 

भा०--( इन्दः ) परमेश्वर ! ( मदाय ) ्रजाजनों के इषं करने फे 
जिते और ( शवले ) बल के जिये ( वावृधे ) बहुत बढ़ा है | बह (इतरह) 
सत्र वितरं का लाश करते घाला ( तुमि. ) अपनी मजाधों के साथ 
(चाजेदु) समासी और ज्ञान-पज्ञ में { नः प्र आवियत्‌ ) हमारी रका करता 
है। (ऊस ) अपनी रक्षा स्वरूप (तम्‌ इत्‌) उमका ही ( महत्सु ) 
बढ़े २ ( धाजिपु ) हान चची के स्थानों या संमामे, और यजां मै शौर 
(अर्मे ) सुम हृदयावास में सी ( इवामहे) इम उसका स्मरण करते हैं। 
३४१०--मरे अर इदि ऋण | 

१४ 


२१० सामवेदमाष्ये [ प्र०४ (२१) । ढ० ८। ४ 


अभे, अल्प, देकर, दहर भादि का विवरण छान्दोग्य, और केन दोनें। उप- 
निषदे में स्पष्ट दै। आजि-चरम सीमा | राजा के पर में-आजिङसम्राम। 
२३२३३२३१ २ उछ रर 


[४१२] इन्द्र हुभ्यमिदद्विवोऽचुत्त चञिन्वीर्यम्‌ । 
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यद्ध त्वं मायिने सगे तव त्यन्मायया वधीरचेश्वनु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 
० १।८०।०७॥ 

भ।०--हे (इर ) परमेश्वर | हे (श्रबिषः ) भेधपति के समान 
आनन्द और ज्ञान के धन ! धक्षण्ड था अखाणिडत शक्षिशात्षिन्‌ ! हे ( व- 
ख्रिन्‌ ) पीयेसरपत् । ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरा ही ( वीयंम्‌ ) वल सामर्थ्य 
( अधुत्तम्‌ ) कहीं रुका नहीं दें । ( यत्‌ ह ) क्योंकि ( त्ये ) उस (मापिग) 
साया, अज्ञान या प्रकृति के जान्न में पढ़े ( खग.) ज्ञान के विलोपक चोर 
के समान देइ और मनको अथवा ( सगे ) सुख के खोजी पशु के समान 
प्यास तृष्णालु जीव को ( मागमा) अपने प्रहा के बल से ( स्वराम्म 
अनु अर्चन) स्वमहिमा की सत्ता को प्रकट करता हुआ तू ( अवधीः ) 
विनाश करता है, मारता है । या प्राप्त होता दे, ( तव त्यत्‌ दीयन्‌ ) षह 


भी तेरा ही यल, प्रताप हे । 
२३ १ २ 3 २४ ३ १२ 3 १२ 


[४१३] प्र्मभीडि घू'रुदि न ते वजो नि यैसते । 


२३ 3२ 39 २ 3 ४२ २२ 3२३१२ ३१ २ 
इन्द्र चुस्ण दि ते शबो हनो बुधं जया अपोचेन्ननु स्वराज्यम्‌॥श 
श्र १।४०।३॥ 
भा०~-( स्वराज्यम्‌ अनु ) आमा के मोइरूप स्वराज्य प्राप्त करने के 
क्षिये (अचेन्‌। साधना करते हुए, हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (रेदि) आये झाशो। 
(अभि इहि) सग्चुस आझो ! (एप्णुदि) बाधाओं फो दवाओं । (ते पम्रः ) 
तेरा वज्र (न ) कमी नहीं ( नियसते ) दयता । हे € इन्दर ) भाफद 


इ१२०-- गत तमुत्ममायया’ इति ४० | ॥ 


| 
| 


झ० ४। ख० ११।७] पेन्द्रकाणडम्‌ २११ 


(दे) तुझे ( नुम्णं हि) निश्चय से ऐश्वये प्राप्त होगा । तू ( शवः ) अपने 
बल्न से ( इत्र हन. ) इत्र रूप विश्व ज्ञान को सार और (अपः जय) सब 
कर्मों, प्रजाओं पर विजय प्राप्त कर । 

२३१२ ३१२० 3५२ 3 १२ 


[४१४] यदुदीरत आजयो धृ'णद धीयत धनम्‌ । 


२३२३३१र दर 3 १ २३१२ 
युच्चा मदच्युता हरी के हन, कं वसो दधोऊस्मां इन्द्र वलो दूध 
श्रः १।८१।३॥ 
भा०--( थदू ) जब ( आजय ) संग्राम या भ्रद्दाकथा प्रसद्ध (उद्‌- 
इरते ) उठ खदे होते हैं तव ( एष्णवे ) सब का पराभव करनेहारे के 
सन्युख { धने ) घन, प्राप्तव्य पदार्थं ( धीयते ) रक्खा जाता हे ! हे 
( इन्द ) आतन्‌ ! ( मदच्युता हरी ) इप वपोने बाले और इरणशील 
अपने प्राण और अपान दोनों झो को ( युव ) झपने रथ में लगा। 
[०१] (क इनः) तू किस्त शत्रु या विज्ञ का नाश करता है ? और [म०२] 
( क वसौ दध. ) तू किस सहायक, साधन या योयाड को ( वसौ ) 
अपने देइ या चित्त में ( दुधः ) धारण करता है ? [ उ० १ ] इन्द्र ! 
( बसों ) इसी आवास स्थान, अन्तरात्मा में ( दुघः ) धारण कर भोर 
[३० २] हमें घारण कर । यह अङ्गो का भगवान्‌ के प्रति, इन्द्रियों का 
आहमा के ग्रति, प्रजा का राजा के प्रति समान रूप से वचन है| 
3१ २ 3१२३१ 
[४१४] अच्वन्नमीमद्न्त हावम्रिया अधूपत । 


3०३ 3७ गर 3 १२ 
अस्तोपत्त स्वभानवा विप्रा तविष्ठया मती योजास्विन्द्र ते हरी ७ 
श्०१।८१२।२॥ 
' भा०--( स्वभानव विपरा, ) स्वयं ग्रोगाम्यास और तपस्या से प्रदीक्ष 
'इने चाले, विद्वान) मेधावी लोग ( अदन ) सब प्रकार के आनल्दों 
का भोग करते हैं, ( झीमदस्त ) और इपे को प्राप्त होते हैं। वे 


२१२ सामवेद्माष्ये [ प्र (२)। दू०७ ६ 


(प्रिया ) सबको प्रिय लगने वाले कास्य पडाथी और छासनाओं को ( अवा- 
कधूपत ) परित्याग करते, झाइ देते, गिरा देते हैं दे सवैत्यागी, अवधूत हो 
जाते हैं । हे ( इन्दर ) परमात्मन्‌ ! वे ( नविष्ठया ) अत्यन्त प्ररोसनीय 
( मती ) शुभ संकरप या स्तुति से (अस्तोपत) तेरी स्तुति करते हैं। अत 
उन पर प्रसन्न होकर (ते हरी ) तू भ्रपते भश, हरणशीक वाहनों शान 
और कमे रूप घोळ को या सम्प्रशात भोर भसमजञाठ समाधिर्यो की 
( भनु योन ) साधना झर । 
१ २ 3२७ ३ १२३ १ 


[४१६] उपा पु *रखुद्दी गरो मघवन्मा$तथा इव । 


$ 3२३२३३१२३ रब छ रर ३3 १२ 


कदा नः खूब्रतावतः कर इदथयास इद्योजान्विन्द्र ते हरी ॥८ी 
ऋ० १।८२।१॥ 


सा०-हे ( मबवन्‌ ) ऐवयेवन्‌ । आत्मन ! ( उप सु शाहि ठ) 
हू सावधान होकर सुन ( गिर ) तू हमारी चाणियों की ।अ्रत॒था इव) प्रति 
कूल, शत्रु के समान (मा) उपे भत कर। हे (इन्द्र) पेश्वयेधन । (सूवृता 
बत. ) सत्य और प्रिथ वाणी बोलने हारे (न ) इसको तु ( कदा इदू ) कई 
( कर" ) अपनापूगा ! ( अर्थेयासे इत्‌ ) आपसे प्राथना दी की जाती है । है 
( इन्द ) भ्राश्मन्‌ ! (ते इरी योजा नु) तू भपने अश्वो, ब्यापक साधन प्राण 
अपान को अब खगा । अथवा सबीज निर्षीज दोनों का अभ्पाम कर । 
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[४१७] चन्द्रमा अप्स्वाऽन्तरा सुपणी धात दिवि । 
, न घो दिग्ण्यनेमय, पद विन्दन्ति विद्युर्तो वित्तं मे अस्य रोदसी 
० १ ।१०५।१।॥ 


भा०--( भअ'सु अन्तरा ) ध्यान धारणा, संकदर्पा, विकदपों या 
बासना जाल में से,( चन्द्रमा; ) अत्यन्त भारहादकारी, ( सुप" ) उत्तम 
तिशी आका, ( द्विवि ) चौ लोक में चत्त के समान, या, पूर्य में प्रकाश” 


अ० ४। ख०३। १०] ऐन्द्रकाणडम्‌ २१३ 


स्वरूप परमात्मा की थोर (धावते) गति करता है | हे (विद्यत') विशेषरूप 
में प्रकट होने वाळी विधुरस्वरूप कान्तियो ! हे ( हिरएयनेमयः ) सुदणे 
के समात चित्ताकर्षक धाराओं वाली छाम्तिया ! हमारे इन्द्रियगण या 
अज्ञानी जनसाधारण धज्ञान में होने से (वः पद न विन्दति ) तुम्हारा 
स्वरुप ज्ञान प्राप्त नई करते । हे ( रोदसी ) चौ और वृथिदी, ऊध्वेगामी 
चोस्वरूप प्राण अधोगामी एथिवीस्वरूप अपान, आप दोनों के (अस्य) 
इस रहय का शान ( मे वित्त ) सुक लाभ कराध्रो । | 
[४१८] प्रति यतमे र्थ युषय घस्र घाहनम्‌ । ( 


१३१ २४ 


स्तोना वामश्विनावृषि, स्तामेमिभूषत्रि प्रति माध्वी मम थुतं इषम्‌ 
ऋ० ७ | ७४। १॥ 
भा०-हे ( झश्चिनो) प्राण और अपान  ( घसु-वाहन ) आवा- 
सकारी आतमा को वहन करने हारे, ( द्ृपण ) कमफल भोग की वर्षो 
करने वाले ( प्रियतमं ) भ्रत्य त मिय, ( प्रतिरथ ) प्रत्येक रथ रूप देह में 
( ऋषि. ) तत्वदर्शी ( स्तोता ) सत्य गुणो का वर्णन करनेद्वारा, ( स्तो- 
रेभि.-) चेदमन्त्रो द्वारा ( वा ) आप दोनों को ( प्रति भूषति ) उत्तम रूप 
से भ्रलकूत करना चाइता है । हे ( आध्वी ) मधुविद्या, अहा विद्या के जानने 
दवारो ! ( भम इव ) मेरी स्तुति, गुण-वर्णना को ( शुतं ) श्रवण करो। , 
> इति तृतीयो दशतिः । सप्तमः एण्ड, | 


॥ द० ४ ॥ अषि --१, ७ वसुश्रुत आत्रेयः । २, ४ विमद देन प्राजापत्यो 
वा वतु” वासुक्रो वा | ३ सत्याः आत्रेयः । ₹, ६ गौतमो राहूगण | 
शपि, । ८ अद्दोमुग्वावामदेन्यः ॥ देवता-१, २, ७ अग्निः। ३ च्पाः । 
४ सोन" । १, ६ इन्दा । द विशेदेवा' ॥ छन्द"-१-७ पसि; । ८ ' 
उपरिष्टाद मृती ॥ र५२३-१-७ पश्चम! । ८ मध्यमः ॥ ˆ ` 
४१८०० स्त्रोमेन भ्रति भूषति’ शति ० । छ. 


२१४ सामवेदभाप्ये [प्र०४ (२) । ६०४।२ 


१२ 39२ 


[४१६] आ त अग्न इधीमरदि द्यमन्ते वेतजरम । 
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यद्ध स्या ते पनायसी समिददीद्यति द्यवीषं स्तोठू*य आ भर! 

० ५।६।४॥ 

सा०-हे (देव) भ्रकाशस्वरूप ( अग्ने ) श्ञानदन्‌ ! ( धमन्तं ) 

प्रकाशस्वरूप ( अजरम्‌ ) अविनाशी ( ते ) ्राएको ( इधीमहे ) प्रदी् 

करते हैं, चैतन्य करते हैं । ( वि ) दुल्लोक में (यद्‌) जो ( खा) वह 

(ते) आपकी ( पनीयसी ) प्रशसनीय ( समिद्‌ ) कान्ति ( दीदयति) 

वमक रही है । ( स्तोतृभ्य ) सत्य गुण वर्णन करने दवारो को हे देव! 
शाप ( इपं ) भन्न और ज्ञान की प्रेरणा ( आ भर ) प्राप्त कराशो । 


[ भ्र रर 3१२ 
४२०] आग्नि न स्ववृक्तिमिहोतारं त्वा वृणीमहे । 
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शीरं पावकशाविषं विवा मदे यक्षपु स्तीणेबदिप विवरे ॥२॥ 
ऋ १०॥ ११ | १॥ 
भा०--हे देव ! ( विवहसे ) आप सयको धारण करने हारे सबसे 
महान हो। इसलिये ( स्वब्वुक्रिमि" ) उत्तम, दोप रहित नित स्तुतियों स 
हम लोग ( शीर) सथके भीतर ज्ञान रस रुप से शयन करने हरे, 
( पावक-शोचिप ) पवित्र करने वाली दीति से युक्र, (व ) हमारे भौर 
तुम्हारे ( बिमदे ) विशेष धानन्द्‌ लाभ करने के लिये ( पशेपु ) पशा मै 
(स्तीणेर्धाईपम्‌ ) वहिं-घान्य या कुश, झासन या इस देह को फढाये हुए 
( होतारं ) सबको जीवन योग्य उत्तम पदाथों के देने हारे या सतको भपने 
पास दुलाने वाले (र्वा ) तुक ( अग्नि ) ज्ञानस्वरूप ईश्वर का (होतारं म) 

अपने यकष के होता के समान ( आवृणीमहे ) घरण फरते हैं । 


४२००-'यद्षाप स्तीग य्हिष दियो मदे शीर पावयदयोचिप' विवक्षते? शति ० | 


अ० ४(ख०७॥ ५]! पऐन्द्रकाणडम्‌ ˆ २१५ 
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[४२१] महे नो अद्य वोघयोषा राये दिजित्मनी । 
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यथाचिन्ना अवोघयः सत्यश्रवासि वास्यै सुजाते अश्वदनृते ॥३॥ 
ऋण ५+७९।१॥ 


आ०- हे ( भश्वसूनृते ) त्मा को सत्यस्वरूप वाणि ! हे ( सुजाते) 
उत्तमख्प से प्रकट दोन वाळी ! ( वाय्ये) वरण करने योग्य ! ( सत्य- 
अवलि) सत्य देदज्ञान में ( यथाचित्‌) निस प्रकार पहले (नः अवोधयः) 
इमे शञानवानू, प्रबुद्ध किया था उसी प्रकार हे उपः ! हे सव पापों के रहन 
करने हारी ( दिविरमती ) उयोति! स्वरूपा तू ( महे ) बढ़े भारी ( राये ) 
ऐदेन्यघन, बहाजञान्‌ की प्राप्ति के लिये ( अघ ) धान -( योधय ) इमे, 
जया, शानवान कर । 
[४२२] भद्दे नो अपि घातय मनो दत्तमुत ऋतुम्‌ । 
अथां ते स्ख थर्न्येसा बि यो मद रणा गाव न यवसे दिवसा 
क्र» १०।२५।१॥ 
' ' आ०--हे परमेश्वर ! ( विवइसे ) आप महान्‌ हो) भाप ( न, ) 
हमारे (ममः) मन भौर (दएम्‌ ) आत्मा या बक्ष को (उत) भौर ( क्रतम्‌ ) 
कमै को ( भद्र ) कल्याण के प्रति ( अपि घातय ) प्रेरित करो । (भथा) और 
(ते) तुर ( अस्प्रसः ) अन्धकार को दूर कस्ने और प्राण धारण करानेहारे 
अञ्नु के (मदे) इपेकारी ( सणपे ) प्रेम मे हमें (यवसे) घास कै मेम में (रणा 


र अ० १।८१।४॥ 
४२२--'रणन गावो” इतिपाठः, ० । झ्वेदे (१० । २० । ४) इत्यत भद्रा 
दि 'मनो'न्तः पाठ एव केवलम्‌ ! 


२१३ सासवेद्भाष्ये [9०४ (२।। द०४ ।६ 


भा०--( महान्‌ ) सबसे बढ़ा दद परमात्मा ( सीम' ) सबको भय 
से चक्षाने और कपान' वाला ( भनुध्वधम्‌ ) स्वधा स्वरूप जीव या प्रकृति 
के प्रति ( ऋत्वा ) अपना किया शक्ति और प्रज्ञा से ( शवः ) भ्रपनी क्रिया 
शक्ति या वल या शान सामर्थ्य को ( आ धावृत ) मरित करता है और 
(भिये) समस्त संसार को श्रय देने के लिये ( ऋष्व ) दह 
महान्‌ ( शिप्री) शक्रिशादी ( दरिवान्‌ ) इरण करने वाळा या भ्राकपैण 
करने वाला, ( उपाकपो. ) समीपतम ( हस्तयोः ) आघातकारी साधनों, 
हायों मै ( सायसं घञ्न ) लोहे के बने खङ्ग को दीर के समान ( आयसम्‌) 
अयः अथात खड और बेग के बने (पर) पतन भोर पाप विदारक साधन को 
( भआदृधे ) धारण करता है । 


ईरते भप शाह प्रहृति में दी । समस्त प्रद्मायढ को उत्पन्न छ्या 

प्रत्येक परमाझ और पियड में आघात प्रयत्न उत्प किया और ऐसी 

निरन्तर की गति उत्पू की कि अपनो गति पर दो प्रत्यक आकाश का 

पिएड निराभरय खड़ा दै । 'हस्तयो” यह द्विवचनान्त प्रयोग उपमावश है। 
चीर राजा झौर भध्यास्म पक्ष में स्पष्ट है । 
३११ २२१३२३१9१२ 0 


[४९४] स घा तं वृषण रथमवितिष्ठाति तिष्ठाति गोविदम्‌ 
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य. पात्र हारियाजने पूर्णमिन्धा चिकेतति थोजान्विन्द्र त हरी॥६॥ 
। ऋ०१।८६३।४॥ 

भा०-है इन्द | (यः) जो ( हारियोजनं ) हन्दियों को वश करने 
हारे योग साधन और (पात्र ) किया साधत को. ( पूर्ण ) उचित अ्रकाइ 
से पूणे रूप से ( चिकेतति) जानता दे (सघ) वही (ते) उस 
(वृषणं ) सुखप्रद, ( गोविद ) इन्दियों द्वारा शान प्रास करने वाले चेतन 
( रथम्‌) रमपर (ग्रधि तिष्ठति) स्वामी होकर सवारी करता हे। हे (इन्द) 


० ३। ख०८। ८] पेन्द्रकाएडम्‌ २१७ 
आस्मन्‌ ५ ते हरी ) एम अपने भश्वोम्म्राण अपान दोनो को (योज नु) 
इस समप समाधि योग से जोड़ो | 

३१२ रर्‌ र्ठ 3२ ११६२ उर 3१२ 


[४२५] अग्नि ते मन्ये या चसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 
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अस्तमवेन्त आशषार्तं नित्यासो वाजिने इष स्तातृम्य अआभर॥७ 
० ५।६।१॥ 
भा०--( तं ) उसको ( अभिः ) श्चानवान्‌ सब का नेता आचार्य या 
इर (मन्ये) मानता हूं था उसको अग्नि -तेज रूप से समन करता हूं ( यः 
वसु. ) नो दसु भथोत सवके भीतर पास करने हारा, सबको दास देने 
दारा दे । ( यं ) जिसमें ( घेभव.) वाणियें, इन्द्रियां और रश्मियां हूँ 
उसी प्रकार जैसे गोवे (अस्त) घर में ( पन्ति ) शाही हैं या ( अस्तं येति ) 
झाश्रय को प्रास ट्वोती दें और ( आशवः ) व्यापन्‌ स्वभाव वाले ( अवेन्तः ) 
प्राग्र या वायु आदि पन्च भूत ( शस्त) गृदस्वरूप जिसमें आश्रय' लेते 
हैं आर ( नित्यास. ) नित्य, अविनाशी, ( घाजिनः ) ज्ञानवान्‌ सुक्र 
आतमा, विद्वान्‌ खोरा भी जिसको ( अस्तं ) अपना गृह या शरण समझ 
कर झाश्रय करते हैं । हे सवाँधय ! (स्तोतृम्मः ) स्तोता विद्वान लोगो 
को ( दृषं ) अन्न पवे अपनी शान भेरणाएँ (आ अर ) प्राप्त फाशो । , 
ग्ड ३१ २३५२ २२ 3 १२१ 


[४२६] न तमेहो न दुरितं देवाणो अष मत्येम्‌ । 
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सजोपसो यमयेमा मित्रो नयति वरणो अतिद्वियः '॥८॥ 


श्र० १० । १२६।१॥ 
भा०--हे ( देवात ) विद्वाण्‌ पुरुषों! ( मम्‌ ) जिस ( सत्य ) 
भरणाधमी देहवान्‌ पुरुष को ( अर्यया ) वह न्यायकारी, ( मित्र, ) सष 
( परुणः ) सबको पाप से चाने हारा जग रीर ( सजोपस, ) 
४११" नमम्ति' इति पाठमेद, ऋ । 


२१८ सामचेदभाष्य [ प्र० ४ (२)। द० ५। २ 


अत्यन्त प्रेम पूर्वक ( द्विप , अति ) विश्न या बाधाकारेच या अप्रीति करने 
हारों से दूर कर छेता हे (तं) उसको ( भ्र न झष्ट) पाप नहीं स्पर्श 
करता, ( दुरित ) भौर दुष्ट चरित मी उसको नही ब्यापता । 
इति चतुर्थी दशति । अष्टम खण्ड । 
an, si ad 
0 ६० ५॥ ऋषि --६ त्र्यरण त्रसदस्यु । ७ वसि; | ८ वामदेव । ६ बाजिना 
स्तुतिः । १, ३-५, १० ऐश्वरा धिष्ण्या अग्नय, ॥रैवता-१-६, १० पवमान । 
७ मर्तः । ८ अधिः | ९ वाजितः ॥ छन्द --१, ३, ४, ५, ७, १० 
दविपदा पक्ति । ८ पदपत्ति; । ९ परोष्णिक्‌ | २, ६ भिपदा अनुष्टु- 
पपिपोलिकामध्या ॥ स्त्र"-१, ३-८, १० पण्न्रम' । २, ६ 
गात्यार' । ६ श्रपमः ॥ 
3 २३१२ ३ १३ २ 
[४२७] परि प्र धन्वेन्द्राय साम स्वादुर्मिन्नाय पूष्ण भगाय ॥१॥ 
आ ६।१०९। १ || 
भा०--हे ( सोम) आनन्द्रस को बहाने वाले, सब दु खें के 
ओपधिरूप, परमरस स्वरूप पेरवर्यदन्‌ ! ( स्वादुः ) ओषधिरस के समान 
परम भानन्दृदायक आप ( मिद्राय ) सबके स्नेह करनेदारे ( पू्णे ) सव 
को पोषण करनेहार ( भगाय ) सबके अजन, सेवन करने योग्य (इन्द्राय ) 


उस ऐश्वये के इच्छुक जीव के लिये ( परि प्र घन्व' ) चारो और उत्तमरूप 
से गति कर, सहा । 
२१२ २२3 १२ 8१२३१२ २१२ 
[४२८] पर्यू पुष घन्व वाजमातय परि वृत्रास लक्षाणिः । 
3 
दियर नायो न दर ॥॥ ऋ० ९।११०।१॥ 


Se निम रन अल lo sii 
४२७--१, धत्वतिगतिकर्मा, ( नि० ) रिवि रवि भनि गत्यर्थाः । भ्वा० 
४२८--रियंस' इति ऋ० । 


झा० ४ | ख०८।४] पेन्धकाण्डम्‌ २१६ 
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आ०--हे परमेश्वर ! ( वाजसातये ) ज्ञान या धन या घन्न छै लाम 
के लिये (वृत्राणि ) सब भावरणकारी विज्ञा को ( सदणि" ) सहनशील 
होकर आप ( परि मधन्व ) चारों ओर से मार मयाथ्या । ऋणया ) ऋणो 
क नाश करने हारे आप (द्विपः) भ्रमीति से चतने वाल शुक क़ 
( तरच ) विनाश करने के लिये ( नः) हमे ( ईरसे ) भारत करो । 
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[४२६] पवख सोम महान्त्समुद्रः पित्ता दाना विश्वाभि घाम ॥३ 
श्र ६। १०६।४॥ 

सा०--हे ( सोम ) मळे प्रेरक परभाव्मन्‌ ! भाप ( महान्‌ समुद ) 
बड़े भारी समुद्र हैं, समस्त रसा और आनन्दो के ज्ञात और सणडार हैं, 
(देवानां) समस्त देवों, सूतां और इस्कियों के (पिता) पालक भौर प्रेरक है, 
अतः ( बिद्या धाम ) समस्त तेजो. को या समस्त आत्मा के निवासस्थान 
रूप देहो या हृदया के प्रति ( परि पवसव ) भाप दित होइये । उनमें 
स्वप भानन्द रस का संचार कीजिये । 
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[४३०] पवस्व साम मह दघायाशवो न निक्तो चाजी धनाय ॥४॥ 
म ३।१०६।१०॥ 

भा०--है सोम ! ( निक: | स्नान क्या हुभा, निष्णात ( घाओ ) 
ज्ञानवान्‌ विद्वान, ( अशः ) क्रिपानिष्ठ, सधाया हुता पुरुष और घोड़ा, 
जिल प्रकार ( धनाय ) धनापाजन, या सग्राम के किये ज्ञाता है उमी 
प्रकार ( महे) बढ़े ( घनाय ) गहिशो या घन्य { दाय ) कमेनिष 
साधक जीव के द्विये आप ( पवस्व ) द्वित हों, कृपायुक्र हाँ, भागन्द 
रूप में प्रकट हा! 


[ १२ ३२ ४१२३२३१२०३ मा f 
४३१] इन्दुः पविष्ट चारुमेदायापामुपस्थ कविमेगाय ॥ २ ॥ 
* क्र» ६ | ४०६ | १३ ॥ 


२२१ सामवेदभाष्ये { प्र ४ (२)। द्‌० ४। ६ 


ट 


भा०--( अपाम्‌ उपस्थे ) जलों के समीप या प्रजाओं के समीप या 
कर्म और श्ञानों के बोच में ( मदाय चारः ) दर्ष उपपश् करने में श्रेष्ठ, 
( कदिः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( भगाय ) सौमारय, पेये था उदित कमे 
फल के झातन्दभोग के निमित्त ( इन्दुः ) पे्वयंशील सोम ( पविष्ट) 
गति करता हे या प्रकट होता दे ! 
१ २३१२३१२ ३१ २३ १ २ 
(8३३) अनु दि त्वा सुन साम मदामालि मह समयराज्ये | 


घाजों अमि पवमान प्र गाहले ॥६॥ भ० ९ | ११०१ १॥ 
भा०--हे सोम! (म) बढ़े भारी तेरे ( अर्यराग्ये ) श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय 
उषा के राष्ट में (स्वास्‌ अनु ) तेरे अनुकूल ( समदामसि ) रहने में खप 
प्रसन्न होते हैं । है ( पदमान ) अबके प्रेरक शासक ! ( घाजानू अमि ) 
शझ्रुओ या इन्द्रियो, ऐरवयों के प्रति तू निर्विम होकर (प्र गाइसे ) गति 
काता है, उनमें रमण करता है। राजा, आपा शौर परमात्मा के प्रति 


अजाओं, इन्दियों और भक्कों का वचन है । 
२ कन 3२३ १ २ 3३२३२३२३ १ २ 

[४३३] क ई ब्यक्ता नरः खनीडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वा ॥७॥ 
४० ७ | ५६ | $॥ 
भा०--(इ ) ये ( ब्यक्ञा' ) प्रकट हुए, ( सनौढा" ) एक ही देह में 
आश्रय किये हुए, ( मर्याः ) देहधारी प्राणियों फे हितकारी ( भ्रथ ) और 
(स्वश्वा' ) सुख स पदाधी का भोग करने हारे, ( रुदख ) इस समस्त 
ससार को रक्ाने हारे, उत्त देव, सुण्य प्राण फ (फे) कौन हैं ? इस आश्य 
से सिदे प्रश्नका उत्तर ऋ०स०६।५६ सूक् का भगळी ऋचा में दिया दे 


३ २३ ३ ३१३ २३३ ३२३३ १२ 
[४३४] अग्न तमद्याशयं न सतोमैः ऋतु न मद दृद्स्पशम । 


ऋंष्पामा त हैः ॥=॥ भ० ४।३०।१॥ 
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मा०--हे अपने ! ( धद्य) आज हम ( धोहिः) धाद्वान करने योग्य 
( स्तोमैः ) स्तुतिपूर्य सूझो द्वारा ( अश्व न) अश्व के समान समस्त 
संसार छे वहन करने होरे, ( ऋतु ) रचयिता शिल्पी फे समान ब्रह्माण्ड के 
बनाने हारे, ( भद्रं ) कल्याणकारी, ( हादरा ) हृदय तक को छने होरे, 
हृदपंगम (तं) उस प्रसिद्ध तुझे खचप कर ( ऋध्याम ) स्तुति करते 
हैं, साधना करते हैं । 
3१२ 3 ऽर १ ३ १२५२ ३१ २ ३ १२३२ 
[४३४] आविमँय्यो आ वाजे वाजिना अग्मन्‌ देवस्य यितु, सचम्‌। 
स्वर्गी ९ अचेन्तो जयत ॥ शा 
मा०--( वाजिनः ) शानवाद्‌ | मपो ) अरणधमो प्राणी, (बेघर) 
सबके दाता, (सवितु ) सबके प्रेरक परमात्मा के ( वाज सवे ) ज्ञान सम्पन्न 
सगै या प्रेरणा, आदेश को ( धाविः अग्मन्‌ ) प्रकट रूप से प्राप्त करते हैं । 


है ( अवेन्तः ) ज्ञानशील पुरुषों | ( स्थगान्‌ ) सुख भोर आनन्द के प्रात i 


कराने पाळे उस सुक्कि सुखी को ( जयत ) विजय करो, उनको प्राप्त करो । 
२ ३२३१२ २२ ३१२३ २ 

[४३६] पख लोम म्नी छुधारो महा अवीनामजु पूब्ये; ॥१०॥ 
श००९१०६॥ ७॥ 
भा०-<हे सोम ! ( पथ्ये, ) सबसे पूवे, सबका आदि मूक्षकारण, 
( यम्नी ) कान्तिसान्‌ , ( सुधारः ) समाज और संसार को उत्तम रूप से 
धारण करनेद्वारा ( अवीना ) गतिशील, आस्माओं में सबसे (महान) बदा 
परमन्यात्मा तू ( अनु पवस्व ) सबको पित्त कर, सन्मारी में प्रेरणा कर । 

इति पञ्चमी दशति' । नवम’ खण्डः । 
nna 
६ ॥ ६०-६ ॥ भापि-३ त्रसदस्युः । ७ सम्पातः ॥ शेपाणा ऋषयो नोपलभ्यन्ते 
देवठा=१०.५, 4-१० इन्द्र । ६ विश्वेदेवा,। ७ उषा, । पति ॥ पचम 


- $ 
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| $ २ 3१२३५२३२ ३१२ ३६३ 
४३७] विश्वतों दावन्विश्वता न आभर ये त्वा शविष्ठुमीमह ॥१॥ 
भा०--हे { विश्वतो दावन्‌ ) सबका संहार करने या सबको दान 
कानेहारे संहत्ते ! या दातः | (यं त्वा ) जिस तुक (शविष्ट: बक्षवान्‌ को 
( इमहे ) याचना, प्राथेवा करते हैं कि ( न. ) इसे ( विश्वतः ) सप ओर 
से ( आभर ) सुख सासग्री प्राप्त कराध । 
3२३ ३२२ 3२३२३ १२ ३२ 3२ 
[४३८] पष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम श्चुता गुण ॥ २ ॥ 
भा०--( य. ऋत्वियः ) जो ऋतुओं में प्रकट होने हारा ( इन्दर ) 
ऐश्रयेशील, सूयेरूप कालात्मा परमेश्वर है ( एप. मह्या) वदो सबसे यहा 
आर सबको बढ़ाने वाला ( नाम शुतः ) विख्यात है । ( गे ) में उसकी 


स्तुति करता हं । 
3 २३५२३१२ ३ १ररर 3१२३२ ३१ २ 


[४३६] ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो करवधेयन्षहय हन्तवा उ ॥३॥ 

श्व ५।३१।४॥ 

सा०--( रह्माण ) महाज्ञानी पुरष ( अके ) वेदसुतियो द्वारा 

( इन्द्रं) इन्द्र की ( महयन्तः ) पूजा करते हुए ( भइषे) मेघ या च 

नाश होने वाले थन्धकार को ( हन्तवा ) नाश करने के किये ( ड ) ही 

( भवधैयन्‌ ) उसको बढ़ाते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। अथवा 

( अहये ) इस समस्त सलार को (इन्तवा ) संहार काने के कारण (उ) 
ही ( अवधैषन्‌ ) उसकी महिमा गाते हैं । 

गत्यवैस्थ पुतरयतेरदतेवा व्याप्यथेस्प, भाट्‌ पूर्वादु इन्तेचो, ननो हन्ते- 

दी, भद्दि । भथवा--'य एतत्‌ सबेमन्तवत्‌ तस्मादाहे,' इति वाजसतेय- 


१२ ३२३ १२ ३ २ ३१२ 3३२ 


[४४०] भ्चववस्त रथमश्वाय तजुस्त्वा बज्र पुरुहूतं धुमन्तम्‌॥४॥ 
, अ० ₹।३१।४॥ पूष ॥ 
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भा०--जिस प्रकार (ग्रनव'*) प्राशधारण करनेहारे मनुष्य (श्वाय) 
समस्त देश मै गमन करन के निमित्त ( रथ) रमण साधन या गमन 
साधन या वेगवान्‌ यानन्रथ को ( तज्ञ. ) बनाते हैं। उसी प्रकार (अनव ) 
विद्वान्‌ जन ( अश्वाय ) भोका जीव के लिये ( रथ तछु' ) रसस्वरूप पर” 
मेश्वर की साधना करते हैं । ( त्वष्टा ) सबको रचने हारा शिदपी विश्ववि- 
घाता ( पुरुदत ) सबसे स्तुति किया गया, ( घुमन्त ) दीप्षिमान्‌ (पत्र ) 
सबै विपन्ननिवारक, तमोनिवारक सूर्य रूप वञ्च को बनाता दे । 

२३२३१२३२ 3 १ शेर २१ २ ३3२ २ ३२ 

[४४१] श॑ पदं मध रयीपिण न काममन्नतो हिनोति न स्पूशद्रयिम्‌ ५ 

भा०--( शं ) शान्तिकारक ( पदं ) स्थान और ज्ञान, ( मघं ) धन 
घान्प और क्तु योगादि का उत्कृष्ट फक पहले ( रयौपिणे ) सुखसामग्री 
या पेश्वय को अन्यो के लिये परोपकार में लगा देने वाले के विये होता 
हे । ( अधत, ) निकम्मा, सूखे, तपस्या आदि न करने हारा, अके और 
निपिद्ध कमै करने हार! पुरुष ( कामम्‌ ) यथष्ट फल को (न हिनोति) नहीं 
प्राप्त कर पाता, क्योकि ( रयिम्‌ ) बह धन धान्य को ( न स्पृशत्‌ ) छूता 
भी नहीं श्रथोत्‌ दान सी नही करता । 

२३ २३ १२१ 3 १२ 3 १२३१२३१२ 

[४४२] खदा गाव. शुचया बिश्वघायसः सदा देवा अरेपसः ॥६॥ 

भा०--( गाव. ) ज्ञानी परिब्राजक, गमनशील किरण या गौएं 
( शक्य: ) सदा ज्ञान के प्रकाश से युक्र, कान्तिमान्‌ सदा शुद्ध और 
५ विश्वधायस ) समस्त संसार को ज्ञान रसपान कराने वाले, सबको पुष्ट 
करने हारे भौर सवको रस पिधाने हारे होते हैं । क्योकि (देवा. ) वि- 


दवान्‌, दानी और प्रकाशमान पदार्थ ( सदा ) सदा ( अरेपस. ) निदाय 
और निष्पाप शेते हैं । हि 

9 २३१२ ३१ २२ डे प्श श्र 
[४४३] आयादि वनसा सह गात्रः सचन्त वर्तेनि यदूधामिः ॥७॥ 
॥ -श्चश १०। १७२।२॥ 
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सा०--है उप तू ( चनसा ) तेज के साथ ( आयाहि ) आ, प्रकट 
हो । ( गाव. ) निस प्रकार गोद दूध अरे थनों से सयको पुष्ट करती हैं 
उसी प्रकार ( याइ, ) तेरी रश्मिया ( उघभि") घहनशील श्रिया द्वारा 
सबको पाछन पोषण करके ( चत्तैनि) तेरे मागे को ( सचन्त ) प्राप्त 
करती हैं, तेरा अनुगमन करती हैं। 

५२३५९ रर 3२ 3 १ २३२ ३१२ 

[४४४] उप प्रच्च मधुमति चतियन्तः पुष्यम रायि घीमदे त इन्द्र गव 

सा०--हे ( इंन्द ) परमेश्वर | ( मधुमति ) मधुर फल से सम्पन्न 
( मदे ) घड भादि दृष पर आश्षय लेकर जिस प्रकार प्ियणं और राजा 
का आश्रय लेकर जीव प्रजायण जिस प्रकार सुख और ऐश्वये प्राप्त करते हैं 
उसी प्रकार ( प्रचे ) विंशाल ब्रह्माएढ में ( शियन्तः ) निवास करते हुए 
इम जीव (रयिम्‌) अपने उत्तम कमेफल को ( पुप्येम ) प्राप्त करें भौर उमे 
से बृद्धि को प्राप्त हों और ( दे घीमदि ) हम तरा ध्यान को | 

म्रह्मारढ रूप परम प्लफ था चमस का घयोन उपनिपदाँ में तथा पेद- 
मन्त्री मै चित दे । इसी प्ल से थो भूमि वनाई गई है। वहा कमफल 
था मोइरूप मधु है । देखो बृहदारण्यक आर छाम्दोग्य के अधुवि्धाप्रर्रण 
जिसमे एथिदी आदि को मधु कहा हे । मस्तकरूप चमस में घेस इन्द्रिप 
गण का आत्मा के प्रति वचन भी स्पष्ट है । 

१२३२३१३ 3३ ५१२ २२ 3 २४ 3१ रर 

[४४४] अचेन्त्यक मयतः स्वको आस्तामति थवा युवास इनदरः 

भ०--( स्दको' ) उत्तम कान्तिसरपन्न ज्ञानी ( मरतः ) प्रजाए चा 
प्राणगण ( भर ) अपने शाक्रिदाता सूर्यरूप आत्मा या परमात्मा को 
( अन्ति ) स्तुति करते हैं । ( स.) चह ( युवा ) नक्षवान्‌ ( इन्दः ) 
RRR sn ie 


Nr ? इति ऋ । 
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परमेश्वर ( श्रुतः ) विख्यात कीत्ति घाला, ( आस्तोभति ) उनकी रक्ता 
करता है, उनके शश्रजनों का सब दिशाओं में विनाश करता दै । 
२३१ १ ॐ २३१२ ३१ २ 3२३२२ 
[४४६] प्र च इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथे गायत ये जुज्ञोपते १० 
भा०--( प. ) भाप जोग ( दृत्रहन्तमाय ) वूत्रां को विनाश करने 
मै श्रेष्ठ, ( विय ) ज्ञानवान्‌, ( इन्द्राय ) परमेश्वर के क्षिपे ( गाथं ) ऐसी 
गान या स्तुति को ( प्र गायत ) गाओ (थं) जिसको वह (जुजोपते) चाइता 
हे,-स्वीकार करता है, जो उसके यथार्थ गुणी का वणन करती है । 
/__ अवि पट्टी दशतिः | दशमः खण्ड; | 
}_ २” इति प्रथमो5५" प्रपाठक, । 
~) किसन 
॥ ३० ७॥ श्रपिः->१ पृपमव” काण्वः सम्पात्रो बा। २ बन्छुः । २) ४ वन्धुः 
इवन्युकिबन्धुथ । गौपायना छौपायना वा। ५ सम्त्रत; | ६ भौषन आप्तथ, । 
७ काप पद । ८ भरदाजः । ९ भानियः। १० वसि: ॥ देवगा-१, २ अभिः । 
३, २, ८, १० इन्द्र; | ५ उपा. । ६, ७, ३ विश्वेदेवा’ ॥ हन्द:-१, २, ९, 
७ द्विपदापक्तिः । १, ४ पष््चदशाक्षरा गायत्री ! १० एकपदा अक्षरा गायत्री । 
६, ८, ९ द्विपदा तिप्‌ ॥ स्वर -१, २, ९, ७ पञ्चमः । ३, 9, १० 
शा पढ्न; । ६, द, ९ पेव; । 
१२३ १ २३ 3२३ 3१ २ 
[४४७] अचत्यञ्चिश्चिकिति्व्यवाङ्‌ न सुमद्रथः ॥ १॥ 
ऋ०८।<६।४॥, 
भा०--( सुभदू-रथः ) शोभायुक्त, रमणीय, तृत्तिकारी रस से युक्त या « 
यश कान्ति या गतिसाधन देइ से थुक, (चिकितिः) ज्ञानवान्‌, ( असिः } « 
परमात्मा हृदय या प्रह्मायढ में और भात्मा देह में (इव्यवाइ न) अन्नाद चर्‌ 
. जाने वाले भौतिक अनि के समान ( झचेति ) चैतन्य है, जायुतद। घाले भौतिक अभि फे समान ( अचेति ) चैतन्य है, जागृत दै । 


हनन Tr 
८ ४४७--चिकितुः' 'इव्यवा्ट्स०' रति ऋण । 
i 
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[४9८] अझ तवे नौ अन्तमः उन घाता शिवा भुवा बरुथ्य: ॥२॥ 
श० २ | २४] १ ¦ पूर्वापे ॥ यजु० ३। १३ | १९ ४८ पू० ॥ 
« स०--दे ( अनने ) शानवरू ! परमेश्वर | (स्वं } नू ( न. ) इसारा 
( भन्तमः ) समीपतम ( त्राता ) रक्षक, (शिव.) कल्याणकारी, शिवस्वरूप 
और ( वरूथ्यः ) सेनानायक के समान वरण करने योग्य ( सुव.) हो । 
[४४६] भगो न चित्रो भिरा दधाति रल्नम्‌ ॥३॥ 
भा०--( महोनां ) बढे २ देवों के बीच में (अशि; महान परमेश्वर 
( भगे नः) सूये के समान (चित्र.) चयन करने योग्य, अस्त या पूजा करने 
योग्य हे । दह ( रत्नम्‌) रमणीय शक्ति को ( दधाति) घारण करता है। 
[४५०] विश्वस्य प्रस्तोम पुरै चा सन्या बेह नूनम्‌ ॥४॥ 
सा०--हे ( विश्वस प्रस्तोम ) सबके संह्वारक, सबके उत्कृष्ट पूजा” 
पात्र ! तू ( पुर" वा) पूर्वेकाल में भी (सन्‌) विद्यमान रहा (यदि वा) 
और ( इह्‌ ) इस वत्तेमान काल में भी ( नूनम्‌) तु निश्चय से विद्यमान 
हे। भ्रथोद्‌ जैसे तू पहले था वैसे अव भी है। तु त्रिकाल में सत्‌ है। 
3२४ 3२ 3२ 3 ९ २ 3१२३३१२ 
[३५२) उपा अप स्वसुएमः छ वत्तेयति वर्तन सुजातता ॥ ५॥ 
ऋण १० | १७२ ४ ॥ 
सा०--( उप ) अन्धकार फो नए करने वाली उपा ( स्वछु") मिस 
प्रकार रा्रि के ( तम; ) अन्धकार को ( सुजातता ) अपने उत्तम प्रादुमाष 
के कारण ( अप ) दूर कर देती दे और राइगीर को ( वच्ञनिं) सन्मार्ग में 
( संवर्सपति ) रखती है, डमी प्रकार विशोका प्रज्ञा का उद्य भी (स्वघु ) 
शप सरण फरने वाली अविद्या के अन्धकार को दूर करती और आएमा के 
परम गन्त्रष्य मद्य मार्ग को प्रकाशित कर देती है । 


३४८० भरा’ इति ४० | 
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३२उ ३ १२ ३१२३ १ रे 3२ 
[४५२] इमा चु क सुवना सीषधमन्द्रश्च विश्व च देवा ॥ ६ | 
ऋ० १० | १४५७ ।१॥ 


भा०--( इन्दः च ) सात्मा और ( दिशे देवा: च ) सब इन्द्रियरुष 
देव मिल्रकर ( इमा सुवना ) इन समस्त सुवनो, पदार्थों को हम (सीपधेस 
कम्‌ ) प्राप्त करें, षश करें | 
२३२३१२३३ ३१२९४ २ ३१२ 
[४५३] चि स्तया यथापथा इन्द्र त्वद्यन्तु राय; ॥ ७॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पथा ) 'मागे पाकर ( रातय' ) बहने 
यादी अक्षधाराए बह जाती हैं उसी प्रकार ( रातयः ) नाना पदाथी की 
दानराशिया, दे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( रवद्‌ ) तुक से ( वि यन्तु ) विविध 
अकार से निकल कर हसे प्राप्त हों । ३, ॥ 
3 १र 3२२ 39 २ 3 १२ ३3१२ ३१ २ 
[५५४] अया वाजं देचदितं सनेम मदेम शत दिमाः छुवीरा; ॥८॥ 
अ०६॥ १७ | ११ ॥ 
सा०-- अया ) इस प्रकार की परमेश्वर की शुणस्तुति से (देवहितं) 
परमेश्वर के दिये हुए ( वाजं ) ज्ञान, बल और अन्न को ( सनेम ) हम 
प्राप्त करे, कराचे और ( सुवीरा ) उत्तम पुत्रों से युक्त, वीषेवान्‌ सामध्यै 
होकर ( शतहिमा, ) सौ वपे! तक ( मदेम ) आनन्दित, सुप्रसन्न] 
सन्तुष्ट होकर रहे । 
3 २३१२ रर ३3२३१२३१२ ३१२ 
[४५४] ऊर्जी मित्रो वर्ण पिन्वतेडाः पीचरीमिषं रुखुही न इन्द्र ६ 
भा०--( मित्रो वरुणः ) मित्र शोर वरुण, सूर्य और मेघ मिलकर 
( ऊजो ) वितूरूप बल, पराक्रम से युक्र दोकर ( इडा) जिस प्रकार 
भूमियों को जळा से ( पिन्वत ) सेचन करते हैं उसी ' प्रकार आएमा भर 
परमात्मा दोनों मिलकर ससाविक्ाल में आतमा की मदो सूमियों को अमे: . 
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मेघ के रस से था सेचित करें । सोर हे ( इन्द्र मेघ ! झाप (दप) अस्न की 
फसल को ( पीवी ) खूष अधिक मात्रा में, ज्ञोरो पर कसरत से ( कुएुहि ) 
उत्पन्न करते हो उसी प्रकार हे आमन्‌ ! थाप ( इप ) अभिल्षापायोग्य परम 
सुख की अधिक मात्रा फो ( कृणुहि ) उत्पन्न करो । 


[४५६] इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥ 
भा०=~( इन्दः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ही ( विसय ) समस्त ध्र 
झाणड कों ( राजति ) प्रकाशित करता है | भौर उसमें स्वयं प्रकारित होता 
है उस पर शासन करता है। 
ति सप्तमी दशतिः । एकादश खण्ड, | 
JES 
॥ द० ८॥ ऋषिः--१, १० गृत्समदः । २ यौराङ्किरस' । ३, ५, ९ पहथोपः। 
७ रेभः । ६ एवयामरुत । ७ अनानतः पारुरछेपि } = नकुछ ॥ देवता-१, १, 
४, १० इन्द्र: । २ सूय" । ४ विश्वेदेवा; । ६ मस्त, | ७ पवमानः | ८ सबिता । 
९ अग्नि! ॥ छत्द/--१, ३, १, ७, ६ अत्यष्टिः । २, ४ ६ अतिनगती । 
=, १० अततिशकरी ॥ म्वर--१. ३, २, ७, § गान्धारः | २, ४, ६ 
निपाद । = १० पचमः ॥ 
२ ४२ ३ २ २११ २२ 3 


[४५७] त्रिकटु +षु मदिपा यधाशिरे तुविशप्मस्टम्प/सोममपिव 


२ ३3२३२३१ २ 


दविr्सुना खुन यथावशम्‌ । स ई ममाद महिकमै करीष 
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„ महाय तेनं सम्रदेवा देवं सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 
ऋ० १० । ८६ ४ ॥. 


भा०--( महिष. ) बढ़ा पूजनीय, ( तुविशुप्म' ) यहां यक्षशाकी, 

(दुपत्‌) सपको तृत करने हारा धारमा (गरिकुहुरेयु ) तानी लोकां में 

eee त्‌ 
४२७---पृपत्मोम,? मारन! 'सुत्यमिन्द्र सन्य इन्दु ' इति श० । 


अ०-४ ख० १२। २] ˆ पेन्द्रकाणडम्‌ २२६ 


( विष्णुना) सर्वेध्यापक परमेश्वर से ( सुतं ) प्रेरित या उत्पादित, ( यवा. 
शिर ) यच झादि अन्नो से मिल्ने हुए ( सोमे ) ओपधिरसों के समान ज्ञान 
और आनन्द को ( यथावश ) अपनी शाक्रि के अनुसार ( झपिबद ) पान" 
करता है | ( स ईं.) वढी इस प्रकार ( महि कमे ) बढे २ काम (कपेवे) 
करने के लिये भी (ममाद) सदा प्रसन्नावित्त रहता है। वह ( महाम्‌ 
' उरु सैन) बढ़े भारी, नाना दिशा में, नाना प्रकार की शक्निरुप सेनाओं 
के स्वामी, विश्वक्सेन ( देवं ) परमात्म देव को ( देवः) प्रकाशमान, ज्ञान- 
। धाद होकर ( सश्चत्‌ ) प्राप्त होता है। वह ( सत्यः इन्दुः ) सचा; सब का 
आहद करने हारा, या पेये ओर विभूतिमान्‌ होकर (सत्यम) सत्यस्वरूप 
( इन्द्र ) परमेश्वयेवान्‌ परमेश्वर को भी प्राप्त ट्वोता है । 


चारडयमाग्राहाण--“स एतान्‌ स्तोमान्‌ अपश्यत्‌ ज्योतियौरायुरिति / 
इमे वे लोका. स्तोमा,। अयमेव ज्योतिरयस्मध्यमो गौरसाबुत्तम आयुः | 
ऋग्भाष्ये दयानन्दस्तु 'प्रिकतुकेएु लोकेपु' । 
3१३२३१२ 3१ र 3२३२ २१२ 


[४५८] अयं सहस्तमानवो इशः कचीना मनिज्यौतिर्विधम। ' 


» 3२३२३ १२ ३ 3२३ १२३ १ ७ 


ब्रध्न समीचीरपलः संमेरयद्रपसः सचेतसः स्वसरे 
3 १२३ २ 


मन्युमस्ताधिता गो ॥२॥ न 
भा०--( भयं ) यह ( सहसखमानवः ) सहस्रं मननशील विद्वानों 

से उपासित, ( दृशः ) दर्शनाय, ( कवीना ) कात्तिदशी, मेघावी लोगों से 
( मति. ) एकमात्र मनन करने योग्य, ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप, ( विधम ) 
जाना प्रकार की प्रजाओ को धारण करने हारा, ( अत्तः ) सबको प्राणसूत्र 
में बाधने द्वारा, महान्‌, सूर्य के समान परमात्मा ( स्वसरे ) स्वय सरण 
करने हारे, दिन-जीवनकाक्ष में या इस संसार में ( समीची' ) उत्तम प्रकार _ 
“ सै हृदय सें प्रदेश करने हारा, ( अरेपस.,) तम और पाप के जप से रहित, 


२३० सामवेदभाष्ये [प्र० १ (२)। द्‌० ८। ४ 


रजो भाव से शुद्ध, ( सचेतसः ) ज्ञानयुक्र, ( उपसः ) विशुद्ध ज्योतिमैय 

दशा, उपाग्रों, प्रक्षा को ( सम्‌ ऐयरद्‌ ) उत्तम रीति से प्रेरित करता 

है। जो ( गो" ) सूर्ये के ( मन्युमन्तः ) अत्यन्त ज्ञान प्रकाशवान्‌ नाना 

( चित्ता, ) एकत्र हुए किरणों के समान होता है । 

[४५६] प्र याहप नःपराबनी नायमच्छा विदथानीच भत्पतिरस्ता। 
१२३ ३ 3 ३ 3 
राजेव सत्पति । हुवा त्वा प्रयस्वन्त खुनेण्यापु्रासी 
२३२३ १२ ३ भद्र २३१२ . 

न पितर धाजसानये महिष्ठ वाजसातय ॥३।४०३।१३।१॥ 
 भा०--दे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ | जिस प्रकार ( भ्ण्य्‌) यह ( स्पतिः ) 
सज्जना का या सत्य फा प्रतिपालक यजमान ( विदथानि) यो में 
(राजा इव) राजा के समान ( सत्पति') सज्जना का पालक होकर ( अस्ता 
राजा हव ) आशुं पर बाण आदि फेंकने चाला, वीर धनुधारी राजा जिस 
प्रकार शत्रु आदि के लकटो को दूर करने के जिये भात होता है उसो प्रकार 
तू (न ) हमारे पास ( परावत, ) दूर देशों से भी ( उप आयाहि म) 
आ हों तो जा। (पुन्रास" पितरं न) जिस प्रकार पुत्र लोग पिता की ( चान- 
सातये ) दायभाग की प्राप्ति के तिये स्तुति करते हे उसी प्रकार इस भी 
( प्रयस्वन्तः ) अन्नादि इवि को आपके अर्पण करने के लिये अपने दायो 
में लिये हुए ( वाजसातये ) अन्न और शान के खाम के लिये ( सुतेपु ) 
इन अश स्थानो स ( मंहिष्ठ ) सबसे बढ़ दानशील (त्वा) तुमको ( भा 
इबामदे ) आाह्मन करते हैं, आदर से याद करते हैं । 

[४६०] तमिन्छु जोहवीमि मधवानमभ ला दर्धानमपरतिष्कुत तेष्कत 

२. १२ 3 ७ का 
अवांलि भूर । महिष्ठा गीर्भिरा च यशिया वचन राय नो 

विभ्बा सुपथा कृणोतु वज्ज छ| ऋ० ८। ९७।११॥ 
४६०--यहियो मनर्‌? इति ० | 
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भा०--(त्ं ) उस ( मघवानं ) धन धान्य, सम्पति, विमूतियों 
से सम्पन्न, ( उग्र) वेगवान, (सन्ना) सत्‌ पुरुषों के त्राना, ( भूरि 
अत्रासति ) नाना प्रकार की बल, माहिया, शानां, वेद छचाओं को 
{ दधानम्‌ ) धारण करते हुए ( भप्रतिष्कुतम्‌ ) किसी से भी न पराजित, 
५ इन्दं ) चीर राजा के समान परमेश्वर को ( जोहवीमि ) स्मरण करता 
हू । वह ( सदिः} सबसे महान्‌ दानशील ( रीसिः ) वेदमन्त्र द्वारा 
भू यज्ञिया ) यज्ञ के कायी में ( आ ववसे ) पुनः २ स्मरण किया जाता है, 
आद्वि किया जाता दे । वह ( दज्ी ) सब विश्लों का नाशक (नः) हमारे 
किये ( राये ) धन ग्राप्त करन के लिये ( बिश्वा ) सव (सुपथा) उत्तम २ 
“माये, द्वार, साधन ( कृणोतु ) करे, खोळ दे! 


२ ३39 3२३२ १२३ १३ नर 39 
[४६१] अस्तु औषद्‌ पुरो अग्नि घिया दध आ नु त्यच्छदधौ द्व्य 


वृणीमह इन्द्रवाय वृणीमहे । यद्ध काणा विवस्वते नाभा 


3 २३१२ १३ २ ३१२ रर ३ १ २ 32३' 


सन्दाय नव्यसे। अघ प्र नूनसुपयन्ति 


3२ 39 २ 
अच्छ न धातयः ॥५॥ त्र० १। १३९ | १ ॥ 

सा०--(घिया ) आधानकने था घ्यानवल से (पुरः) सात्तात 
{ घारिन ) प्रकाशस्वरूप देव भाग्ने को ( दे) घारण करता हूं, ( त्यत्‌ 
शद्ध ) उसके बल में ( दिष्य ) प्रदीप्त ज्योति को (अनु वृणीमहे) निरन्तर 
अत्यन्त चरण करते या प्राप्त करते हैं और ( इन्द्रवायू ) ध्मा चौर भाण 
दोनी का ( वृणीमहे ) साक्षात करते हैं । ( यत्‌ ) जो दोनों ( ह) निश्चय 
से ( नब्यसे ) सदा नवीन ( विषरवते ) सूये पा सूर्य के समान आत्मा 
के ( नाभो ) भ्राकपेण शक्ति सें ( संदाय ) थच्छी प्रकार भएप २ प्राणो 
-को भएं करके, जोड़कर ( क्राणा ) समस्त देह को रचते हैं । ( अध ) 


क ee र स न्स न ८7227 
/३६३--तन्छदी, 'विवल्वति', 'संदाविनन्यसा,' “प्रत, न-उपयन्तु' शति ऋ० । 


श्र 


२३२ लामवेदमाष्ये [9०५ (२) । द०८।७ 


चौर हस ( धातय ) ध्यान योग से उपासना करने हारे था अध्ययन द्वारा 
ज्ञान सम्पादन करने हारे ( धीतय इव ) रश्मियों के समान या विद्वानों 
'या भागे जाने हारी अंगुलियों या शिष्या के समान ( देवान ) देवों विद्वानों 
के ( नून प्र उपयन्ति ) अध्यन्त समीप पहुंचते हैं। 


१२ 3२३3११ ३१२ ३१२ १२३१ 


[४६२] प्र घो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा पवया 
पर २२३ परं २२ वय लेबल अवि ३ 
मरुत्‌ । प्र शद्धाय प्र यज्यव छुखादये तचले भन्दविश्ये 
घुनम्रताय शवश्ष ॥६॥ ऋ० । ८०॥ १ ॥ 
भा०--जिस प्रकार (' मरुत्वते ) पदना वाले मेघ के लिये (गिरिनाः) 
विशुक्षियां चलती हैं । उसी प्रकार ( वः मतयः ) आपकी धुद्धिया श 
स्तुतिया ( गिरिखा' ) बढे मस्तक चाळे विद्वानु म्रक्राभ्नो से उत्पन्न हुई हुई 
( महे) बढे ( मरुवते ) वायुओं और प्राणों के बलों से युक्र, या प्रजां 
से युक्र, ( विष्णवे ) व्यापक जमदीश्वर को ( यन्तु ) पहुँच । (एवयामरुत्‌) 
'और प्राणों को चल्ानेवाळधा युर्प प्राणस्वरूप आत्मा भी उसी ( शर्धाय) 
बलवान्‌ , ( यक्यबे ) जीचनयज्ञ के सम्पादक, ( सुखादये ) उत्तम आयुधो 
से सूपित ( तवसे ) वीर्यवान्‌ ( संदृतू-इछ्ये ) कश्याणकारी यक्ष के पात्र 
, ( चुनि-्रताय ) सव को कम्पन करने घाले, कमे करनेहारे ( शवसे ) बल- 
स्वरूप उस हर के ( प्र यातु ) खोज में भदत्त होजाये । 
३२३9२ रेश ३२ 


[४६३] अया रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा देषांसि तरति शयु 
ग्वभि' सूरा न सयुग्वमि । धारा पृष्ठस्य रोचने पुनाना 


२३१२ ,रर 3 २३।१ २३१२ २२३ १ २ ॐ 


, अषा हरिः । विश्वा यद्पा परियास्यककमि, सध्ास्येभिः 
, ०. भकमिः॥७॥ , , ऋ०५९।१११।१३॥ 


, अ०४।खo १२॥ ८] पेन्द्रकाणएडम्‌ २३३ 


भा०--( सयुग्वभिः ) साथ थोय देनेहारे सहायकों द्वारा ( सूरः न) 
जिस प्रकार प्रेरक नेता ( विधा द्वेपासिं तरति ) सब शत्रुओं को तर जाता 
है उसी प्रकार ( सयुग्वमि, ) अपने सहायक इच्दियगर्णों, अर्खा, योग- 
साधनों द्वारा ( सूर ) सबका प्रेरक, विद्वान्‌, सूर्य के समान तेजस्वी 
( इरिः ) गतिर्शाल आत्मा ( अया ) इस ( इरिण्या ) अज्ञान हरने वाळी 
( रुचा ) ज्योति ले ( पुनानः ) सक्ष आदि का परिशोधन करता हुआ 
( विश्वा द्वेषासि ) सब प्रकार के विरोधियों को ( तरति ) पार कर जाता है । 
उस ( पृष्ठठ्म ) सबके घारण करने हारे सोम की ( घारा ) धारण पोषण 
करनेहारी श्रि ( रोचते ) सन्न प्रकाशित होती है । वह ( हरेः ) सबै- 
व्यापक, स्ेदु.सहारक, ( भरुप' ) सर्वे प्रकार से प्रकाशमान, (पुनान ) 
,सबको प्रेरित करता हुआ, ( यद्‌ ) जो चह ( विषा रूपा ) सव पदार्थों 
या झाकाशस्थ पियडों को ( ऋकाभि' ) प्रकाश ज्ञानयुक्ग ( सहाखेभि, ) 
शिरोगत सत्त प्राणा, शाभेस्विया द्वारा या विशाल अद्वारड में सब नतो 
"को चलाने हारे सात महावायुओं द्वारा (परि यासि) घेरे ठा है, व्यापक हैं ।' 
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४६४] अभि त्यं देवं छवितारमोएयो' कविक्रतुमर्चाधि सत्यर्च 
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रत्नधामभिमियं मतिम्‌। ऊजूर्वा यस्यामतिमा अदिद्यत- 


२ उ १ 
त्सवीमनि दिरण्यपाणिरीममीव सुक्रतु रुपाम्व. ॥ ८ ॥ 


यजु० ४। २१ ॥ भव» ७ । १४ | १, २॥ 

भा०--( भोण्यो! सवितारं ) चयो और पृथिवी के उत्पादक, ( कर्षि- 

कतु ) कान्ददर्शी, एव ज्ञानसम्पन्न सेधादी, ( सत्यसचं) सत्य को प्रकट 

करने हारे, ( रत्नघाम्‌ ) रमणीय विभूतिया को घारण करने घाले, ( अ- 

४६४--भबान्यस्ला प्रबास्ला अनुप्राणन्तु प्रगास्खमनुप्रार्णिह् इत्यधिकः पाठ, 
यजु० 'कुपाद स्व ' शति अपरे० ।* ठा 


२३४ लामवेदमाष्ये [ प्र० ५ (२) | द्‌० ८। ६ 


भित्रिय ) सधके प्रिय, ( भतिं ) भनन योग्य (त्यै देव) उस देव की 
( भमि अचामि ) साहात्‌ स्तुति करता हं । { यस्य ) जिसकी ( जधा ) 
उप्चैस्कपर फो जाने वाली या सयले उपर विद्यमान ( भा") सूपेस्प 
सेमःकान्ति, ( भ्रमतिः ) अचिन्त्य, भ्रद्वितीय, (सवीमनि) जगत के उत्पत्ति 
काये में । अदिधुतत्‌ ) सत्र प्रकाशित होती हे । वह ( हिरण्यपाशि. ) 
क्रियारूप या गतिरूप हाथो वाक्षा, अथवा तेजोमय किरण वाला, (ुरुतु) 
उत्तम कारीगर [ कृपा ) अपने सामथ्ये से ( स्व' ) सब प्रकाशमाव सूर्य 
आदि चोलोक भौर परमसुख को ( नि-भमिमीत ) बनाता भौर देता है । 

३१२ रर 3 १ २३१ २९ 39₹ भ्र ३१२ ३ 
(४६४) अभि होतार मन्य दास्वन्ते वसोः सत सहसो जानवेदस 

२३ २ ३१२ 3१२ 3२३२३१ १ 


विप्रं न जातवेदसम्‌। य ऊद्धवेया स्वध्वरो देवो वाच्या 
.) 


3२ ३२३ १२३१२३१२ 3 
कृपा शतस्य विञ्राएिमचुशचक्रशोचिष आज्ञानस्य 
सपिष. ॥९॥ ऋ०१॥ १२७) १॥ 
भा०--हैं ( दास्वन्तं ) दान करने हारे, सबके दाता, ( वसो ) उ॥ 
घास करने वाले ( सहसः ) पलरूप जीवातमा के । सू प्रेरक, ( नात 
चदसं ) समस्त भृतिमातू घनादि पदायों फे उत्पन्न काने हरे, (बिन) 
दिए, मेधावी पुरप के समान ( जातवेदसं ) समस्त उतपन्न हुए पदो के 
जानने हारे ( भ्रम ) परमेश्वर को ( होतार ) इस महा मरद्मागइरुप पश 
का कत्ती ( मन्ये ) स्वीकार करता हूं (प, ) जो (क्या) उपर भा 
काश में व्यित उवाला द्वारा ( स्वध्वरः ) उत्तम भित, भीनाशी, 
मारित पश का करनेहारा ( देवाच्या ) देवों तक पहुंचने हारे ( हषी ) 
सामध्य से ( शुक्रशोचिष ) अत्यन्त दीत कान्ति वाले, ( सर्पिपः ! क्व 
यी, परपरयागोल (पतय) कर्तु सुय पा भप मभ प्ररणणील ( घृतरप ) कान्तियुक्त सूद या रप में आहुति डवि 


४६५--'रिभ्राशितुरष्टि' शति ° । बु इति दु" । 


आ० ४। ख० १२। १०] पऐेन्द्रकाण्डम्‌ २३५ 


घी के समान ( पिश्नाष्टिम-झनु ) विशेष भजन करने घाले प्रताप और 
तेज के साथ स्वयं ( चरि ) विराजमान, प्रकाशित होरदा दै । 
२3 १३ देर ३१ २ 3२ ३२९ ३२३१ २ 


[४३६] तव त्ये नये चुतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रचाच्य 
3 ३२३११३१२३१२ 3२३3१ २3 


कुतम्‌ । यो देवस्य शवला प्रारिणा थसुरिणजप;। भुवा 


१२३१२३३२ ३१२ २२ 3१२ 3 १ २२ 
विश्वमभ्यदेवमाजसा चिदेदूर्ज शनक्रतुर्विदोदिपम्‌ ॥१०॥ 
० २।२२।४॥। 
भा०- है ( नृत ) समस्त संसार को नचाने था अपनी हृष्छानुकूल 
ज्ञाने हारे | (स्मद्‌ ) वह { अपः) कर्म ( प्रथमं) सबसे उत्कृष्ट 
(दिवि ) चयोज्ञोक में भी ( पूरे ) सबसे पूर्वे ( प्रवाच्यं ) उत्तम रीति से 
वर्न करने योग्य ( छृतं ) किया हुआ सगै (तव) तेरा ही है । ( य' ) 
जो ( शवमा ) अपने वेग या बल से ( देवस्य ) प्रकाशमान, विजिगीएु, 
सहाप्राणधारी दिरययगर्भ के ( असुस्‌) पवनरूप प्राण को ( रियन्‌) 
गति देता हु ( अप" ) नाना कोको को (प्र अरिण, ) प्रहृ घेग से 
व्वळा रहा है । ओर वह देव ( विश्वम्‌) समस्त ( भ्रदेव ) न प्रकाशित हाने 
वाले, सृतप्राय, नाना पृथिदी आदि लोको, पिण्डों को भी | ससा ) 
अपने वज्ञ से, कान्ति से ( सुवत्‌ ) व्याप्त होकर उनमें ( उर्जस्‌ ) भन्नादि 
खाद्य पदाथ भौर जीवनमय पदार्थ ( दिडेदू ) प्रात कराता है, उत्पन्न करता 


है वह ( शतक्रतु" ) सैकड़ों कमा का करने हारा शिपी ( इपं विदत्‌ ) हमे 
जीवन, प्राण भीर अन्न दे । 
इनि अष्टमी दशतिः । इति द्वादशः खण्ड: [ 


इति पेन्द्र काएडम्‌। 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
४६६--'मुबद? 'विदादिवस इदि ० । 


अथ पावमानकाण्डम्‌| 
अथ पञ्चमोध्यायः | 
ME ० 
ता ६० ६ ॥ श्रपि---१, ४ अमहीयु । २ मधुन्छन्दा" । ३ अगुर्वारणिः जमर 
पिबा । १ जरितः आक्र" । ६ कश्यप" । ७ जमदझिः । ८ ध्ढच्युत आगस्त्य, । 
३, १० फाश्यपोऽसित' । पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पढ्ज, ॥ 
3१२३१ रर 3 $ रेश 
[४६७] उच्चा ते जातमन्वसो दिवि खञूम्याददे । 
३२उ 3 २३१ २ 
उग्रं शमे महि श्रः ॥ १॥ ऋ० ९।६१।१०॥ 
भा०--हे परमेश्वर! (ते ) तेरे ( अन्धसः ) प्राणधारण सामर्थ्य 
से ( जातं ) उत्पन्न हुए ( दिविसद्‌ ) थोलोक, सूये में विद्यमान (उप्र) 
उ, उत्कृष्ट, ( शमं ) सुख, शरण भौर ( महि' श्रयः ) महान्‌ शान या 
ल, अञ्न को ( भूमि ) भूमि पर के पुरुष भी ( आददे ) प्रात करते हैं 
श्यात्‌ सूर्ये में विद्यमान जीवन, सुख और ज्ञान दीति आदि को इम भूमि 
घर भी प्राप्त करते हें । 
२२ ३१२ 3१२ 3१२ 
(४६८) स्वादिएया माद्या पवस्व सोम धारया । 
१ २३ १२ ३२ 
इन्द्राय पातवे सुन; ॥ २॥ ० ९।१।१॥ 
भा०--हे ( सोम ) सबके प्रेरक इश्वर ! आप ( स्वादिएया ) त्यन्त 
रस दायक ( मदिष्टया ) अत्यन्त इषे या झानन्दकारक ( धारमा) अपनी 
चारण शक्कि से ( पवस्व' ) सव में ब्यापक हो । ( इन्द्राय ) इप स्मा के 


४६७--दिविपद! इति ऋ० । 
४६८०-१, पत्रतिगतिकर्मा ( नि० ३। १४ ) 


झ०; | ख०१।२] पावप्ातकाण्डम्‌ २३७ 


( पातवे ) पान करने के लिये यह सोम, शानानन्द रख ( सुत, ) उत्पन्न 
« किया जाता है । 
ती १२ ३१६२ 3१२ ७२ 
[४६६] बुषा पत्रस्व घाऱ्या मरत्वत च मत्सरः । 
विश्वा द्घाव ओजसा ॥ ३॥ ० ३।६५।१३०॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तू ( घृपा ) घमेस्वरूप, सुखा का वपक, सबसे 
श्रेष्ठ, मत्सरः ) संबको तृप्त करनेहारा और झानन्दस्वरूप होकर सबके 
हृदयो में:ष्यापक, ( अर्वते ) प्राणी और समस्त चायुप्रों और प्रनाश के 
स्वामी आत्मा, सूर्य, रवर भौर राजा के जिये { धारया ) अपनी धारक 
पोषक शङ्कि द्वारा ( विश्वा ) समस्त प्राणियों, छोकों और प्रजाभओं को 
अपने ( झोजसा ) घल से ( दधान, ) धारण करता हुआ (पदस्व ) 
प्रकाशित हो । 
१ ३२३१२ 3१२३१२ 
[४७०] यस्त मदो घरेएयस्तेनापवस्वान्धसा । 
दधावीरधशसहा ॥ ४॥ ० ९। ६१।१९॥ 


०--हे (सोम ) परमेश्वर ! ( यः ) जो (ते) तेरा (मदः) आनन्द 
या इषे प्रकाश, ( देवावीः ) देवों, विद्वानों या इन्दिथगण में प्रकट होता ` 
और जो ( अघशासहा ) पाप की शिक्षा देने चाले दुष्ट पुरुष या भचेतनता 
ओर अज्ञान का नाशक ज्ञान और काम क्ोधादि हुए भावों का भी नाश, 


करता है (तेन ) उस ( अन्धसा ) प्राणशक्कि से ( आ पघरव ) प्रकट हो! 
3१२ 


[४७१] तिस्रो चाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनवः । 


हरिरिति कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ शरश ९। ३३। ४ ॥ 
, ~ सा०--जिस प्रकार ( चेनवः ) दुधार ( गावः ) गौएं ( मिमन्ति ) 
अपना दूध देने के लिये इंसारती हैं दसी मकार ( तिक्तः वाच, )- तीळ 


३३८ सामवेदभाष्ये { प्र० ५ (२)। द्‌० ६।७ 


बेदसदिताये अपना २ विज्ञान, शान और कमे का रस प्रान कराने के 
लिये ( उद्‌-ईरते ) अपना २ अभिप्राय प्रकट करती हैं और ( हरिः ) सदै 
* ब्यापक जगदीर्वर, एच विद्वान्‌ ( कनिक्रदत्‌ ) भ्रपनी ध्वनि या उपदेश 
मेघ के समान करता हुआ, शान धौर सुखी के वर्षक रूप से (एति) 
हमें प्रतीत होता है । 


393२३१२३ १२ 
[9७२] इन्द्रायेन्दो मयत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 


अर्फस्य योनिमासव्म्‌ ॥ ६॥ श्र» ९।६४।२१॥ 
म०--दे इन्दो ! ऐश्रथशील ! ( मरुत्वते ) मरुत्‌ भ्राणों, पायुझों 
और समस्त तीव्र, वेगवान्‌ बलशाली पदाथी के स्वामी ( इन्मराय ) परमे 
खर फे लिये ( मधुमत्तमः ) मधु के उत्तम रूप से घारण करने हारा तू. 
( अकस्य ) शान के सूये, प्रकाश या जीवन रूप यज्ञ के ( योन) उत्पत्ति 
स्थान पर ( आसदस्‌ ) विराजमान होने के किये ( पवस्व) मकद हो । 
५ २ ३५२३ रेर 3.२ रर 3 २ 
[४७३] असाव्यशुमंदायाप्ख देखा भिरिष्ठाः । 
३२३ ३१ १३ 
श्येनो न योनिमालद्त्‌॥७॥ ऋ० ६। ६२ । ४॥ 
भा०--( गिरिष्ठा, ) पता या मेघों में स्थित और विद्वानों की 
चाणियों मै खित, या विद्वानों में रहने वाला, ( अशुः ) सवध्यापछ 
(अप्सु ) कमो और ज्ञाना को उत्पन्न करने में (दत्त, ) बलशाली, सोम, 
आनन्दरस ( असावि ) प्रकट होता है। वह ( योनिस्‌ ) अपने प्रादुभाव 
होने के स्थान में ( श्येनः न) श्येनस्वरूप आएमा के समान ही (भा 
सद॒व ) विराजमान होता है। भातमा के समान परमात्मा भी हृदय में 
विराजमान दै । 


४७२ तरस्य, इति ० । 
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। २ ३ १२ र 3 २ 3१ २ 
[४७४] पचस्व दक्तसाथना देवेभ्यः पीतये हरे । 
39 २ 3२३१२ 
मरुद्गथो घायचे मद्‌: ॥८ ऋ० ९। २५।१॥ 
भा०-हे ( इरे ) इस्तिवर्ण ! अधवा पापहरणशील, गतिशील, 
सबैष्पापक | ( द्हसाधनः ) समस्त कायो को करने हारा ( मदः ) आनन्द 
रूप तू ( मरुदूम्यः ) प्राणस्वरूष या प्रजार्प ( देवेभ्यः ) दानशील 
पुरुषों या इन्द्रिय को और ( वायवे) सबब्यापक आत्मा के ( पीतये ) 
उपभोग के लिये ( पचस्व ) प्रकर हो । 
[४७१] परि स्वानो गिररैष्ठा पवित्र सामा अकषरत्‌। 
वि २ 
मदपु लवेधा अलि ॥६॥ ऋ० ९ | १६। १ ॥ 
भा०--( सोमः ) सोम, वह धानन्द्मय ( स्वानः ) सबको प्रेरित 
करता हुआ, या स्वयं प्रकाशित होता हुआ ( गिरिष्ठा। ) वाणी और हृदय 
में विद्यमान सी ( पवित्रे ) पवन साधन, शोधक या स्वत पवित्र हृदय में 
( भक्षरत्‌ ) पारित होता दै यवित होता है, मकर होता हे । हे ( सोम ) 
है सपोोरक | आनन्दमय ! तू ( मदेए ) सब आनन्दो में ( सेधा ) 
सव रूपो से उनको धारण करता हुआ, तन्मय होकर (आसि) पिधमान है। 
[४७६] परे प्रिया दिव कर्विवयासि नप्त्योहितः । 
3.9 २ का ३ 
स्वानैर्याति कतुः ॥१०॥ क्र» ३।३।१॥ 
' सा०--(कविः) क्रान्तदर्शी, मेधावी, सोम, आत्मा (नप्त्यो') अधिसवन 
करने के फलों, या चौ और एविदी के समान प्राण भर अपान दोनो के 


२७३०-१ इरे पापः, इति सायणः । 
३७३--शुवान', 'अक्षरा' इति ऋ० । 
३७६०-उाना, इति ऋ० । 
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बीच ( हितः) विद्यमान ( दिव, ) सूर्या ज्योति के ( परिषा ) प्रिय 
( वयासि) धमा जीव तक वह ( कविक्रतु. ) शानानुसार काये करने 
हारा ( स्वान. ) अक्षज्ञान को प्रकर करते हारे दिद्वानें। द्वारा ( परि धाति ) 
सत्न प्रचलित हो जाता हे, सर्र चचो किया जाता है । 
शि नवमी दशति । प्रथम, खण्डः | 
Ee 
॥६० १०॥ ऋपि,-~-१ कविमँपावी । १ श्यावाश्र; । ३ मित. | ४, ८ अगदौपु । 
रै सूयु. । ६ कास्यपः । ७ निमुवि काम्यप । ६, १० काश्यपोऽसित ॥ 
पदमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पट्ज, ॥ 
५२ श्र 3 २३१२ 3१२ 
[३७५] प्र छोमासो मदच्युतः धवले नो मधोनाम्‌ । 
सुता विदथे अक्रमुः ॥ १॥ श्र ३।३२।१॥ 
सा०--{ मदच्युत, ) घानन्दु को महानि वाजे ( सोमासः ) सौम्य 
स्वभाव वाले विद्वान्‌ या भानन्दरस ( विदथे ) यज्ञ पा ज्ञान के अपसर 
पर ( सुता" ) नियुक्त या अमिपिक्र, द्वित होकर ( मधोना ) एवि या 
घनादिसम्पन्न ( न' ) हमारे ( श्रवसे ) ज्ञान, कीर्ति, श्न प्राप्त करने के 


जिये (प्र अकसु' ) उत्तम रूप से प्रवृत्त होते हैं । 
ष्र र्र विपश्चितो १३ १ २ 3१२ 
[४७५] प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त अभय । 
१२ 3१२° 
चनानि मद्दिपा इध ॥ २ ॥ ० ६।१३।१॥ 


भ०-- उसयः ) नित प्रकार समुद की तरंगे पुरुषों को समुद्र से 
नाना देशों के भीतर पहुंचा देती हे या जैसे ( महिया, ) पढ़े २ खातू प 


४७७०'मधोनः? इति अ० । 
४०८० तवन्ति' शी ऋ० । 


अ० ४५ । ख० २। ५] पावमानकारडम्‌ २४१ 


शस चादि पीठ पर उठाकर, उनके वाहन बन कर दूर देशों तक पहुंचा 
देते हैं उसी प्रकार ( विपक्षितः ) विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, कसैदान्‌ (सोमास ) 
सौम्य स्वभाव वाले जन ( अपः ) प्रजाओं को ( घनानि ) उत्तम सेवन 
करने योग्य पदार्थों के प्रति ( नयन्त ) प्राप्त कराते हैं । 
[8७६] पंवस्वेन्दी दृषा सुतः कधी ना यशलो जने । 
विश्वा अप द्विषो जाह ॥३॥ ४० ६। ६१। २८॥ 
सा०--हे इन्दो ! हे विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( सुतः ) तू तैयार होकर 
( जने ) राष्ट्र में ( पचस्व ) प्रकर हो । और ( नः ) हमें ( यशसः ) 
कौर्तिसम्पष्र ( कृषि ) वना, ( विश्वा द्विष ) समस्त द्वेष करन वालों को 


( रप जहि ) नाश कर । 
[७८०] दुपा ह्यसि भानुना चुमन्त त्वा हवामद्द । 
पवमान स्वदेशम्‌ ॥ ४॥ श्र० ६। ४४ | ४ ।। 


भा०--दे विद्वन्‌ ! आतमन्‌ ! हे ( पवमान ) सबको पवित्र करने- 
दारे ! ( वृषा हि भि ) तू सब सुखा के वर्षण करनेहारा है । ( भाजुना ) 
सूये, या कान्ति से ( द्यमन्तं ) दीसिमान्‌ ( स्वईशम्‌ ) सुख या सष के 
दृष्टा ( त्या ) तेरी हम ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 
[४८१] इन्दुः पचिए चेतन, प्रिय; कवीना मतिः । 


/ सर्जदर्म रथीरिव॥ ५॥ श्र० ९ | ६४]१०॥ 


ˆ भा०--( चेतनः ) चेतनास्वरुप ( कवीनां ) करान्तदर्शी तत्वशों का 

( प्रिप: ) अत्यन्त आदर और प्रेम का पात्र ( सतिः ) सननशील ( रथी 

) सारथी के समान ( अश्वम्‌ ) अश्वसइन्दियगण को ( सजत ) मेरण्य 
फातवाहध्या(पतते)ष्यवह्दारमेप्रर्तहोतहे)__ में प्रदत्त होता है । 


४८१--'मवी' इति श्रु० |... , «१-३ ` दै 
१६ 
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[४८२] असक्षत प्र चाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
२ उप्र रर 
शुक्रासो यीरयाशच, ॥ ६॥ ऋ० ३।६४।४॥ 
भा०--( वाजिन. ) घतवान्‌ ( आशव, ) शप्निकारी गज्सख्रहित 
( शुक्रास. ) कान्तिमान्‌ ( सोमास ) योगिजन, ( गध्या} गौ या घाणी 
की कामना से ( अश्वया ) भर अथोत्‌ इन्त्रियो को वश करने की इच्या 
से और ( वीरया ) वीर्य, सामष्ये लाम करने की इच्छा से ( प्र भस॒इत ) 
प्रयत्न करते हैं । , 
3 २ हि र 
[४८३] पवस्व देव आयुपपिन्द्र गच्छतु त मद: | 
बायुमारोह घमेणा॥७॥ श्र» ९। ६३ ॥ २२॥ 
भा०--हे (देव) धोतमान रसस्वरूप आतमन ! ( पषस्व ) तू प्रकट हो 
और ( आयुषक्‌ ) साथ दी (ते मद. ) तेरा चानन्दुप्रचाइ (इन्र गच) 


आत्मा के पास जावे । और तू ( धर्मणा ) अपने धारक प्रयत्न से (वायुं 
प्राण्चादु को ( भारोह ) वश कर, उस पर भारूड हो । 


[४८४] पवमानो अजीजनाइवश्ित्न न तन्यतुम्‌। 
ज्योतिवेश्वानर बुहत्‌ ॥ ८॥ ० £। ६१] १६॥ 
भा०--( पवमानः ) अन्त"फरण और बुद्धितत्व को विमल कामे 
घाला साधक योगी सूर्य के समान (दिव ) घुलोक, मूघो के (चित्रं) 
विचित्र आदर योग्य ( वैश्वानर ) सब नरो में व्यापक, ( बृहत्‌ ) विशाल 


( ब्योत्िः ) प्रकाश को ( तन्यतुं न) बिजक्ती के समान ( झजीलनत ) 
“प्रकट करता दै । हि 
४९१२ 


वो १ ३२ 
[४८५] परि स्वाना इन्दुचो मदाय वहणा गिरा। 
' मधो अर्षन्ति धारया ॥ ६॥ श्र, ३।१०।४॥ 
४८५--परि झुवानात', 'इता भप्त? इति ऋ० |! 
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कका 
भा०--( स्वाचासः ) सवन किये, सुसम्पादित, ( इन्दुवः ) पेश्वयेयुक्क 
विद्वाचूजन ( मदाय ) अति झानन्द के लिये ( बहुणा ) बहुत बढ़ी (गिरा) 
वेद्वाणी से ( मधोः ) मघु, सारभूत आनन्द्रस की (घारपा ) धारा या 
धारणा श्रि से ( परि अपेन्ति ) स्चेत्र प्रकाशित होते, या ध्यापते हैं । 
[४८९] परमाम सिन्ब कम धित | 
१२ २२ 3 
कासं विस्तत्पुरुस्पृहम्‌ ॥ १०॥ श्र० ६। १४। १॥ 
भा०--( कवि ) तत्वदर्शी, विद्वान्‌ ( सिन्धोः ) आनन्दमय समुद के 
(ऊमो ) तरङ्ग में ( अधिश्रित ) बहता हुआ ( पुगरपदै ) प्रजा के प्रेसपान्न 
( कारं ) शात्मारूप शिद्पी को ( विज्वत्‌ ) धारण करते हुए जहाज के 
समान ( परि प्र असिप्यदत्‌ ) सब ओर वेग से गमन करता है । 
इति दशमी दशतिः ¶ द्वितीय, खण्ड । 
इति दि्रीयोऽधः । परचम; प्रपाठकथ समाप्त: ॥ 
4० आया 
अथ पष्ठः प्रपाठक; ( प्रथमाऽघे. ) । 


॥ ८० १॥ अपिः--१, ८, £ अमदीयु- । २ पृहन्मतिरा्विरम; । ३ काश्‍यपो$. « 
सितः | ४ प्रभूवपु* । मेध्यातिथिः । ६, ७ निधुबि काश्यपः | १० 
उचथ्य, ॥ पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पहल; ॥ 

[७८७] उपोषु जातमप्तुर गोमिभेद्ठ परिष्ठतम। 
५२.७३१२ 
इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १ ॥ अ०३।६१।१३॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ ढोग या इन्दियगण ( सुजातं ) उत्तम गुणा 
से सम्पन्न उत्तम रूप से उतपन्न, ( अप्तुरं ) प्रजाभों या इन्द्रियों या कमो, 
शानो में व्यापक, गतिमान, ( गोभिः ) गोधरो, उनके दुग्धों, वाणियों, 
'/रर्मियों से ( परि्कृतम्‌ ) सुशोभित, सुमिश्चित, ( भइ ) सब दु.खा भौर 
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शु के तोक्ने हारे ( इन्दुं ) इस आल्मरूप सोम या परमेश्वर के झान- 
न्द्रस को ( उप अयासिपु' ) प्राप्त करते हें। ईश्वर, आत्मा, राजा और 
सोमरस चारों पछी में स्पष्ट है । 


३ १२ ३२, 3२३१२. 
[४८८] पुनानो अक्रमीदर्भि विश्वा सूघो विचर्षणि । 
3 २ 39२ 39.२ 
शुम्मन्ति विप्रं घौतिभिः ॥२॥ श्र ६॥ ४०।१॥ 


*भा०--[ वित्तपाणि' ) विविध प्रजाओं का दृष्टा ( सोम. ) झाला 
(विश्वा, ) समस्त ( सूघ ) संग्रामों को ( पुनान' ) पवित्र करता हुधा, 
संचके कलह मिटाता हुआ ( अभि अकमीत्‌ ) प्रत्यत्तरूप से सबको ब्यय 
स्थापक रूप मे पार कर जाता है वह सबसे ऊंचा होकर विराजता है! 
उस ( विप्रं ) मेधा बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी को चिद्वानूजन ( धोतिमि.) 
अपनी मतियों और स्नुतियों से ( शुम्भन्ति ) अक्बंछुत करते हैं । 
[ere] आविशम्कलश छुतो बिश्वा अपक्षम खिय । 

इन्द्राय घीयने ॥ ३ ॥ आ० ६।६२। १६॥ 
भा०--( सुव. ) अभिपिक्र राजा जिस प्रकार राष्टू में प्रवेश करता 
है उसी प्रकार विद्वान्‌ कानी साधक योगी का आमा ( कणश ) सोइ 
कला से बने इस भधे भस्तक या म्रझागड में ( आविशन्‌ ) व्याप 
होता हुआ ( विधा, ) समस्त ( शरियः ) उत्तम आश्रयस्थानों, सम्पदा, 
ज्ञाननाढ़ियों पदे सब लोकभूमियों में ( अभि अपेत्‌ ) व्याप्त होता 
है। ( इन्दु .) वढी इन्हू परमैश्यैसम्पन्च सिद्धयोगी, ( इन्त्राय) उस 
महान पेखबैवाप आएमा को प्राप्त करने के क्षिये ( धीयते ) प्रस्तुत होजाता 
है, उसका भ्यान करता दे । 2.0 
[४६०] असजिँ रच्यो यथा पवित्र ची; सुव. । 
. वाषोन्धाजी न्यक्रमीत्‌ ॥४॥ . छ० हे इ६। १॥ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( र्यः ) रथयोग्य ( घ्राजी ) वेगवान! 
अश (काप्मेन ) धाकर्षण करनेहारा ( सुतः ) प्रेरित होकर (चम्वोः) दोनों 
सेनाधौं के वीच ( पचित्रे ) पैंतरे पर ( नि-भ्रफमीत्‌ ) वेग से दौढ़ता है ! 
उसी प्रकार यह आत्मा ( सुत" ) ऐश्वये से युक्त होकर ( चम्वोः ) निष्पादन 
फलका, यो थोर एथिवी, प्राण और अपान के बीच ( पवित्रे ) पवित्र करने 
हारे प्राण वायु में ( काप्मेनू ) सघ इन्दियों को कर्पण करता हुआ (रथ्यः) 
इस देइ के योग्य ( चाजी ) वेगवान्‌ अति बलवान्‌ ( असर्जि ) ट्वोकर 
( निन्थफ़मीत ) नाना स्थाना में गमन करता है। सोम और रव के 
घोड़े के दृष्टान्त से मुख्य प्राण श्र ब्रह्माण्ड के विधारक सूत्रात्मा वायु 
का वर्णन है। बटर 
३१ २१४ २ ३२ ३ १२ हरी 

[४६१] प्र यहावो न भूरेयस्त्वेपा अयालो अक्रमु । 


च्नन्तः कृष्णामपत्वचम्‌ ॥ ४ ॥ श्र ५) ४१। १ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो ( गाव- न ) किरणों के समान ( भूर्षपः ) सब 
के प्राक्षन करने हारे दा चिप्रगासी, ( स्वेपा! ) कान्तिमान्‌ ( श्रयास, ) 
गतिशील, ( कृण्णां ) कृष्ण, कर्षण करने वादी, हानिकारक .( त्वचम्‌ ) 
त्वचा, ऊपर की खात या देखावे, अन्धकार, दोग, देहबन्धन को (प्नम्तः) 
विनाश करते हुए ( प्र अक्रम. ) विचरते हैं । 


3 9२ ३3 १२ ३१ २ १° 


[8६२] अप घ्रन्पवस सध. कतुचित्लाम मत्सर' । प 
3 ३ ३४० ३ १२ 


छुदस्वा देवयु जनम्‌ ॥ ६॥ श्रः ३। ३१ | २४॥ 
।9६१-~ प्रये गावो' इति ऋ० । i , 
४६२--मृधःञमृषि उन्दने समादिः, उन्दनं वरदन । मृधः सद्भधीपा., बन्धनानि 
zu क्र्मात्रङ्गा इहि वात, 
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भा०-हे ( सोम ) विद्वन्‌ | हे रसरूप ( मत्सर" ) हर्पकारी होकर 
विचरने हारा तू ( कतुवित्‌ ) सय उष्कृ् ज्ञान और कमो का जानने झर 
लाम कराने हारा ( सघ. ) परस्पर के कलह, सम्रामो या यन्धर्नो को 
{ अपप्नन्‌ ) विनाश करता हुझा ( अदेवं ) देवा, विठ्ठाना के प्रतिकूल ना 


स्तिक ( जनं ) पुरुष को ( नुदस्व ) परे कर 
२ ३ १२३२३२, ३ 
[४६३] अया पवस्व धारया यथा सूयेमराचयः । 
हिन्वाको मानुपीरप: ॥ ७॥ श्र ६ । ६३।७॥ 


ही सा०--हे विदन्‌ ! रसरूप ( यथा ) जिस (धारया) घारा या धारण 
पोषण शक्रि से [माजुपी') सनुप्य (झप ) प्रजा या प्राणों छो (हिन्वान!) 
प्रेरित करता है ( यथा ) जिससे ( सूर्य ) सूर्य के समान सबके प्रेरक राजा 
विद्वान गुरुको ( चरोचय. ) सब में प्रकाशित करता है ( झया ) उस 
धारा से ( पवस्व ) तू भी सबैप्र शो 
२३ १ २, 
[४६४] छ पवस्व थ अविन्दं बृज्ञाय हन्तवे । 
त्रिया महोरप ॥८॥ ऋ० ९ | ६१॥ २२॥ 
भा०-हे ररूप । (य ) जो ( मही" ) बहुत सारे ( भ्रपः ) अतां, 
कमी, प्राणों या शिंग-शारीरा भोर प्रश्ानों को ( घविवांसं ) आवरण किये 
हुए (छुत्राय ) झावरणकारी मेघ के समान भशात अन्धकार या 
कमैयन्धन को (इन्तवे) विनाश करने के लिये (इन्द्र) सूय के समान भएमा 
की ( झाविय ) रक्षा करता है ( सः ) वह तू ( पवश्व ) प्रकाशमान हो । 


३ १ ३२ दबा 
[४६४] अया चौती पारखव यस्त इन्द्र मदेप्वा । 
अवाहन्नवतीनेच ॥ ६॥ ऋ०९।६१।२॥ 


मा०--हे रसरूप ! ( ठे ) तरे ( मदेदु ) भागन्द-रसों में यह का 
(इन्द्र ) भावमा ( नवतीः नव ) ३३ वर्ष (ब) जो ( भवाहम्‌ ) पार 
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कर जाता है ( अया ) इस ( चीती ) रीति से ( परित्तव ) देइ में व्याप्त 
रइ, गति फर । ऐतिहालिक पच में इन्द्र का ३६ शस्बर की पुरिया का 
विनाश झरना झादि भालकारिक दै । 
१ ३६२ र3रड3३१२९ 8 3 
[५६६] परि दक्ष सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । 
स्वाना अप पवित्र आ ॥ १०॥ ० ३।५२।१॥ 
भा०--हे (सोम) विद्वन्‌ | आनन्दमय | (नः) इमं (अन्धसा) जीषन- 
'घारण सामथ्य से, ( शु रयिं ) कान्तिस्वरूप घन को ( परि सनद्‌ ) 
प्रदान कर, जोर ( न. वाजं मरद्‌ ) हमें अश चौर शान भी प्राप्त करा । हे 
(सोम) दिन्‌ ! ( स्वानः ) सम्पादित होत! हुआ, ऐर्थदान्‌ तू ( पवित्र ) 
पवित्र करनेद्वारे दशा पवित्र नामक बल्रसणढ के समान पवित्र, शुद्ध हृदय 
या ब्रह्म में तू ( आ अपे ) स्वयं व्यापक, विराजमान हो धोर विचर । 
इति प्रथमा दशातिः । तृप्रीयः खण्डः ॥ 
७३ १92. 

॥ ६० २ ॥ श्रपिः-१ मेध्यातिधिः। २, ७ भृगु; | ३ उचध्य; । ४,अवत्सार"। 
२, ६ निम्॒वि- काइपप- । ८, & काइयपो मारीच. | १० असितः । ११ 
कविः । १२ जमदग्नि; । १३ अयास्य भादिस्सः। १४ अमदीयु; । 
पवमानो देवता ॥ गायत्री । पदनः || 

१२ ३२३१३२३२ ३१९ २१३२ 
[४६७] अचिक्दद्‌ बृपा इरिमहान्मित्रा न दशतः 
त खर्यण दिद्युते ॥ १॥ अ० ५।२।६॥ 
भा०--( चपा ) घर्षणशील, ( हरिः ) सबको गति देने हारा, जगदी- 
खर ( मदात्‌ ) सबसे बढ़ा ( मिश्रः न ) सबके प्रति जेही, सूर्य के समान 
४९६--परीव्कः' “उनद्रयिः' “सुवानो' इति .श्र० । 
४६७-_' युसेण रोचते’ इति ऋ । 
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( दर्शतः ) दर्शनीय, ( सूर्येण ) भपने प्रेरक बज्ञ और तेज से ( से दिशते) 
उत्तमरूप से प्रकाशित होता है । 


[४९८] आ ते दक्ष भयोसुबै वद्धिमद्या दृणीमदे || 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ शर ३। ६४।२८॥ 
" भा०--हे भमो ! ( ते ) तेरे ( मयोसुषं ) शान्ति और कल्याण के 
जनक, ( वद्वि) सुखा के प्राप्त कराने बाले, ( पान्तं ) पाक्षक, ( पुरुसं ) 
सबके अभिल्धापा योग्य, ( दश ) बल की ( अथय ) इस समय इम (भा 
वृणीमहे ) सब प्रकार से माचना करते हैं । 
७३१२ ५ श्र ३२३ 


[४६६] अध्ययो थः छत सोम पवित्र आनय । 

॥ हे ॥ ऋ० ३।५१।१॥ 
भा०--हे ( अध्वयो ) अझनिष्पादुक ' ( ञद्रिभिः ) पापाण-खण्डौं 
से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता है उसी प्रकार शानोत्पादक गुरुभं 
द्वारा ( सुतं ), निष्पादन किये ( सोमं ) ज्ञान या आनन्द रस के ( पिन ) 
दशा पदित्र नामक बन्न खण्ड के समान विवेकशील चित्त में ( भानय ) 
प्राप्त करा और ( पाततरे ) पान करनेहारे (इनाम) भात्मा के लिये (पुनाहि) 
इसे विमळ, और स्वच्छ कर । 

[५००] तरत्स मन्दी घाघाते धारा सुतस्यान्धल । 
| तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ । श० ६।२८।१॥ 
सा०--( स.) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, स्वत, तृप्त आगमा 
(तरद्‌) इस देहवन्धन को तर जाता है| वही ( सुतस ) उपपन्न हुए 
( अन्धसः ) अन्धकार के नाशक ज्ञान ओर आमन्द्रस की (धारा) पारा 


या हि द्वारा ( धावति ) ऊर््गतिकषो मास होता । वही ( तरद्‌ ) घशात शङ्कि द्वारा ( घावाति ) ऊध्यंगति को प्राप्त होता है । वही ( तरद्‌ ) घशास 
} 


४९६-- पुनीहि' शति ० । 


झ०४। ख० ४। ७] पाचमानकाएउम्‌ २४६ 


को पार करके ( मन्दी ) अत्यन्त आनन्दमय होकर ( घादति ) परम यदे 


दोकर ब्रक्ष को प्रास दोजाता है ! 
१२३ ५ 
[६०१] आ पवस्व सहक्चिणं रयि शोम सुचीय्यैम्‌ । 
अस्मे धवा धारय ॥५॥ ्०३।६३।२॥ 


भा०--हे ( सोम ) भानन्दरस रूप आत्मन्‌ ! तू ( सहलिणं ) सहसा 
( सुदाय ) उत्तम साम्यं से सम्पन्न (रयिं) घन को (आ पदस्त) प्राप्त करा । 
(ज्स्मे) दे ( अवोति ) नाना शान और अन्न ( धारय ) धारण करा । 
१२३ १२ ३१२ 39१ २२ 
[१०२] अनु प्रत्नाल आयवः पद्‌ नवीयो अक्रमु' । 
रुच जनन्त सम्यम्‌ ॥ ६॥ त्र» ६३।२३।२॥ 
भा०--(प्रत्वास') पुराने, प्राचीन, शाश्वत ( आयः ) जीवन की कामना 
करने वाज पुरुप ( नवीयः ) अत्यन्त स्तुतियोग्य, उत्तम ( पई ) प्राच्य 
व्रह्मपद या ज्ञातन्य ज्ञान को ( अनु अक्रसु' ) भनुसरण काते हैं। चे 
(शुचे) अपनी दीतिअकाश के निमित्त ( सुय ) सूये के समान प्रेरक मुख्य 
प्राण को या परमेश्वर को ( जनन्त ) सामध्यवानू वनते, उसकी सब 
शाक्ल्या की भावना करते या साहात्‌ करते इ | 
39२3 १९ २३१२ 
[५०३] अपो सोम द्युमत्तमो5मि द्राणानि रोरुषत्‌। 
होदन्योनी चनष्चां ॥ ७॥ शु० ९] ६५ | १६ ॥ 
भा०--हे ( सोम ) सबके प्रेरक ! हे ( धुमत्तम ) प्रकाशमान पदार्थों 
सबसे श्रेष्ठ | ( वनेणु ) सेवन करने योग्य पदाथों और कमफल में या 
प्रद्मायढ़ों में, (योगी ) अपने आश्रयस्थान पर ( सदिन्‌ ) विराजमान 
होकर ( द्या) विचर और ( दोणानि अभि ) वषयी, विनाशर्शोल 


५०३---'सौइन्‌ इयेनो न योनिमा बृत्ति ऋ० | 
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इन कलशस्वरूप देहो में भी ( रोरवत्‌ ) प्राणरूप से 
road ) स नाद करता हुभापू 


[१०४] दपा सोम मों अलि वृषा देव दृपव्रतः । 
बृपा धर्माणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ श्र० ९ | ६४३१ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) भ्रात्मन्‌ ! ( ध्रपा ) सब काम्ब-सुसों के घपंफ 
आप ( धुमान्‌ ) दाहि से युक्त ( असति ) हो। हे ( देव ) घुस के देनेद्ारे ! 
( दृषा ) तू, सबसे अठ ( ( वृपवत* ) घमोनुकृल कार्य करने और सुखा के 
चपोने वाजे मेघ के समान ( ठ्पा ) स्वतः सर्पैसुखा के वर्षक, धर्ममेघ स्य 
रूप होकर ( ध्मोणे ) सयको धारण करने याज नियमों को ( दध्रिषे) 
धारण करता, निमांण करता, स्थापन करता है । 


[१०४] इपे पवस्व धारया सृज्यमानो मनौविभिः । 

इन्दो रुचामि गा इहि ॥ ६ ॥ श० ६ | ६४ | १३॥ 

भा०-हे ( सोम ) आत्मन्‌ । तू ( मनीपिभि' ) भनन करने घाले 

या मन को तेरे प्रति प्रेरणा करने घाल विद्वान्‌ साधको द्वारा (ग्टरम्पमानः) 
विवेचना किया गया, परिशोधित किया हुआ होकर ( धारया ) निरस्तर 
शानन्द के प्रवाद रूप में ( इपे ) अक्ष और व्रद्वा सम्पादन के निमित 
( पवस्व ) प्रकट हो । और (रुचा ) अपनी कान्ति द्वारा ही हे ( इन्दो ) 
देश्वयंसम्पत्त ! प्रायार्शाल ! तू (या! ) घाणियो या हर्दियों के प्रति भी 
( चामे शहि ) प्राप्त हो | 
[<«६] मन्द्रया साम धारया दृपा पदम्व देवयुः | 

अव्या वारभिरस्मयु ॥ १०॥ इ०१।६।१॥ 
en 
५०४-- दिपिपे! शनि ० । 
५०६०--'अभ्यो बरेम्वस्मयु ' इति ० । 


'अ० ५। अ०४। १३] पाचमानवाण्डम्‌ २५१ 


भा०--हे सोम ! ( दपा ) घपेणशील, सुखा का बंक, ( देवयु, ) 
देवो, विद्वानों, इन्दियों का हितकर तू ( मन्दया ) झानन्ददायक ( धारया) 
रसरूप धारा से ( पयत्व ) प्रवाहित हो, और ( अस्मयु ) हमारा 
द्तिकारी ( वारोभिः ) विप्ननिवारक बलों से ( अव्याः ) हमारी रक्षा कर । 
अधवा--( अव्याः ) चिति शक्ति के ( वारेभिः) आवरण करनेहारे कोशो 
सें से भी तू ( पवल ) इरित दोकर प्रकट हो । 


३७२४ उक्क 
[१०७] अया लोम सुरुत्यय, महान्त्सन्नभ्यवद्धेथा. । 
मन्दान दद क्षुपायले ॥ ११ ॥ ४० ६॥ ४७ | १ ॥ 


भा०--हे (साम ) आत्मन्‌ ! ( धया) इस ( सुकत्यया ) उत्तम 
सदाचाररूप विधि से तू ( महान्‌ सन्‌ ) पढ़ा होता हुआ (अभि अवधथाः) 
साशाद्‌ चढ़ा और ( मन्दान, ) दर्षे से ( इद्‌) ही ( दृपापस ) मेघ के 
समान नाद कर । 
[५०८] अयं बिचर्षणि/ईतः पवमानः ख चतति। 

दिन्वाने आप्य उहत्‌ ॥ १२॥ भ्र० ९।६२।१०॥ 

भा?--( अर्यं ) यह झात्मा ( विच््पशि ) सबको विशेष रूप से 
देखने वाला, ( पचमान, ) सबको शुद्ध, पवित्र करता हुआ, सर्वेध्यापक 
(सः ) षह ( बृहत्‌) यहुत भविक ( आप्यं ) प्रजाथ्रा के हितकारी वस्तु 
अन्न और ज्ञान को ( हिन्वानः ) प्रेरित करता हुआ ( चेतति ) जाना 
जाता, या स्वयं प्ानत्रान होता, या शान ग्रहण करता है । 


[५०६] प्र न इन्दा मइ तुन ऊर्मि न बिश्चदपोसे । 

अमि देवो अयास्यः ॥ १३ ॥ ऋ० ६ | ४४ | १ ॥ 
६०७--मोर्मा, 'महदिदम्गवधत', 'मन्दोन उदुपायते' इत ऋ० । 
५० ६--'महेतन' इति ऋ० । 
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भा०-हे ( इन्दो ) ऐश्वयैसम्पन्न | धाप ( महे तुने ) विशाल ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये ( नः ) इमारे लिये ( ऊर्मिस्‌ न) तरङ्ग के समान 
( जिन्नद्‌ ) हषे उरपत्त करते हुए ( भ्रपेसि ) प्रकट हो और [ देवान्‌ 
अभि) देवों, विद्वानों शानयोगियों के प्रति (अयास्यः) अयास्य’ अथात्‌ मुख्य 
प्राण रूप में प्रकट होते हो। 'अयाख' का वणन घृहदा० उप० में देखा ।, 


[११०] अप ध्वन्पवने सधोप स्रामो अराब्ण' । 


गच्छुक्षिन्द्रस्य निप्छकतम्‌ ॥ १४॥ श्र ३। ६१ । २५॥ 
भा०--( सोम, ) ज्ञानवान्‌ चारमा ( सूध' ) काम क्रोध आदि 
आत्मा के साथ युद्ध करने चाल भाम्यन्तर शधुओं को ( अपन्नन्‌ ) विनाश 
करता हुआ ( धराव्ण' ) अदानशील, कृपण दृत्तियाँ को भी (अप ) दूर 
करता हुआ ( इन्वस्थ ) ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर के ( निष्कृतम्‌ ) मोदपद को 
( गच्दुन्‌ ) गास होता है । 
इति द्वितीया दक्षतिः । चतुयं खग्ड । 


ed 
॥ द० ३ ॥ ऋषि --मरद्वानः कादयपो गोतमोऽश्जिरिशयामिश्रो जमदग्निवेसिएदेते 
सपय । पवमानो देवता । वृती । मध्यमः ॥ | 
3 ५ २६३ १२३१५६ शर 


[१११] पुनान साम घारयापा वसानो अर्षेलि । 
१२३ पर २र 39 २ ३ २ २ ३१ २३ १२ 


अआ रत्नया योनिमृतस्य खीदस्युस्लो वेबो डिरएयर" ॥१॥ 

ऋ० ६। १०७।४॥ 

सा०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ | चू ( धारया | धारा से (धप. घसान!) 
कमी शोर प्रजाओं प्राणों या लिङ्ग शरीरा में व्याप्त होकर सबको (पुनान ) 
पवित्र करता हुआ ( अपति ) विराजता दै । ( रत्नधा ) रमणीय पराया 


0 क स स SSNS 0 
७११ -देव' इति प्र । i 
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का पोपक ( ऋतस्य ) इस जीवन था ज्ञान के ( योनिम्‌ ) सूजकारण में 
( आ सीदासे ) स्थित है। और स्वयं ( हिरण्यय, ) काम्तिस्वरूप या सव 
इन्द्रियगण के लिये हित और रमणीय होता हुआ ( देव. ) सबका तेक, 
सबके भति ( उत्स: ) रस फा सब्चार कराने हारा हे । यहा शुक, शान 
और योगसाधन से प्राप्त विशेष आनन्दमय अनुभव का घ्न है । 
२३१ २ उ २३ 3१२३२ ३२ 
[५१२] परीता दिञ्चना सुत खोमो य उत्तमं हविः । 
३ १२ नश ३ २ ३४ ३ २३२३१ 3 
दधन्थौं यो नयौ अप्स्वन्तरा छुषाव सोममद्रिभि ॥२॥ 
शु० ६ । १०७। १ ॥ 
भा०--( अध्वयुँः ) इस्त जीवनयज्ञ था योगयञ्च का सम्पादक, 
( सोमस्‌ ) अन्तरात्मा के आनन्द को ( अद्रिभि, ) मेथो से जल के समान, 
और विद्वानों स ज्ञाना के रामान योगसाधना द्वारा ( छुपाव ) पैदा करता 
है । (यः ) जो सोम ( नर्यः ) मनुष्यों का हितकारी, ( थप्सु ) म्रजाओ 
या कमो था प्रज्ञां प्रायां के (अन्तरा) वीच में ( दधन्चान्‌ ) व्याप्त रहता 
है, (यः सोस. ) जो सोम ( उत्तम ) उत्तम ( हवि. ) विःतृति परम 
संतोष भर परम चानन्द का साधन हे उसको वह योगी ( इतः) इस हृदय 
इयान से (सुतं) उत्पन्न हुए को ( परिबिन्चति ) सच चोर को बहता है। 
[१११] झा सोम स्वानो अद्विभिस्तिरा चाराशयब्यया । 
ज्ञनो न पुरि अवो विंशरिः ली बनेपु दघिष ॥३॥ 
| आु० है | १०७।१०॥ 
भा०-हे ( सोम ) भात्मन्‌ | ( भदिमि. ) योयसाधनों या योदियों 
हारा ( सुवान, ) उत्पन्न या सात्‌ किया जाकर ( ब्यया ) अधि-सेड़ 
_ हे बातों के बने, छानने के कपड़े के समान ठमोसय (बा नन बालों के बने, छानचे के कपडे के समान तमोभप ( वाद्माणि) आवरणा 


१३० सुवानो ,'दमिपिं न ० | 


२५४ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१)। द्‌० दे । ४ 


को ( तिर' ) पार करता हुआ ( जन न पुरि) जिस प्रकार दीर पुरुष 
कोट लाघता हुआ नगर में प्रवेश करता है उसी प्रकार ( चम्पो. ) चमसों 
या थौ और एयिवी में और आत्मा सस्तक के दोनों भागों में ( विशद ) 
प्रबेश करता हुआ, ( इरि ) सब तमोमय वाघाचं को दूर करता हुआ 
( चनेपु ) सेवन करन योग्य स्थान, हृदय मै ( सद ) स्थिति (दम्रिपे) 
प्राप्त करता है । प्रह्ञानन्द, आत्मानन्द या योगज सुख का समान रुप 
से वणन है । 
७ सन दद ध 

3 १२ रर सस इर ३२ 3.१२ 3 १२ 

अशा पयसा ्माद्रो न जागूविरच्छा काश मधुश्चुतम्‌॥था 

शु १३।१०७।२१९॥ 

भा०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( देववीतये ) देवों, विद्वानों, इच्चियों 
के अथवा परमेश्वर के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( अयसा ) जतत के 
समान ज्ञान, विशेष अनुभव, या ्राणशक्ति से ( सिन्धु" न ) महाम्‌ नदी 
या समुद के समान ( पिप्यसे ) वदता हे । और ( मदिरः ) इपे का 
उत्पादक, ( जागृवि ) निरन्तर जागने घाला, ( अंशोः ) व्यापनशील 
आत्मा के {पयसा ) ज्ञान या स्वाभाविक आनन्द रस से मिलकर 
( मधुरखुन ) मधुर आत्मज्ञान को बहाने वाले ( कोश ) झानन्दुमय कोश 
या परमसुख की निधि को ( अच्छ ) मातत हो । 

मधु और देवों के मधुष्युत्‌ कोश का वणेन अथववेद भौर बृहृदारएपक 
( इृहदा० उप० अ० २। ३) में उत्तम रूप से वर्णित है। 

परे 3२ ३१३२ उ २३१२ 

[५१४] सोम उ प्वाण' स्रोतमिरधिष्णुभिरचीनाम्‌। 
3२ ३१२ 3 १२ ३१ २ ॐ १२ 


अभ्ययेव हरिता माति धारया मन्द्रया याति धारया ॥श॥ 
१ ऋ० ६।१०७।८॥ 


अ० ५। ख०५।७] पावमानकाएडम्‌ २५४५ 


भा०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( सोतृभि, ) सवन करनेहरे साधक 
द्वारा ( अवीनां ) इन्द्रियों के ( अधिष्णुभि. ) मागी से ( श्वानः उ) सवन 
किया जाता हुआ ( इरितया ) गतिशील ( अश्वया ) व्यापक चेतता से 
( मन्द्रया ) आनन्दजनक ( धारा ) प्रवाद के रूप में (याति ) हृदय में प्रकट 
होता है भोर (भन्त्रया धारया याति) उत्तम अश्व के समान आनन्दुजनक धारा 
के रुप में प्रकट होता है ,अथात्‌, जेसे राजा तेज़ घोड़ी पर पुडकी चाल से 
चलकर नगर में सदेत्र जाता दै उसी प्रकार ( सोम ) भाष्मानन्द भी मन्द्रा" 
धारा से हृदय में प्रकट होता है । 

3 १२ 3१२ 


[११६] तवादं सोम रारण सख्य इन्द्रो दिवेदिवे । 


१२ 3१२ ३ र रर 3२३ 3 
पुराणि बन्ना निचरान्ति मामव परिधी” रति तो इहि ॥६॥ 
म० ६] १०७ १६ ॥ 
भा०--है (सोम ) परम रस! (तव सण्ये ) तेरी मित्रता में 
( अइ ) मैं ( इन्द्र ) यात्मा ( रारण ) निरन्तर रमण करूं । हे (वस्नो !) 
समस्त प्रजा के मरण पोपण करने हारे ! ( पुरुणि ) थे शल्िय्रार्‍या 
प्रजायै ( मा ) सुर को ( निन्यव चरन्ति ) नीची शृततियों में ल दकती हें । 
इसलिये ( तानू ) उन ( परिधीन्‌ ) चारों भोर से घेरे हुए वैरी रूप इन 
इन्दियों को ( झति इहि ) पार करते, वश करले उनपर विजय कर जिससे 
चे विषयरसों में न भागकर भीतरी आनन्द छी ओर ही अन्तसुंख होजापं। 
3३२ र्र 
[१६७] मज्यमानः सुइस्त्या समुद्रे वाचमिन्वासे । 
उर ३१२ 39 २३२३ १3 3 रर 
रयि पिशई वहुलं एरुस्पृै पच्रमानाभ्यपेलि ॥ ७॥ 
ऋ० ९। १०७। २१ ॥ 


५१७--'इहत्य इदि ऋ०। 


२५६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) | द० ३। ६ 


०--है ( सुहस्या ) उत्तम हाथ की अंगुलियों के समान दश प्राण 
साधनों से युक्त ! अथवा अज्ञान को उत्तम रीति से हनन करनेहारे कुशल! 
( सोम ) भात्मन्‌ ' तू (ससुवे) समुद्र, आनन्दू-रस के उसपत्तिस्थान हृदया- 
काश में ( सुउ्यमान' ) पित्र होता हुआ ( वाच ) ध्यक्न चेद्वाणी को 
( इन्वासि ) प्रोरित करता हे । हे ( पवमान ) हृदय को पाप से शून्य, प 
पवित्र करनेहारे ! आप (पिशङ्ग) पीछे, सुवर्णं के समान काम्तिमान । (वहु) 
अति आधिक (पुरुस) प्रजाओं और इन्द्रियों के स्हहा, अभिज्ञापा के विषय 
( रथिं ) भोग्य पदार्थ, ऐश्वर्य विभूति को (आभि भ्रपासि) स्वत" व्यापता है । 

शश 3२३ १२३ १३ १२ 


[५१८] आभि सोमा आयव. पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
3 १२ स्र 39२ ३३१२ 3५२ ३ १२ 


i समुद्रस्या घिविष्टपे मनीपिणा मत्सरासो मदच्युतः ।८॥ 
० ९। १०७। १४ ॥ 
सा०--( सोमास" ) सोमनतौग्य स्वभाव के, शान्त, तपस्वी (झाषय ) 
दोधेजीवी, ( भदच्युत' ) दर्प, सुस का प्रकाश फरनेहारे मोजी मित्मरास") 
स्वयं गौरव से पारिपूणं, आनन्दयुक्र, ( मनीपिण, ) मन को अपने धश 
करने हारे, योगि जन ( समुद्रस्य ) उसढ़ते हुए थ्रानन्दुसागर फी 
( भ्रधिविष्टपे ) चरम सीमा में स्थित होकर (मद्य) हर्पजनक ( मई ) 
झानन्द्रस को ( अभि पवन्ते ) चारों झोर बहाते या साझात्‌ करते ६ । 
३१ २३ १२३२ 3२३ 32? ३2 


[५१६] एनान सोम जाणबिरव्या वारैः परि प्रियः । 
है। २३१ ३ 


त्वं विप्रो भमचोप्विरस्तम मध्या यह मिम्रिक्त णः ॥९॥ 
श्र ९।१०७। ६) 


५३८--'अभिविष्टपि' "मससर स्वर, इति इ । 
७१ ६--'बागविर्यो! 'बोर' भभिरोंगिएलमो' "लिगि न.' शी च ® ! 


अ० ५ | ख० ५] १०] पावमानकारडम्‌ २५७ 


भार- हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( जागृविः ) जागरणशीक्ष, ( घ्या ) 
अघि, चेतना या प्राण के ( वारे; ) वृत्तियों, चष्ठाओं या उहापोह दवारा 
( पुनान: ) पवित्र करता हुआ ( प्रियः ) सबका प्रिय, ( विप्रः ) मेधावी, 
६ त्व) तू ( भ्र्धिस्तमः ) सबसे झधिक प्रकाशमान, भ्ानम्दरुप परमरस 
में ( परि अभवः ) प्रकट होता है । तू ( न. ) हमारे ( यजं ) जीवन-पज्ञ 
को (मध्या ) उस चानन्दुरुप मधु से ( मिमि ) सांच हें, भर दे । 
3 २३१२३१२ 3२ 
[५२०] इन्द्राय पवत मदः सोमो मरुत्वत सुतः । 
३१२ ३ पक २२ 3५२ 
सहस्रधारो अत्यव्यमधेति तमी मजन्त्याथवः ॥ १० ॥ 
म० ६॥ १०७ | १७॥ 


भ०-- सुतः) सोमरस के समान तैयार किया हुआ, छाना हुआ, 
परिशोधा हुआ ( मदः ) आनन्दर्वरुप ( सोमः ) सोम ( सर्वत) प्रायो 
प्रजाओं थार मध्यस्थानीय मरुदुगण के अधिपति ( इन्द्राय ) थ्रात्मा, गजा 
ओर परमात्मा के शिये ( पवते ) बढ्ता दै । वह ( सहसधार, ) सहसो 
शक्तियों के रूप में ( व्यस्‌ ) अबिन्चेतनामय सन,साघन को (अवि) 
अतिक्रमण करके ( अपेति ) प्रकट होता हे । ( तम्‌) उस ( इ ) इस सोम 
रस को ( आयदः ) परम आयु से सम्पन्न साधक जोग ( सजन्ति ) और 
सी परिष्कृत करते हैं । अवि मेपी रूप चेतना का वणयन अथव में विस्तार 
से है। चेसे--भविंये नाम देवतत्तेन परीवुता । सस्या रुपेणेमे वृद्ध 
धरेदा इरितजबः । अथवे० ( १०८। ३१ ) 

इसीका बेन वशा, ब्रह्मगवी, मेपी, शतौदना, मधुकशा आदि नाना 
नामे से वेदो में राया दै । यही सप्तपियों की ब्रह्मावती हे जिसका सोम 
वत्स और छन्द पात्र दे, र्म और तप उसका दूध दै । इत्यादि । भयदै० 
४8। १० (४) १४॥ 


२५८ सामवेदमाष्ये [ प्र ६ (१) । द्‌० ३। १२ 


[१२१] पवस्व वाजसा विश्वानि वाया । 
दः प्रथम विध्‌ देवेम्य: सोम मत्सरः ॥११॥ 
ऋ० ३।१०७। २३ 
भा०--हे ( सोम) आत्मानन्द! ( विश्वानि ) समस्त {वाया ) 
आवरणकारी वाधाओं को (असि) सुक्राबला करके, उनको हटाकर 
( दाजसातमः ) ज्ञान और बढ से सम्पन्न होकर ( पवस्व ) प्रकाशित हो। 
(त्वं) तू हे ( सोम ) परमरस ! है ( विधर्मन्‌ ) नाना प्रकार से पोषण 
करने वाले ( मत्सरः ) आनन्द रख में बहने वाला, (समुदः) सुद 
के समान हृद्य मै उसढने घाला ( देवेभ्यः ) द्योतभान, प्रकाशमान, ज्ञानी, 
दिब्यगुगी, साधको या इन्द्रियो के शिये भी ( प्रथम ) श्रेष्ठ कमे, सुख्य 


उपदेश में ( पवस्व ) प्रकट दो । 
3२३२ 3 १२ 


[५९३] पवमाना अखुक्तत पवित्रमतिघारया । 
3 १र २२ 3 २३१५ २४ 


मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया इया मेधामभिप्रयांसि च ॥१२॥ 
अ० १! १०७] २५॥ 
भा०--( पवमानाः ) पचित्र, परिशोधित किये गये, ( मत्सरा, ) 
धानन्दरस में विचरण करने वाळे ( धारया) अपनी धारणा के बल से 
(पबित्र ) पबित्र, पावन करनेहारे ज्ञान को ( अति ) अतिक्रमण करके 
( मरत्वम्त ) मरत, प्राणा से युक्त ( इन्द्रियाः ) आत्मा के पेये से युक 
( इया ) गतिशील ज्ञानी होकर ( मेधाम्‌ ) मेघा ( मपाति ) और बलं 
को ( अभि ) साशातू प्राप्त करते हैं । 
इति तृतीया दशतिः । पल्चमः खण्ड; । 
PPR... 2s न 
५२१ वाजसातये’ 'कान्या' 'समुद्र इति ० । 
१२२० 'पवमाना' “मभि्रयासि’ इति ऋ० | i 


आ० ५। ख०६। २] पाघमानकागडम्‌ २२३ 


॥ ६० ४॥ ऋषिः=-१, ९ उशनाः काम्यः ¡ २ दृपगगो घामिएः । ३, ७ परार; 
शाकत्य: | ४, ६ वसिष्ठो मैत्रावरगः । ₹, १० अनेनो दैवोदासिः । ८ 
प्रस्कापः काण्व: । पवमानो देवता । निष्ट । पवतः ॥ 

३२२ २३ ५३ ३१२ २२ 


[१२३] मठ द्रव परि काशं निपीद भि पुनानो अभिवाजमर्य । 

अय नत्वा वाजिनं मर्जयन ह रशनाभिर्नंय्न्ति!१, 

भ० ६ | ४७ | १ ॥ 

भा०--है ( सोम) परम थानन्द्रस ! ( प्र दव) तू इरित हो । और 

( कोश ) कोश, प्रद्वाएइ, सूधोस्यान को ( परि निषीद ) व्या करके वि- 

राजमान हो आर ( नुमि, पुनान" ) विद्वान्‌ पुरुषों से पवित्र था विवोवित, 

परिशोधित होकर ( यानम्‌ ) ज्ञाद फे प्रति ( भभि अपे ) सादात्‌ प्रवाहित 

हो, ज्ञान को प्राप्त हो ( वाजिन ) वढघान्‌ , वेगवान्‌ (भश्च न) श्र को 

ति प्रकार ( मसैबन्त; ) परिमाजेत करते हुए, डले पांछुते हुए, या 

सान्वना देते हुए ( रशनाभि, ) वागे से पकड कर संग्राम भे छे जाते हैं 

उसी प्रकार ( वाजिने ) ज्ञान विभूति से युक्क सोमरूप आत्मा को परिमा 

न, या शोधन करते हुए ( रशनाभिः ) योगसाधनां से ( विः ) 
हृदयरूप बज्ञ में या बृइत मद्य में ( नमन्ति ) लेजाते हैं | 
र ३४२ 3२ ३२३ २३ १२ 


[५२४] य काव्यमुशनेव छवाण! देवो देवाना जनिमाविवक्ति । 


° 3 » $ 
मदिवतः घुचिबन्धु' पाचक पदा बराहे अभ्येति रेमन २ 
ऋ० ९५।३७।७॥ 
भा०-( उशना इव) विद्वान, मेघादी, सोम्पस्वभाव, (देषः) विद्वान्‌, 
सुखप्रद होकर ( काष्ये ) सुन्दर काव्य, वेदझान या संसार के रहस्य को 
(प्र ब्रुवाणः ) उत्तम रीति से वयीन, उपदेश करता हुआ (देवानां) वहुओं, 
रुदो आग भादिएयों, एवे इन्तिप गण, और प्राण अपानादि नद भायों के 


२६० 'ज्ञामवेदमाष्ये [ ध० ६ (१) । ६० ४। ३ 


( जनिम्‌ ) प्रादुभोष होने के रहस्य को ( झा विक्रि) स्पष्ट रूप से बत- 
ज्ञाता दे । धोर ( मदिम्रतः ) बिशाल कमै और प्रज्ञा का करने वाक्षा, 
( शुचिवन्धु. ) अपने शुद्ध तेज द्वारा सबको अपने साथ बाधने हारा, सब 
पवित्र हृदय का बन्धु, ( पावक! ) सबको पवित्र करने हारा, शश्चिस्वरूप 

( घराह व्वर-आह« ) श्रेष्ठ उत्तम वाणी का बोलने हारा ( रेभन्‌ ) उत्तम 

+ शञानोपदेश करता हुआ (पढ़ा) प्राप्त करने योगय शान रहरया को भौर उत्तम 
स्थानों, ज्ञानदशा भीर सुखप्रद दशाओं को ( अभि पृत्ति ) प्राप्त होता है | 
"उशताः--वरे, कनसिरौणादिः । वश कन्तो अदादि । 

[१२९] सिसन घाउ प्यति प हितस्य धौति अहायो मनौपाम्‌। 
गावो न्ति गोपि पूच्छमाना लोम यन्ति मतया 
चाबशानाः ॥३॥ क्र ९। ६७ | ६४ ॥ 

भा०--( वाहि ) ज्ञान का पहन करने चाळा ( तिख' वाच ) छगू, 
थजु', साम स्वरूप तीन बेदवाणियों को ( प्रति ) उत्तम रूप से प्रकट 
करता है। ( ऋतस्म ) सत्य, शान भौर थक्ष को धारण करने दाली 

४ ब्रह्मण ) अहम या घेदश की ( मनीपा ) मनको प्रेरणा करने वाली 

घाणी स्तुति को भी प्रेरित करता है । जिस प्रकार गोपं गोपाक्ष के पास 

झाजाती हैं उसी मकार ये ( गावः) गोरूप वेदवाशैया मानो अपना रहरस- 
तस्व ( पच्युमाना, ) पूछती हुईं ( गोपतिं ) वेदवाणियो के परिपाक 
विद्वान्‌ के पास ( यन्ति )! पहुंच जाती हैं ( मठय ) भननशक्गिया या 
हुन्दर विचार घारापु सी ( वावशाना, ) अपने अनुक पालक की कामना 
करती हुई ( सोम ) उस शम, देम आदि युण्सम्पन्न तप्वज्ञानी के पास 

( बन्ति ) चढी जाती हैं । 

, आपि यारक के मत से पह्विरात्मा भवति । स तिरो वाच ईरयति 

"(तयति बिधामतिबुद्धिमतास्‌ । कतस्मात्नः काशि ब्रह्मणो मावि । 
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अपमेवेतत्सवेमनुभवत्ति, इति आत्ममतिमाचएऐट । प्र्थादु-पदि आमा है । 
दह तीन वाणियों को प्रेरित करता हैं विद्या, मति और शुद्धि को । ऋत 
अर्थात्‌ आत्मा के कमै अद्य को घभिमत हैं | यह ही सष अनुभव करता है 
इस प्रकार इस मन्त्र में आत्मा की गति कही है । विवरणाक्रार माधव के 
मत में विद्या अयात्‌ महत्‌ तत्व, बुद्धि भ्रधीद अईकार, मन अथात्‌ 
प्रधानता से पांचों ज्ञानेन्द्रिया, धारमा इनको प्रेरित करता है । ऋतरूप 
आत्मा को धारण करने वाळी मन की प्रेरणा महा के अनुकूल होती दै । 
इन्दिय रूप गौएं गोपति आत्मा से उसको पूछुती हैं भयात्‌ सोमरुप आमा 
की कामना से उसी में लीन हो आदी है। 

3२३२३१२३१२ ३२३२३ १२ ३१२ , 
[९२६] अस्य प्रपा देमना पूयमान देवा देत्रेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
३२ ३२३१२३ १२ 3२३१२ ३२ 3 १२ 
सुतः पवित्र पर्वेति रमन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति दोता॥४४ 

ऋण० ६। ६८७ । १ ॥ 


भा०--( अस्य ) इस विद्वान्‌ आत्मा के ( प्रेपा ) प्रेरण करने चाहे 
( हेमना ) स्वर के समान कान्ति चाले तेज से ( पूयमानः पित्र; परि-, 
शुद्ध होता हुआ ( देव, ) अति दीतिमान्‌, या सपक भानन्दरस का देने 
हारा, ( देदोसे" ) इन्दरियगण के साथ (रसं) आनन्द रस का (सम्‌ पक्क ) 
सम्पर्क करा देता है । उस समय (सुतः ) वह प्रकट होकर ( रेमन्‌ ) 
उपदेश करते हुए शाता के समान अनाइत ध्वनि करता हुआ ( पबित्रेम्‌ ) 
परम पावन पद को ( पौरे-एते ) भास होता हे और ( मिता इच ) जिस 
प्रकार कार्यकत्ती आकर ( पशुमान्त ) पशुओं से थुक्र, (सद्य) घर में 
आता दे भोर पशु को जोतकर रथ सै लगाता हे उसी प्रकार चइ ( होता ) 
साधक (,मिता ) ज्ञानी होकर ( पशुमन्ति ) पशुरूप इन्दियगेण से युक्र, 


( सप्र ) इस शरीर को ( परि-एति ) पूर्ण घरा कर जेता है । सोमरस के 


२६२ सामवेदभाष्ये [ ० १ (१) | दु० ४। ६ 
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प्रादुर्माव होने पर साधक की दृत्तिया स्वयं ससार के ओगो से विरत होकर 
आत्मानन्द में लग आती हैं, उसी दशा को दशोग्य गया है। 

[ १,२ त 3१२३५१२३२३१ २३१२३ २ 
२२७] सामः पचते जनिता मतीनां जनिता दिया जनिता प्रथिव्या, । 
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नेता सुर्यस्य जतितन्द्रस्य जनितोत विष्णाः॥५॥ 
ऋ० ९।३६।५॥| 
' भा०--{ मतीनां ) सब मनोतृत्तियों का ( जनिता ) प्रादुभाँव करने 
दारा, ( दिव ) सूर्य के समान प्रकाशमान, तेल' पुण्ज का ( जनित्ता } 
उत्पादक, ( पृथिव्या, ) पृथिवी के समान विस्तृत त्वचा का ( अविता )' 
उत्पादक, ( असेः ) भ्रभिख्प वाणी का ( जनिता ) उत्पादक, ( सूयेस्य ) 
सूर्यरूप चज का ( जनिता ) उत्पादक, ( इन्दस ) प्राणरुप इत्य का 
उत्पादक, ( विष्णोः ) सर्वेग्यापक आकाशा के समान श्रोत्र या हृदयाकाश 
का ( जचिता ) उध्पांदक चश ( सोम ) आत्मा ( पवते ) प्रकट होता हे । 
(देखो ।निरक्र यासक परि० २। २२ ) 
समष्टि व्यष्टि रूप से अझायड में परमात्मा शौर एड में भाता समा 
नरूप से स्पष्ट हें । इसका विवरण देखो ( कोपीतकी आहणोपनिपत्‌ अ० 
१, मंततदलेन्द्र संवाद ) 
[५९८] अभि लिप दृषणे वयीयामङ्गोपिण्रवावशस्त बासी; । 
3१ SERRE AIR २३५२ ,३१ ३ 
वना वसाना वरुणो न सिन्धुबि रत्नधा दयत वार्याणि ॥६॥ 
श्रु ६।६०।२॥ 
भा०--( वाणी ) वेद की वाणियां, था आत्मा का निरुपण करने 
इरी सब बाणिमां {तरिं ) घाणी, मनः ओर काय ताना स्याना पर 
सई करने बाले, ( इषया ) सब सुखा, ज्ञातों और बलों के वर्षक, 
( बयोः-धाम्‌) प्रारूप बळ को धारण करने हारे, ( अङ्गोरियम्‌ )' 
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प्रत्येक भङ्ग में निवास करने वाले, आत्मा को ( अभि वाचशन्त ) 
नित्य कामना करती ईं श्रथात्‌ अपना सब गुप्त रहस्य उसी के 
प्रति प्रकर करती हैं और वह (चना ) सद देहं सें ( वसानः ) 
निवास करता हुआ ( चरणः ) सबको व्याप्त करने चाळा, सबके 
घरण योग्य, नदियां के लिये, (सिन्धुः न ) महासमुत्र के समान 
( वार्याणि ) सबके अनन हरने हारे, घरण योग्य धनो को (रत्नघा') रत्नों 
को धारण करनेद्वारा, होकर ( वि-दयते ) नाना भकार से प्रदान करता या 
पाउन करता है। 
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[१२३] चक्रान्त्ससुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ णजा सुवनस्य गोपाः! 
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चुपा पवित्रे वृहदत्सोमो धावृधे स्वानो अद्रिः! ७॥ 
० ६) ३७।४०॥ 
सा०--( उदर सोमः ) वद वढा दिशाल सोम, सबका प्रेरक और 
उत्पादक परमात्मा और आत्मा ( स्वानः ) प्रकट होता हुआ ( सदिः} 
कभी न टूटने वाला, अमेय, नित्य, अमर आश्मा ( दृषा ) सब सुखें के 
चंषीने द्वारा, ( अव्ये ) अविनाशी, चिन्मय ( पवित्रे ) सबको पवित्र करने 
हारे ( सानोः अयि ) भानन्द्स्वरूप ब्रह्म में था सू प्रदेश में ( पावृधे ) 
बढ़ता है, अपना महिमा को अनुभव करता हे । वह ( समुदः ) समुद्र के 
समान सव इन्दियो का एकमात्र आश्रयस्थान, (प्रथमे) अति उत्कृष्ट, 
( विधर्मन्‌ ) नाना आश्रयस्थाने में या अन्तरिक्ष स्थानों में या इन्द्रियों के 
विद देशों में ( प्रजाः ) अपनी प्रजाओों को, इन्द्रियगर्णों को, ( जनयन्‌ ) 
उतपन्न करता हुआ, ( सुवनस्प ) इस ब्रह्मएड और इस देह का (गोपाः) 
पालक ( अझान्‌) सबको लांघ कर वेढा है, वह सबसे परे विद्यमान है! 


१२६--'षामाइगूषिंग' शति छ० । ` 


२६४ सामवेदमाष्ये [ प्र ६ (१)। द० ४। ६ 


इसका रहस्य गीता, बृहदारण्यक, ऐतरेय आदि में स्पष्ट किया हे । आत्मा 
परमात्मा दोनों पत्तों में यारक ने लगाया है ( यास्क परि० २ अ० )। 
3२३२३ ३१२३ २३१३ ३१२ ३२९ 


[१३०] कनिक्रन्ति हरियाखुज्यमान सीदन्वनस्य जठर पुनानः । 
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नृभियंतः रूखुत निर्णेजञ गामता मति ज्ञनयत्त स्वघासिः ॥८॥ 
० ६। ६५।१ ॥ 


१ 


भा०--( आउन्यमानः ) सब धोर से प्रकट होता हुआ ( पुनानः ) 
शुद्ध पवित्र रूप से प्रकट होकर (हरि.) सर्वव्यापक, आत्मा ( वनस्य) 
भोग्य या सेवन करने योग्य इस देह के ( जठरे ) मध्य भाग में (सादन्‌) 
। विद्यमान, ( सुसिः ) सहु्यों द्वारा, ( थत. ) संयत होकर ( गाम्‌ ) घराणी 
को ( निणिने ) अति शद, परिमार्नित ( कृशतत ) कर देता है। (भरतः) 
' इसल्तिये आप लोग ( स्वघामिः ) स्वच्धपनीा धारया शक्षियों, या खन 
आत्मा को धारण करनेहारी चिति शक्षिद्वारा ( मति ) मनन, विचार 
( जनयत ) करो, उसकी साधना, उपासना, स्तुति आदि करो । 
१ पत्र R 
[१३१] दर्ये इन लोम षाइ परि पवित्र अन्ताः 
सहस्रदाः शतदा सूरिदाचा शश्बततम बहिरावाज्यस्थात्‌ ॥६॥ 
कण ६ ८०।४॥ 
मा०--हे ( इन्द ) भसमन ! (दरण ) वर्षणशील (ते ) तेरे जिये 
( पुषः स्यः ) यद्द वह ( सोम! ) आतमा सोम, झानन्दुरूप रस ( इपा ) 
आनन्द का वर्षक ( मधुमाद ) महाजान रूप मधु से दुक ( पवित्रे ) पवित्र 
ल्योतिमेय रुप में ( परि भक्षाः ) चारों भोर से खरवित होता है। वह 
( सहस्दाः ) इज्ञारों सुखा का देने चाला, ( शतदाः ) सैकड़ों शत्रियों का 
देने वाळा, ( भूरि-्वावा ) बहुत आनम्द को देने वाखा, (शश्वत्तमं ) मिर 
न्तर, स्थायी, निस्य ( बर्हिः ) मदान्‌ आत्मा में ( वाजी ) बल, शाम से 
होकर ( अस्यात्‌ ) स्थिति प्रास करता ई | 
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[५३२] पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापा वश्तानो अधि सानो अव्य। 
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अब द्रोणानि चृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्ट्रपानः ॥१०॥ 

श्र० ।३६।१३॥ 

भा०--हे { सोम ) त्मन्‌ ! ( मधुमान्‌ ) मधुर ब्रह्रस से धुक, 

( ऋतावा ) सत्मज्ञान से युक्त, ( सानोः अधि ) हृदय देश या मस्तक माग 

सें ( व्ये) अवि-वेठना या प्राण के थने चित्त पर भी ( अपः ) नाना 

ज्ञान दृत्तियों को ( वतात) आस्वादित करता हुआ । ( धृतवन्ति ) दीति 

या ज्योति से सम्पन्न ( दोणानि ) कलशो, मस्तको में ( मदिन्तमः ) 

अति इषे भ्वानन्द या आत्मा में संताप उत्पन्न करने वाला (मत्सर) इषे के 

रूप में हृदय में ध्यापने वाला ( इन्द्रपानः) आत्मा के एकमात्र पान 
करने योग्य होकर ( अप रोइ ) नीचे की ओर बह आ । 

इति चतुर्षी दशतिः । पछ; खण्डः । 


॥ ६० ५ ॥ ऋषि ---१ प्रतदनः । २, १० पराशर" शाकत्यः । ३ इन्द्ममतिर्वा- 
सिए" । ४ वमिष्ठो मेत्राबरणः । ४ कमुत मुडीको वा वासिष्ठ. । ६ नोधाः गौतम,। 
७ कण्वो थोरः । ८ मन्युर्वासिष्ठः । ९ कुत्स आहिरस, । ११ कश्यपो मारीचः ६ 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पववानो देवता ॥ घ्रिण्डुप्‌ ॥ धैवतः ॥ 
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[५३३] प्र सेनानीः शूरो अग्र रथानां गव्यन्नेति हपेत अस्य लना । 


२ 3 १२ 3१२ २२ ३ २३ डे ११ ३ १२३ 
भद्रान्‌ कुएचलिन्द्रदवान्त्सखिभ्य झा सोमो बा रमसानि दत्ते॥१ 
ऋ० ६।६६।१॥ 


भा०--( सेनानीः ) सेना का नायक, ( शूरः ) बलवान्‌, शूरवीर, 
सेनापति निस प्रकार ( रथानां भग्ने) रथो, रथारोही सैनिकों के आगे 
( गव्यन्‌ ) पृथिवी के विजय के लिये ( प्र एति ) भागे २ बढ़ता है और 


५३२-८ 'वृषाइष्णो' 'सहलसा; शतसा' इति ० । 


२६६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) । द्‌० ४।२ 
nh य SS MU 


( अस्य सेना ) इसकी सेना ( ह्येते ) उत्साह से प्रसन्न होती हे, वह 
(खोम" ) वीर राजा ( सखिम्य; ) अपन मित्रों के क्षिये ( भद्रान्‌ ) अति 
कल्याणकारी, सुखदायक ( इन्द्र-हवान्‌ ) ऐशवयेयुक्र रामाचित राहोः 
पुकारा झर भआशावचनों का ( कृएवनू ) करता हुआ ( रभसानि) अति 
वेग वाले ( वज्रा ) ढक देने वाले शत्रु के भ्राकमर्णों को ( था दृत्ते) इटा 
देता है उसी प्रकार ( सेनानी, ) इखियगशो का नेता ( रथानासू अग्रे ) 
रमण योग्य आनन्दप्रद देहो, या भाभ्यन्तर रसो के मुल्य पद में तिर 
होकर ( गब्यन्‌ ) वाणियों, था इन्दियसामध्यो को, या आप्ममृत्तियों पर 
चश करता हुआ ( प्रपति ) झरे बढ़ता हे । ( अस्य सेना हपेहे ) इसके 
समस्त इन्द्रिय, प्राणगण, था साधक प्रसन्न होते हें। ( सखिम्यः ) मित्र 
साधर्को या प्राणणण को वह (अद्वान्‌ ) ऐश्वययदुक्त (इन्दह-वान) आत्मा के 
नाना शानसामथ्ये प्रदान करता हुआ ( रससानि वस्त्राणि ) अति वेग से 
युक्त मन भाच्दादक आवरणे को ( झादत्ते ) दूर कर देता है। इच्तिया 
सन्सुख होजाती हैं । इन्द भयोत आत्मा के संस्मरण उस समय मंयल- 
जनक जंचते हें थौर तामस आवरण आत्मा के सामने से हटने लगते हैं। 
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[५२४] घ ते धारा मधुमतीरखपन्त्ारं यत्यूतो अत्येध्यन्यम्‌ । 


१३ १२ १२ ३२३ १२ 
पवमान पवस धाम गोना जनयन्त्सयमपिन्चों अकै' ॥२॥ 
ऋ० ३। १७ | ३१ ॥ 
भा०--हे सोम धानन्दमय | ( मधुमती" ) अति भानन्ददायक मधु 
से भिल्ी हुई, बझशान को ( ते धाराः ) तेरी रस-धाराएं तब (प्र करन) 
खूब उत्पन्न होती हैं ( पत्‌ ) जब तू ( पूत. ) छने हुए भोपधि रस के 
समान पवित्र होकर ( ष्यम्‌ ) प्राणमय कोश में से ( ति एप । पार 
होकर प्रकट होता है । हे ( पवमान ) पविन्रकारक ! ( गोना ) इन्दियो के 


३४ यत्यष्पन्यान्‌' 'नश्षानः? इति ऋ० | 


` छा० ५। ख० ७।४] पावमानकारडम्‌ २६७ 


सतर तू अपना ( धाम ) तेजो रूप रस -( पवसे ) चुआता दे घोर वहां 
प्रकट होकर ( अकेंः ) अपनी पविध किरणों से ( सूं) सूये के समान 
तेजस्वी साधक को ( अपिन्चः ) आानन्दरस से पूर्ण करता है। इस दशा 
में आदित्य के समान साधक तमतमाता हे । 


३ ३१२६ रश 


[५३५] प्र गायताभ्यचोम देवान्त्साम दिनोत महने धनाय । 
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स्वादुः पचतामतिवारमव्यमालीद्तु कलश देव इन्दुः ॥३॥ 

ऋ० ६।९६७।४॥ 

भा०- हे विद्वात्‌ छोयो ! ( महते ) बढे आरी ( घनाय ) खजाने के 
प्राप्त करने के लिये (प्र गायत ) उत्तम रीति से स्तुति गान करो । और 
(देवान्‌) विद्वानों की हम (अभि श्रचोम) सव प्रकार से अचो, पूजा, सत्कार 
और प्राणों की साधना करें । ( सोमं हिनोत ) सोम, आत्मानन्दमय रस 
को प्रेरित करो, प्राप्त करो । ( भ्रब्य चार ) प्राणमय आवरण को (अति) 
पार करके ( स्वादु.) आनन्दकारक 'आनन्द्रस ( पवताम्‌ ) प्रस्रवित हो 
और ( इन्दु", देव. ) चह प्रकाशमान, ऐश्रयंवात्‌ देव ( कल्नश ) इस घट 
देह हृदयाकाश, या सोलहाकला वाले भ्रात्मा में घट में सोमरस के समान 
स्वच्छु होकर, ( आसीदतु ) राष्ट्‌ में राजा के समान आ विराजमान हो । 
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[५३६] प्र हिन्वानो जनिता रोटम्या रथा न वाजं सनिपञ्यासीत्‌ । 


३ १ ३ १२ ४१ २३ २३२३१ २ ३१ २ 


इन्दे गचछुन्नायुधा संशिशाना विश्वा वसु दस्तयारादधान: ॥४॥ 
अ० है। ६७ | १॥ 


भा०--( हिन्वान* ) सबको प्रेरण करने घाला, ( रोदस्यो; जनिता ) 
सूय और एयिदी के समान प्राण और अपान दोनों का उत्पादक, या प्रेरक 
५७३५७----स्वादु, पवते’ दिवयुन:” इति ऋ० | 
७३६--/'सनिष्यन्‌! इति। 


२६८ सामवेदभाष्ये [प्र ६ (१)। द० ४ । ६ 


( वाजं सनिपन्‌ ) शान, वल और भन्न का दिमाग या प्रदान करता हुआ 
(श्य. न ) रथ, या रमणाय सूये के समान योगी या स्वरछु आएमा ( 
अयासीत्‌ ) उत्कृष्ट मागे से गति करता है और ( आयुधा ) उत्तम इपि 
यार, योगसाधने से ( इन्द्रम्‌ ) आत्मा था परमात्मा की ओर ( गच्दुत्‌ ) 
जाता हुचा ( सशिशानः ) भरी प्रकार और भी तोषण, प्रखर तेजस्वी 
होता हुआ ( विश्वा वसु ) समस्त जीवन के घास हेतु सम्पदाध्नो को 
( इस्तयो' ) अपने घश में ( धादधानः ) करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) 
आगे २ बढ़ता चना जाता है । 

[५३७] वच्चचदी मनसो बनता बाग ज्येष्ठस्य धर धोना । 


3२७ २३१ २ 


१२ 3२३५१५२ ३१२ 35.२ 
आदीमायन्वरमावावशान। जुए पति कलश गाव इन्दुम्‌ ॥॥ । 


० ६ ६७॥ २२॥ 


भा०--( देनत' ) कान्तिमान्‌ , अशान, तम से पार ज्ञानी (मनस) 
मननशीक्ष योगी की ( वागू ) बाणी (यदि) जब आमन्दुरस को (म्ये) 
इस ज्येष्ठ इन्द आएमा के / धर्मन्‌ ) धारण करनेहारे, ( चक्तो') मदीत, 
प्रकाशित तेज के ( अनीके ) प्रमुख स्थान मे ( तइत्‌ ) प्रकट फरता है। 
( भद्‌) तव (घरं) वरण करने योग्य (ज़ु्ट) सेवनीय, (पति) अपने पालक 
(इन्दुम्‌ ई) इस हृदय में साझात दवित होने वाले आनन्दमय रस के पास 
( यावः ) इन्द्रिय या प्राणणण ( झा वावशाना" ) अत्यन्त कामना करती 
हुई गौष्रों के समान ( आयन्‌ ) आजाते हैं। आनन्द रस के वर्णन में अब 
बाणी मझ होजाती दे तब और इन्दिय ढृत्तियाँ भी भन्तर्सुख होजाती हैं 
२ 
[४३८] लोकयुक्षा मयन्ते स्वसार दश धौरस्य धीतयो घुरी 
हरि. पदरच, सस्व हो नन अत्यी न बाजी te 
अु० है | 


&३७-- पमंणिक्षोए्नीके! इति ४० १। 


अ०४।ख०७।७] पावभानकारडम्‌ २६६ 


मा०-- धारस्य ) ध्यानवान्‌ योगी की ( साकग्मुषई) एक साथ ज्ञान 
द्रा भानन्दुरस का सदन करने हारी ( दश स्वसारः) दृश बहनो के समान 
सदय सरण करनेद्वारी दश ( धनुत्रीः ) मेरण करने वाली (घतिय' ) 
ध्यानपृत्तिया, इन्द्रिया, या रतुत्तिया ( मर्जयन्त) आत्मा को निरन्तर अधि- 
काघिक पवित्र करती हैं । ( हरि. ) सय दुःख को हरण करनेहारा आ. 
स्मानन्द्रस ( सूर्यस्य ) कान्तिमान्‌, युख्य, आदित्य के समान उज्ज्वल 
आत्मा फरे ( जाः ) स्त्रिया के समान उसके अधीन प्रकट चित्तवृत्तियों के 
प्रति ( पर्यदवत्‌ ) बहता है। और वह स्वयं ( ष्यः न बाजी ) वेगवान्‌ 
अश्च के समान ( होणं ) पात्र या कलश में सोम रस के समान होनेवाली 
आत्मा में ( ननद ) व्याप्त हो जाता है । 
२ 3१२३२३ १२३ २२३२३५२ रर 


[१३६] अवियदस्मिन्वाजिनीब थुम. स्पद्धन्त धिय. खूर न विश 
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अपा वृणानः पवत कवीयान्वज न पशुवद्धेनाय मन्म ॥७॥ 
ऋ० ६&। ६४। १ | 


भा०--( धाजिनि-दृव शुसः ) जिस प्रकार घोडे पर भ्राभूषण एक से 
एक बढ़कर शोभा देते हैं और (सुरे न दिशाः ) जिस प्रकार सूर्य के 
समान तेजस्वी राजा के समद प्रजा के लोग भेर चढ़ाने में एक से एक 
बढ़ते हैं, उसी प्रकार (विशः ) श्रन्तःप्रवेश करनार ( शुभः ) शोमा- 
दायक, कर्पायाकारिणी ( वियः ) चित्तवृद्धिया भी ( अरिमन्‌ ) इसक 
राजा रूप झात्मा के समए ( अघि स्पद्धेन्ते ) एक से पक बढ़ने का यप्न 
करती हैं । और ( मन्म ) जिस प्रकार अपने मन को इरने वाले (ब्रज 
न ) शोवों के बाड़े में गोपालक ( पशुवद्धेनाय ) अपने पशुओं को वृद्धि 
करने के लिये जाता है उसी प्रकार ( कवीयान्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान, 


#३,६००सर्येन विश, शतरि 'कवीयन! इति च त्र । 


२७० सामवेदभाष्ये [ प्र० (१) | द्‌० १।१ 


आत्मा ( अप; वृणान, ) चित्तवृत्तिया, या नाना कमो या प्राणगण या लिंग 
शरीरों को चश करता हुआ ( पशु-वर्धनाय ) इन्त्रिय रूप पशुओं की शाहि 
को बढ़ाने के जिग्रे ( अन्म ) मनोमय सकल्पमय ( जज ) गमन या मा 
करने योग्य परमपद, आस्मस्वरूप ब्रहम में ( पयते ) प्रवेश करता है । 
१२३१२ ३१२३२३ 3३२३२३१२ 


[५४०] इन्दुचाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
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हन्ति र्तो वाधते पर्यरातिं वरिवस्कृएवन्वूजनस्य राजा मा 
० ६ । ६७ | १०॥ 
सा०--( वाजी ) ज्ञान और बल से सम्पन्न ( इन्दुः) हृदय में 
दवणशील ( सोम. ) आत्मानन्द्रस ( मदाय ) आनन्द हर्ष की वृदि 
करने के लिये ( सह, ) सहन करने योग्य घल को ( इन्द्राय ) आएमा मै 
( इन्वन्‌ ) प्रेरित करता हुआ ( गो नि ओघा ) रश्मियों या ज्ञान वायियों, 
स्तुतियां को नीची तरफ बहाने वाला होकर चन्द के समान अथवा दुग्ध” 
मिश्रित सोमरस के समान ( पवते ) चरित होता है। उस समय वई 
आानन्दुरस ( रह ) आत्मोन्नति के बाधक, विश्व करने वाळे, कारण को भी 
( घाधते ) दूर करता हे और ( अरातिं ) प्रिय न लगने वाळ अप्रिय कारण 
को (परि वाधते ) दूर करता दे । ( दूजमस्य ) समस्त वल का (राजा) 
स्वामी होकर घही ( वरिवः) वरणीय आत्मगुत्त धन, अणिमादि सिद्धि भोर 
नवतुष्टियों को ( कृण्वन्‌ ) प्रकट करता है । 
3 १ २२ 3१२३३२३१२ 
[२१४१] अया पवा पवस्वैना ब छनि मांश्चत्व इन्दा खरालि प्रधन्व। 
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श्ित्तकव नरं धात्‌ ॥(# 
वप्नश्चिचस्य वातो न जूति पुरुमधाथित्तच क 


१४० 'प्ेरातरीनैरिवः? इत्ति ऋ० । 
&४१०-मप्नश्रिद्मवातो न जतः' इति ऋ०। 


० ५। ख० ७। १०] पाषमानकारडम्‌ २७१ 


भा०--हे ( इन्दो ) हृदय में बहने चाळे भानन्दरस ! (भया ) 
इस ( पचा) पवित्र करने हारी धारा से ( एना ) इन ( वसूनि ) वास या 
जीवन के साधन प्राण या ऐश्वर्यों को ( पवस्व ) प्रेरित कर, प्रकट कर । दे 
( इन्दो ) सोम! (साश्नत्वे) मन के एकमात्र गमन खान, मनोहर ( सरसि ) 
“जलाशय में जळ के समान, कलश में ओपधि रस के ससान, मानस हृदय 
में ( प्रधन्द) वित हो । ( यस ) जिस तेरे (जूति) वेग को ( अध्नः ) 
सूर्य के समान रश्मियों और झाकपंण से अपने साथ इन्द्रियों को बांध 
रखने बाला आत्मा ( चित्‌) भी ( वातः न) वायु के समान ( घात) 
धारण करता है घोर ( पुरुमेघाः ) नाना प्रकार की घारयावती बुद्धियों का 
मालिक, साधक ( नरे ) नायक आत्मा को ( तकदे ) परमपद तक पहुंचने 
के लिये ( धात ) घारण करता है। 


प्रध्ः-बश्चातेरौयादिनेक्‌, बन्घेद्य प्रध्नादेशः ( उणा० ३। १) 
र 39१२ २ ३3 र २२ 3२ 
[२४९] महत्तत्सोमो मदिषञ्चकारापा यद्गमोऽदसीत दवान्‌ । 
११ ३२१२१२ 3 १२ २२ 3 २३१ २३१ २ 
अद्धादिन्द्र पवमान ओजो$जनयत्चुर्य ज्योति रिन्दु:॥१०॥ 


ऋ० ६ | ६० ४१ |. 


भा०--(महिषः) मदान्‌ आत्मा ( महत्‌ ) बढ़ा भारी कार्य तो ( तत्‌} 
यह ( चकार ) करता हे (यद्‌) कि ( अपा ग्यः ) सब कमी प्रता 
और आणो को अपने भीतर ग्रहण करने मै समथे होकर ( देवान, ) सब 
इन्द्रियों को ( अवृणीत) अपने भीतर छुपा कर आवृत करके सुरारित रखता 
डे । ( पवमान ) व्यापनशील प्राण ( इन्दे ) आत्मा में ( झोजः ) बळ 
और तेज ( अदधात्‌ ) प्रदान करता दै ( यद्‌) जिससे ( इन्दुः } शरीर में 
ब्यापक एव दवणशील चीरे, ( सूये ) सवे प्रेरक और उत्पादक सूर्य रूप 
सुम माय में ( ज्योति, ) भकारा, कान्ति, को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करना है । 


२७२ सामवेदसाष्ये [ 9०६ (१) । ६० ५। १२ 
i कन्‍ 2 कक 2 कक 


२ 3२3 २३२३ २३१२ ३१२३२ 


[४४३] असर्जि वक्वा रथ्य यथाजौ घिया मनाता प्रथमा मनीषा। 


२३२३११३२३२३ ५२३१ २ 

दश स्वसारो अबि सानो अग्ये मजन्ति वाई सदे व ब्छ।११॥ 

अ० ९१।३६१।१॥ 

भा०-- यथा ) जिस प्रकार ( रथ्ये ) शयो से विजय काले भोग्य 

( धानो ) संग्राम में ( चिया ) प्रजा और कमे के विचारपूर्वक ( वक्त] 
सबको दचनोपदेश या ज्ञा करने वाळा सेनापति ( अ्सर्जि ) नियत किय 
जाता इ, उसी प्रकार इस ( रथ्ये | शरीर--साधना योग्य अथवा परमरस के 
प्राप्त करने वाले एऊ से दूस देह में जान वाले भ्रात्मा के हितकारी (आजे 
थोय साधनों के यज्ञ रूप सग्राम में ( घिया ) ध्यान, घारण द्वारा ( पक्ष) 
ओकारादि जप थोर स्तुति मन्त्र को बोलने वाला साधक ही ( भ्रसार्ज ) सेवा 
पति के रूप में नियत किया गया है। चह स्वय ( प्रथमा ) सब से श्रेष्ठ, (म 
नीषा ) सन या मनन करने हारे साधन की इषा-्रेरणा।, चेष्टा की भावप 
चित्त शाहि है जिसमें ( मनोता ) मनकी सब वृत्तिमा भोत प्रोत हैं। ( षि 
सानो ) भ्रति उन्नत प्रदेश में-( दृश स्वसार ) दश बहनों के समान एरु 
दी भ्राश्रय रूप आत्मा के भ्रघीन स्वय सरण करने हारी दृश आर हृत्तिमा 
( बह ) सबके बहन करने वाले आतमा को ( सुजन्ति ) परिष्कृत, सुशो 
मित्र करती हैं भौर ( सदनेषु ) अपने २ स्थानों में ( भच्छ) प्रपत होती हैं | 


२३२७२३१५२ 39२ 3१२ ३ २३१ २ 


[१४४] अपामिबेदूमंयस्त तुरएणा; प्र मनीषा इंरते समच । 


7२३१ ३ ५१ २२ 


नमस्यन्तीरुप च यन्ति छ चाच बिशत्त्युशतीरुशन्तम्‌ (९ 


श्र० ६| ९९।॥ 


मा०--( मनीषाः ) मनन करने वाले आत्मा की इप! रयात्‌ चेष्टा 
करने वाली, भ्यानदृत्ति ही ( अपा ऊमेय इय ) अर्जा की तरङ के समान, 


‰४६- पमो मनीपा' “सदनानि' इमि ऋ० | 


अ०४। ख० ८। १] पावमानकारडम्‌ २७३ 


आणी की तरङ्ग ( तहुराणाः ) अति घेगवती होकर ( सोमं ) आनन्द- 
रस रूप आत्मा को (च्छ) उत्तम रीति से ( प्रतहरते ) इषित 
करती है । दे ध्यानमपी दुद्धिदृत्तिया ही ( नमस्नन्तीः) उस धारमा को 
आदर से नमस्कार करती हुई, उसके प्रति झुकती हुई, धन्तर्सुख होकर 
( उशन्तम्‌ उशतीः ) कामनायुक्र प्रेमी को प्रेम करने वाळी प्रियतमा के 
समान, मानो स्वयं कामना घाली होकर, या प्रकाशस्वरूप तेजोधारा के 
समान चमकती हुई सवय बे ( उशन्तस्‌ ) प्रकाश के पुंजस्वरूप धात्मा को 
ही प्रियतम के समान प्राप्त कर उसमें ही ( सं विशन्ति च) लौन हो 
जाती हैं, उसके संग सो सी जाती हैं । और (झा च दिशन्ति ) उसी रूप 
में प्रकट होती हैं, तन्मय हो जाती हैं । 
इति पञ्चमी दशति । सप्तम, खण्ड; । 
इतति मथमोझनै; प्रपाठक, । 

॥द० ६॥ श्रपिः--१ झाल्यीयु' इयावाशिः । २,३ ययातिर्नाहुष; । ४ मतुः सावरण' | 
५, ८ अम्दरीपशनिशातों । ६, ७ ऋगयन, काष्यपौ । मनापतिर्षाइयः ॥ 
पवमानो दवता ॥ छतत्दः--१--६, & भनुष्डप्‌ । ७ बृहती ॥ स्वरः 
१-६, ८, & गान्धार, । मध्यम ॥ 

39 २ 3१२ 3१२ 
[२४४] पुराजिती वा अन्धः खुनाय मादयित्नव । 


डकरेर 
झप श्वानं झयिएन सखायो दीघेजिहथम्‌ ॥ १ ॥ 
०६।१०१।१॥ 
सा०--हे ( सखाय, ) मित्रो | ( धः ) आप लोग ( पुरोजिती ) भागे 
बहिमुंखता को विज्ञय करने हारी (अन्धसः) जीवन को धारण करने वाली 
शाक्षि से सम्पन्न सोम के (सुताय) उत्पन्न, ( मादयिलबे ) भ्रतिपहम आनन्द 
जनक रस को प्रात कानि ओर उसकी रा के शिये ( दीडेतिह्यम ) जस्मी 


भ्ण - 


२७४ सामवेदभाष्ये [प्र०६(२)। द०६।३ 


जीम वाले, दूर तक विषय-रस लेने हारे । अतितष्णाछु इस ( खानम्‌ ) 
कुक्कुर के समान लोभी, भोगी सनको ( झप श्षयिष्टन ) दिपयों के रस से 
तूर रख कर शिपिल्ध करो । 
3२३२३२४ 3 १२ ३१ १ 
[५४६] अय पूषा रपिमेगः सोमः पुनानो अपेति। 
3५२३१२३४१३ 39३ ३२? 
पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यस्यद्रोद्सी उम ॥ २ ॥ 
ऋ० ८।१०१।७॥ 
' सा०--{ पूपा ) पुष्टिकारक, (अयः) सव के भजन सेवन योग्य, 
कल्याणकारी, ऐश्व्यवानु, ( रयिः ) कातिजनक) परम घनस्वरुप { अय ) 
पह ( सोमः ) परमानंद ( पुनानः ) सव वाह्यभ्यंतर को पवित्र करता 
हुआ या स्वरय-शुद्ध पवित्र रुप सें प्रकट होता हुआ ( अर्ति) बृवित 
होता है । ( विश्रस्य ) समस्त ( भूमनः ) विशाज, भुमास्वरूप आत्मा का 
(पठिः) पाजक होकर ( रोदसी ) थो और प्रथिवी दोन को ( वि अख्यत्‌ ) 
अपने तेज से प्रकाशित करता है । 
॥ ३२३५१९ ३ ९२३१ २ ३ १९ 
[२३७] छुतालों मधुमत्तमा- सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
3१२ 39१ २ 3१२ 
पविश्रबन्तो अचरन्‌ देवान्‌ भच्छन्तु वो मदा )३॥ 
झु० ९। १०१ | ४ [|| 
आ०--( मधुमत्तमाः ) भ्राक्तरसाजुभव से युक्त ( मन्दिनः ) नन्द 
और हये के जनक ( सुतास, ) तैयार किये, प्रकट हुए ( सोमा' ) परमा” 
चंन्द्रस और विद्वान जन ( पवित्रवन्तः ) पवित्रस्वरूप को धारण करने 
चाळे, दीप्तिदशा में वर्तमान ( इन्दाय ) आत्मा के लिये ( अपरन ) 
इरित होते हैं । हे सोमरसे। ! (च ) हुम्हारे ( मदाः ) झानन्द, इपै 
(देह्‌) इखियगण था विद्वान्‌ जना को ( गच्छन ) आए हों बिसे दे 
"न्तु हो जावं । 


अ० ५। ख०८। ५] पावमानकारडम्‌ २७५ 


र ३ १ २३ १ २ ३१२ 


[५४८] लामा; इन्दचोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 


२ ३3१२३११ ३६७२२ ३१२ 

मित्रा; स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विद- ॥ ४॥ ' 
ऋ० ९।१०१।१०॥ 
भा०--( थातुवित्रमा:) मागे को उत्तम रीति से जानने हारे, 
(इन्दवः ) आहमा के प्रति साच्चात्‌ अवित होने घाले, कान्तिस्वरूप, 
( सोमाः ) महारस या योगीजन ( मित्राः ) हृदय अन्तःकरण के या 
सब के मित्र, ( अरेपसः ) निर्दोप, निमे, निष्पाप, ( स्वाध्यः) उत्तम 
ध्यानयोग के साधक ( स्वा्िदू, ) प्रकाश के प्रापक, सबेशता के दायक, 

( स्वाना.) प्रकट होते हुए ( पवन्ते ) रित होते या विचरते हैं । 


सोमरस, आत्मानन्द और योगियों का समानरूप से वणन दे । 


२ ३१२ ३१२ ३१ 


[५४६] अभी नो वाज क्षातमं रायेमपे शतस्पृहम्‌ । 


१ २३१२ १2२ ३१२ 


इन्दा लहक्षमणेस तुविद्यम्नं विमासदम्‌॥ ५॥ 
० ६ ।३८। १॥ 


भा०--हे (इन्दो) दीप्यमान ! सोम ' विदन्‌ ! ( नः ) हमें ( वाज- 
सातमे ) भन्न, ज्ञान, वल को देने वाले, ( शतस्टह ) सैकड़ों की झभि- 
खापा के पात्र, ( सहस्रमशेसं ) सदरं का भरण पोषण करनेहारे, 
(तुविद्युम्न) बहुत ऐश या तेज से सम्पन्न ( दिमासइस्‌ ) विशेष दीसि को 
सी मात करने वाले ( रथिं ) उस दिव्य घन आत्मा का ( अभि अर्प ) 
प्रछाश कर, उसको प्राप्त कर, उम तक पहुच । 


४४८--सुवाना;, इति श्र० । 
१४९---'असि 'पुश्त्छच? विम्वासदम्‌? इत्ति £०॥ * 


२७६ सामवेदमाप्ये [ प्रण ६ (२)। ६० ६।७ 


३१२ ४१२ रे 39 २ 


३१ २ 
[१५०] शमी नवन्ते अट्टः म्रियामेन्दस्य काम्यम्‌ । 
3१० 


र्ड 3 ५ रेश 3११ $ 
वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातर, ॥ ६॥ 
ग्र ६।१०।१॥ 


भा०--( मावर; ) गौए, माताएं (पूर्व आयुनि ) पूर्व, पक्ष झबखा 
सें ( जातं ) नये उत्पन्न हुए (वत्स) वच्चे को (न) [निस प्रकार ( रिहन्ति ) 
चारती हैं, स्नेह से चूमती हैं, उसी प्रकार ( झट्ट, ) समस्त सेसार के 
आाणियों के प्रति दोह का व्याग करनेद्वारे, अढिंसा के पादक, साधक (इन्द्र) 
भीतरी आत्मा के ( कार्यं ) अध्यन्त कामना था स्नेह क विपय, जीवनरस 
के ( झाभि नवन्ते ) निमित्त झुकते हैं, उसकी रहा करते हैं, उसको सने 
करते हैं । योग के प्रथम भेग अदिस का निरूपण किया है । 


'गहिसा, सपैधा सवेदा सबैभूतानामनसित्रीह" । इति प्याप्भाष्यम्‌ । 
झद्दिसाप्रतिष्ठापा तस्सक्षियो वेरत्याग सर्वप्राणिना भवति' । ( यो० सू० । 
व्या० मा० ) सब कालो में सब प्रकार से प्राणियों का मोह न काना 
सिसा है । अहिंसा पालन से समस्त प्राणी वेर त्याग देते हैं । 

१ १३१२ ३२३ १ २ 3 १ २ 


[१५१] घा हर्यताय इुप्णुवे घञुएन्द्न्ति पोस्यम्‌ । 
$ 


भ 3 $१ रजे पामरे म की 
वियन्त्यछ्ठ > निर्णिज सक A ¢ महीयुव 
पका राय निर्णिजे मि महायुच 6०, 
भा०--( हाय इभ्णवे ) अति प्रेमयुक राजा के तिये मिस प्रकार 
उसके सैनिक ( पौंस्ये घनु तन्वन्ति ) बक्षयुक्त धनुप तानते हैं, जौ-आन 
से श्ट पर प्रहार करते हें उसी प्रकार विद्वानूवन ( हेमाय ) सबके अ- 
भिलापा के योग्य फमनीय ( रुष्णवे ) सव दृत्तियों को दबाने हरे, उस 
सोम अथोद भाल्या के हित के जिये (पस्य) सदी दशने पाले ( घडु.) 


५५१०, चा न्यपतत निर्णिम' शति १० । 


झ० ६।ख०८। ८] पॉवमानकॉय्डम २७७ 


धनुष कामरूप धनु को ( तन्वन्ति ) साधते, दश करते हु । अथवा परम 
चुमान्‌ परमेश्वर क नाममथ झोकाररूप धनुष को तानते है उसका जप 
और मनन करते हैं। और ( सहीयुव, ) महत्व की आकांक्षा करने हारे 
साधक ( विपास्‌ अग्रे ) विद्वान्‌ मेघावी पुरुषा के समर ( घसुराग ) प्राणों 
के पेरक इस आत्मा! के ( निर्णिज ) स्वरूप को शोधन करने के लिये ( बि 
यन्ति ) विशेष रूप से जाते हैं। पोस्य धनुष का कनचाम्महाचयै को 


3. कक पि 


पालन चोर विद्वानों के पास जानास्रवाध्याय हे । 
ब्रह्मचय युप्तेन्द्रियोपस्थसयम" । बह्माचयंप्रतिष्ठार्था चीयज्ञामः । परव- 
लाभादप्रतिधानु गुणान्‌ अणिमादीन्‌ उत्कपंपात । सिद्धश्च घिनेयेपु झान- 
माघाहु समर्थो भवति ( ध्यासभाष्य ) । साध्याग्रादिएदेवतासप्रयोग, (यो० 
सू०) तस्य वाचक' प्रणव" । २७ । तब्जपस्तदर्धभावनम्‌॥ २८। ततः प्रत्यक्‌ 
चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ उपस्य इन्त्रिय का संयम ब्रहाचर्य है। 
इसले वीर्य प्राप्त होता है | इससे अख़णड वक्ष प्राप्त होता हे इसी के बल 
पर भाचायै शिप्यों में ज्ञान स्थापन करता दै । स्वाध्याय से परमेश्वर में 
अक्रि होती है । “ओम! परमेश्वर का नाम है। उसकी भावना से शप्र 
झात्मा का सात्तात्‌ दोता श्रौर सव वित्त दूर होते हैं। 
३२3 १ २३३० भर १3२ ३ १२ 


[५५२] परि त्य हयेतं हरिं वस्नु पुनन्ति वारण । 


3 २च 3 १२ ३१२ २्र्‌ 
यो देवान्‌ विश्वाँ इत्परि मदन सह गञ्छुति ॥ ८ ॥ 

ऋण ३।६०।७॥ 

भा०--( इतं ) सब के मना को हरनेवाले अति कान्तियुक्र ( हरि) 
सदैव्यापक, सव दु खो के इरणकारी ( बच्नु ) कान्तिमान्‌, सबके भरण्‌ 
पापण करने हारे, ( त्यं) उम आत्मा को ( पारेण ) वरण करने वाल 
भोतरी अन्त"थ्रण द्वारा या दोषों का वारण करन चाळ प्रतिपत्त-भावना 
या वितर्क-वाघन द्वारा स्वच्छु करते हूं.। ( थः) जो आत्मा ( विश्वान 


३७५ साम्रवेदभाष्ये [ प्र० ६ (२।। द० है ।६ 


दवान्‌ ) समस्त देवा, इन््ियगण को सी ( मदेन ) आनन्दुरस के (सह) 
साथ ( परि गच्छति ) भर देता है, प्राप्त होता हे । 
पितकंबाधने प्रतिपछठमावनम्‌ । वितको हिंसादयः कतकारितानुमोदिता 
खोमकोघमोहपूर्वका सृटुमध्याधिमान्रा दु'खाशामानम्तफल्ञा इति प्रतिपदः 
सआषनम्‌ | ( यो० सू* २ । ३३, ३४) । प्रतिप्ञभाषना से वितकी के नष्ट 
इोजाने पर योगी को सिद्धि के शीघ्र ही रथ प्रकट होते हैं । 
१२ ३१४ २२३ १४ १२३५२२२ 


[४४३] प्रसुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्वच. । 
3 ११३ ३१२३२१२३१३ १२ 


अप श्वानमराधसं हता भर न भृगवः ॥ ६॥ 
० ६। १०१ । १३॥ 

भा०--( अन्धस ) भक्ञान अन्धकार के नाश करने घाले, परमा- 
नन्दरवरूप सोमरस को ( प्रसुन्वानाय ) उत्पन्न करने हारे साधक के जिये 
अकट हुई (तत्‌ बच") उस सोम की अनाइत वाणी को ( मच ) साधारण 
मरणघमो पुरुप मिसको अस्त, सोमरस प्राप्त नहीं हुआ, वह (न घए) 
नहीं प्राप्त कर सकता। (सुगाव, जानाति से अछान और पाप को भून डाने 
वाले ज्ञानी लोग मिस प्रकार ( मख न) कमेकारड को दूर कर वेते हैं 
उसी प्रकार ( अराधसं ) साधना न करने हारे, ( श्वान ) कमेफलर के लोमी 
कुकु के समान, त्यक्रसोगो को पुनः २ चाहने वाले, वान्ताशी, चित्त को 
( भ्रप इत) मारो । 
शत पष्ठी दशति" । अषमः खण्ड; । 
॥ १० ७ ॥ ऋणि३--१--६, रै कंविभगिद' । ४ ऋपिगणः । ६ सिक्ता निवा- 
रीः, खि (शगि]गगो (१) वा । ७ वेशुवैंधासित्" । ८ वेनो भार्गव, ! & मानो 
बहुः | १० सत्तः । ११ अनिर्मोम" । १२ पवित्र आङ्ग । पतमानो देवता ॥ 
PRIOR 0 ति ह जगती ॥ निषाठ” ॥ 


१२३. सन्वानत्य' दृतत्यच.' ति ० । 
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+ 
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[२५४] अभि प्रियाणि पवत चनोदितो नामानि यहो अघि येषु 
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वते । झा सऱ्यस्य शृतो इद्दन्नधिरथं विष्वञ्चमरुददि: 


चच्तणुः॥ १ ॥ झु० ६।७४।१॥। 

सा०--( चनोहितः ) पारुयोग्य भन्न के समान प्रवचन करने योग्य 
परिपक्क शान के निमित्त धारण किया गया, ( यह ) महान्‌ आत्मा 
( येपु ) जिन विशेष गुणा के धाधार पर ( अथि वर्धते ) समस्त प्रजाओं 
के दया मै प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उन सब ( प्रियाणि) अत्यन्त प्रिय 
( नामानि ) नामो, या विशेषणा या सबको नमाने वाढे महान्‌ कमो में 
( भ्रमि पवते ) सााद रुप से प्रकट होता है। वही ( बृहतः ) सबको 
चढ्ने वाल ( सूर्यस्य) सबके प्रेरक पामात्मा के बनाये ( विश्वम्चं ) 
समस्त प्राणियों को प्राप्त होने वाले ( रथं ) हम देइ-रथ को (विचषण, ) 
साही, वष्टास्वरूप होकर ( अधिन्आ-अरुदद्‌ ) अधिरोहण करता है, उस 


पर शासन करता और उसका भोग करता है । 
१२३२ 3१२३२३२३१२ 


[५५४] अचोदसो नो घन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बुददेवेपु हरय' । 


3१३२ $ 
चि चिवक्षाना इपया अरातयोयों नः सन्तु सनिषन्तु नो 
धियः ॥२॥ ऋ० ३। ७६ ।१॥ 


०--( द्रवः ) स्वयं हरणशील, गतिशील, ( अचोइसः ) बिना 
किमी के वाहा वज्ञ के स्वयं प्रेरित ( इन्दवः ) ऐश्वयेचान, जीव, (स्वानासः ) 
प्रकृष्ट रूप से प्रकट हुए ( देवेषु ) देवा, दिव्यगुणयुक्त विद्वानों था इन्दियों 
के श्रीच में ( न' ) इमे ( बुद्‌) खुब (धन्वन्तु ) मात हाँ और ( नः ) 
इसारे ( अर्यः ) अरि-शा्ुस्वरूप, ( अरातयः ) सुख, काभ्यफ के न देने 
५४२५-“मतुनानासो बृाविपु रयः । विचनशक्न शपे अरातयाऽयों नशन्त सनि- 

पत्त नो थिय;' इति ० । 


२६० सामवेदमाष्ये [ ० ६ (२) । द० ७।४ 


बाल्ने ( इपय. ) केवल कामोएमोग या अन्न की कामना करने वाले, कामी, 
वृष्णा इन्तियगण ( अभ्ानाः ) भोग करते हुए (वि चित ) न (सन्तु) 
रहे | ( नः ) हमें (विधः ) उत्तम ध्यानवृत्तिया, ज्ञात और उत्तम कमी 
का ( सनिपन्तु ) प्रदान करें | 
3१२ 3२३१२३ १२ 
[२१४६] दष प्र कोशे मधमा श्चिक्रददिन्द्रस्य वजो वपुषो घपुएम। 
२ 


3 १ 

अभ्य॒रेनस्य सुदुघा घृतश्चुतो घाधा अर्षन्ति पयसा 

च घनव: ॥३॥ ऋ० ६। ७७ | १॥ 
भा०-- एप: ) यह सोम (इन्वल) भाव्या के (घन्र' ) घञ्ग के 
समान सब वि और पापों का नाशक (वपुषः ) घीज़ों को वपन करने 
हारे से भी अधिक ( घएुष्टमः ) पीज वपन करये घाला, वीर्यवान्‌ (कोरो ) 
हृदय -कोश, भ्राम्यन्तर मनोमय कोश के वीच में ( मधुमान्‌ ) ब्रह्मानन्द 
के मधुर रस से पूणे (प्र भ्रचिकदृद्‌ ) उतकृष्ट रूप से भनाइत नाद उत्पन 
करता है । निस प्रकार ( वाभ्रा, ) इस्मारच करती हुई ( सुदुधाः ) उत्तम 
दूध देने दारी ( धेनव. ) दूध पिल्लाने घाली गोएं (पयसा) दूध से 

( श्रपंन्ति ) धाराएं बहाती हैं उसी प्रकार ये ( घृतश्चुतः ) कान्ति की 

धाराएं यहानि वाले ( ऋतस्प ) ज्ञान के ( सुद्रुघाः ) दोहने याल प्रमा 

तंद्रस ( च) भी ( अपेति ) हृदय में परित होते हैं, प्रकट होते ईँ। 
"ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । ( पातं० सू० ) 

[५४७] प्रा अयाछीदिन्दुरेनद्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर प्रमिनाति 
स्रम्‌ । मय इच युवातिमि' सम्पति सामः कलशे 
शतयामना पथा ॥४॥ १९० ९।७६।१॥ 

१२६-बयुपो वपुष"? "अभीमुनस्य' "पसर इति ० । 

2६७--'शतपान्ता' शी श० । 


` ऋ०४।ख० ६।४] पावमानकाएडम्‌ २८ 


भा०--( इन्दुः ) प्रकाशमय जीव. आत्मा ( इन्द्र ) इन्द परमेश्वर 
का (सखा ) समान नाम रूप धारण करने दाखा उसके ( निष्कृते) 
पद, ज्ञान, स्यान, सोए को भी ( अयासीदू ) प्राप्त दो जाता है तो भी 
( स्यु' ) अपने ससा परमात्मा की ( सगिर ) उत्तम वेदवाणी, आशा 
या शक्ति को (न) नहीं (प्र मिनाति ) पार करता, नहीं मापता, नहीं 
उन्नघन करता | चह ( सोम. ) सोम्य स्वमाव होकर ( युवतिभिः ) युवा 
स्त्रिया के साथ ( अये इव ) जिस प्रकार मदे, युवा पुरुष ( सम्‌ अपति ) 
संग करता है उसी प्रकार चह अपनी ( युवतिभिः) सदा साथ रहने 
घाली प्राण और शानबृत्तियों साहित ( शतयामना ) सैंकड़ों प्रकार से जाने 
योग्य ( पथा ) मारी से ( कलश ) पोइश-कलासम्पश्च श्रह्म या आनन्दमय 
कोश में ( सम्‌ अपति ) विचरण करता है । 
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[२९५] घत्तो दिवः पवत छृत्व्यो रसा दक्षो देवानामनुमाद्यो नुभि 
हरि खजाना अत्यो न लत्वभिवेथा पाजांसि कृणुषे 


नदीष्वा ॥४॥ ४० ३।७६।१॥ 

सा०--(दिव') घोळारक के समान देइमें सूघाभाग, या प्रकारारूप सूर्य 
या ज्ञान का (घत्ता ) धारण करने दाला (कृल्य.) योग साधनों द्वारा उत्तम 
रूप से शान करने योग्य, ( रस; ) भानदरस स्वरूप ( देवानाम्‌) ३३ 
देवों इन्द्रिया थोर विद्वानों का ( दहः) बक्षदाता, ( तृभिः ) मनुष्या द्वारा 
( अनुमाध्यः ) इप प्राप्त करने योग्य, ( शत्मः न ] गमन करने हारे अश्व 
या झात्मा फे समान ( सत्वामि' ) अपने सात्विक विभूतियों द्वारा ( न- 
दीपु) अपनी अनाइत नादे करने वाली धाराओं मे. नदियों में जल के समान 
(वृथा ) बिना प्रयत्न के, रवभावतः ( पाजासि ) ताना प्रकार के बद्ध 
( कृणुपे) प्रकट करता है । 
५४९---'कृणुते नदीष्वा’ इति अ० | 


यपरे सामवेदभाष्ये [ प्र० (२) । द०७।७ 


Te nants 


५२ 3 १, २ हि उश्ड _ ३१ २ ७१२ रर 
[४५६] बृषा मतीनां पदन बिन क्षण लोमो अहा ्रतरीनोपश्ला 
3.९ 3 पर श्र 3 ३३१ ३१२३ १ २ 
पिव. छ आया सिन्धूनां कलशा अचिक्रद्दिन्द्रस्प हाया 
१ १ २ 
विशन्मनाषिमि ॥६॥ + ऋ० ६ । ६६ १॥ 
भा०--( वपा ) सुखं का दपण करने वाला ( सोमः) सोम (म 
सीना ) मनन शक्रिया भा ज्ञान वृत्तियों को (विचः ) विविध प्रकार 
से साहात्‌ करने वाला ( ग्रह्मा ) दिनों, ( दिव ) झाकाश भौर (उपसा) 
अयात वेभो के समान, प्राणा, सूधोमाग और तेज दीसियोकै (प्रतरीता) 
सुब यढ़ाने वाला ( लिन्धूना ) देह की नादिया मै (प्राणा) जीवन सम्चार 
करने वाला आनन्दरस (इन्द) आत्मा के ( हादि ) हृदय में (मनीपिभि) 
भन की प्रेरणां द्वारा (भादिशन्‌ ) प्रवेश करता हुथा (धाचिक्रद्‌) भीतर २ 
नादु करता ह I 
१२ ३3२३१२ दुष ३१३१ १ ३१ २ 
[५६०] बरिरम्मै लपत धेनवो डुदुडिर सत्यमानिरं परमे व्योमनि । 
३ २३ ५२ रर 3 १२ 3२०२५२२२ 


8३२ हार 
चत्वायैन्या मुचनानि चिणिजे चारूणि चक्रे यडतरवद्धत७ 


अ० ६।७०।१॥ 

भा०--( यह ) जव ( ऋतै ) स्म ज्ञानों से धाममा स्पय (भवत) 
ससद्ध हो जाता है तथ ( अस्मै ) इस फे लिये ( सत्त) सात ( घेमप ) 
रसपान कराने बाळी गौदों के समान ये सात इन्द्रियां जो मस्तक क सान 
दिदे! में विराजमान हैं ( परमे ) सप से उष्टए ( प्योमनि ) अपने 
रचात्यान सूयो, था घ्रझाणड कपाज़ में विराजमान होकर (सत्याम ) 
सत्यस्वरूप, ययाये ( अधिर ) शानधारा को (थि) जाता, शेय भौर न 
डून तानी प्रकारा से ( डुदुष्टिरे ) दोहन करता है। और (धन्ण) अन्य 
( चत्वारि झुयतानि ) चरी देह के भागों या भवस्य बो (निधि) 

BGs, itis dss ीककिय विकार जळीत 


~ 
२६० दद पृष्द' पिच्चर! 


आ० ४। २० ६॥ ६] पावमानकारडम्‌ °: 


I जमकर. परम NHS ८ 00 NPE ep ७१७७ Arner हना Se 


पे 


परिशोधन करने के लिये वह ( चाराणि ) उत्तम कान्ति और बल से युक्त 
कर देता है। 
3 १२ उ २ ] 
[४६१] इन्द्राय लोम छुपुन परिखवापामे हीचा भवतु रचला सह । 
मा त रसस्य मत्सत इयाचिना द्रविणस्वन्त इह सन्स्विन्दरधः ॥या। 
श्र ९।८५।१॥ 
सा०--हे ( सोम ) मह्यानन्द्रस ! ( सुपुत्तः ) उत्तम रीति से उपपन्न 
इोकर न्‌ ( इन्द्राय | आत्मा फे लिये ( परिस्रव ) यह, प्रकट हो (श्रमीवा) 
शरीरगत रोग ( रसा ) सनोगत बाधक बिना के (सह) साथ (अप 
अपतु ) दूर हो । { द्वयाचिन, ) घमीचा और रक्षः अधात्‌ शरीरगत रोग 
और मन की छटिलता दोनों से भरे हुए पापी लोग ( ते ससस्य ) तेरे रस 
को ( मा मत्सत ) पाकर कभी प्रस्न न हो । ( इइ ) इस योगसाधना में 
{ इन्दवः ) अन्तःकरण मे प्रकट होने घाळे रस ( दबिणस्वन्त' ) दुत सति 


चाले होकर पद्दत ( सन्तु ) रहेँ । ६ 
$ ०३9० उड 3२३१२३३ २ 3३१२ 


[५६२] असावि शोमा अच्पा धुपा हरी राजव दस्मा अभि गा 
न्ड 39१२०३3५9५ १ 33२ २२ 


अखिक्रदत्‌ । पुनानो वारमत्यप्यव्यं शयना न योनि 

३१० ३७१२ 
घृतचन्तमासद्त्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ६।८२। २४ 
भा०--( राजा इच ) राजा के समान ( वुस्म ) दर्शनीय, सबका 
शरण्य, ( रप ) अरुणदर्ण, देदीप्यमान, कान्तिमान्‌ , { ध्रुपा } मेघ के 
समान सुर्या छा चपंक ( इरिः ) सबको हरण करने वाला, या सर्वैध्यापक 
नेता, ( सोमः ) योगी ्रास्मा ( असावि ) तर्यार किया रामा हे । जो 
(गा अभि ) इन्द्रियां, वाणियों और जला के प्रति अचिक्रदत्‌ ) अपना 
जाद्‌ करता है | और ( पुनानः ) प्रकाशमान होता हुआ ( भस्यय ) कमी 


2६२--'पर्वत्यन्यय' 'आसदस्‌' इति ऋ० | 


२८४ सामचेदभाष्ये [प्र ६ (२)। ६० ७। ११ 


होण न होने वाले, भ्रमे (घार) निवारक, रुकावट को मी (अतिम्एपे ) 
पार कर जाता है । और ( श्येन न ) गाल आत्मा बाज के समान 
अपने ( घ्रतवन्तं ) अत्यन्त दोति युक्न ( योनिं ) सूलकारण, आश्रय परमे 
श्वर को ( आसदत्‌ ) प्रप्त करता है । 

3२३ 3 १२ ३ २३५१ ४ 3 २३ रखें 


[५६३] 9 देघमच्छा मधुमन्त इन्दवाऽलिष्यदन्त गाव आन 


१२ ३१२३ १२३ 3 ११३१२ 


धेनव, | विशदो चचनवन्त ऊधमिः परि सुतुद्भिया 


लिणिजे घिरे ॥ १०॥ ऋ० ३। ६८।१॥ 

भा०--( मइुमन्त ) मधुर रस वाळे, ब्रह्मज्ञानी (इन्दवः ) साम्य. 
गुणसम्पन्न, सबके आएहादक, अहा की तरफ जानेहारे योगी, ( धेनव' गाव 
न ) दूध देनेहारी गौएं जिस प्रकार अपने वच्छे के प्रति ( प्र भ्रसिप्यन्दत ) 
अपना दूध प्रवाहित करती हैं उसी प्रकार ( देव) प्रकाशस्वरूप उपास्य 
देव के प्रति ( अच्छा ) पाकात. ( प्र-पसिष्यदुन्त ) गति करते हैं। झोर वे 
( वह्हिषद, ) महान्‌ ब्रहम मे रमया करते वाले, ( घचनवन्त: ) घदवाषयों 
का अनुसरण करते हुए, (ऊधमि.) कवे, मूघोस्थान मे धानन्द्रस धारण 
करने हारे स्थानों से ( परिल्लत ) चुप्‌ हुए ( निर्णिज ) अति शुद्ध पवित्र 
आनन्दुरस को ( ठालिया' ) सूये की किरणो के समान प्रकाशमान हकर 


( घिरे ) धारण करते हॅ, या पान करत हैं । 
उक् २५ 3 १२ 332 3 ? उह २२ 


[६४] अञ्ज व्यञ्जते समझते ऋतुं रिद्दन्ति मध्याम्यन्जते । 


२३१२ ३१२ 


लिन्थारु5च्छवाल पतयन्तसुक्षण हिरण्यपावा, पश्चमप्छु 


ग्रुभ्णुत ॥ ११॥ श्व ९।४६।४६॥ 
#६१--- वचनावन्त’ इति ऋण । 


४६४--मधुनाइम्यन्जते', 'पशुमास' इति 9४० । 


० ४। ख०६। १२] पावमानकाएडम्‌ २८५ 
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भा०--योगी, साधक, अङ्गजन ( भन्जते ) साएात्‌ करते है, (दिन 
पनन्‍्जते ) उसको नाना प्रकार से प्रकट करते हैं ( सम्‌-भब्प्रते ) उसमें 
उत्तम रीति से अपने को लीन करते हैं, तव ( फर ) कमे करनेद्वारे चाव्या 
के आनन्द को | रिद्दत्ति ) आस्वादन करत हैं, उरु! रस लेते हैं, उसको 
सतृष्ण हृदयों से पान करते ह । ( मध्या असि-अ्म्जते ) उसको भीतरी 
झानन्दरस के साथ एकरस कर लेते हैं। ये ( हिरण्यपावा., शान से आत्मा 
फो परिप्कार करने वाले ( सिन्धो, ) समुद के समान सत्र गतिशील, या 
कसैचन्धनो स बधे जीवा को धारण करनहारे आनन्द के अगाध सागर 
परमात्मा के ( उत्‌शाले ) अपनी भोर उपरकी तरफ प्रभल श्वास था प्राण 
के आकर्ण पछ सॅ ( पतयन्त ) गति करते हुए ( उष्ण ) झानन्दवर्षी 
(पशुम्‌) दशा जीव को । अप्सु ) अपन दी प्रशानो में (गृभ्णते) ग्रहण करते 
है, ज्ञान करते दे । अथघा ( सिन्धो, ) गतिशील प्रार्शो क ( उच्छूवाएं ) 
काम्दै अथीत्‌ प्रहारन्य की ओर की गति में ( पतयन्त उष्ण पशु ) धावन 
करते हुए चानन्दुयर्पी दृष्टा जीवात्मा को (दिररमपादा.) हिरिण्यमय, दीसि- 
आनू ढकन को भी पार करने हारे साधक ( अप्सु गृम्णते ) अपने ही 
प्रज्ञान या प्राणों के बीच में साधाद करते हैं । 


3९३१२ ३१२ रर 3 १२ ३१२ 


[१७४५] पवित्रं ते विततं प्रह्मणस्पत प्रभुगात्राणि पर्येदि विश्वतः 
३०४३ १ २ 3 १३५२९ 3 भर २२ 


अतत्ततनूनं तदामो भ्रश्नुते शृतास इहहन्त से तदाशत ॥ १२॥ 
ऋ० ९। ८३॥ १ ॥ 


भा०--हे ( महाणस्पते ) ज्ञानरूप बह्म के स्वामिन्‌ ! भ्रमो ! (ते) 


ठेरा ( पवित्र ) पचित्र ज्ञान ( विततं ) बढ़ा विस्तृत, स्त्र ध्यापक है। 
( मुः ) पकष सामरध्येवान्‌ आप ( श्वत; ) सव प्रकार से ( गात्राणि ) 


दै९९००रत्समाज्त इति ऋ० | 


080 सामवेदमाप्ये [प्र० ६ (२) । द०८।२ 


सब देह में ( परे-एपि ) व्यापक हो । ( अतएतनू ) इस शरीर को तप. 
स्थाओं, योगसाघनाओं द्वारा तप्त न करने वाला तपद्दीन (भम) कच्चा पुरुप 
( तदू ) उस तेरे पवित्र ज्ञानमय स्वरूप को ( न झश्नुते ) नही प्राप्त 
करता । ( गातासः ) तपोमय झभ्नि में परिपक्क विद्वान्‌ (इत्‌ ) ही (दहन्तः) 
ज्ञान को स्वयं घारण करने हारे ( तद्‌ ) उस सुख को ( सम्‌ झाशत ) 
उत्तम रीति से प्राए करते और ओगते हैं। 
इठि सप्तमी दशति. । नवम खण्डः | 
dl आया 
॥ द० = ॥ षि, ~-१, ७, ११ अन्निशचाक्ुः- । २ चघुर्माना । ३,४, ९, १० 
पवतनारदौ काइयप्यावप्सरसौ वा ।५ त्रित आप्त्य | ६ मनुराप्सवः । ८, १२ 
द्वि आप्त्मः । इन्द्रो देवता | उण्गिकू । ऋषम* ॥ 

२३१ २३० ३१२ २₹ ३ १९ 
[२६६] इन्दमच्छ सुता पम वृषणं यन्तु हरयः । 

3२ 3 २३५१२ 3 १२ 

शुट जातास इन्द्चः स्वर्विइ" ॥ १॥ श्र ९। ५८। १ ॥ 

भा०--( इमे ) ये ( सुताः ) उत्पन्न किये हुए ( हरयः ) इरणशीज, 

सनोइर ( श्रुष्टे जातास ) व्यापक त्मा मे प्रादुर्भाव हुए, या सुलत्यरुप 
ईश्वर में लीन हुए, (स्व्विंद ) प्रकाश, ज्ञान, और भ्रानन्द का लाम करनेहारे, 
( इन्दचः ) सौम्य गुण बाल्ने , साधक योगी ( वृषणं ) सुदा कै येरु 
( इन्द्रम्‌ ) उस परमात्मा को ( अच्छ यन्तु ) भजी प्रकार प्राप्त होते है । 

3२ ३ १२३१ 3 २५2२ 
[२६१] प्र धन्वा साम जागाचिरिन्द्रायन्दा परिक्षव । 

3२३२३३१ ३7१7१२ 

छुमन्त शुप्ममानरे स्वर्विदम्‌ ॥२| त्र, ६।१०६४।४॥ 

आ०~हे ( सोम ) सोग्यगुण वाले ! ( इन्दो ) शवर के प्रति रम 


प्रवाह के समान गति करनेहारे सावफ ' ( पागृबि, ) यागरगाशीत, फ्भी 
पवा 222. यायाची 


ट 
१६६--' श्रृष्टी नाहम" इत 5८० । 


आ० ५। ख०। १०। ४] पावमातकाण्डम्‌ २८७ 


झज तन्मा को न प्राप्त होकर, ( इन्द्राय) उस इश्वर या आएमा को 
लच्य करके ( परिव ) वह, आगे वढ़ ( मन्तं ) कान्तियुक्त, (स्वावेदम्‌) 
समस्त पदार्थी का ज्ञान लाम कराने वाले ( शुष्मम्‌ ) भाप्तशान रुप बल 
को ( झा भर ) सान्चित फर । 

५५३१ र्र 3२३१२ 


[५६८] सखाय आ निपीद्त पुनानाय प्रगायत । 
३२३५२ २२ 


शिशु न यज्ञै, परिभूपन थिये ॥३े॥ त्र ३। १०४।१॥ 
भा०--दे ( सखायः ) मित्रगण ! (आ निषीदत्त ) आप्नो बैठो । 
( पुनानाय ) योग-साधन द्वारा अपने त्राविध सल का शोधन करनिहारे 
आत्मा के विषय में (प्र गापत ) उत्तम रूप से सत स्तुति करो उसका 
चणेन करो | शोर ( शिशु च ) जैसे चालक को (श्रिये) मात्र शोमा के ज्ञिये 
सजाते हैं उसी प्रकार उस ( शिशुम्‌) सवके भीतर शयन करने हारे 
आहमा को ( यैः ) ज्ञान और कमे दोनी मकार के यज्ञो द्वारा ( श्रिये) 
आत्म सम्पौत्च प्राप्त करने के लिये ( परि भूपत ) सब प्रकार से अशक्त 
करो, उसकी शोसा बढाओ । 
9२ 39२ 3२३१ २ 
१] ते ष. सखायो मदाय पुनानममिगायत । 


शिशु न हव्यैः स्वदयन्त मूर्चिमि, ॥8॥ त्र ३ । १०४।१॥ 
सा०--हे ( सखाप ) मिश्रो! (च) आप खोग (तै) उस 

( पुनानं ) तपस्या आदि से मलो को शाघन करने हारे साधक, या मुख्य 
प्राण की ( मदाय ) आनन्द झो ग्राहि के लिये ( अभि गायत ) साहात्‌ 
गुण स्तुति करो । और ( यूर्तिमि' ) त्तृतियों द्वारा और ( ब्य ) उत्तम 
सारिवक पदार्थो ओर विचारा द्वारा ( शिशुम्‌ न ) जिस्त भकार मधुर अन्ना 
का (.स्वद्यन्त ) रस चद्धाकर बालक को वश करते हैं उसी प्रकार 
१६९८ वह इति ऋ० । अहि |. 


२८८ सामवेदभाप्ये [ प्र० ६ (२) | द्‌० ८। ७ 


(शिश्ुम्‌ ) सबके भीतर विद्यमान आत्मा को ( स्वदयन्त, ) भरत का रसा 


स्वादून कराकर अपने वश कर, उस्र तक पहुंचा । 


[५७०] प्राणा शिशर्मदीना नवकस्य दोजितिम्‌ । 
3३२३१२३१२३२ 
विश्वा परिप्रिया भुवदध दविता ॥५॥ ऋ० ६।१०१।१॥ 
भा०--( गणा ) देइ! को प्राण देने वाली ( महीनाम्‌ ) बढ़ी भारी 
राय शक्रिया मे ( शिशु ) प्रसुप्त रूप से विमान, व्यापक चित्‌ रूप 
आत्मा ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की ( डीधितिम्‌ ) दीति किरण या धारणा 
को ( दिन्वनु ) प्रेरित करता हुआ ( विश्वा ) समस्त ( प्रिया ) उत्तम शिप 
पदाथौ को ( द्विता ) दो प्रकार से, समष्टिव्यष्टि रूप से, स्यूत भौर सूषम 
भेद से, या गृद्दीत और ग्रह, या विषयी और विपय भेद स (परि सुबत्‌ } 
पापत करता है । 
3 २,२ १२ ३१२ 


3 
[५७१] पतस्व देवतीतय इन्यो घाराभिरोजक्षा । 
२३ 
आ कलश मधमाम्स्छोम नः सदः झा. प्रः ९१०९ ७ 
सा०--हे (सोम) रस स्वरूप! हे ( इन्दो ) ऐशवर्यवग ! (देववीतये ) 
देवो, विद्वानों, इन्द्रियों, पन्‍्चभृतों को कान्तिमान्‌, वलवान्‌, शानवानू 
करने के लिये तू ( घारामिः) अपनी घारण पोपण करने हारी शक्तियों 
हारा ( ओजसा ) पने बला से ( पवस्व ) मकर दो । और ( मधुमान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ तू ( न' ) हमारे ( कलश ) देह या अन्तर करण में ( झासद ) 
अधिष्ठित रूप में झा विराजमान हो । 
[५७२] सोम: एनान डामयाव्य वारं विधावति । 
म चार्च; पमानः कानेकरदत्‌ ISI xe ६ | १०६।१०॥ 


२७० 'कागा? तति ऋ०? । १७२--भन्यो वारं? इव्रि &० । 


झ० ४। ख० १०।८] पावमानकारडन १८६ 


भा०--( पुनानः सोमः ) सोम इसके समान स्वच्छ कान्तिमान 
आनन्दरस या मखादि रहित भ्रन्त-फरण घाला, शमादि गुणो से सम्पन्न 
सोमनास योगी जन (ऊर्मिणा ) अपनी ऊष्दे गति से ( अन्य दारं ) 
अज्ञान के आवरण को ( विधावति ) पार कर शाता है। ( पवमान ) 
चह और भी अधिक उउवल झर पवित्र होकर ( वाचः ) वेदवाणी के 
( अग्रे ) उत्तम, रहस्य भाग में ( कनिकदत्‌ ) गति करता हुआ स्नुतिय 
में मझ हो जाता है । 


१०३१२३२३१ १३१२ 


[२७३] प्र एनानाय वेधसे सोमाय चच उच्यते । 
३५२ ३२ ३१२३१ २ 


भुमि न भरा मतिमिजुजोपते ॥८॥ ऋ० ९। १०३। १॥ 

सा०---( वेधसे ) स्वयं कम के विधाता सेघादी ( पुनानाय ) झन्त- 
करण को मलादि से रहित करने वाले ( सोमाय ) शम दम आदि सोम्य 
गुणों से युक्त आत्मा या योगिजन के लिये (वचः ) सब अध्यात्म 
वाणियों का (प्र उच्पत्ते ) प्रवचन किया जाता हे उपदेश किया जाता 
है। ( सतिभिः ) अपने मनन-क्रियाझ द्वारा स्वये उपासक ( जुजोपते ) 
उस सोमस्वरूप अपने ही थात्मरस का सेवन काता है। हे उपासक 
लोगो ' जिस प्रकार (सतिन) शमी को नियम से भरण पोपण 
को देण्य था आजीविका दी जाती हैं उसी प्रकार उस आत्मा की 
शाक्रि को घढ़ाने वाळी (गतिं) भरण पोपश्कारिणी चिति शक्ति को (भर) 
नियम से अस्यास द्वारा बढ़ाओ । 


द्वितो नाम ऋषि: स्वामान ्रस्माइ, इति सायणः । सोमाय “मेधाविने 
रति माधव, । 


५७३-'वच उतम्‌? इतति ऋ० | 'उददे' हति सायणः । 
१६ ॥ 


२६० सामवेदभाष्ये [ भ्र० ६ (३)। द्‌० ८। ११ 


ANNAN AANA ANNAN 


- १२ ३ १ २ २१ २ 
[५७४] गोमन्न इन्दो अश्वमत्सुतः सदक्त घनिव । 
१२३१३२७ १ 


शुचि च वसेम गोषु धारय ॥९॥ त्र ३। १०३ | ४॥ 
भा०--हे इन्दो ! सोम्पगुणयुक्क ! स्मन्‌ । हे सुद! उत्तम कमै 
के साधक! ( नः ) इमं ( गोमत्‌) शानवाणियों से दुक ( अश्वमत ) 
सम्पन्न, अधिक सामथ्यं वाली इन्द्रियों से युक्त धन ( धनिव ) दो। 
और ( गोषु ) हमारी घाणिय या इन्दियों में ( शुचि वर्ण च ) कान्तियुक 
तेजस्वी वर्णे को ( धारय ) धारण करो । 
[६७१] अस्मभ्य त्वा वहुविद्ममि वाणीरनूषत । 
नाभि वर्शममे चासयामलि ॥१०॥४० ३। १०४। ४ ॥ 
भा०--( अस्मम्यं) हमें ( वसुविदं ) पराणो पशरय का ज्ञान, आवत 
का लाभ कराने हारे (त्वा) तुमको (वाणी!) सम देददाणिरया ( भ्रनूपत ) 
यथार्थ वर्णन करती हैं । है भाव्मन्‌ ! ( ते वम्‌ ) तेरे धरणा काने योग्य 
स्वरुप को ( गोभिः ) इन वेदस्तुतियों द्वारा ( अभि घासयामसि ) भाष्या" 
दित करते हैं, ढकत हैं, झलंकृत करते हैं । 
[१७६] पवते इयती दवारिरतिदरासि रंह्या । 
३६ ररे, 39 २३१३१०? 
अभ्यर्ष स्तोदभ्यों चीरचद्य॒श ॥११॥ 9० ६।१०६।४॥ 
भा०--( इयतः ) हरणनामन करने योग्य, सब का प्राप्य, ( इरि ) 
होम, आतमा ( रा) वेग से ( राति ) इटि, कषकारी शिर को भी 
( अति पवते ) अतिक्रमण करके चमचमाता है। है सोम ! (स्तोदृग्प ) 
सतुति करनेहारे ,ययाथै गुणवक्ञाओं को ( वीरवद्‌ ) सामप्पैसम्पन्न (पर | 
सेज ( अमि अपं ) प्रदान कर ! 
६७४-- धन्व “शुचि ते! *योपुदोधरन' इति ऋ० । 
१७३२ मन्मा इति अ० | 


आ० ४५ | ख० १०। १ ] पावमानकाण्डम्‌ २६३ 


3 १२ 323 १२ 3१२ 
[५७०] परि कोशं मधुञ्चत सोमः पुनानो अर्षति । 
अन्द 3 १२ ३५२ 
आिवाणीऋपीणां सप्तानूयत ॥१२॥ ऋ०९। ३०३ । ३॥ 
सा०--( पुनानः ) मज्ञ भादि रहित, प्रकट होने दाला या. चरित 
होवेवाल्षा ( सोम. ) आसमा ( मधुरचुते ) मधुर आनन्द रस को घुचाने 
वाले आनन्दमय ( कोश ) कोश को (परि अपेति ) ब्यास कर लेता 
है। ( ऋषाणां ) प्रद्माएड पा सूधौदेश में स्थित सालों आणर्वरूप ऋषियों 


की ( सप्त दाणी, ) सात वायिया, सातो शानप्रपाह ( अभि-्अनूपत ) 
आमा की सादात्‌ स्तुति करते हैं । 
इति अष्टमी दशतिः । इति दशमः खण्डः । 
१७9०००८ 
॥ द० २ ॥ श्रपिः-१ गौरिवीति' झावत्यः । २ अम्र मोहिरस* | ३, ८ 
अविधा भादाज- । ४ कृतयशा आङ्गिरसः । १ ऋणव भाप्रिरए:। ६ शक्ति- 
रबासिए, । ७ उनराह्रिरसः । पवमानो देवा । १-४, ६ ककुपू | 
यवमध्या गायत्री । ७, < प्रगाय' । १-४, ६ ऋषभ, | 
१ पड्ज; । ७, ८ मध्यम ॥ 


५२ ३१ > ३१ २ 39२ ३3५२. 
(१७८) प्रस्त मधुमत्तम इन्द्राय सोम कतुवित्तमो मद्‌. । 

५२ ३3१५१५२९३१ २ 

माहि क्षतमा मदू ॥ १॥ ऋ० है। १०८ ३ 


भा०-<हे (सोम) परमेश्वर ! हे (मधुमत्तम) सब से अधिक झानन्द 
और छ्लानसम्पक्त ! (क्रनुवित्तम') शान की प्राप्ति और कमो का 
ज्ञान करने था कराने हारों में सबसे ग्रेष्ठ ( मद ) आनन्द्स्वरूप आप 
(इन्दाय) विभूतिसम्पछ आएमा के द्विके (पवस्व) प्रकट होहये, झाप (मदर) 


५७७०... सपतूपत! शति “६० | ˆ ४ Eid 


२१२ सामषेदमाग्ये [ प्र ६ (१) १०८) ३ 
पती सीत तीस वली क 

अत्यन्त भानन्दस्वरुप होकर ( चुत्ततम* ) सब दिव्य, तेज सम्पन्न पदायों 
में झप ही सबसे श्रेष्ठ और ( महि) सबसे महान हैं । 


Cn 


3२३ २३४३१२ ३१२ ३५ 
(२७६) अभिदुस्न वृहद्यण इपस्पत दीदिहि देव देवयुम्‌ । 

र २२ 

वि काशं मध्यमं युव ॥२॥ १० ३।१०६।९॥ 


भा०--इ ( इपरपते ) भन्न, एवं ज्ञान ओर भानस प्रेरणा के त्वा. 
मिनू ' हे देव ! ( देवयु ) विद्वानों धोर समस्त दिव्य कोको को अपने दश 
करनेहारे, आपके प्रति इम प्रार्थना करत हैं कि (नृ यश") पढुत अधि 
यशा, आन्न, शान, सामथ्ये ( दयर्न ) और घन, बल्ल को ( अभि दीदिहि ) 
साहात्‌ प्रकाशित करो, और ( मध्यसै ) बीच के ( कोश ) आवरण झरने 
चाल मनोमय, विज्ञानमय कोश को ( विद्युद ) कार दो प्रथोत्‌ उन फोशों 
को काट कर आप आनन्दमय कोश को प्रवेश कराथो । 


१२३३२३ ३ २३१९ २२३ २ ३ १२ 


[५१८०] आ साता परि पेञ्चताश्वन्न स्ताममहर रजस्तुरम्‌ । 
१२३१० 


बनप्रक्षम्लुवृप्रतम्‌ ॥ ३॥ ऋण ५। १०८।४ | 
भा०--है साधरुगण  ( स्तोम ) स्तुति योगप, (शुर ) ज्ञान 
और कर्मा से प्रस करने योग्य, ( रजल्तुरम ) समस्त छोको में व्यापक 
( चनप्रकम्‌ ) सबके प्लास्माक्ों में कृटम्थरुप से व्यापक, फली को जैसे पूव 
देना है उसी प्रकार सेवन करने योग्य भ्ानन्द्रसा को दने याले ( २६ 
प्रुतम्‌ ) ज्ञान से परिपूर्ण, शाम्ति के दावक, झाश्मरस फो [ भ्रामोत ) 
अपने हृदय में प्रकट करो । { परि पिल्न्वत ) पुगः उसक आनन्दम रमा 
का भा सेचन करो | 


७७६-- देवर शति ३० 
७८१" बनब्रुइमे) इति ए । बनेएदुम्‌र इति फोट 


श्र» १ ! ख० ११॥ ६] पायमानकाणडम्‌ २६३ 


र 


3 ष? 
[५८१] एतमु त्य मदच्युतं सहस्तवारं वृषभ दिको दुम्‌ । 
विश्वा वसूनि विश्वम्‌ ॥४॥ श्०३।१०८।११॥ 

सा०--( एतम्‌ उ ) इस हो ( मदय्युतं ) इपं रस के रसाने हारे 
( सहस्रधारं ) सइस्ों लोकों को धारण करने वाले, या सहजां सुखघाराओं 
के बहाने वाळे, ( इपभं ) सुखा के व्क, (दिव ) सूये के समान प्रकाशक, 
लोकों या ज्ञान प्रकाश का ( दुदम्‌) दोहन फरने वाले ( विश्वा दसूनि ) 
सच प्राण और समस्त वास के देने हारे वसु रूप लोका को ( बिभ्नत ) 
धारण करने वाले आरमा, परमात्मा को प्राप्त करते हैं । 
[५८३] ल सुन्वे यो वखना यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ॥ ० ९।१०८। ११ ॥ 

भा०---य ) जो (रायां) ऐश्वय्रों, ( वसूना, समस्त प्राणों और सूयोदि 
लोक के और ( इलाना ) समस्त भूमियों, ्ञानधाराओं और अन्नो का 
( भानेता ) प्राप्त कराने हारा है और ( य. सुक्षितोना ) जो उत्तम निवास 
योग्य शरीरो, सेत्रा का नेता, निर्माणक्रत्ता हे (सः सोमः) वह॒ सबका 
प्रेरक आ्मा और परमात्मा ( सुन्वे ) हृदय देश में साक्षात्‌ किया जाता है | 
[५८३] त्वं हांश्ग देव्ये पवमान अनिमानि द्युपत्तम: । 

छासूतत्वाय घाषयन्‌ ॥ ६॥ ऋ० ३।१०८।४॥ 
भा०--( अग पवमान ) हे सर्वव्यापक जगदीश्वर | ( दुमत्तम* ) 
सबसे अधिक कान्तिमान्‌ ( त्वे हि ) तू ही ( देवं ) विव्‌=भर्न्तारकत धु्ञोक 
या देव, पष्चमूता और दिष्य युयायुक्र समस्त पृथिवी आदि खोका की 
( जनिमानि ) उस्पत्तियों ओर प्रकट होने घाल अदभुत २ विकासो के मूळ- 
Fe >> विवो दुटुः! इति ऋ० । 'दिवदुइ' इति सा० | 

‰८३--'त्वं ग देगा’, 'घोषय;' इति १४० । “घोप.' इति सा० । 
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कारणों का ( अमृतत्वाय ) नित्य, निरन्तर दियमान असृतस्थरूप मोत्त को 
भाछ करने के लिये ( घोषयद्‌) उपदेश करता है। ॥ 
[४८४ पष स्य धारया खुतो&्या वारेमिः पवत मदिन्तम. । 
झोडन्नूमिरपामिव ॥। ७॥  श० ३।१०३।४॥ 
` आ०--( सुत' ) निष्पन्न, अभिव्यक्न आनन्दरस ( अव्या वारेभिः ) 
चितिशकति के भावरणों से पार होकर ( मदिन्तसः ) अति अधिक आनन्द 
से सखद ( अपा ) जला के (ऊर्मि इव) प्रवाह या तरंग के समान ज्ञानां, 
इमो का तरंग (घारया) अपनी निरन्तर धारा या धारक शक्ति से क्रीडन्‌) 
` संसार में ढ़! सी करता हुआ, लीला करता हुआ ( स्य. पुष ) निसको 
इते हैं वह यह ( पवते ) हृदय देश में प्रकाशित होता है । 
[२०५] य उख्या अपिया अम्तररमनि निर्गा झइन्तदोजा । 
अभि बज तत्षिपे गध्यमछ्य वमव धृष्णवारुज ॥ ८० ३।१०८।६॥ 
सा०--(यः) जो सोम ( उस्तिया ) उष्दं गति करने वाली (अप्याः) 
कमे और ज्ञान की बनी हुई ( गाः ) गतिशील इन्द्रियों को ( ओजसा ) 
अपने यल से ( अन्तः अश्मनि ) अश्मान्ष्पापङ या प्रस्तर के समान 
किसी से च हारने चाले, परिपक्क 'अरमालण' नामक झुएय प्राण के भीतर 
( निर्‌-भकुन्तत्‌ ) बनाता दे, निर्माण करता है और जो ( गम्यं ) शात- 
सम्बन्धी भौर ( अरष्यं ) कमे था मनः सम्बन्धी {धज ) इन्द्रियगण को 
( अभि तलिपे ) अपने चारों ओर विस्तारित करता है, हे ( एग्यो | ) 
सबको विजय करने हारे परमात्मन्‌ ! तू हमारे ( वर्मी इव ) कवचधारी 
सुरदित योद्धा के समान ( आ रुज ) सत्र विश्व बाधाओं को दूर कर । 
इति नवमी ददाति । एकादशः यण्ड" । 
इति पञ्चमोध्यायः समाप्तः । 
इति पावमानफाणड समाप्तम्‌ । 
RS <r 
२८४--'मभ्या अन्तरशमनो' इत्ति ऋ० | 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
अथ आररणण्के कारडम्‌ # 
ग द० १० ॥ ऋषिः--१ भरदान* । २ वसि । ३, ६ बामदेव: । ४ शुनःेपः | 
९ गृत्समदः । ७, = अमहीयुः । ९ आत्मा । २-३ इन्द्रः । ४ बरुण' । द, ७, 
८ फामाना । ६ दिशेदेवा। । ९ अशनम्‌ | १ शतती | २, ६ बिष्ट । ३, ७, ८ 
गायत्री । ४, ५ चतुष्पदा गायत्री । ६ एकपदा गायत्री | १ मध्यमः | २, £ 
घेबतः । ३, ८ पहला । 
०३ १२ ३ १२३७ १२३१२३१ १ 


[५८६] इन्द्र ज्येष्ठ न आमर आजिएं पुपुरि धच. । 


3 १२३ १३१) २३ 
यदिघृत्तम वञ्चहस्त रादसी उसे सशिप्र पप्राः ॥ १॥ 

अण ६।४६।२॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ज्येष्ठ ) अत्यन्त प्रशंसनीय (ओोनि्ठ) 
कान्ति भौर बल से युक्र, ( पुर्पुरि ) पूणे करने वाला, ( श्रवः) शान 
( नः ) हमें ( आमर ) प्राप्त कराओ । हे ( धम्नहस्त' ) सब विज्लों को नि. 
वारण करने हरे ज्ञान भोर पेराग्यरूप पत्र को अपने हाथ में जिथे हुए, या 
ज्ञानरूप पत्र से समका इनन करने हारे परमात्मन्‌ ! हे ( सुगिमर' ) 
उत्तम दाढ़ों या ररिमया वाळ तेजस्विन्‌ ! समस्त ससार के अद्वयकाल में 
अत्य करने वाजे ! अथवा उत्तम ज्ञानी और बलशादी ! ( मद ) जिसको 


+ कचित्महितासु काण्डमिद न लभ्यते, अत एव तादु 'य उसतिया इति 
ऋचो3न्स्पपादाभ्यासो इश्यते इति देतौ रते पूर्वा चिकस्य समाप्तिरिति विषायते , पचि- 
आम्यामो न इयते, षष्ठोष्यायश्च तृपीयापेप्रपाठकरुपेणेष रम्यते । केचिदिममध्याय 
इरिशिष्टमिव मन्वते । विविधा हि देवता अन्न स्तूयन्ते इति पराकपरिगणितकाण्डन्रयाद्‌ 
भित्नमिदमारण्यक्क काण्ड न्यवद्दरन्ति । 

‰८६--'बामर', 'ये नेमे चित्र वग्रइस्त', 'ओमे' इति अ ।, - 
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( दिश्वेम ) इम धारण करना चाहते हैं उस ज्ञान को ( उभे रोदसी) इस 
लोक परलोक दोनों में ( पप्रा ) पूर्ण कर, प्राप्त करा । झथवा धारण करने 
योग्य समस्त ज्ञान और चेत्तना को महारड में तू पूर्ण कर रहा है । 
१३२३१२ ३१२ ररर 3१२३१२ 


[५८७] इन्द्रा राजा जगतश्चर्षशीनामधित्तमा विश्वरूपं यदस्य । 


3 २५३१ २ 
तत्तो ददाति दाशुपे व्खूनि चोद्द्राध उपस्तुतञ्चिदवक्‌ ॥२॥ 
झू० ७ | २७। ३ ॥ 
भा०--( इन्टर ) परमात्मा ( जगत, ) जगम प्राणिसंसतार का और 
( चर्षणीनाम्‌ ) मानवा का और ( भ्रधिएमा ) इस एथिधी पर (विश्वरूप) 
नाना प्रकार के पदाभै, जीव, या ब्रह्माण्ड ( यत्‌ ) जो भी हैं ( अस्य) इत 
सब का ( राजा ) स्वामी है। ( ततः ) वह स्वेग्यापक इंश्वर ( दाशपे ) 
दानशील पुरुष को ही ( वसूनि ) जीवनोपयोगी नाना ऐश्वर्य ( ददाति) 
देता है। वही ( उपस्तुतः ) सबसे स्तुति क्रिया गया ( राध' ) धन भौर 
ज्ञान ( अवाक्‌ ) हमें ( चोदयद्‌ ) दे। 
२३२३ २ ३१२ 3२च ३ २३छ रर 


[४८८] यस्यदमा रजोयुजस्तुज जने वने स्वः] 
१२३१२३ 


इन्द्रस्य रन्त्यं बृहद्‌ ॥ ३ ॥ 
सा०--( यस्य ) जिस ( रजोयुज ) कान्ति, ज्योति से युक्त था प्रकृति 
के रजोगुण से योग करने हारे आत्मा का ( तुजे जने ) दानशील पुरुष 
में ( इई ) यह ( स्वः ) सुज़कारी, दिष्य, समस्त ( वने ) सेवन करने 
योग्य नासा सम्पदा हैं उस ( इन्दस्व ) परमात्मा का ( रने) रमणीय 
दशर्य भी ( बृहत्‌ ) वहुत अधिक यहा है । 


१ हलो हन्तेः ( निरु» ), २ हिम सपते । 
५८७--'अपिभरमि'; 'विपुल्प', ।इपस्तुन;' इति ऋण । 


अ० ५। ख० १।४] आरणयक काएडम्‌ २९७ 


१२३१२ 3 9२३१२ १र३5र श्र 3 १ २ 
[१८६] ड दृत्तम बरुण पाशमस्मदधाधम चि मध्यमं थ्रथाय । 
१ २ 32 ३१२ २२३ डे १० 
अथादित्य ब्रते वयन्तवानाधला अदितये स्याम ॥ ४॥ 


#० १।२३४।५॥ा 
भा०--हे ( वरुण ) सपेव्यापक, सव पाणां के निधारक, सवभेष्ठ 
परमात्मन्‌ ! ( उत्तमं ) उत्कृष्ट अपने ( पाशे ) पाश, प्राकृतिक तेजोमय 
सालिक बन्धन को ( उत्‌ भयाय ) उत्तम भोगों, द्वारा शियिल्ञ कर थोर 
( भरमै ) निकृष्ट तामस, काम मोहादि यन्धन को ( अद अथाय ) सीदे 
निन्न कोटि के भोगों द्वारा ढीला कर । और ( मध्यमं ) मध्य- 
स्थानीय राजस-वन्धन-श्रावेश, क्रोध, खोडँषणा भादि को ( विश्रधाय ) 
नाना प्रकार के भोगों से शिधिक्ष कर ( भथ ) और हे ( दित्य ) सब 
को अपने भीतर देने हारे ! तेजस्विन्‌ ! (तब अते) तेरी नियम ब्यवस्था में 
(वथ, इम ( अनायस" ) निरपराध, निप्पाए होकर ( अदितये) दीनतारहित' 
होने में ( स्याम ) समथ हो । 
११९३-२६२ ६ «3 १२९ 3१२ चि ३१ २ 
[५६०] त्वया वयम्पवमानेन साम भरे छत विचेदडयाम शश्वत्‌ । 
६ > ३ ९२ २२, ३५२३ १ २ 32 ३० 
तन्नो मित्रा वरुणो मामहन्तामादेति, सिन्धु पृथिवी उत दौः ॥५ 
भा०--दे सोम । जगदीश्वर । ( पचमागेत ) समस्त संसार को 
पावित्र करने हारे ( रदया ) तुझ सहायक से ( अरे ) फत भाक्त कराने हारे 
इस जीवन में ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( कृत ) अपने उत्तम किये कमे ही 
( वि चिनुयाम ) विशेष रूप से सप्रह करें । (मित्र ) स्नेहवान्‌, 
( चरण ) सब पापा का निवारक ( श्रादिति ) कभी न खयिइत होनेवाला 
अश्वण्ड, ( सिन्धु ) समुद के समान सर्वेष्याक, सव का आश्रय, 
( पृथिवी ) एयियी के समान सयको धारण करने हारा ( उत) और 


५६६--अपा वयमादित्य मते तवा०' इति ऋ० । 


~ 
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( शो”) सूय के समान प्रकाशस्वरूप ( नः ) इसमें ( तत्‌ ) पह अभिछ- 
पित उत्तम फल ( सासहन्ता ) प्रदान करे । 
[५६९] एस बूपण कुकामन्माम्‌ ॥ ६॥ 

मा०--हे मणा | वद्वानो ! ( इमं मां) इस झु ( एकं) अकेले 
को ( वृषणं ) सब सुखी का वर्षेण करने हारा ( कृत इत्‌) बनावे । 

२३१ २३१२३१२ ३१ २ 
[६१२] ख न इन्द्राय यज्य वरुणाय मदद्भ्यः । 
कर रेरे 


धारिवोवित्पारिखव ॥ ७॥ श्र ३। ६१।१२॥ 
भा?--( सः ) धह सोम ( नः ) हमारे ( इग्याय ) ऐश्रयशील्, 
( यञ्मवे ) जीवनयञ्ञ के कत्ता, ( परुणाय ) व्यवस्थापक परणसवहप 
आत्मा ( मरुदम्पः ) और गराणस्वरूप इन्दि या, भीतरी पन्च रणो 
के लिये ( वरिदोदित्‌ ) हितकारी पदार्थों को दाता होकर (परि खव) इमारे 
मति प्रकट हो । 
3 ५२ १२3३२3३ २३ १२ 
[५९३] पना विश्वान्य द्युस्नानि मानुषाणाम्‌ । 
१२ 
सिपासन्तो घनामदे ॥ ८॥ श्र ६।६१।११॥ 
मा०--हे जगदीश्वर । आप ( अयं? ) सब के स्वामी ( मातुपाणा ) 
मनुष्यों के ( विश्वानि ) समस्त (एना) ये ( थुम्तानि ) धन, रन शादि 
(आ ) हमे प्राह कराव । हम ( सिपामम्त' ) उनको सेवन करने या सर्व 
ज्ञ बाट देने की इच्छा से ( वनामहे ) याचना करते हैं। 
3१२ ३१ 3२३१२३१ ३३१२३ १० 


[१६४] धददमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व दवेभ्यो ससुनस्य नाम । 
३ 3 ५१ २ वे रेड 39 २ ३१४3१23) २ 


था मा ददाति ख इदेव मावद्दमन्नमन्चमद्न्तमग्रि ॥६| 


आ० ५।ख०२।१] आरंशयक काएडम्‌ २६६ 


९०५८, 


nN 


भा०--( अम्‌) मं महान्‌ आत्मा, परमात्मा ( ऋतस्य ) इस्त सत्‌ 
झाभैन्‍्यक्त जगत्‌ से ( प्रथमजा ) प्रथम ही हिरिण्यगभै रूप में प्रकट हुआ 
( प्रस्मि ) हुं । (देवेभ्य ) देवताझौ, पन्चभूतें, इन्द्रियो से भी (पूरे ) पूर्व 
जै विद्यमान रहा । में ही ( झस्तत्य ) कमी विनाश न होने वाळ, नित्य 
आत्मा का ( नाम) स्वरूप हुं । (यः) ओ ( मा ) झुमको, मेरे स्वरूप 
को झन्यों के प्रति ( एव) इस प्रकार से ( ददाति ) दान करता अथीत्‌ जो 
ब्रह्म वा आम ज्ञान का उपदेश करता हे (स. इत्‌) वही (भा) मेरी 
(वद्‌) रहा करता है । (अहम अत्रम्‌) में अन्न के समान प्राण को घारण 
कराता हूं । सें ही ( अन्नसु ) भन्न रूप से सवको धारण कराता हू। मैं दी 
( भदुन्तम्‌ ) कर्मफल का भोग करने वाळे जीवों को ( भ्रमि) अपने में 
अग्न कर जेता हुं । 
ब्रह्म की अघ्रोपासना उपनिपद्रों में कही है। "अक्ता चराचरम 
याद ( वेदा० सू ) 
इति दशमी दशतिः । प्रथम खण्डः | 

ONT 
॥ ३०११ ॥ ऋषि।--१ यृतमक्षः । २ पवित्रः । ३, ४ मधुच्छन्दो वैश्ामित्र । 
% प्रथः । ६ गृत्समदः । ७ नृमेषपुरुमेधौ ॥ देवता-१, ३, ४, ७, इन्द्र ५ पवर 
मान; । १ विभेदेवा' । ६ चायुः ॥ छन्द.-१, ३, ४, ६ गायत्री २ जगती | 
३ त्रिष्दुप ॥ ७ अनुष्टुप ॥ स्वरः १, १, ४, ६ पहज, | २ निपाइः। ४ 

सैव; । ७ गान्धार, ॥ 

3 २३५२ 


[१६५] त्वमत्दधारय कृष्णा रादिणीषु च 


१२ 3२३ १२ 
परुप्णाषु इशत्पयः ॥१॥ अ० ६ । ६३ । १४ ॥ 


५६५-१ इराकी एरष्णीत्याह। पर्वती भास्वती, कुटिळगामिनी {निर०३।२६) 


३०० साभवेदमांध्ये [प्र० ६ (२) । द०६। २ 


भा०--हे आत्मन्‌ | (त्व) तू ही ( कृष्णासु ) प्राणो को क्षण करने 
हारी पिडला नाम नाढ़ियों ओर ( रोहिणीपु ) प्राणों का रोहण, परिच्धन 
करने वाली इषा नाढ़िया में ओर (परूणीपु') पौर २, या अग २ में निवास 
करनेहारी, ज्ञानवाहिनी चित्कुरढाक्षिमी सुपुम्ना आदि नाड्यां में ( रुशत्‌) 
कान्तिसय (पय ) तेज था रस को सूये के समान (श्रधारयः) धारण करता 
हे सूये पततमे-इम्णा/्रात्िये, राहिणी=ढषाप्‌, परुष्णी “दिन मध्याहवव्ञा 
१२ 3२३१२३३२३१२ 33२ 3२ 
[१६६] झरूरुचदुपस, पृश्षिरप्रिय उत्ता।ममति सुवनेषु वाजयु । 
3 १ २ 3१२३२३ ३२३ २३१२ 
` मायाविनो मभिरे अस्य मायया चुक्षत; पितरा गर्भमाद्' ॥२॥ 
ऋ० १।८३।३॥ 
भा०--( उपस ) साधक की साधना के अवसर पर त्रिपुटी मे 
प्रकट होने वाली कान्ति का ( एक्षि' ) आदित्य ही ( भाप्रिय उच ) सव 
से प्रथम सुका का सेचन करते हारा, ( सुवनेणु ) समस्त प्राणों धोर प्राण 
कोशों में ( वाजयु, ) वल की कामना करने हारा चानन्दधन भामा, 
( अरूसचदू ) प्रक्ञाशित होता है । ( भायाविग ) चित्ति शक्ति या प्रा, 
प्रेरणा या ज्ञान से सम्पन्न देवरूप इन्द्रिया था शशि आदि पाचों सून (भिल 
मायया ) इसकी ही माया, प्रहति, या छान शहि से सम्पन्न दोष! 
(नृचशस ) मजुष्या के दष्टा ( पितर ) सबके पाल्न करने हारे ( ममिरे ) 
पदार्थों का ज्ञान करते हैं, या सृष्टि के पदाथों की रचना करते हैं शौर 
( गभम्‌ ) हिरण्य गर्भेस्वरूप विराटूरूप को ( चादघु, ) धारण करते ह 
झात्मा परमात्मा दोनों पक्षा में स्पष्ट हे । अध्यास में-( पितर ) आणगण । 


२ द्रष्ळय ऋगेदाथिसाष्यमृमिक्ायाम, इम मे ग्ग यसुने स्यादि व्याङानन्‌ 
(प्र० ३०) ।३। परम उष्णवत्यो घटिका । 
१०६---'उष्षा बिमेति मुबनानि' इति ४० | 


अ० ५। ख०२। ५] आरण्यक काएडम्‌ ३० है 


२३२२ 3 २ ३५ ८ ° 3२ ३१ ३ 
[२९५] इन्द्र इडयो,लचा छम्मिन्छ आ वचो युजा! 

१२ ३१ २३ १२ 

इन्द्रा वञ्जी दिरएयय आदी अ०१।७।२॥ 


भा०--( इन्द इत्‌) आध्मा ही | बचोयुना) बाणीमात्र से योग 
रखने पाले ( हयों. ) हरण करने बाले अश्वो, शक्षिया ज्ञान, कमै थोर 
इन्द्रियों को ( सचा ) एक साथ ( समिर ) मिला कर रखेन वादळा है । 
ची ( चत्री ) संहारक शक्ति ले युक् और ( हिरण्ययः ) सूर्य के समान का. 
न्तिमानरुप वाजा या स्वतः हित, प्रिय, रसर्णय, भौर गतिशील झाल्या दे 
१३१२ ३१२ 


[१९८] इन्द्र घाजपु नोऽत्र सहस्प्रधनेपु च । 


३०३ १९३१० 
उम्र उग्राभिराताभः ॥४॥ ० १। ७। ४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर | ( उम्र, ) उम्र स्वभाव के आप 
( उम्रामि कतिमि ) अति वेरवाली शङ्किषों द्वारा ( वाजेषु ) ज्ञाना भौर 
वळ के कायौ में भौर (सहस्प्रधनेपु च) घक्षशाक्षी सहर भनो के एकत्र 
होने के अवसरों, या युद्धो में ( न; ) हमारी ( अव) रक्ता करो! 
५२ ३ १२०२३१३ ३२ रर ३१० ३२ 


४६६] प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामातुष्टुभस्य हविपों इवियत्‌। 
१ दः ३३१ 


धातुद्यतानात्सबितुश्च चिप्णे रथन्तरमाजमारा बलिष्ठ; ॥४५ 
श्र १०।१८१।१॥ 

भा०--[ यस्प ) जिसक्के ( प्रथा ) विस्तार करने घाला, प्राण शोर 
(प्रप्रध) उस विस्तार करने वाले का साथी अपान यह दोनों ही (नाम) 
स्वरूप हैं वद ( वतिए ) मुख्य आत्मा ( भानुष्दुमस्य ) अतिदिन स्तवन 
करने योग्य ( यत्‌} ओ ( इविषः दृधि ) ग्रहा करने योग्य दम्य इवि का 
भी इवि, अरात्‌ उत्तम है उस अस्त! ( रथन्तरं ) देहरूप रथ को चलान, 
मरणा करने वालि मुख्य प्राय को ( भातुः ) सबके पालन पोषण करने 


३०९ सामवेदमाष्ये [ प्र० ६ (२)। द्‌० ३] ७ 


हारे भौर ( सबितु ) सवके उत्पादक ( पिष्णोः ) सर्वव्यापक परमात्मा के 
पास से ही ( भा जमाए) प्राप्त करता है । 
3 २ 33 3 


[६००] निधुत्वान्वायवागद्य ये शुक्रा अयामि वे । 

गन्तालि सुन्वतो शृम्‌॥ ६॥ श्र १।६१।२॥ 

सा०--हे ( वायो ) प्राण ! ण व्यापक आधान ! आप (बियुतवात्‌) 

निपमकारी बल्ने से सम्पन्न ( था गहि) इसमें आ हो । ( भय ) पह 
( शुक्रः ) झान्तिमान्‌ सूर्य, और देह में वीये, आज (ते ) तेरे ( भ्रमामि) 
नियम में बंधा दे । झार ( सुन्वतः ) योग साधना करने हारे, ( गुदस) 
अहण काने वाले आभ्यन्तर इन्द्रिय, भन में भी | गन्तासि ) 
प्राप्त होते हैं । 

१ २२ 3१२ १ 3 २ 


(६०१! यज्ञायथा अपृष्य मघवन दृश्नहृत्याय । 


१ २३२२ 3 २०१ ३5 २२ 


तत्‌ पृथित्रीमग्रथयस्तदस्वज्ञा उतो दिवम्‌ ॥ ७॥ 


श्र द । प६।५॥ 


सा०--हे ( अपूरयं ) अद्वितीय ! भादि सूजकारण ! हे (मधवन्‌) 
' समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू. ( कषृत्रहत्याप ) आवरण 
कारी तामस बन्धन को नाश करने के शिये ( जायथा ) प्रकट होता 
है ( तत.) चह तू ( पभियीस्‌ ) इस विद्यात भूमि को भी ( अम्ममः) 
प्रकट करता है और ( दिवस उत्‌) चोलोक को मी ( अस्तक्षा ) म्ण 
आकाश में थामता हैं । 
इदि एकादशी दशतिः । शपि दितीयः खाडन। 


। झ०४।ख०२।२] अरणयक काएउम्‌ ३०३ 


॥ द० १२ ॥ ऋषि.-१, ९, ७, १० वामदेवः । २, ३ गौतम: | ४ मधुच्छन्दा:] 
६ गृत्समद । म, है भद्धानो वाईस्पत्य. । ११ हिरण्यस्तूपः । १२, १३ विधा- 
मित्र; । देवता-१ प्रजापति. | २, ३ पवमान, | ४-६, १३ अशि- । ७ रात्रि । 
< बैद्वानर । विश्वेदेवाः । १० लिङ्गोक्त । ११ इन्द्रः | १२ सर्वारमा । छन्द:-. 
१, ७ जनुष्दप्‌। २, ३, ९, ६, ६, ११-१२ निष्डुप्‌। ४ गायत्री । ८ कती | 
१० महापक्ति; स्वरः-१,७ गान्धारः । ९,३,५,६,९, ११-१३ पैपत; । 
४ पड्न, । ८ निषादः । १० पञ्चम. ॥ 


१ २२३२ ३३ १२२ 
[६०२] मयि वदरो अथो यशोऽथो यक्षस्य यत्पयः । 


परमेष्ठी प्रजापति दिबि धामि इंहतु ॥१॥मथवै> ६। ६६॥ १७ 

भा०--( परमे ) परम, उत्तम स्थान पर स्थित, परमात्मा ( प्रजा- 
पति. ) समस्त स्यादर और जंगम प्रज्ञा का पाक ( दिवि) आकाश में 
जिस प्रकार ( ध्यास इव ) सूर्य को स्थित करता है उसी बकार (मयि ) 
सुरू में ( वचे. ) बल, तेज, ( अथो ) और ( ग्रशः ) पश ( अथो ) और 
( यज्ञत्य ) आत्मा या परमेश्वर का (यत्‌) जो ( पयः) मोद नामक 
परम आनन्दुरस हे उसको (दहतु ) नित्य बनाये र्खे । 


२ ३२ 3१२ 3२ 3 पर रर ७१२ 
[६०१] सं ते पयांखि समु यन्तु वाज; संवृष्णयान्यमिम।तिपाद' । 
3 १ ९ ७४१२ 2१२ रर ३१२ 
आप्यायमानो अम्ुताय सोम द्वि धवास्युत्तमाने बिश्व ॥२॥ 

शू. ११ ९१ | १८॥ 

भा०--दे ( सोम ) परमात्मन्‌ | ( थमिमातिपाहदः ) अभिमान करने 

हारे पुरुषों को दरड देने दाल (ते ) तरे (पयस ) पोषक शानरस, 

( वाज्ञाः ) समस्त ऐश्वये और अन्न, ( दृप्णयानि ) समस्त वल ( से यन्तु } 

आज्ञ दों और तू आप (झाप्यायमान ) खूब परिपूर्ण होता हुआ ( असुताय ) 
६० २--*तन्मयि मजापद्रिदिति' इति भर्ने» | 


३०४ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (२)। द० १२।४ 
इस अमृत, जीव के किये ( दिवि) मोचरूप स्वर्ग में ( उत्तमानि ) उत्तम 
( श्रवाप्ति ) क्षावों, ब्ला भोर सुखे को ( विष्व ) धारण करा । 


२३१२ श्र ३२ $ २३३ 


[६०४] त्वाभेमा ओपयी! सोम विभ्वास्त्वमपा अजयनयस्त गाः। 
१२२२ 3२ १२ 3३ भ्र ३ १२ २ 


स्वमातनायधोरन्तरि त्यै ज्योतिपो दि तमो बध ॥३॥ 
ऋ० १।६१।२३॥ 


भा०--हे ( सोम) परमातमनू । ( त्वै) तू ( इमा, ) इन ( विश्वः ) 
समस्त प्रकार की ( झोपधीः ) झोपधियों, चनस्पतियों को ( अजनय' ) 
उत्पन्न काता है । ( त्वस्‌ अप. ) तू ही समस्त रसों को उत्पन्न करता है । 
और (स्वं गा )तू ही समस्त गौ आदि पशे भौर सूमियों को पैदा 
करता हें। (त्व) तू ही ( अयोतिपा ) सूये आदि क प्रकाश से (तम, ) 
अन्धकार को (।वि ववधे ) विविध प्रकारों से दूर करता दे । भव्याक्रएत 
में-भोपधि -देइ । अप' -ज्ञान भोर की | गा.--हान्द्रिय, चित्तरत्तिपा । 


सोम-झात्मा । तम'-तामसत थावरण | 
३३ 3२३१२ 


२ 

[६०४] अग्निमीडे पुरोडित यशस्य दवसापिजम | 

होतार रत्नघातमम्‌ ॥४॥ अ० १।१।१॥ 
भा०--( यज्ञस्य देवम्‌ ) समरत यशां, उपापनाश के उपारष देव 
' (पुरोहितम्‌) प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌ पूज्य, सावीरुप से अन्धकार में दीपक के 
समान शान प्रकाश प्राप्त करने के लिये आगे सुल्य रथान पर स्थापित (प्र 
बिजम्‌) ऋतगुशों भादि्यों भौर माणां द्वारा पूननीय, होतार) सयको धारण 
करने और सय सुस्त को प्रदान करनेहोरे, सबके प्रतिपालक [रतभातिमम ) 
समस्त रमणाय पठायो को धारण फरने बाळे, ( धभिम्‌ ) शावशर। 

समके भग्रणी, प्रशाशक परमातमा की (ढे) लुति करता हूं । 


अ० ५। ख० ३। ६] आरश्यककाणडम्‌ ३०५ 


२ 32३ 3 २३ २ 39 २३१२ २९ 


[९०६] ते मन्चन प्रथमज्ञाम गोनान्थि: सत्त परमन्चाम जानन । 
१ २३०३७ २२ ३ २ 3१२ 83 ४१४ २९३ १२ 


ता जानतीरभ्यनूपत क्षा आवशुवन्नण्णीयंशसा गाव' ॥ ५॥ 
ऋ० ४।१।१६॥ 
भा०--( ते) थे विद्वान्‌ छोग ( योगां ) वेद वाणियों के ( प्रथम ) 
सबसे प्रथम, श्रेष्ठ, आदिसूत्न ( नास ) उत्पत्ति स्थान को (अमन्वत) मनन 
करते हैं और वे ( त्रि. सत ) इक्कीस प्रकार से ( परम नाम) परम नास 
को ( जानन्‌ ) जिज्ञासा करते हैं । ( ता: ) चे वाणियां ( जानती ) 
सव रहस्य जनाती हुई ( क्षा. ) अपनी निवासमूमियों आदि सुक्ञकारणों 
छी ( धभिनूपत ) स्तुति करती हैं। और ( यशता ) तेज से ( अरुणी: ) 
अरुण वणे वाढी, ( गाव' ) किरण! के समान वाणियों में ( आविसु- 
वनू ) प्रकट होती हैं । 
वाणियों के २१ प्रकार के नाम २१ प्रकार के छन्द हैं नैसे--गायत्री, 
उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पक्कि, त्रिप्डुपू , जगती ग्रे सात । अतिजगती, 
शाकरी अतिशक्वरी, अछि, अत्यष्टि, ति, भतिश्ति य॑ सात! और कृति 
प्रकृति, आकृति, विकृति, सस्कृति, अतिक्कति, उत्ति ये सात । सब मिल 


कर २१ हुए । 
२३३ २ ३ १ २३२३१३१२ 


[६०७] समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूध न्रद्यस्पृणन्ति । 
२३२ ३ १२ 353२३५९ २१३२१३२३३२ 


तमू शुचि शुचयो दीविचासमपान्नपात मुपयन्त्यापः ॥ ६ ॥ 
प्र० २। ३४॥३॥ 


६०६---'नाम पेनो ' 'सुण्त मातुः परमाणि विन्दन्‌ 'तज्जानत्रीरभ्यनूपत भा भातिः 
अवदरणीगशसा गोः, इति श्र० । 

६ ०७-“अपा नपात परितत्धुराप? इति ऋ० | 
२० 


३०६ सामधेदभाघ्ये [ प्र० ६ (३) | द० १२। ७ 


भा०--जिस प्रकार (अन्याः नद्य ) भिन २ नदिया (से याग्ति) पर 
सपर मिज् जाती हैं और ( अन्याः ) भिन्न २ नदिया (उपयन्ति) समीप देशों 
में गमन करती दै और (समान) समानरूप से एक ही (उबे) विशा समुद 
को ( पृणन्ति ) भरा करती हैं, उसी प्रकार ( रापः ) ईश्वर तक को प्रा 
कराने वाली ( नथ' ) समृद्ध स्तुति घाणिया भ्रथचा स प्रजा: (अन्या) 
नाना प्रकार की प्राण घारी जीव प्रजाएं ( सयम्ति) एक साथ मित्षजाती है 
शर ( अन्या, उपयाति ) बहुतसी समीप ही एक प्रकार के चर्थे का बोध 
कराती हैं और ( समानम्‌ उस्‌) समान ही रूप से उस बिशाल महान्‌ 
परमेश्वर को ( एणन्ति) स्तुति करती हैं और वे ( आपः ) ज्ञान भौर कमी 
का उपदेश करने दारी वाणिया ( शुचय, ) शुद्ध प्रकाश करनेहारी ( तसू 
उ शुचिम्‌) उसदी शुद्द पवित्र (दीदिवासम) देदीप्यमान ( झपा नपातम्‌) 
समस्त वेद के शानो और कमो के एकमात्र आशय इंखर को ( उपयन्ति ) 
प्राप्त होती दे । ( आप'८्दाशिमा, बुद्धिया, प्रनाएँ, तजन, लोक, 
नद्यम्तुतियां, वाणिया, नदिया ) । 

भर रर 39 २३५३२३ 39 २२ 


[४०८] आ्लाप्रागार्धद्रा युवतिरद्द: केत्न्त्समीत्सेति । 


3१२३१२३५२३१ २ 
अमूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगठो रात्री ॥ ७॥ 
भा०--( राश्नी सुख के देनद्वारी रात्रि के समान म्रह्मविद्या (विर) 
समस्त ( जगत ) जगम श्वसार का ( निवेशनी ) भ्राश्नयस्थान धार 
( मगा ) कल्याणकारेणी है । वह ( झद्ठ ) कमी नाश न होने चाले 
अमर, सूथे, आत्मा वा असर परमेश्वर की (युवति ) उद्पकाज्षीन सुय के 
साथ संगत उपा और तेजस्वी पुरुष के संग स्री के समान ही सदी सत्स 
गति करानेवाली, ( मद्रा ) साधकों को सुख देनेहारी (ग्रा) सव भोर 


१, नपाग-नेन्युपमाये, । पतन्तीद यत्र स नपाद्‌ “तपा इति विपा । 


आ० ४। ख०३। ६] आरण्यक्रकाएडम्‌ ३०७ 


( प्रागात्‌ ) प्रकट होती हे भोर (केतून्‌ ) किरणों के समान ज्ञानो को 
( सम्‌ इस्मत ) प्राप्त कराती है । 


३ 3२३ > ३२३५ 3६ 
[६०६] प्रस्य वृष्णी अरुपस्य नू महः प्र नो चो विदथा 
3 २.३ 


३ ५,२ पर. ? १२ 

जातवेदसे । वैश्वानराय मतिश्रेब्य , सोम इव 
3 ५२३५०२ 

पत्त चारुरञ्चये ॥ ८॥ ग्र ६।८।१॥ 


भा०--( प्रदस्य ) सब के भीतर सम्पकै करने हारे, समैब्यापक, 
सर्वोन्ठ्यामी, ( दृष्णः ) सुज के वपक, ( अरुपस्य ) कान्तिमान्‌ , ( जात- 
बेडसे ) समस्त पदायौ के जाननहारे परमेश्वर के ( मइ. ) पूजनीय तेज 
को ( विदया ) ज्ञान फाल में, या यज्ञ में ( नः) हमारी ( दच. प्र) वाणी 
उत्तम रूप से वणन करे, ( मस्ये ) स्तुति करने योग्य ( वैश्वानराय ) 
समस्त गरौं में नाना प्रकार से व्यापक ( आअझ्नये ) उस ज्ञानस्वरूप, सबके 
श्रग्मणी, परमात्मा के लिये ( शुचि. ) शुद्ध, ( मति. ) ज्ञान, संकरप, 
( सोम इव ) प्रेरक ग्रमानन्द॒ के समान { चार ) अत्यन्त उत्तम रूप में 


( पचते ) प्रकर होता दे । 
३२ ३१२ ३५३ २२ ३ 


[६१०] जिश्वे देवा मम म्ट्खवन्तु यक्षसुभे रादुसी अपाक्षपाच्च 
मन्म! मा वो वचासि परिचक्ष्याण वोचं सुस्ताष्यदों 
अन्तमा मदम ॥ ६॥ ऋ० ६।५३।२४॥ 

सा०--हे ( दिशेदेवा ) समस्त दिव्यगुण सम्पन्न बिद्वानो ! थाप 
छोय ( मम ) मेरे ( मन्म) मनन करने योग्य (यज्ञस्‌) इष्ट उपासना को 

( शरवन्तु ) सुनो । वह ( उभे रोइसी ) छ और एथिवी दोनों लोक और 

( अपा नपात्‌ च ) समस्त प्रगाओ, प्रहाओं और कमो का झाशय हर 

भी उसको अया करता हैं । ( व. ) आपके ( दचांसि ) चचनों को (भा 

६०६०-.'पूछ्स्यः 'सत, मनुवोच' 'आातवेदसे’ 'नब्य्ती इति अ०। - 


३०६ सामचद्भाष्ये [ प्र ६ (३) । द० ११। ११ 
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परिचचयाणि ) में परित्याग न करूँ प्रत्युत उनको ( सुम्नेपु इत्‌ ) सुख के 
अवसरों में सी ( चोच ) उच्चारण करू । (व अन्तमा ) झाप लोगो के 
अत्यन्त्र समीप दोकर इस ( मदेम ) आनन्दित रहें ! 

[६११] यशो मा द्यावापृथिवी यशा मेन्द्रबृदस्पती । 


१२ ३३ 


यशा भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 


२ ३२३१ २ ३ १ 

यशस्व्यद स्याः ससदी5इम्‌ प्रचदिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( भा ) झुझको ( द्यावारथिवी ) दोज्ञोफ शोर पृथिवी का 
(यश' ) यश प्राप्त हो । सुके ( इन्द्रनहरपती ) सूर्य शौर वायु 
का ( यशः ) यश प्राप्त हो । ( भगस्य ) ऐश्वयं सर्पश्च इश्वर का ( यशः ) 
थश ( विन्दतु ) प्राप्त हो । ( यशः ) यश सुके ( मा ) मत (प्रतिमुच्यताम) 
घोड़े। ( अहम्‌ ) मैं ( यशस्वी ) कीतिमान्‌ होकर ( भरमा; ) इस (ससद) 
उत्तम प्रकार से विद्वासं को अपने से स्थिति प्राप्त कराने हारी सभा या इम 

ब्रह्मविद्या का ( षदिता ) प्रधना, ज्ञानोपदेशक ( स्याम्‌) होजाऊ | 
3१ टेक २२३१०३ ११ 34? ३३ २३२ 


१ 
[६१२] इन्द्रम्य जु चीप्योणि प्रवोच यानि चकार प्रथमानि वज्री । 
3३३१ २ ३२ 


। भहन्नद्विमन्वपस्ततइं प्र वक्षणा अभिनत्‌ पवेतानाम्‌॥ ११॥ 
श्र १।३२।१॥ 


सा०--( इन्दस्य ) विशु या सूर्य के समान बलवान्‌, शक्रिमाच्‌ 
परमेश्वर के (बीयांणि) नाज़ा पराक्रम के उन क्रायों को में (प्रवोच घु) इता 
हु ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) अतिध्रेष्ठ महत्वपूर्ण कायो को ( प्री) 
आणु से चश तक को एथळू करने हारा परमेश्वर ( पकार ) किया करता 
हे । वह ( भहिम्‌ ) क्रमी नष्ट न शेनेवाले, स्वमावत, विद्यमान भरधकार 
को | भइन्‌ ) विनाश करता है, स्वय ( धनु ) विजुली निम प्रका मघा 


१ ०० यज्ियाँ इति "६० | 


~ 


० ४ | खं ३। १३] आरण्यकेकोण्डम्‌ ३०६ 
से जली और पतों से झरना को पैदा कर देती है उसी प्रकार वह भी 
श्रज्ञानरूप “आहे! का नाश करके ( अप. ) प्रज्ञानों को ( ततदे ) प्रवाहित 
करता हे । और ( पेताना ) घडे २ पदेतों के ( दक्षणाः ) नदियां के 
समान विद्वानों के हृदय अन्थियों या अंगों से बने देद्दादि बन्धनो को ( प्र- 


अभिनत्‌ ) कार देता है । 
११२ ३१२ 3१२ 379 3 १२३१२ 3 २ 


[६१३] अञ्ञिरस्मि जन्मना ज्ञातवदा घुतम्मे चचुरमृतम्म आसन्‌ 


३ १२३१९ देर ३ १२ २२3३ ३२३१३१ ३१२ 
चिधातुरक्को रजक्षो विमानोऽजनष्ञ्यातिईविरखि सर्वम्‌ ॥१२॥ 

ऋ० ३।२६।७॥ 
भा०--मैं ( श्रप्तिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( जन्मना ) श्रवण, सनन, 
निदिध्यासन की अपेक्षा विना किये ही, स्वभावत (जातवेदा ) समस्त पदार्थों 
का जानने वाळा ( अस्मि ) हूँ । (मे) मेरा ( चछ ) सबको देखने और 
दिखाने वाळा साधन ( घृतं ) भतिदीस्तिमान्‌ है । ( मे आसन्‌ ) मेरे सुण्य 
स्थान या मुफ्त अयात्‌ स्वरुप में (असतम) कभी नाश न होने वाला असुत 
मो है । और में ( त्रिघातुः ) समस्त पदार्धी को तीन यों से धारण 
करने वाला ( भर ) तेज स्वरूप सूये, ( रजस ) समस्त लोकों को ( वि- 
मान ) निर्माण करता डुधा ( अज ) कभी नाश न होने चाला, अविः 
नाशी, सदा वतमान, ( ज्योति. ) प्रकाशस्वरूप और ( सै ) सर्वेव्यापक 

( इवि ) इविऽभोम्य पदार्थो का दाता भी में ही ( आस्मि ) हूँ । 

3 3 २३१२ १२३१ >" ३०२३२३३ २ 
[६१४] पात्यण्नापो अम्रस्पद्‌ चे पाति यद्वश्चरण छय्पेस्थ । 


3 १२३१२ 37% १३३२ 3१९८३२ 
पाठि नामा सत्तशीबीणमग्ति. पाति देवानामुपमादमष्व ॥१३॥ 
छ श्रष्३ड।१२।२॥ 


६१३---'बिमानो यमा’ इति ऋ० । 
६१४० पाति प्रिय रिपो भमः शी ऋ० | हि 


3१० सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (३) | ६० १३ | ! 


भा०--( विप" ) मेधावी, शानी (अग्नि, } परमेश्वर ( वे ) गति 
शील पृथिवी के ( मस्‌ ) गमन के ( पढे ) माग फो ( पाति ) सुरक्षित 
करता है। ( थह") वह महान ( सूयंख ) सूर्य के ( चरण ) घ्ने के 
माग को मी ( पाति ) पालन करता है ( नाभा ) नामिस्थान, केन्द्र भयवा 
अन्तरित या चन्धनस्थान भूधों मे ( अरिन' ) यदद अग्नि ही ( सप्तशीपा- 
शाम्‌ ) सात शिरं के वासी प्राणों के स्वामी जीव को भी ( पाति) रता 
“करता है । ( ऋष्व' ) दर्शनीय देव्या ( देवानाम्‌ ) अग्नि आदि देवों और 
विद्वानों को शानन्दकारक झात्मा या इन्द्रियो के आहय विषय को भी (पाति) 
रत्ता करता है । 


इति द्वादशी ददाति, ! तृतीय खण्डः | 


॥ ६० १३॥ ऋषि--१, २, ८-१३ वामदेव । ३-७ नारायणः । देवा" 
भरिने, । २ अतु' । ३-६ पुरुप' | ७ तथ । ८ धावापधिवी । ९, ११ प्क | 
१० झात्मा। १३ गौ ॥ छन्दः--१, २ पहुक्ति । ३-७,६,१ ° भनुष्डुप्‌ । 
१, २ पञ्चम" । ४-७, ३, १० गान्धारः ।७, ११, १२ पेत, ॥ 

१२ 3 १२ 3 २३१ १ 
[६१४] ज्राज्ल्यग्ने समित्रान दीदिचा जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 
पर रर ३१२ ३२ ३१२ २१३१ २ 
स त्वन्नो अग्ने पयसा घसुविद्रयि वच्चा इशे दा, ॥ १ ॥ 
आ०--हे (भरने ) ्ञानवाद्‌ ! हे ( समिधान ) मकाशमान ! दे 
( दीदिवः ) देदीप्यमान ! (अन्त , आसनि ) प़त्येक धाय स्थान देह 
मे, मुख में जीम के समान ( आजन्ती ) प्रहाशस्वरूप, शावर चित्‌ः 
शक्किस्प ( जिहा ) शान ग्रहण करने हारी शहि ( चावि ) विचर रही 
है। हे भले !(स त्व) वह तू. (चछुबिद) पास कराने हारे भाय भ 
ऐवर्दसय लोको को जानने, था कर्मातुसार मास सवे हाए (नः) इम 


अ० ६ ।ख० ४ ३] आरशयककारडम्‌ ३११ 


( पदमा ) अन्न, ज्ञान, पुष्टिकारक पदाथ के साथ ( रयि ) जीवन ओर 
( चदैः ) यल और कातति, रहा सामर्थ्य ( अदाः ) प्रदान कर । 
3 ५२ ५२२ 3 १५ ग्र 


[६१६] घसन्त इङ्ग रन्त्या म्राप्म इच रन्त्यः । 
१9 ७२३9 ६४ ३३२ दर ३9$३र रेर 


बपाण्यठ शरदो हेमन्त; शिशिर इन्च रन्त्य; ॥ २॥ 

सा०--( वसन्त इत्‌) वसन्त ही ( दु ) निश्चय से रमण करने 
योग्य है । और (ग्रीष्म, ) ग्रीष्म मी (इत्‌ बु ) निश्चय से ( रल्य" ) 
आनन्द लाभ करने योग्य है। ( वपौणि ) वरपीकाज़ और ( अचु शरद' ) 
बाद में ने वाले शरत्‌ के दिन और ( हेमन्तः ) हेमन्त और ( शिशिरः) 
शिशिर ( इत्‌) ये सभी ( नु ) निश्चय से ( रन्त्यः ) जधिन का आनन्द 
लाभ करने के किये ही हैं । 

ऋतुनामों से ईश्वर को याद किया गया है ! ( वसन्तः ) सब प्राणियों 
को बसाने हारा धह परमात्मा (इत्‌ नु) ही तो केंवक्ष (रन्त्य ) आनन्द लाम 
करने योग्य हैं ( ग्रीप्मः ) सबको आस करने द्वारा परमात्मा भी आनन्द 
ही देता है। ( घपोणि ) सब सुखा की वपो करने वाली ( भनु शरदः ) 
तथा उनके समान ही सव दुखों का नाश करने वाढी शक्तियों धोर ( हे 
मन्तः ) सव पदार्थों को प्रेरणा या ताइना करन चाद्धा और ( शिशिर. ) 
शनि, २ प्रत्येक पदाथ की आयुवज और शरीर को घिसाने घाला काल रूप 
परमात्मा ( इत्‌ नु) ही (रन्त्यः) पुकमात्र भाबन्द लाभ कराने वाला है । 


39 २ 3 १२ ३२३१२ 
[६१५] सहखशीपो पुरुषः सदखाच्त; सहस्रपात्‌ । 
कर रर 


स भूमि स्तो बृत्वात्यतिष्टदशद्युलम्‌ ॥३॥ 


ऋ० १० | ६० ४ ॥ यजु० ३१।४॥ 
६१७--'स भूमि दिइवता धृत्वा’ इति ऋ० । 'सर्वतः स्यत्चा' इति पाठमेद, 
यजु'० | 'सददत्शीर्षा' इति थजु ० । 


३१२ शामवेदमाप्य [ प्र० ६३) । द० १३।४ 
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भा०--( स्रहलशीपोः ) सहस्रं शिरा चाला, ( सहस्ताप' ) हजारी 
खों वाला, ( सहस्तपात्‌ ) हज़ारों पर्यो वाला, ( पुरुष ) पुरुप, ईश्वर 
विरादू ( सः ) वह ( भूमिस्‌ ) ्र्माएड नामक सुवन को (वृत्वा) घेरकर, 
व्याप्त होकर और भी ( दशाइगुलस ) दश भरद्गुल भयात्‌ दरों दिशा 
से मी ( भति अतिष्ठद्‌ ) परे तक विराजमान है । 

१० श्रहयुद्च-परमात्मा के दृशां दिशा में फेने चाली व्यापक शहि 
था हैं! भ्रात्मपत्ञ में सूमि-नाभि, दश धड्गुल दश हम्दिय । सर्द त्या, 
पक सवास्तयामी और सब का नियामक होने से समस्त प्राणियों के स 
शिर, भो और पैरों को लघम करके इपर को सहस्रशीषा आदि विसे” 
पण से गौण रूप से दशाया है। श्रथवा अह्ञाएंडगत नाना धोलोक उस 
के शिर हैं, भ्राशसान नाना सूये उसकी चछुए शौर नाना वास योग्य 
अूमिया उसके चरण हैं। 


3 २३२३३१ २३१ २३१२३५२ 
[४१८] जिपादूद्बे उदैत्‌ एरुषः पावोस्यद्ामवत्पुनः। 
२ 3 २ ३७ २३ ३ ५३3२ 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामद्शनानशन अभि ॥ ४॥ 
श्र १०।६०।४। यजु ० ३१।४॥ 
भा-- पुरुष" ) इस महान्‌ ग्रझाण्डरुप पुर में शपम काने झा 
सर्वण्पाएक, परमात्मा ( श्रिपात्‌ ) सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप ( उद पुर ) 
सबसे उत्कृष्ट होकर, सब पर वश किये हुए अधिष्ठाता के समाम हक 
वत्तमान है । ( अस्य ) इसका (पादः ) ज्ञान शर किपाठ्य शासन ही 
( इद ) इस मह्यारड पर ( पुनः ) वार घार ( अमवद्‌ ) तपास्प म 
प्रकट होता और विढीन होता है। (तथा ) और वढी { विधू) सत 
( भशनानशने अभि ) भोजन काने हारे आरणियों और न भोजन काने 
इ त्याव, नह पदों में भी ( क्रमत) च्या) ह्यावर, जड पदार्थ में भी ( वि-क्रामत्‌ ) ब्यापक है । 


६१८०८ “साक्नानश्ने' इति अण पजा] 


झ० ४ | ख० ४॥ ९] आरणयककारडम्‌ ३१३ 


[६१६] एरुप एवेद सर्व यद्भुतम्‌ यञ्च भाव्यम्‌ । 
पादोऽस्य सवा भूतानि निपादस्यामृतं दिवि ॥४॥ 
ऋ० १० | ६० | २ पूवा, ३ उत्तरां, यजु.० ३१। २ पू० | ३३०॥ 


भा०--( यद्‌ भूतं ) जो अवतर उत्पन्न जगत्‌ है, ( यत्‌ च भाव्यं ) 
और जो भविष्यत्‌ काज में उत्पन होने घाला जयत्‌ है ( इदे सबै ) यह 
सब ( पुरुष एव ) पुरुष ही दै । अयात्‌ ( सवा ) समस्त ( भूतानि) उत्पन्न 
हुए पदाथ और प्राणिगया ( भ्रख पाद" ) इसके चरण हैं, इससे च्याप हैं 
या इसके एक चनुयाँश हें, था कापे होने से उस प्रभु स्वाभी के शापक 
हें । और ( अस त्रिपाद ) इसके तीन चरण ( दिवि) अपने प्रकाशस्वरूप 
में ( भमु ) विनाशरहित, अखृतरूप सत्‌, चिद्‌, आनन्द हें । अथौत्‌ 
कायेरूप जगत्‌ विकार को पराप्त होता है। वद ब्रह्म का पुक पाद दे और 
असुनस्वरूप तीन शक्रिया सन्‌, चित, आनन्द यइ उसके निज अस्रुत, 
अविनाशी, विकारी कारणस्वरूप हैं । 


3 २३' 3 १२३१२ 


[६२०] तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूरुषः 
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उतासृतत्वस्येशानो यदच्ेनातिराहृति ॥ ६॥ 

ऋ० १० | ६० १॥ यजु० ३१।३ १०, २ ७० ॥ 

भा००- तावान्‌ ) इस संसार में जितना ( अस्य ) इस जगत्‌ का 

( महिमा ) विस्तार है ( तद, ) उससे भी ( ज्यायान्‌ ) बढ़ा वदद (पूरुष ) 

पुरुष परमेश्वर हे । ( उत ) भौर चहदी ( असृतरवस्य ) इस अभर जीव 

संसार का ( इंशानः ) स्वामी है ( यद ) जो ( अन्नेन ) अन्न था कमेफल 

भोग के द्वारा (अतिरोइति) सूळ कारण से कार्य को उत्पन्न करता है अथीत्‌ 
संसार को उतपन्न करता हैं| 


६२०-८ रागावानतप! ‘मो ज्याया' इति ०, यजु० । 


३१४ सामवेद्भाभ्ये [ प्र’ ६ (३)। ६० १३ ।६ 


३ २३ २३३२ 


[६२१] ततो विराडजायत विराजो अथि पूरुपः । 
२३३२ २२ 3२ 39 २३२ 


स जाता अत्यरिच्यत पश्चान्रामैमथो घुरः ॥ ७॥ 

श्र १०। ३) ४ यजु० ३ 7५॥ 

भा०--( ततः ) उस पुरुष से ( विराड्‌ ) हिरण्यगर्स नामक महमा 

राइ ( भ्रजायत्त ) उत्पच्न हुआ । विराम अधि) उस विराट्‌ से ( पूरपः) 

पुरुष, जीव उत्पन्न भरयोन्‌ प्रकट हुआ, (सः) वह विराट ही | भ्रति 

झरिच्यत ) सबसे बढ़ा रहा । ( पञ्चात्‌) उसके परात उसने { भूमिय्‌) 

इस भूमि को और ( भरथो पर, ) इन देही को या इन सोर जगतो को भी 
उत्पन्न किया | 

3 १२ 3 ११२२ ३१२ ' 


[६९९] मन्ये श॑ द्यावापुथिदी सुभोजसौ ये अप्रथथाममितम 


3५२ 


भियोजनम्‌ | द्यावापृथिवी सवतं स्याने ते चो मुष्चत 


महल. ॥ ८ अपवे० ४ । २६। १ ॥ 
०-हे ( थावाएथिदी ) सबको प्रकाश देनेहारे गुरो ! सूर्य फे ह 
मान प्रकाशक परमान्‌ । ओर इथिवो के समान वित्त विशातन इति 


मैं ( चास ) आप दोनों को ( सुभोजसो ) उत्तम पालन करते वादे (मन्न) 
सागता घ जानता हुँ । श्राप दोनों ( अभित ) घपरिमित धवत्त (मोजन) 


इस संसार को ( अप्रयेयास्‌) विस्तृत कर रहे हो! हे ( धावापथिवी ) 

यूह पुरुप और प्रकृति ! आप हमारे जिथे स्याने ) सुस़कारक (भवत ) 

प्रो । ( ते ) ये दोनों आप (नः ) हमे ( अंस, ) पाप से (सुन्व) 

क्ते || ला करो । 

एल्वममा योजतानि । रे इसका बदूता ते नो० 
इति भववै० प 


झआ०५। ख० ४ ११] आरणयकफाण्डटम्‌ ३१२ 
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१२ 3१२.३०१ ३.५२ 
[६२३] हरी न इन्द्र मश्रूणयुना त दारता हरी । 
३११ उ 
तन्त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुपाला वनगव' ॥ ६ ॥ 
(०--दहे (इन्द्‌) पृश्यदन्‌ ! ( ते ) तेरा { श्मश्रूणि ) किरणं (हरी) 
दरणशोल, सर्वेव्यापक हैं ( उत उ ) आर ( ते हरो ) तरे गतिमान्‌ झश्च, 
प्राण आर भ्रपान ( इरितो ) सब शरीरा को गति में रखने वाले घ सर्वत्र 
विधमान दें । ( तं त्वा ) उस परम स्मरणाय तुमका ( चनगंदः ) सुन्दर 
चाणिया चाल ( कवयः ) मघाचा ( पुरुषात. ) पुरुष ( स्तुचान्ति ) स्तात 
करत ह। 
१३ ३ 2 33३२१ १ ३ २ 
[६२४] यद्वचो हिररग्रस्य यहा बची गवासुत । 
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सत्यस्य घहाणा चर्चस्तन मा ससजामसि ॥ १०॥ 


भा०--( हिरण्यस्य ) हरणशील मन, सुवणा या सूर्य का (यद्‌ 
दसै; ) जो घल, तेज हे (उत्त वा ) अर ( यत्‌ ) जो ( चर्च ) तेज, घल 
4 गवा ) इन्द्रियो का या किरण का हे ओर जो ( चर्च ) तेज (सत्यस्य) 
सत्यस्वरूप ( ध्रह्मण ) घेद का है (तन) उससे हम (मा) अपने 
आत्मा को ( सरुजञामास ) युक्र छरें। 
९२५] भहस्तन्न इन्द्र दृदयाज ईगे हाम्य महनो विरप्शिन्‌ । 
२३१३१५२ श्र 3 १२३२३३१० ३१२ 


क्रतुं न चुम्णं स्थावरञ्च वाज बृत्रपु शत्रून्त्महना कृधी न' ॥११॥ 

भा०-है ( इन्दर ) परमात्मन्‌ | हे ( विराण्शिन्‌ ) दे सत्यञ्ञानमय ! 
(नः) हमे ( तत्‌) वड { सह ) बाधक, दोपों को दवाने घाला सहन बल 
आर ( आजः) तजञ पराक्रम (दाद) प्रदान करे जिसले आप (अर्थ महतः) 
इस महान्‌ ससार पर ( इश) प्रसुता करत हो । दे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! 
स्वामेन्‌ ! ( न") हमारे आप ( क्रनु न ) कर्म के समान ही (तृमण ) 
उपभाग योग्य धन धान्य ओर ( स्यविरस्‌ ) खिर ( चाजं ) वक्ष, अक ओर 


३१६ लामवेदभाष्ये [० ६ (३) द्‌० १४। १ 


ऐश्वर्य ( कृषि ) करो और (न) हमारे (स-हना) हयियारो बाल 
हिंसक ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( बृत्रपु ) नाना बिष्नो में ( कृषि ) हाळ | 
3१२ ३१२ 3३२३१ २३२३११ 

[६२६] सदर्पमा. सइवत्ला उदन विश्वा रूपण बिश्नतीदृष्यूभी | 

३२३२३१२, ३२३१२ स्र 3 २ ३१२ 

उरु पृथुरय वो अन्त लाक इमा आप सुप्रपाणा इड रून ॥१९ 

भा०-हे गोरो ! आप (सइपंमा ) साढा के साथ भर (सहवत्सा) 
बदु! के साय ( दुष्यूध्नीः ) दोहरे स्तनमण्डल का वदन करती हुईं 
( विश ) नाना प्रकार के ( रूपाणि ) रूप ( विश्रतीः ) धारया करवी हुई 
(उत्‌ पेत) उरत को प्रात होभो ! ( अय लोक. ) यह जोक (वः) तुम्हारे 
जिये ( उरु पृधु ) सब बढा विशाल ( प्रस्त ) रहे । ( इमाः) ये (आप) 
जज ( सु प्रयावा' ) उत्तम पान करने वाले स्थानो से साम्मित रहे । ( इह 
स्त ) तुम यहां रहो । राश्मियों के पक्ष मं-भपस, सुपे, वत्स, मादि रार 
रम धारण करने हारे दो उधस्‌ मेघ और परयत हें । इय के प में 
ऋषभ आतमा परमात्मा । घरस--मन, दो उघस्‌ ज्ञान झोर कमे, भाप - 
प्रज्ञान और जोक । 

इति त्रयोदशी दशतिः । चतुर्थ खण्ड; । 
PY ST 

[८० १४॥ श्षिः---१ वैखानसः । विञ्राू उजेपुत्र. । ३ त्स । ४०६ ता 

राही । ७-१४ प्रल्फण्व काण्वः ॥इवता--१ भरिन; प्रमान । २-१४ 

यो, || छन्दः २ जगती । १ विष्दप्‌॥ १, ४-५४ गायनी ॥ स्वर 

१ निषाद । ३ पै, । १, ४-१४ पढ्न ॥ 
३ २ १२ 3 २३२३१२३ 


६२७] अग्न आयूषि पवल आहुवोजेमिप च नः! 
३१ २ १ द 


3 
झारे वाघस्व ढुच्छुनाम्‌ ॥१॥ श्रः ६। ३६। १॥ 


झ० ५१! ख० ५१३ ] आरशयककाएडम्‌ ११७ 


भा०--हे ( झरने ) ज्ञानवन्‌ ! (न') इमे ( आयूपि ) आयु (पवसे) 
प्रदान कर । ( न.) इमें ( उज्‌ ) वक्ष और ( इप ) रत्र (च) भी दो । 
( दुच्छनाम्‌ ) बुरे पागल कुक्कुर के समान लोभ और क्रोध से भन्थे 
पुरुषों को ( आरे ) दूर ही ( बाधस्व ) पीढ़ित कर 
3 १२३३२ 3 3१२३१२३१२ 


[६२८] विभ्राडू बृहत्पिबतु सोम्यमध्यायुददैचद्यक्षपतावचिद्ठतम्‌। 
५२ ३ १२ 3 


चातजूतो या अमिरच्चाते छाना प्रजा, पपति बहुधा 


विराज्ञनि ॥२॥ 3० १० । १७० । १ | यजु० ३३। ३०॥ 
भा०--( बिज्ञाटू ) विशेपद्धप से देदीप्यमान सूर्ये के समान 
स्वतःप्रकाश, परमात्मा (चृहत्‌ ) चढ़ा भारी ( साम्य ) उत्पादक और 
प्रेरक गुणों से युक्त (मधु ) जाविनरस को (पिच्छु ) पान अथात 
झपने भीतर धारण करे । और ( पज्ञपतौ ) यज्ञ आवनगश या 
न्य देवपूजा झादि सत्कर्मों के भनुष्ठाता पुरुष को ( अविहुतम्‌) सरख, 
झकुरित धार्मिक ( आयु ) जीवन ( दधन ) घारण कराता ई | ।य,) 
जो परमात्मा ( चातजून ) वात, वायु के समान गतिमान्‌ शक्रिया से युक्त 
होकर ( त्मना ) स्वय ( प्रमा ) प्रजाधो को ( अभि रक्तति ) रका करता 
है, ( मिपि ) पालन पोषण करता है और ( बहुघा विराजीत ) बहुत 

ग्रकारों से सवके ऊपर शासक रूप से विराजमान हे । 

त सिं्रस्य २३११३ 3 


[९२९] चित्र देवानामुदगाडनीकन्यक् चरुण॒स्याओं । 


3 
थामा चावापृथिवी अन्तरिक्ष खूयै च'त्मा ज्ञगतस्तस्थपश्च ॥३॥ 
० ९१। १३ ६ १॥ 
भा०-- देवाना ) ऐिव्यगुया वाल विद्वानों और सूर्य, चन्द, रामि 
वायु आदि बघु और प्राणादि र्दी शौर १३ आदित्यों के ( अनीक ) प्राण, 


8९८४+- जा पुषोप पुरुष इति त! 


कड 


देए सामवदभाष्ये [ प्र० ६ (३) । द० १४। ४ 


यल देनेहारे, प्रमुख ( चित्रं ) पूजनीय, ( मित्रस्य ) स्नेहवान्‌, ( वरण ) 
पापनिवारक ( अन्ने, ) प्रकाशस्वरूप कोको के ( चछु; ) प्रकाशक या बेष्ट 
ओर ( द्यावापृथिवी ) योलोक, प्रथिवोज्ञोक और ( अन्तरिध् च ) भन्त- 
रिचत को भी ( आप्रा ) व्याप्त करनेद्वारा ( जगत, ) जगम ससार शौर 
( तस्थुप च) स्थावर ससार का ( आत्मा ) गति देनेहारा, उनका चा- 
स्मारवरूप अधिष्ठाता, ( सूर्य, ) सबका प्रेरक और उत्पादक है । 
श्र ४१२३ ३१२३२ 
[$३०] थाय्डो, पक्षिरक्रमीद्सदन्मादरम्परः । 


(पतरञ्चध प्रयन्त्त्व ॥ ४ ॥ 
अ० १०।१८३। १॥ यजु० द।६॥ 


भा०-( अय) यह ( गो. ) गमनशील, सधत्रष्यापक था वेद- 
वाणीरवरूप, ( एकि ) सर्वान्तर्यामी समस्त ससार के तेज, पुन्गे को 
स्परे करनेहारा, ( पुरः ) साक्षाव्‌ ( आ अक्रमीत्‌ ) प्रकट होता हं । भौर 
( मातरं ) ज्ञान के प्राप्त करने हारे ज्ञाता के ( पुर, ) समत्त ही (असदत्‌) 
विराजता है और ( पितरं ) अपनी प्रजाओं सोर तत्त्थानीय इृत्यिप के 
पालक को भी (श्व ) सुखस्वरूप होकर ( प्रयन्‌ ) प्रा होता ईं । 
जिस प्रकार सूये, एथिवी, साता पिता थोर अन्तरिए में घ्यात ६ 
उसी प्रकार परमेश्वर विद्वानों ओर प्रजापालको के हदय # प्रकर होता है । 
बे ईश्वर के प्रेम से प्रजा का पालन भौर उपकार करते हैं । 
35५२ ३२्उ 3 १२३ ४ 
[६३१] अन्तश्चरति शेचनास्यप्राणादपानती । 
र $ न्र्‌ 
व्यस्यन्मादिपो दिवम्‌ ॥ ५॥ ऋ०० १ | १८६।२॥ 
भा०--( अस्प ) इम परमेश्वर की ( रोचना ) सबफो रुचिरा, प्रेम 
मयी दीसि ( प्राथद्‌ ) प्राण मदान करती हुई ( भपाननी ) प्राय पायु 
को बाहर काती हुई ( शन्त. ) देह के भीतर ( चरति) गति करती ए, 


it 


7 


f 


० ४ । ख०। ५। ८] आरययककाणडम्‌ ३१६ 


PT 


De II SN 


कर्मफल-भोग झरती हे । ( महिप. ) वह महान्‌ परमात्मा (दिवस, ) 


सूप को भी ( वि-झज्पत्त ) प्रकाशित करता दै । 
3 २२ ३१ २ 3 १ २३११ 


[६३२] त्रिशद्धाम बिराजति चाक पतड़ाय धीयते । 
३ २३१०१ 
प्रति वस्तोरह द्यमि.॥ ६॥ ५० १०।१८६।३॥ 
सए०--घह परमात्मा ( वस्तो ) दिन के (निराद्‌ घाम ) तीस 
स्थान, तीसे घाहिया तक ( भिः ) दीतियो से ( विराजति ) हृदय में विरा 
जता है। ( चाकू ) यद वेदवाणी, उसी ( पतंगाय ) सर्वव्यापक इधर के 
लिये ( प्रति धायते ) प्रत्येक पुरुष द्वारा मनन करने योग्य है । 


२३१२३१३ २ ३१२ 3 १२ 
[१३३] अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
५ २३१२ 


सूराय विश्वचक्ष ॥७॥ ऋ० १ ।५०।२॥ 
भा०--[ यथा ) जिस प्रकार ( अक्युमि, ) रात्रियों फे साथ २ ( न“ 
सुनना ) नक्षत्र ( विचरले ) सब के दुशेक, प्रकाशक, ( सूराय ) सूये के 
कारण ( अप यन्ति ) लोए को प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार हे परमात्मन्‌ ! 
( विश्चचक्षसे सराय ) समस्त प्राणियों फे प्रकाशक, सब के प्रेरक आपके 
उदय होने के कारण (त्ये ) थे ( तायव, ) हृदय के चोर काम, क्रोध, 
जोस, मोह, सद, मात्सय आदि भीतरी पाप ( अप यान्ते ) दूर आम 
साते हैं । 
3३१ ३२३ १३१२३५१२ 
[६३४] अइश्चननस्य केतवा पि रश्मयो जनों अचु । 


श्राजन्ता अग्नया यथा ॥प्याश्र० १ । १०।३॥ 
भा०--[ आजन्तः ) ग्रकाशमान्‌ ( अग्नयः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष 
( यथा ) जिस प्रकार सय प्राणिये। पर इष्टि रखते हैं उसी प्रकार ( अस ) 


३३४ 'बप्भरमस, इति ऋ | 


३२० सामवेद्भाष्ये [प्र ६ (3) । ६० १४। ११ 


इस परब्रह्म परमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने वाले ( रश्मय ) किण 
( जनान्‌ भनु ) जन्म लेने वाले प्राणियों को ( अदश्नन्‌ । बराबर देखते हैं 
[ 3१२३१२ 39१२ 
६३४] तरणिरबिश्वदशैतो ज्योतिष्छदसि दर्व! 
विश्वमाभात्रि राचनम्‌ ॥४ त्र १ । ३० | ४॥ 

भा०--दे ( सूये ) सबके प्रेरक परमात्मन्‌ । आप ( तराणि ) 
सबको इस भववन्धन के पार तारने वाले, ( विश्रदशतः ) समस्त संसार 
में एकमात्र दर्शनीय, ( ज्योतिष्कृद ) समस्त सूये आदि प्रकाशमान ज्योति 
को पैदा करने हारे, ( असि ) हें । झप ही (विश्व) समस्त ( रोचग) 
मनोहर कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थों को ( आमासि ) प्रकाशीत करते हो । 
सूदे एक सैकण्ड में २२०० योजन जाने से और रोगों से पार करने के 
कारण 'तरणि' और महा को प्रकाशित करने बाळा होने से 'प्योतिषई' 


कहता है । 
३२ 3२३१३ ३१२ रर3 १ २ 


[६३६] प्रत्यक्‌ देवाना जिशः प्रत्यङ्डुदेपि मातुपान । 
ड ग्ड 


उक २१ 3२ 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वदेश ॥१०॥ ४० १ । ₹०।१॥ 
सा०--हे परमेश्वर ! झाप ( देवाना ) दिद्वानों भाणो और सय सपं 

खन्द्रादि दिव्प पदार्थों के (विश ) भीतर निवास करने वाली रजा 
के ( प्रत्यडू ) सामने भौर ( सानुपाद ) मनन करने हारे प्ाथियो के 
(अत्यडू ) सन्युख और ( स्व. ) चौजोक आनन्दमय मोए फे ( दृशे ) 
छुशैन करने के निमित्त ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार के ( भ्रापद्‌ ) प्रति 
( डद्‌-पपि ) उदय को प्राप्त होते हैं । 

9 २ 39१२ 3 २३२३१२ 
[६३०] पेना पादकं चत्ता मुरणयन्ते जनों अनु ! 

ल वरुण पश्यसि ॥११॥०६० १। १० ।६॥ 


अ० ६ | ख० ५।१४] आरणयक कागडम्‌ ३२१ 


आ०--हे ( पावक ) सबको पवित्र करनेद्ारे ! हे ( वरुण ) सब भ्र- 
निष्टं का दारण करने हारे परमाध्मन्‌ ! ( येन ) जिस ( दईुधा ) चंछु से 
( जनान्‌ ) जन्तुओं को ( भुरण्यन्तं ) अरण पोषण करने हारे तुमको 
इम देखते हैं उसी प्रेममय चष से ( त्व ) तू समस्त जीवों को ( परयसि) 
देखता है । 
$ २२३१२ 3२३१ १ 3१२ 
[६३८] उ द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमाना अक्तुभिः । 
पश्यञ्जन्मानि खूयै ॥१२॥ ० १।४०। ७॥ 
सा०--हे ( सूर्य ) सवके प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर | ( क्तुभिः ) 
व्यापनशील, शक्षियों द्वारा (एथु ) विशाल (रजः) समस्त क्लोकसमूद्द को 
( भइ ) और ( याम्‌ उ ) समस्त सूये और घोलोक के भी ( जन्मानि ) 
जन्म छेने वाळे समस्त पदाथों शोर प्राणियों को ( पश्यत्‌ ) देखता 
{पूवि ) रहता है । 


[६३६] अयुक्त सह शुन्ध्युवः दरो रथस्य नप्त्यः । 

ताभियीति स्वयुक्तिमिः ॥ १३॥ श्र० ११५० | ९॥ 

भा०--( सूर ) सबको प्रेरणा करने हारा परमात्मा ( रथस्य) सब 
देही में झात्मा के साथ ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने वाजी, (न्थः) 
कुमारे पर न गिराने पाली इन्द्रियां को ( अयुक्त ) जोड़ देता है भौर 
( तासि' ) उन द्वारा ही ( स्वघुक्रिमिः ) भपनी शक्षियों के द्वारा (याति) 
चह सर्वत्र व्यापक है । 
प्र २३२3 ३३ १२ 

[६४०] सप त्वा हरिता रथे वदन्ति देव सूये । 

होचिष्कशं विचक्षण ॥ १४॥ ० १।५०।५॥ 
६३८--"वि ध्रामेपि' इति ऋण" । 

२१ 


३२२ सामचेदमाष्ये [ प्र ६ (३) | द० १४ | १४ 


भा०--हे ( सूर्य ) सबके प्रेरक और उत्पादक ! है (देव ) प्रकाश 
भाव ! हे (विचत्तण ) सबके आत्मन्‌ ! (रये) इस शरीररूप रथ में 
(त्वा) तुमको ( शोचिष्केश ) कान्तियुक्त किरणे. वाले ( सस इरितः ) सात 
शान प्राप्त कराने बाले इन्द्रिययण (चहन्ति) घारण करते हैं अयाद्‌ दे ठेर 
शाक्रि से भनुभाणित हैं । 
इति चतुर्दशी दशति. | पञ्चम; खण्ड! |. 
इति पष्ठ, प्रपाठकः समाप्त, ॥ 


इति षष्ठोऽध्यायः | इत्यारण्यक कारडम्‌। 
इति सामवेद्‌-संितायां पूवोर्चिकः समाप्तः ॥ 


इति प्रतिष्ठितविद्याङकारपदबीविभूपितिन मीमासातीर्थापाथ्यलकृतेन श्री पर्डितदयरेक- 
शेणा बिरचिते सामवेदल्थाछोकमाण्ये आग्नेमैन्द्रपावमानारण्यक्काण्डच्तुपरयामकि 
सामवेदसदिताया* पूर्वाधिकाज्यों भाग; समाए, । 


nan 


आओरेम्‌ 
अथ महानाम्न्या चकः ऋ 
प्रभापतिक्षि, । इन्द्स्तैज्ञोक्यात्मा देवता । 
३५२ 32 ३ ३३ २ 
[६४१] चिदा मघवन बिदा गातमनुशसिपा देश । 
गिना शचचानाम्पत एवीणाम्रख्यता ॥१॥ 
(६४२) आंभप्ट्यममिष्टाभे- स्वाउ3जाशु. । 


१, ३१.२३ १२ 
, प्रचेतन प्रचनयेन्द्र श्रम्नाय न उप ॥२॥ “ 


[३४३] पवा दि शक्रो राये घाजाथ वारिव । 
शविष्ठ वज्ि्रसषते महि'ठ चाञिन्ञजक्ष ! 


9 ४ > ४ 


आ याहि पिव मत्म्व ॥ 
भा०--(१) हे 'मघवन्‌। परमेश्वर ' (विदा ) आप सब इछ जानते हैं। 
अन" ( गातु ) माये का (ब्रिदाः) आप प्रास करावे, आप (दिश ) दिणाओं 
का ( अनुशसिप” ) उपदेश करें, इम लय तक पहुचने की दिशा दशो्वे। 
हे (पूर्वीणां ) पूर्ण ( शचीना ) श्क्कियों के ( पतते ) स्वामिन्‌ ! हे ( पुरु 
घसो! ) समस्त प्रजाभ्रा फे भीतर वसने और उनको बसाने वाल ! या 
अति अधिक धन सम्पन्न ' (शि) हमे शिक्षा करा, नियमा का उपदेश करो 


+ अयमार्निक नत छन्दआयिके नाप्युचराचिके । सवत्र प्वमेव पूर्वाकरयोमध्ये 
पठिनन्वानपरिशिष्टमिति केनित्‌ | तदयुक्तम्‌ । मवत्र माममददितासु तथोपरब्ये । यज्ञे 
च होतु. पष्ठेडल्य बिनियोगश्ञेनाच ।१, योपमर्याया अस्या त्रफर्या सामरे, खग्दभय 
कुतम्‌ । तत्र प्रमे सायपाद्धयमुपसय द्वितीये म-यगपाटद्वयमुपमग तृतीये चान्तिमपाद 
उपनग । यपे सप्तभिः पदिरथक्षर; पर्पचाशद$रा श्री पृग्ठे । सत्र रखाङ्किताः 
पादा उपसर्गा. ऐया: । 


स सामवेद्भाष्ये [ ०! 
(२) हे भ्रेलोक्मपते ! हे (प्रचेतन) उत्कष्ट चेतनापरपा ! 

चिन्मय जगडीकर ! हे (इन्र) परमैश्वयबन्‌ ! धाप ( स्वः भ | सवल 
प्रेरणा करने वाले सूर्य के समान ( शशु ) सर्दभ्यापक, ( झासिः) इन 
( भ्रमिट्टिमि ) अभीष्ट उपासनाभ्रों से ( इप) धन्न भौर जोवन प्रात 
करने के शिये शर ( शुम्नाय) ज्ञानस्वरूप के द्विपे 
हमें ( प्रधेतय ) उत्तम गह शानवान्‌ क्रो mR 
(३) दे ( मद) सबसे महान्‌! सबसे बढे दाता भौर एमा 
के योग्य ! हे ( घद्धिवः ) पापों का वर्जन करने हारे, शान से सम्पन्न ! 
आप (शक्र ) शा्िमान्‌ ( एव हि ) ही हैं । अत हे ( शविष्ठ) सपे 
अधिक बसशाल्षिन्‌ | सममध्यापक, घज्जिन्‌ ! श्राप हमें ( रावे ) धन, शाव, 
शाक्रे, तेज और ( वाजाय ) बल, भ्त के निमित्त ( घम्जसे) समे 
करे! । है पन्निन्‌ ! ( ऋण्जते ) आप हमें समधे बताओं। ( आयाहि | भाप 
हमारे हृदय में प्रकट होधो। । पिब ) पह शान, सुतिमय भाहिरस भरे 
हदय पात्र में से पान करो या स्वीकार करो ( मतद ) चोर आनन्दमय 
होकर विराजा | 

छ [३] 

३२३२३२०२३ १ २३२७३२९१२ 

[६९७-६५६] बिदा रागे सुवीय्येम्मवा वाजानाम्पातिवेशा धनु ॥ 

१२ मसे य. २४३ १२ 

सदिष्ट पहन्निच्नज्जस य. शावएः शूराणाम्‌ ॥४॥ 

पर रर ३५ २३२३ 38 

या माढछो मघोनामंशर्त शि! । 

वात्या अप नो नेन्द्रो बिरे तमु स्तृदि ॥॥ 

२३२ ३२४ 3१३ 38 ३३१३ 

इंश हि शक्रस्तमूतये इचामदे जेतारमपराजितम्‌। 

१२ ३३३ २३२३ १२३२३१ 

छ नः स्वर्षदति द्विपः कत्र्‌ छत शहतत ॥४॥ 


६४४-६४६-- रेछाहिता, पादा उपनर्गा: । वर्ग मामि, पादे शक्ती ! 


ओः ७] भ्रद्दानास्त्थाचिकः ४8१५४” 


भा०-े ग्रेज्ञोक्यपते । झाप हर्मे (राये) श्रेष्ठ धन, आत्मज्ञान के 
प्राप्त करने के लिये प्रथम ( सुब्रीध ) उत्तम वीग्रे, सामध्ये, प्रहाचयै फो 
( बिदाः ) प्राप्त कराश्रा। ( यः ) जो ( शूराणाम्‌ ) शूरवीर में भी (शविष्ठ) 
दव से धधिक बछपाद है, हे ( महिए) सबसे महान्‌ ! ( वज्रिन्‌ ) 
घतवन | पापनाशक ! झाप ( घाजआना पति. ) समस्त पेश्वयो, ज्ञाता और 
चलं के पति ( सवः ) हें । और ( दशान्‌ ) आपके वशीभूत समस्त लोकां 
के ( अनु ) अनुकूल दितके लिये उनपर ( ऋष्जसे ) धश करते हो ॥४॥। 


सा०--[य, ) जो ( मघोन! ) समस्त पेश्वयं वाळा में ( मंहिएः ) 
सबसे बढ़ा दाता है पही (अंशु न) समस्त संसार में अपनी प्रसरण 
शीळ रश्मियों से व्यापक सूय के समान ( शोचि. ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
है। हे ( चिकिस्व ) सर्वेश ! आप ( इन्द्र ) समस्त ऐश्वयशाली { न.) 
हमे मी ( विदे ) शान और वज फो प्राप्त कराने के जिये ( भ्रमि नय ) 
भागे के चलो । हे अनुप्प ! तू ( तम्‌ ) उसरी ही (शहि) स्तुति कर ॥१॥ 


मा०- हि) क्योंकि ( श%, ) सर्वे शक्रिमान्‌ परमेश्वर ही ( इशे ) 
सद का शासन करता दे इसकिय ( उत्तम ) अपनी रक्षा के लिये ( अपरा- 
जितं ) किमी से भी न हारे हुप, ( जेतार ) सव पर विजय करने घाले 
उस परमारमा वो ( हवामहे ) हम स्मरण फरते हैं। ( स.) वह ( न. ) 
( हमारे ( द्विष" ) शत्रुओं को (सु धपैद्‌ ) विनाश करे । वह महान्‌ 
परमेश्वर ही ( कतु ) सत्र दुनिया का कतं ( छन्द. ) वेद्शानमय, सब 
का रक्षक, ( छतम्‌ ) सत्पस्वरुप और ( बृहत) सबसे य़ा हे ।६॥ 
३ 39२ 3 १? 3 १२३१२ 
[ ६४७] इन्द्र धनस्य साठ्ये इवामददे जतारमपराजिनम्‌ । 
CE 3३२३ २३ ५१२ ३२३ १२ 


छ न. स्वर्पदांत द्विपः छ न स्वधेवृति द्विप. ॥७| । 


श्र सामवेदे किक 
४४४४४0॥00॥॥॥॥॥॥॥४५५४५४॥॥४॥॥॥0५०००५०५५५८०८८---८-०००००००००००० ०. 


[६४८ ] पूर्व्य यत्त आटिचोऽईुममदेय | 
सुम्न था धहि ना वसो पूर्ति शविष्ठ शस्यते । 
बशी हि शको नून तन्नच्य सन्न्यसे [वा 
[६४६ ] प्रभा जनस्य घुचहन्त्समयेपु व्रवावददै । 


, शूरोयो गोपु गर्छन सखा सुगेणे अयुः ॥६॥ 


भा०--( घनस्य ) परसेश्रये को ( सातये ) प्राप्त करने के लिये हम 
('अपगाजित जतारं ) न हारे हुए, पराक्रमी विजेता ( इन्द्रे ) परमात्मा को 
( हवामहे ) पुकारत हे । ( स न द्विप अति स्वपंद २ ) घह हमें याट 
से पार कर, वह हमारे शत्रुओं से पार करे ॥७॥ 

' सा०-हे ( अदिव' ) ज्ञानस्वरूप, भ्रखरड! सबके प्रलय करन 
हारे ! ( पूर्वस्य ) सबके पूव विद्यमान मूल कारण तेरा ( यदू ) जो स्वरूप 
(अशुः) सरैव्यापक ( मदाय ) आनन्द देने के लिये हि, दें । धमो ) सयका 
चसाने हारे ! वह ( न छुपे) इमारे सुख के लिय हम ( भा घेद्दि ) प्रदान 
कर । । है ( शविष्ठ ) सर्व शक्तिमान्‌ ! तेरा ( पूर्ति, ) सबका पालन पाषण 
करने चाला स्वरूप ही ( शस्यते ) प्ररासा किया जाता है। (नूर्ने) निक्षप 
से आप ( शक्र ) शाक्रिमान होकर ( वशी ) मव पर वश करने हारे हाँ । 
('तत्‌ ) इसीलिये उस (नव्य) स्तुतियोग्य आपको ही (स त्यस) में अपेन 
हृदय में झाराध्यदेव क समान स्थापन करता हू ॥८॥ 

* आ०--है (ममा, वृत्रहन्‌ ) समधे । है विप्नविनाशक * इम स्त्री 
पुरुष, गुरु या शिष्य ( जनस्य ) प्राणियों के ( भरपैपु ) वदे २ स्वामिया के 
भी ऊपर विद्यमान (ग्रवापह ) तेरी स्तुति करते हैं। {य ) जो. धाप 
(गोप ) चेदवाणियों में ( गच्छति) प्रतिपाध अर्थ के रुप में व्याप्त इ पह 
( सखा ) हमारे आश्मा के मित्र, ( सुरव" ) उत्तम राति स सपा मद 
योग्य ( भद्र्‍युः ) पुकमात्र अद्वितीय ६ ॥ ६॥ 


कऋु० ६] मदानाम्न्याचिकः ३२७ 


अथ पञ्च पुरीषपदानि 


५ $$$ 5५ 
[६४०] (१) एवाह्मऽ३५३ऽ३च 
भा०-हे इन्द्र ! परमेश्वर झाप (एव) ऐसे (हि) ही (एव) निश्चय से हो। 


(२) यवा हारने 


हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! (एवं हि) आप ऐसे प्रकाशस्वरूप ही हो । 


(३) पाहीन 
हे ( इन्दर ) सवेंच्रयंसग्पञ्न ! सव के प्रकाशक, स्वयं प्रकाशभान ! (एव 
हि) निश्च आप ऐसे ही हो। 
(४) एवा हि पून्‌ 
हे ( पूपन्‌ ) सबके पोषण करने हारे परमात्मन्‌ ! ( एव हि ) आप 
ऐसे ही हो । वलन 
(२) एवा हि देवाः 
हे ( देवा. ) हे समस्त देवगण ' दिष्यगुणों मे सम्पन्न पदार्था | चे 
विद्वानो ! ( एव हि) झाप सब परमेश्वर के गुणों से ही इस प्रकार के हो । 
इति पञ्च पुरीपपदानि । 
इति महानास्न्यार्चिक समाप्तः | 
इति प्रतिषठितविचालकार-मीमासातीोपाध्यछक्ृतेन श्रीपण्डितजयदेबशमणा विरचिते 
सामवेदस्याठोकमाष्ये सामवेदसहितायाः महानाम्न्यानिकाण्यो 
माग! वपूर्रिमगाव ॥ * 2 


seen mgmt 
कर १ ० 


+ औश्म + 


सामवेदसंहितायाः 


an i आया 
उत्तराचिके 
प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽर्धः ) 
€ अथ प्रथमोऽध्यायः 


शपिः--१ असितः काइयपो देवहों बा । २ कश्यपो मारीचः । ३ पैप्मानमा 
आङ्गिरस, । ४ भरेदानः । ५ विश्वामिरो जभदरिनेर्वो । ६ इरिमिठ; ! ७ विश्वामितो 
गायिन; | ४-१० अमदीवुराह्रिरः । १३ बिए, । १२ वामझे। | १३ 
नोषा काक्षीवतः । ३४ कलि, प्रागाय' । ११ पुष्वरोऽभिः | १६[सहित । १७ 
शफः | १८ शयावाश्यः । १६ झान्धीगवः । २० अस्निवैस्वानर; | २१ साकमश्वः। 
२२ सौभरि; । २३ सुमेध ॥ देवेवा-> १-३, ८-१०, १४०-१९ सोम; । 
४, २०, २१ अनिः । ५ मित्रावरणौ | ६, ११, १३, १४, २३, २३ श; । 
७ इन्द्राग्नी । १२ संदे देवाः | छन्द+- १०८, १२, ११) २१ गापमी | ६, 
११, १३, १९, ३० दृइतौ । १० त्रिष्टुप्‌ ११६, २२, २३ बढुपू । १७ 
उष्णिक्‌ । १६ झनुष्प्‌ । १३ जगती || स्वरः--१-¬८, १३, ११, २१ 
पहः | ३, ११, १३, १४, ३० मध्यम । १० गतः । १६, १५, ३२, 


२३ पमः । १८ गान्धारः । निशः ॥ 
3 २ ३१२१ 
[६४१] उपास्मै गायता नरः पबमानायेरद्वे ! 


अभि देवा यजत | १ ॥ 


अ० १। ख० १। १-३] उतराखिक्न ` ३२९ ` 


[६२] अभि से मधुना पयोऽथर्वाणा अशिश्रयुः । 
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देव देशाय देवयुः ॥ २॥ 
१ २२३ र्र्‌ 
[६४३] स सः प्रस्व शे गव श जनाय शम 


शो राजन्नोषधीभ्यः ॥ ३॥ १॥ ० ३।३१।१-३॥ 
सा०- (१) हे ( नर ) मनुप्यो ! ( स्मे ) इस ( पवमानाथ ) 
शुद्विकारक ( देवा अभि इयक्षते ) देवों, विद्वानों के प्रति अपना ज्ञान प्रदान 
करते हुए ( इन्दवे) परमेश्वर की ( उप गायत ) सुति गान करो, 
उपासना करो । 

(२) (ते) तेरे ( देवं ) दिष्यगुणसम्पचच ( देवयु, ) देवों, विद्वानों से 
अभिलषित, ( पय ) पोपणकारी भानन्द रस को ( धथषाण' ) असक 
तपस्वी लोग ( मधुना ) मनन करने योग्य भ्रहमश्ञान के सग ( अशिश्रयुः ) 
मिलाकर आरवादन करते हैं । 

(३) दे ( राजम्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर ! (स. ) वह तृ (नः) 
इमारे ( गदे ) श्ञानेन्द्रियगण या पशु सम्पत्ति में श ) कल्याण, सुख 

पवस्व ) प्रदशन कर | ( जनाय ) हमारी समस्त प्रजाजन को, (श) सुख 
कल्याण हो और (शवेते) कमेन्दरियो या अश्वादि सेनाङ्गो में ( शे ) शान्ति 
सुख हो । और हमारे ( ओषधीभ्पः) उष्णता, प्रताप या तेज को घारे हारे 

ए को सी ( शं ) सुख हो । 

[६५४] दविधुतत्या रुचा परिएोभन्त्या कृपा । 


सामा. शुक्रा गयाशिर. ॥ १॥ 
२७३१२३१ २२ उक रर 


[६५४५] दिन्वानो देतमिहित आ वाज वाज्यकमीत्‌ । त 
शोदन्ता वनुषा यथा ॥ २॥ 


३३० सामवेदभाष्ये [ प्र १ (१) । सू० १। ३-२ 
tenetnetrenetenentrntnennnnnnsenenss nes SN 


[६४९] झघक्सोम स्वस्त्य संजग्मानो दच कचे! 
पवस्ष स्य्यौ द्शे ॥३१॥२॥ श्र० ६। ६४) २८-३०॥ 
भा०---()) ( सोमा') सौम्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ योगोजन, (शकर) 
शुक्ल कमे अर्थात्‌ लिष्पाप कमै काने हारे, ( गवाशिरः) अपनी इन्दियो एर 
चश करने हारे, ( दविधुतत्या ) अधिक प्रकाशमान ( रुचा ) कान्ति और 
( परि्ेभन्त्या ) सबैत्र गुणवर्णन करने हारे ( कृपा ) प्रशेसनीय सामथ्ये 
से युक्क रहते हैं । 

(२) (यथा ) जिस प्रकार ( बनुप' ) हिंसक योद्धा लोग ( सीदम्त' ) 
विशेष पेतरों पर रहते हुए आक्रमण करते हैं, था जिस अकार ( बाजी ) 
बलवान घोड़ा ( हेतृभि, ) हण्टर से ( हिन्वान ) ताहा गया ( वाजे ) युद्ध 
के मैदान में ( भक्रमीव ) दौढ़ता दे उसी प्रकार ( वाजी ) ज्ञानदाय पुरुष 
( हेतृमि- ) ब्वोकिरु कष्टों या हेय, त्याज्य दु खों से ( हिन्वान' ) प्रेरित 
होकर ( हित' ) सन्मारै सें आकर ( वाज) ज्ञावपथ पर ( अक्रमीत्‌ ) 
कदम रख देता है | 

(३) हे ( कवे) कान्तदर्शिन्‌ | मेधामित््‌ | हे ( सोम ) सोर्यशुणो से 
युक्त महानुभाव ! विद्वनू | ( दिवा ) प्रकाश, शान के बन्न पर ( छघकू ) 
दूर २ भो, जोक के ( सवस्तये ) कक्याण के दिये ( संजग्मान* ) गमन 
करता हुआ तू ( सूर्य ) सूर्य के समान (दृशे ) सयको सत्य पदाथौ के 
दर्शाने के लिये ( पवस्व ) सर्वत्र जा । 

[६४७] पतमानस्य ने क्षे बाजिन्त्सगो असक्षत । 
१ २ २ 


न्तो न श्रवस्यवः ॥ १ ॥ डा 


[९९८] अच्छा कोश मधुख्जुतमसेग्र बारे यय । 
39१ 


अवावशन्त घीतय ॥२॥ 


अ० १। ख०२। १-४] उत्तराचिकः ३३१ 


~ 


१ २३" 39 3 २३२३११ 


[६५६] अच्छा लमुद्रमिन्द्वाऽस्तं गावो न धेनवः । 


१२३२ ३ २३ २ 
शग्मञ्चतस्य यानिमा ॥ ३"॥ ३॥ प्र० ६। ६६ | २०-११ ॥ 


भा०--(१) हे किये) मेधाविन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष | हे ( घाजिन ) ज्ञान- 
बन्‌ ! ( अवेन्त' न ) जिस प्रकार रथ दोढ़ाते हुए पुरुष के घोड़े बराबर 
सरपट होजाते हैं उसी प्रकार ( ते प॒वमानख ) योगसाधना के मागे पर 
गमन करते हुए तेरे ( श्रवखव ) शान को प्राप्त करन हारे (सगां ) प्रयत्न 
( भ्रसत्तत ) आप से आप सफक्ष होने गते हैं । 


(२) ( घीतय- ) ध्यान करने हारे साधक जोग (अव्यये ) कभी न 
क्षीण होने वाल, या प्राणमय ( घारे ) आवरण के ऊपर ( मधुश्चुत) मधु, 
अश्यानन्द रस को चुदाने वाले ( कोश ) भानन्द्रमय कोश को ( अच्छा ) 
उत्तम रीति से | असम) प्रकट करते हैं और (वावशन्त) उसी छी कामना 
करते हैं। अथात्‌ तामस झावरण पार करके दे ज्ञानमय आनन्द को प्राप्त 
करते हैं और उसी में मग्न होजाते हैं । 

(३) ( धेनव' गाव ) दुधारी गौणं जिम प्रकार ( अस्ते न) घर को 
स्वय आजाती हे उसी प्रकार ( इन्दद ) ऐश्वयेसर्पन्च, हान से प्रकाशित 
चित्त वाले विद्वान्‌ जोग ( समुद्र उत्तम रीति से उमइने वाले आतन्दृ- 
सागर, परम घाम, (त्तस्य योनिम्‌ ) सत्य ज्ञान और समस्त यज्ञ के सूळ 
कारण परमेश्वर को ( अस्व ) भली प्रकार ( भा, अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं । 

इति प्रथम सण्ड, । 
नक 0 — 
३ उ १ २ 39०9 3२ ३१ २ 
[६६०] गन यादि वीतय गृणानो हब्यदातय । 
ति होता जत्ति घाहपि॥ १॥ 


३३१ सामवेदभाष्ये [५०१ (१) । सू० १। ३-४ 


[ १, २ सप्रिद्धिरंगियो डृतन 
९६१] तंतवा रो घृतन बधैयामसि । 
 _ बुँड्च्छोच्रा यावेऽञ्य ॥ २॥ 
१२३२ ३२३५ २ 

[६६२] ल न' पृथु श्रवाच्यमच्छा देव विवाससि । 

३१२, 

बृहदग्ने सुवीयेम्‌ ॥ ३॥४॥ ऋ ६।१६।१०-१२॥ 

भा०--(१) व्याख्या देखो विकल सख्या [१] ए० १ ॥ 

(२) हे ( अगिरः ) प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ ! ( तं ) उस प्रसिद 
(स्वा ) तुक परमेश्वर को ( समिद्भिः ) दीसि के साधन शानां भौर (धनेन) 
देदीप्यमान तेज से ( वयामि ) हम आपको बहते हे, भापकी विशा. 
ससा प्रकट करते हैं, अतः हे ( यबिष्ठ्य) सबसे प्रधिक सामभ्यं वाले ! 
सर्वेशक्रिमन्‌ ! ( बृह्‌ ) राप अति अधिक (शोच) हृदय में प्रकाशित हों । 

(३) हे देव | धरने ! विद्वन्‌ ! ममो ! भाप इम ( श्थु । अति विशाल 
(झहद) परे, [ हुवीपै ) उत्तम सामथय युक्त ( वाद्य ) ग्रवश करने 
योग्य वेदान को ( अच्छ ) भल्ली प्रकार ( दिवाससि ) प्रकट को | 
[६६३ आनो मित्रावरुणा छुतैपैब्यूतिमुचनम्‌ । 

२ ३ २ 
मध्या रजालि खुकत्‌ ॥ १ ॥ 
३ १२३.१ ३ ११ २२ 
[६६४] उरुशंसा नमावूधा मह्या दत्तस्य राजथ । 
3.२ 
दराघिष्ठाभिः शुचिना ॥ २ ॥ 
। ३ २३१२, 3३.,१२३१२ , 
६६४] ग्रणाना जमर ग्रिन यानावृतस्य छाँदतम्‌ । 
३१ . २ 
पात सोमसृताबुधा ॥३॥५॥ ४० ३॥६२॥ ६१-१८ | 

भा०--(9) ष्याटया देखो अधिकद्ष सेए्या [२२०] ९० ११8 प 

(२) हे ( मित्रावरुणा ) प्राण और अपान ! तुम दोनों । शुविग्रत। ) 


शुद्ध पबिप्र कमे करनारे, | उश्यसौ } सति प्रशंसनीय, { तमोर ) घाने 


झ्र० १। ख० २। ३-६] उत्तराचिकः ३३३ 


घल, धन्न भर स्तुति से बढने वाले ( दुदस्य ) आत्मा के ( महा ) महान्‌ 
सामथ्ये से भोर (द्राधिहाभि ) अति दीथे इष्टिया से धाप (राजय.] प्रकाशित 
होते और सबके कपर विराजमान रहत हो । 

(३) एम दोनों ( ऋतावृधा ) सत्य और शानयश के बढ़ाने हारे, 
( जमदग्निना ) हृदय के मीतर प्रकाशित, अप्तिस्वरुप आत्मा था परमेश्वर 
के ज्ञान से मर्ज्वालित आवमा चाले योगी द्वारा ( गृणानो ) अपने साम्ये को 
प्रकट काते हुए आप प्राण भ्रौर अपान ( ऋतस्प ) इस जीपनयज्ञ या 
उपासना या थोगपज्ञ के ( योनी ) मूत्र भाग में ( सीदतम्‌ ) स्थिति को 
प्राह करे! और ( सोसे ) समैपेरक बल को ( पातं ) प्राप्त करो | 
[६६६] आयादि छुपुमाहि त इन्द्र लोम पिवा सम्‌ । 

पद्‌ चाई: लद मम ॥ १॥ 

[६६७] आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र कशिना। 


उप ब्रह्माणि नः श्रु ॥२॥ 
३२ 


[६६८] प्र्माणस्त्वा युजा चय लामपामिन्द्र सोमिनः । 
खुनाबन्तो हवामई ॥ ३ ॥ ६॥ 5० ६।१७।१३॥ 

भा०->(१) व्याख्या देक्षो मन्त्र खर्या [१६१] ५० १०२॥ 

(२) हे ( इन्द्र) धार्मन्‌ ! ( महायुजा इरी ) अझ, गरह्मविधा या बेद 
मगत के ज्ञानपूर्दक योग युक्र, समाहित होने बाले (इरी ) गतिशील प्राण 
आर धरपान, शानेन्दिय दोर कर्मेन्दिय ( केशिना ) दीतियों से युक्ग होकर 
( स्वा ) तुझको ( बढ्ताम्‌ ) आगे, उन्नति पथ पर लेजावं। झर तू ( न" ) 
इमरे ( प्रह्माणि ) येदमन्त्रा को (शु) सुन आर सनन कर । ज्ञानी 
पुरुषा का भपने चास्मा के प्रति सम्वोधन है। 

(३) हे (इन्व ) परमे ! ( चयम्‌ ) इम ( ब्रह्माणः) धर्महानी लोप 
( खोमपा' ) सोमरस का पान करने घाले ( सुतावन्तः ) सम्पादित सोम 


३२४ सामवेद्माप्ये [ प्र० १ (१) । खू० १। ३-७ 


सय भानन्द्रस को प्राप्त होकर ( युजा ) समाधि हारा ( त्वा ) तुझ ( सो- 
अपाम्‌ ) सोम, समस्त विश्व का पान अथोत्‌ आदान था वश करने हारे 
परमेश्वर को ( इवासदे ) पुकारते हैं । 


3२३ 


[६९९] इन्द्राग्नी आगत सुत गीमनेमो वरेएयम्‌ 
अस्य पात धियेषिता ॥१॥ 
[६७०] इन्द्रानि जरितुः सचा यशो जिगाति चतनः। 


आया पात्ताभम सुतम्‌ ॥२॥ 
3३१२ 


[६७१] इन्ट्रमर्नि कविच्छुदा यज्ञस्य जत्या बुर । 
ता सोमस्यह तुम्पताम्‌ ॥३॥७॥ । ऋ० ३। १२। १,३ 


भा०--(१) हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वयवान्‌ आचार्यं । ओर शानसम्पत्च 
झस्ते | उपदेशक ! तिस प्रकार वायु भर सूये सब जगत्‌ की रता करते हैं, 
उसी प्रकार (अस्थ मध्ये) इम ससार के बीच में ( इपिता ) समस्त बातों का 
ज्ञान कराने हारे ( गीमि,) अपनी वाणियां से चौर ( थिया ) अपनी 
धारणावती बुद्धि से ( नभ ) समस्त जगद्‌ की ओर ( परेण्य सुत ) वरण 
करने योग्य, श्रेष्ठ पुत्र की (पात ) रचा करो । अयवा-( नभ. ) सव को 
पृक सूत्र में घाधने वाळे ( वरेण्य ) श्रेष्ठ (सुत ) ज्ञान भौर आनन्द का 
(पात) उत्तम रीति से स्वय पान करो, और सन्य को कराभो, उपदेश करो | 

(२) हे ( इन्जाग्नी ) ऐश्वय के स्वामिन्‌ इन्द ! राजन्‌ और थप्ने ! 
ज्ञान के स्वामिधर ! विद्वन ! ब्राह्मण | जो ( चेतनाः ) चेतनास्वरूप 
( यशः ) आत्मा ( युवा) आप दोनों को ( जिगाति ) प्राप्त है आप 
उस ( जरितु ) सत्य गुणगान करने हारे पुरुष के (सचा) साथ 
रहकर ( अया ) इय प्रत्यक शाक्कि से (इम सुतं ) इस उत्पन्न संसार का 
(पात) पालन करो | 


झ० १। र7० ३। २-६] उत्तराचिकः ' ३३५ 


VIP VET SY TE POE PP के अप 


Ap MAF MMP ds me noe 


(३) में ( कविर्ददी ) मेधि पुरुष के आस्दादन, सत्संग ओर 
रा झरने घाले ( इन्द्रं) ऐखयेवान्‌ और ( भनि) शानवानू पुरुप को 
( यज्ञस्य) हस पून्य आमा में ( जूत्या ) सोतरी ज्योति से (वृणे) वरण 
करता हू, घपनाता हूं | ( तो ) ये दानी (इह) इम संसार मे ( सोमस्य ) 
समस्त प्श्‍वये के द्वारा ( तृग्पता ) स्वयं तृत हो, भौर सबको तूत करें । 

शठ द्वितीय" एरर, | 


१२ ३ 

(६७२) उद्या ते जातमख्रसा दिवि सटुभूम्याददे । 
उग्र शर्म माहि अव. । 
9 १ ६३३१ ०२,३१२ 3१ २ 

[६७३] त न इन्ट्राय यज्यच चरणाय सरुद्धयः 
वरिवोपरत्परिस्मच ॥२॥ 

[६७४] पना विश्वान्य था चम्नानि मालुपाणाम्‌ । 


सिपासन्ता वनाम एशा ८॥ गरर ६। ६१।२०,१२.११॥ 
भा०--हन तानो ऋचाओं का व्याख्यान क्रम से देखो अदिकछ 
संत्या [४६७] १० २३६, अर (१६२, ४६३] ४० २६८ | 


[६७४] पुनानः सोम धारयापो बसानो अर्षेलि। 
११ ३१ ३7०२३१ २ 


झा रत्नया यानिमृत्तस्य सीदस्युत्सो देवों हिरएयय ॥१॥ 
फर २३३१२ २२३3२ 3३२ ३१ ३११ 


[६७६] दुहान ऊअर्दिव्य मधुभिय प्रत्ने लधस्घमासदत्‌ । 
११ २३३ 79 3 २२, 3 


श्रा पृच्छ्य धरुणं धाज्यपालि नृभि विचच्तणः ॥२॥६॥ 
ऋ० ६।१०७। ४, २॥ 
भा०--(१) इसकी ध्याण्या देखो अविकल सख्या [१११ ।५६०२१२। 
(२) ( विचक्तणः ) चतुर, बुद्धिमान्‌, { वाजी ) ज्ञानी, { उधः 
उच्चति के पथ में ले जाने वाळ, ( दिव्य ) दिव्य ( घोतभ. ) मबा शोर 


३३६ सामवेदभाष्ये { प्र० १ (१)! स्‌» १। ३-१० 


भीतरी पापा भ्रादि से मुक्त, शुद्ध पवित्र, (प्रिय) उत्तम, (प्रत) प्राचीन भानाद 
( सघस्म ) नित्य साथ रहने वाल, ( मधु ) मनन योग्य भात्मानन्द या 
ज्ञान को ( आसदत्‌ ) प्रा हो जाता हे भौर बाद सें यही योगी ( तृमिः ) 
ज्ञातवान्‌ पुरुषों से मी ( घाएप््य ) शुर. से प्रश्‍न पूर्वक ज्ञान करते 
थोग्य ( घरुणं ) सबके भाश्रयमूत इश्वर को ( झपैसि ) प्राप्त होता है। 
[६७७] रोतु दरव परिकोश पीर दि पुनानो अधिया 
R भृ 


९३२३.१ १ ३ 


श्व न त्वा वाजिने मजयन्ताच्छा पडिरशनाभनेर्यान्‍्त ( 


३२ ३२३ ११९ 


[६४८] स्वायुध, पवत दव इन्द्रशस्तिह इजना रक्षमाणः। 


३२, ३०२ 


पिता दवाना ज्ञनिता घुवषा विएम्मो दियो घण 


पृथिव्या ॥२॥ सा 
[8७६] धिमः पुरणता जनानामृभुधोर उशना काब्यन । 
स (वहा्विधिद्‌ विहित यदासाप्रपाच्यरिशुह्यं नाम गोनाम्‌ । 
॥३॥१०॥ ऋ० ३।८७।१-३॥ 
भा०--(१) ब्याख्या देखो भषिकल संख्या [१२३] ४० २३ ॥ 
(२) ( इदुः ) प्रवर्यशील, ( देवः ) देष, ईरवर और राजा ( स्वा 
) उत्तम आयुधो से पुक्क ( भ्रति ) शासन न मानन वालों का 
नाश झरने वाजा, ( वुभना ) सेनाषळों की ( रहमाण' ) रा करता हुभा, 
( देवाना! पिता ) सब देवों, विद्वानों का पालक ( सुदहः ) उत्म बल 
शाती, कार्यक्तों (देवः) ज्ञान प्रकाश, और दिन्मगुण सम्पन्न सूये, धोलोक 
और सात्विक एतां को ( विदर्भ ) थामने वाला, घशकारक (इथिस्या") 
इस पृथिवी, और राष्ट्र का एकमात्र धारण करने हारा है । 


॥०८--(२) "निया इति ऋ । 


झअ० १।ख०४।११] उत्तराचिकः ३३७ 


जज 


(३) (छापिः) भ्रत्तीनिद्रिय ज्ञानों का दश, (विप्रः) ज्ञानवान्‌ मेधावी, 
( जनाना पुरः एता ) समस्त जनों, जीवों का नायक के समान अग्रेसर, 
(ऋशु.) सत्य ज्ञान से अति प्रकाशमान, (धार) कमै और प्रज्ञानों का दाता, 
( उशनाः ) सब पर यश करने वाला, पुकमात्र योगी ( काध्मेन ) जञान- 
मय चेद साहिस्य द्वारा ( आसा ) इन ( गाना ) चेदबाणियों का (अ्रपीच्य) 
मनोहर, गुप्त, ( गुदं ) हृदय से जानने योग्य ( निहितं ) भीतर र्‌क्खा हुआ 
(नाम चिंद्‌ सार ( विवेद॒) स्वयं जाने और शरो को जनावे । 

इत्ति तृतीयः खण्ड, | 


3.५ २ «30 २ ब २ 
(६८०] अभि त्वा शूर नानुमो$ दुग्धा इव घेनचः 
न्श् ३ 


शेशानम स्य जगत. स्वईशमीशानमिन्दर तस्थुपः ॥१॥ 
[६5१] न त्वारो अस्यो दिव्या न पार्थियो ग जातो न जनिष्यते । 
३ १७ ~ 3१२३१२ द 
आश्वायन्ता मघवछिन्द्र चाजिना गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥२॥ 
nn श्रु० ७ | ३२ । २२-१६, ॥ 
भा०--( १ ) ध्याण्या देखो अधिकक्ष सेख्या [२३३] १० ११६ | 
(२) हे ( मघवन्‌ ) पेश्वयंदनू | राजन्‌ ' परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) तरे 
जैसा ( भ्रन्य, ) दूसरा ( दिव्य” ) दिव्य शुणो से युक्र ( न जात, ) न 
देवा हुआ और ( न जनिष्यते ) न पैदा होगा । भौर तेरे जैसा अन्य 
(पार्थिव, ) इस पएथ्ची का कोइ पदाथे, या पृथ्वी का मालिक भी (न जातः 
न जनिष्यते ) न हुआ और न होगा । हम ( अइ्वायन्तः गव्यन्तः ) अरव 
और गओं या प्राण भर कमेन्दिया को चाइने बाजे, ( पाजिनः ) शान 
और बल के इच्छुक होकर (त्वा हवामहे ) तेरी स्तुति करते हैं। 


१ ६८१-३) “सत भवास्यूतिमि? इति शण । त "ने लुक खि 7०२. 


३३६ सामवेदभाष्ये [ प्र० १ (१) । सू० १३। 


१२ ३3१५ पा 3२३१२३9१२ 


[६८२] कया नश्चित्र आभुवदूती सदादूयः लखा । 


२३१? 


, केया शचिष्ठया घृता ॥ १॥ 
§ २ 3 पर २२३११ ३१ २ 


[६८३] कस्त्वा सत्यो मदाना मंहिष्ठो मत्छद्न्धस; 
3१२३२३१२ 


दढा चिदारुजे चद्छु ॥ २॥ 
3रड 3 २ 3 २३३ 
[३८५] अमी पु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
१२ 3१३ 


शते मवास्यूनये ॥३॥ १९॥ ० ४। ३१। १-३ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल संख्या [१६६] १० ३३ । 


(२) ( मदवि्ः ) पूजनीय, ( सत्य, ) सत्यस्वरूप, ( अदाना ) इषो, 
आनन्दे के यीच में (क ) कैनसा ( अत्धस ) जीवन धारण फराने 
चाला या अन्धकार का नाश करने पाला परम रस है जो ( आरे ) शरारोग्प 
के लिये और ( दृढ़ चिद्‌ वसु ) दृढ वास योग्य जीवनरूप घन होकर (वा) 
आपको ( मत्सत्‌ ) आनन्दित करे । 


(३) दे इन्द्र ! आप ( नः) हमारे ( ससीना ) मित्र (जरितृणा ) 
सद्दिधा का उपदेश करने चाले विद्वान के ( उनपे ) रहा के लिये ( शतं ) 
सो बपो तक ( अविता) रक ( भवामि ) यने रहें । 


१ २३५२३१२३ १२ ३3१२ ग्द 
[६८५] ते वो दसमतीपद घभोर्मन्दानमन्यसः । 

3 ० ३०१२ १ 3२३ १ २ 3१2? 

अभि वत्स न स्वसरेषु वेगध इन्द्र गीमिनेबामद ॥१॥ 

3२ 3२३१२ 3 १२ 3 पर ENE) 
[६८६] द्युचे सदानं तावपाभिरावृत गिरि न पुर्भाजत्तम्‌ । 

3? 3 १५२३१५ ३१ २ 3३ रा 

छुमन्त घाज शतिन दक्षिण म तू गोमत्तमीमद्द ॥ २४ 

॥ १३ ॥ श्र ६ | ८८ १०१ 


झ० १। ख० ४। सू० १४] ,उत्तराचिकः ३३६ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अचिकल संख्या [२३६] ए० १२० 
(२) ( थुं) दिव्य गुणो मे निवास करने हारे ( सुदानु ) उत्तम 
दाता, ( तविपीमि. ) ब्ला से { आवृतम्‌ ) घिरे हुए, परिपूर्ण, ( पुरुभो- 
जस ) प्रजाभ्नों के पालक से हम ( छुमन्ते ) निवास योग्य गृहादिसम्पन्न, 
( शतिन ) सैकड़ों ( सहत्रिण ) सइस्ों सुखें। भोर जाभा से युक्र 
( गोमन्तं ) गो धन से पूर्ण ( वाज ) शान और ऐशवयै को ( इंमहे. ) 
याचना करते हैं | 
39२३१२३१२३१२ 
[६८७] नरोभित्रे। वेदद्वछुमिन्ठ सवाथ ऊनये । 
१२ २२ 37 २३०छ 3१ ३१२ 
बृहद्गायन्तः खुत्रास अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥१॥ 


श ३3५२ म्र 3२३ ३3२७ 3 ५२ ३१२ रर 


० 


[९८८] न यं दुधा घरन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिप्रमन्बलः 


39 २ २ ३३२ रेर ३२ डर २२ 
य आदृत्या शशमानाय छुन्वत दाता जरित्रे उक्थ्यम्‌॥ शा, 
॥ १४॥ ऋण =। ६६॥ १-२ ॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखिये अविकल संख्या [२३७] ए० १२१ | 

(२) ( य ) जिस ( सुशिप्र ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप या त्मा को 
( बुधाः ) वदी कठिनता से रोके जाने योग्य, अदम्य क्रोध, काम आदि के 
बेग भी ( न चरन्ते ) वारण नहीं करते, या नहीं घेरते घोर ( (स्थिराः न ) 
स्थिर, तामसभाव या आलस्य आदि सी जिसको रोक नही सकते । और 
जिसको (सुर) सरणशीज इणिकभाद भी विचलित नहँ कर सकते वह 
आश्मा ।धन्धय ) सोमरस, जीवनदायक, अज्ञान नाशक ज्योति क ( मदे ) 
आनन्द में (शशमानाय) स्तुति उपासना करते हुप (सुन्वते) योग साधना 
करनेहारे ( जरित्रे } अन्या फो सनूविद्या का उपदेश करनेहारे साधु पुरुष को 
(उद्य) बेवुमय ज्ञान को ( भादृत्य ) आदरपू्ेक (दाता, प्रदान करता है। 
इति चतुथ" खण्ड, | 


[क 


त 


३४५ सामवेदसाष्ये ।[ 9० १ (१) । ४० १६ 


[६८६] स्वादिष्ट गा मरिष्ठया पस्त साम धारया । 


कोण सबस्यमासदच्‌ ॥२॥ 
१२, बै 
[१११] चरित्रो धातमो भुवा मेदिप्डो सृत्रहस्तम । 


२,३ ३ 


परि राधा मघाताम्‌ ॥ ३॥१५॥ श्र०६।१[१-१॥ 

भा०-- १ ) ब्याख्या देखो अविकल संख्या [ ४६८] 9० २३६। 

(२) ( रक्षोद्दा ) रासी, दुष्ट पुरुषों का नाशक (विश्वचषोणि, ) ससार 
का दष्टा, प्रसु ( योते दोणे ) लोट के बने कूढे में जलराशि के समान 
( झयोहते ) गतिदायक शङ्कि से गतिमान्‌ ( ध्ोणे ) जगद्‌ में ध्यापक होकर" 
(सधस्थ) साथ ही स्थिर रहने वाले, स्वाभाविक (योनि) इस अन्तरिश को 
( भसि चासदत्‌ ) सरन्न ब्यास किये हुए हैं। 

(३ ) है ( दृत्रइन्तम ) आवरणकारी तम, अज्ञात के नाशक परू 
माकम्‌ ! आप ( घरिवः धातम। ) नाना प्रकार से घरण करने योग्य धनो, 
रत्ना को धारण फरने हारे, ( महिष्ठ: ) भर सव से बढे दानी ( भुद ) 
ह ! भार ही ( मधोवाम्‌ ) वदे २ धनाद्या को मी ( राध ) घन (पर्पि) 


कर पूर्ण करते हो । 
र १३ ११२३ ३१२३ १२ 


१ 
[ ६६२ ] पवस्व मधुमत्तम इन्द्वाय सोम ऋतुवित्तमा मदः । 


[| 
न घृतम hr १ 3२३ १ ३ ३ ३१२ 
[६६४] यस्य ते पीत्वा वृषभा वृपायत5स्य पीत्वा स्वर्विदः 
१२ 


उद्दर उर्‌ 3 
ल खुपकेतों अभ्यक्रमीदिषोचद्व वाजं वैतशः ॥ २॥ (९१ 
श्ु० ६।११८। १०९ | 


३४२ सामवेदमाण्वये [ प्र० १ (१)! ४०१६ 


काम क्रोधादि पर चश करने हारे घासा को ( चेतति ) ऐसे जान दवेता है 
( यथा चिदे ) मानो उसे साश्ञातू प्राप्त ही कर लेता है। 

(३) ( इन्द्रः ) आत्मा ( मदेषु ) अपने आत्मिक ज्ञान के आनम्द 
अवाहो'में ( साने ) सेवन भजन करने भोर ( ग्राम ) प्रहण करने योग्य 
६ च्रे ) काम क्रोधादि के घर्जेन करने में समथ ज्ञानगाक्रि को (धा अस्मत्‌) 
चारों श्रोर फेरे, फैलाव । ( भअप्सुजित्‌ ) क्रिपाओं, प्रजानां और प्राणा 
पर विजय प्रात करन हारा थागी ( स भरत्‌) अज्ञान का नाश करता हुआ 
या ज्ञान का सग्रह करता हुआ ( वृषण ) सुखा झी वपा करने हारे उत 
परमात्मा को (गृस्णाति) पकडता, उसका आश्रय लेता था प्राप्त हो जाता है। 

२ 3१२ ३१ २ 


[६६७] पुरोजिनी चा अन्ध" सुनाय मादयित्नवे । 
अप श्वान अथिएन सखायो दीघजिडपम्‌ ॥१॥ 


|) भ्र 
[६६८] यो धारया पावकया परि प्र स्थन्दत्ते सुतः 


इन्युरश्वा न कृत्य ॥ २॥ 


२३३२३२२ ३ १२ ३१ ३ ३२ 
[६६६] तं दुरोपमभी नर सोमे दिश्वाच्या धिया । 
यक्षाय सन्त्वद्रय, ॥३॥ १८॥ श्र० ९ १०१ ।१-३॥ 
मा०-- १ ) ब्याख्या देखो श्रविकल स० [१४१] १० २७३ 
(२) ( इन्दु ) वह परम ऐश्वय, विभृतियों से सम्पन्न बोगी (भ्४ 
न) अश्व के समान ( कृत्यः ) कर्म करने में कुशल होता है। (य ) जा 
( पावकया ) पवित्र करने वाळ ( घारया) धारणा था ज्ञान घारी स 
६ सुत- ) निष्पक्ष, निष्णात, उसमे विष्ट होकर ( परि प्र स्यन्त | चा 
हरफ अपने ्ञान-उपटेशो द्वारा विचरण करता है । 


६६७--(३) 'यए हिन्वस्पड्रिमिः' इति पन । 


अ० १ । ख० १ । सू० १६] उत्तराचिक' ३४३ 


(३) (तं ) उस ( दुरोप ) हुःखकारी रोप था दाइ, प्रताप या हेज 
वाले ( सोमं ) सोग्य योगी के पास ( नरः ) ज्ञोग ( विश्वाच्या घिया ) 
दिश्वव्यापी प्रेमबुद्धि से 'प्रभि) पराते हें । मनुष्या को चाहिये कि वे (भव्य) 
पर्वत के समान स्थिर, अभेच् हृदय या मेघ के समान आादरपू्ण, उढार हृदय 
शोकर ( प्जञाय ) दान आदि शुभ कायो के निमित्त ( सन्तु ) लगे रहें । 

3.२३ 323 


[७००] अमि प्रियाणि पवत चनो हितो नामानि यदधो अधि 
बधते । आ सुयेस्य वृतो वृहन्नाथे रथ विष्वञ्चमरुह 


3२ 
दविचक्षणः॥ १॥ ; 
5२ ३ १२ ३ १ २२३२ 3 
[७०१] ऋतस्य निद्रा पवत मधु (पेये वक्ता पांतार्घयों अस्या 


3२३ १ 


अदाभ्य । दघाति पुत्र; पित्रोरपीच्ये नाम दृतीयमधिः 
3३२ 
राजन दिवः ॥ २॥ 


3२ 
[७०२] अच छुतानः कलशा अचिक्रदश्जूभियेमाण षश आ 
१ १,२ 3२ 9 


हिरययये। अभी क्रनस्य दौइना अनूपताधि परिपृष्ठ 
विराजसि ॥ है ॥ १६ ॥ त्र ९ | ७६ | १०३ ॥ 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखा अवि० से० [५५४] ४० २७६ । 

(२) (ऋतस्य ) सत्यवादी, योगाम्यासी की ( जिह्वा ) वाणी ( प्रिय ) 
कति उत्तम, हृदय को ठृप्त करन चाले, (मधु ) आनन्दजवक रस भौर शान 
को ( पवते ) बहती है। ( अस्याः ) इस ( धियः पतिः) सत्य धारणा या 
घुद्धि का स्वामी घार ( दका) सत्य वाणी का बोलने हारा (श्दाभ्य) कसी 
नाश नहीं किया जा सकता, पापियों से सार कर दवाप्रा नहीं जा सकता । 


७००--(२) 'अपिरोचने' इति ऋ० । 
(३) 'अभीयृतस्य'. 'दिराजदि' इत्ति ० | 


५ ६. 


३४४ सामवेदमाष्य [ प्र० १ (१)। स० २० 


तवर वह योगी ( पुश्र' ) अपने मा चाप का सुपुत्र ( पिन्नोः ) भा वाप से भी 
( अपीच्यं ) अज्ञात, ( तृतीयं ) तीसरे ( दिव अघि रोचनं ) दिव्य गुण 
चाले ज्ञानप्रकाश से युक्र, सूर्य फे समान सवेन्न प्रकाश करने वाला, विद्वानों 
के समाज की शोभा बढ़ाने वाला ( नाभ) स्वरूप या तेजरवी पद ( दधाति) 
प्राप्त करता हे । एक साता का प्रेम का नाम, एक पिता का ज्यादहारिक नाम, 
तीसरा वह प्रतिष्टित नाम जिससे दुनिया उसका झादर करती हे, जेसे महर्षि, 
महात्मा, लोकमान्य, देशबन्धु आदि । यहा सत्यवाणी सोम है । 

(३) वह थोगी आत्मा ( शुतानः) दीस्तिमान्‌ होकर ( मृभि') 
नयन करने हारे प्राणी से ( येमाणः ) नियन्त्रित होकर ( हिरण्यये ) हिर 
रमय, आनन्दमय ( कोशे ) कोश में ( अव भचिक्रपृद्‌ ) शतैः २ प्रवेश 
करता हे । ( ऋतस्य ) सत्यमय ज्ञान के ( दोहनाः ) दोहन या पूर्ण करने 
वाले प्रवाह ( इम्‌ ) इसका ( झभि अनूपत ) स्तुति करते हैं, प्रकट होते 
हैं। ( तिप ) तीन प्राणा के स्पशौ या संगम-स्यान विपुटी स्पत्ष पर 
( उपस ) प्रातःप्रमा के समान विशोका प्रशाओं के बीच (अधि वि राजसि) 
विराजमान होता हे । 

इति पञ्चम" खण्डः | 
[७०३] यश्षायशा वो अझये गिरागिरा च दकत! 
१२३२३१२ ३५ २ ३२३१ रर 


प्र प्र वयममृतं ज्ञातवेदसँ प्रियं मित्र न शैसिषम्‌॥ 


3 ऽर २२३ २ 3 र २२३ १र३२२ 39५ २ 
। 


[७०४] ऊँ नपात स हिनायमस्मयुदाशेम इज्यदातये 
३३१२ ३ऽर २र३२३२ 3२३१२ 


भुचद्वाजेष्वबिता झुवदुध उत भराता तनूनाम्‌ ॥ २० ॥ 


झ० ६। ४८४ | १, ३॥ 

सा०--( $ ) ब्याख्या देखो अवि० से० [ ३१ ] ४० १२। ' 
(२) (उनै ) बल को ( नपातं ) न डीण होने देने धाले इस 
दाहि! का में वर्णन करता हूं । (स.) वह ( दिना ) ठो सदा ( अत्मयु' ) 


० १। ख० है सू०२१ ] उत्तराचिकः ३४५ 


ann 


इसारा हितकारी दै । ( हच्यदातय ) महणा करने योग्य पढाथों को टान 

करने वाले उस परमात्मा को हम भी ( दाशेम) अपना आत्मा सम 

पण करें । बह ( बाजएु ) संग्रामो या घल के कायो भे ( अविता) रक 

( सुबद्‌ ) होता हे थोर ( वृधे ) हमारी उन्नति के अवसरों पर ( तनूनाम्‌ ) 

देह शौर देइघारियों का (प्राता) पालक ( उत्त ) भी ( सुवदू) होता है । 
२३१ २३१ ३१२३ १२ 


[७०] पद्यूपु माणि ततऽग्न इत्थेतरा गिरः । 
५२ 393 
एसिवेधोंस इन्दुमि; ॥ १॥ 


०२७ ररे ड १३ १२ ७३ १२ 
[७०६] यत्र क च ते मनो दक्षं दधल उत्तरम्‌। 
२३ १२ 


तत्र योनि छृणवसे ॥ २॥ 
७ "९३१२३१ देर3 


[७०७] न हि ते पृत्तेमक्षिपरुवनलभाना पते । 


आथा दुचो वनवसे ॥३१२१॥ ऋ० ६। १६। १६-१८ ॥ 

भा०--( १ ) ब्याण्या देखो धबिकक्ष स० [७] ए० ४। 

(२) हे ( अग्न ) ज्ञानी धास्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ | तू (ते) अपने (मन) 
चित्त या मनन करनेहोर आत्मा का (उत्तर) उन्नत (दुइ ) कमे (दघसे) 
धारण कर | ( तत्र) वहाँ तू ( योनि ) श्राश्नमस्थान ( कृणवते) घना! 

(३) दे ( अनने ) शानपन्‌ भारमन्‌ ! हे ( नेमानां ) इन्द्रियां और 
शरीर के (पते) पालक ' प्रभा! ( ते पूर्तम ) तेरा पूर्ति या तृप्ति करने घाला 
तेज य़ा बल ( अदिपदू) इन्द्रियां का नाश करने वाला (नहि) न 
( सुचद्‌ ) हो । ( अथ ) और इस कारण ( दुवः) परियो, सेधा या 


साधना को ( चनचस ) स्वीकार कर । 
३3१२ 


[७०८] वयश्च त्वामपूत्य स्थूर न क्द्भरन्ताऽवस्यचः । 
चञ्चिञ्मित्रं इवास ॥ १॥ 


३४६ सामवेदमाप्ये [ प्र० १ (१) | सू० २३ 


3,२३१ 
[७०६] उप त्वा कर्मझतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो घुपत्‌। 
१ १ ९ 
त्वामिद्धयावतार ववुमऽ सखाय इन्द्र लानसिम्‌ ॥२॥२२॥ 


ऋ० ८। २१। १-९॥ 
स०--(१) ब्याख्या देखो भ्रविकल सं० [४०८] ए० २०७ | 
(२ ) हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! ( कमैन्‌ ) समस्त कमा में (ऊतये) रश 
शर ज्ञान के निमित्त (त्वा) आपको ( उप) उपासना करते हैं । (स. ) वह 
(युवा) वलवान्‌ ( उग्र.) तेजस्वी हे (थ ) जो ( पत्‌ ) शत्रु, काम, कोधादि 
को पराजित करता है । हे ( इन्द्र) भ्रमो | ( त्वामिद्‌ हि ) तुरक ही इम 
( सखाय' ) मित्र जीवगण मिलकर ( सानसिं ) सबके अति समान रूप 
से आश्रय करने योग्य ( अवितार ) रक्षक रूप से ( चहमहे ) धरते हैं । 
[१०] अधादीन्त्र गिवेण उप त्या काम सदे उसै । 


५२3 9 २ २ 
उदेव ग्मन्त उदामिः ॥ १ ॥ 


[७११] बाण त्वा यब्याभिवद्न्ति शूर ब्रह्माणि । 
घादृष्वास चिदटिवा दिप्ैधिये ॥१॥ 


न २ 
[७१२] युञ्जन्ति हरी शपिरस्य गांथयासैँ रथ उरुयुगे बचोयुजा। 
इन्द्रवाहा स्वविदा ॥३॥२३॥ भु० द । ६८ | ७=६॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखा अविकल स० [१०६] ए० २०७ 
(२) हे ( अद्रिव ) न विनाशा होने वाल शान को धारण करन 
इरे! हे शूर | नदियों से (वा न) जिस प्रकार जलमय समुद्र भरता ६ 
उसी प्रकार ( दिदे दिवे ) प्रातिदिन ( ब्रह्मारी ) म्रदाश्ान या वेदमन्त्र 
( चावृध्वास ) सबसे बढ़े महान्‌ (त्वा ) हुमको ( यब्यासिः ) तुक तक 
पहुचने वाढी स्तुतिं से ( वर्धन्ति ) बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ वे तेरी महिम! की 
उससे भार बढ़ाते इ । 


| झ० १। ख०१ ४। ३-२३ ] उत्तराचिकः ३४७ 


(३) ( इपिरस्प ) सबको प्रेरणा करने वाले ईश्वर की (याथया ) 
स्तुति द्वारा ही योगी लोग ( उस्युग ) विशाल २ समाधि वाले (रथे) 
रमण-योग्य स्थान इस देह या रसस्वरूप आत्मा में, रथ में, घोडी के समान 
(वचोयुजा) वाणी द्वारा ही समाहित या चश होजाने वाले (हरी) हरणशील 
प्राण भौर अपान दोनों को (युन्जन्ति) योग से अपने वश कर छेते हैं । बे 
ही दोनों ( बिदा ) ज्योति और सुख को प्राप्त कराने हारे ( इन्द्रवाहा ) 
आएमा के बहन काने चाले दो भश्च के समान हैं । 

` इति पष्ठः खण्ड; । 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमोवे: प्रपाठकः ॥ 
egos 
अथ द्वितीयोऽध्यायः | 


दितीयोधे. प्रपाठक । 


ऋषिः--१, ४ अतस््षः । २१४,१३ वसिऽः । > मेथ्यातिथिप्रिवमेषी । १ 
शरिमिठि, । ६ कुमीद, काण्व. । ७ त्रिञ्ोकः | ८ काण्ब प्रियमेध | ९ विश्वामित्र, | 
२० मधुच्छन्दाः । ११ शुन'शेपः | १२ नारद' । १३ वामदेव । १६ अत्रत्सार । 
१७, १८ अस्तितः काइयपो अमहीयुर्श । १९, २१ याताः | २० मराबादय; 
सप्त अपय» । २२ प्रथममन्त्ररेय इयाबाश्' द्वितीयमन्त्रम्य प्रजापतिः, तृतीयमन्त्रस्य 
अम्वरीप, ॥ देवना-१--१२ इन्द्र । १३, १६ अग्निः । १४ चपाः | १५ 
अखिनौ । १७-२२ सोम' ॥ छन्द--१, ११, २६-१६, २१ गायन्नी । १२ 
अंकक ¡ १३-१५, २० इहनी । २२ प्रयमदितीयमन्त्रयो रष्णिङ्‌दृत्रीयस्ण 
क्पू ॥ स्व£--१-११, १३-१५९, २१ २२ पहजा। १२ ऋपम | 

३३-१४, २० मध्यम) ॥ - 


४४६ सामब्रेदमाष्ये [ प्०२ (१) | द्‌» ३ 
टपणा. तै 


[ २३ २ ३१२३१२७५२ रर 
७१३] पान्तमा वा अन्ध इन्द्रमभि प्र गायन । 


विश्वासाइ शतकतु मंददिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥१॥ 
[७१४] पुरहत पुरुष्दुत गाथान्याऽ३ऽजनश्चुतम्‌ । 
इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २॥ 


3५ २३३१२ ३ 3 


[७१५] इच्द शन्नो महोना दाता वाजाना चृतुः। 
मह अभिइवायमत्‌॥ ३॥ १५ अ० < । ३२। १-३॥ 
भा०--( १ ) व्पाख्पा देखो अविकल स० [१११] ए० ८७ । 

(२) ( पुरुहूतं ) इन्वरियों द्वारा, या प्रजाभों द्वारा अपनी रहा के 
निमित्त पुकार गये, ( पुरुष्टुत ) प्रजाओं या इन्दियों द्वारा स्तुति किये गये, 
( थाथान्यं ) गायारूप, वेद्चाणियों के श्रवण द्वारा प्राप्त करने योग्य, (सन- 
शत) सदाकाल से गुरुपदेशों में सुने गये, विशेष पुरुप -भाष्मा को (इन्र) 
इन्दर, ( इति ) इस प्रकार (्रवीतन) कहो । राजा, आत्मा, परमात्मा 
संत्र समान हे । 

(३) ( इन्द इत्‌) परमेश्वर ही (न') इमे ( महोनां ) दिव्य 
तेजो से युक्त महान्‌ ( वाजाना ) ब्रो और बलों का दाता, (वृतु ) सबको 
अपने बल पर नचाने पाळा ( महान्‌ ) सबसे वडा ( अभिज्ञ ) सेत (धा 
यमत्‌ ) सबको व्यवस्था में बाधता है । 

[७१६] प्र घ इन्द्राय मादन हयेश्वाय गायत । 

सखाय सामपात्त ॥ २॥ 
[७१७] शसदुकथ सुदाचत्र उन झुक्त यथा बर; 

चरमा सत्यराधसे ॥ २॥ 
७१३--।९)'गायान्यः} (१) 'महोना' इत ऋ० । 
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३२४ ३ १ २ 


[७१५] स्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गच्यु; शतक्रतो 


त्वे हिरएययुदेसा ॥३॥२॥ शऋ० ७। ३१ | १-३ # 
भा०--] १ ) ब्याख्या देखो अविकत से० [५१६] पर ८७ । 

(२) ( यथा ) जिस प्रकार ( नर' ) नेता जोग ( सुदानवे ) उत्तम 
दाती के लिये ( ददं ) दिष्य दिशेपण से युक्र ( उदय ) स्तुति करते हैं 
उसी प्रकार प्रत्येक पुरुप उस ( सुदानवे ) उत्तम दानी परमेश्वर के लिये 
( थक ) अ दिष्म, (दक्यं) ओकार पद वाली चेदसन्त्रमय स्तुति (शसेद्‌) 
उब्रारण करे! हुम मी ( सप्यरण्धमे ) सत्य ही से प्रकट होने चाके, या 
सत्यरूप उसी परमात्मा की स्तुति ( चकूम ) करें । 

(३) हे ( इन्द्र ) इंखर ! (त्व) त्‌ ( न ) हमारे ( वाजयु ) ज्ञान 
और भन्न, बल के देमे वाळ! ( त्वं गब्यु ) तू आप ही त्विय, वाशी और 
रश्मियों गोवा के देने वाळा है। और हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों प्रज्ञो और 
कमी के करने थाले ! हे ( वसे!) सघको बसाने वाले परमात्मन्‌ ! 
(त्वं) तु ही ( हिरण्ययु ) स्वर्ण के समान मनोहर दितकारी प्रिय, काम्य 


पदार्थों का भी देने चाळा ई ! 
२ 3२३3 १२ 


[३१३] बयसु त्वा तदिदथां इन्द्र त्या यन्त शख्ाय । 


कण्या ड ॥१॥ 
१२३४१ डे ३ १ 
[३२०] नेघमन्यदापपन चज्िक्षपसों नचि । 
न्द्र २ 
तबदु स्तोम्रैश्चिकेत ॥ २॥ 


० 3 ५२ 


[७२१] इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वनाय स्पृहयान्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥२॥३॥ ऋ० ८। २। १६-१३ ॥ 
` झ०--{ १ ) स्या देखो भविकलु सं [१२४] ए० इम्‌ | 


३५० सामवदमभाष्ये ॥[प्र० २ (२) । स्‌०४ 


(२) हे वञ्जिन्‌ ! हे ज्ञान-वञ्ज के धारक इन्दर ! ( अपसः ) क 
के ( नविष्टो ) भारस्म से सें ( अन्यद्‌ ) और किली की (त घ इम्‌, आपपन) 
स्तुति नहीं करता । ( तव इत्‌ उ) तेरा हो ( स्तोमं. ) स्तुतियों द्वारा 
( चिकेत ) ज्ञान करता हूं । 

(३) ( देवा. ) विद्वात्‌ जोग या इन्द्रियगणा ( सुन्वन्त ) प्रेरणा 
या झाज्ञा करते हुए या सोम सवन या इरवरोपासना करते हुए या 
ज्ञान-पश्वये लाभ करते हुए पुरुष को ही ( स्पृह्यत्ति) प्रेम करत हैं। 
( स्दमाय ) सोते हुए आज्ञसी पुरुष को ( न स्पृइयन्नि ) प्रेम नई करते | 
( झतन्दा ) आलस्य रहित होकर ही ये विद्वान्‌, देव या इन्वियगण ( प्र- 
साद्‌ ) अत्यन्त हपे को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । 

[७२२] इन्द्राय मद्वने सतत परिशेभन्तु ना गिर; । 
अकेमचेन्तु कारच ॥ १॥ 
३२३१२ 


[७२४] यस्मिन्‌ बिश्वा अभिया रणन्ति छत ससद. । 
इन्द्र सुते हवामहे ॥ २॥ 


[७२४] त्रिकेषु चेतनं देवासो यक्षमत्नत ! 
तांमद्दडधन्तु ना गिर ॥३॥ ४ ॥ त्र०८। ६२ । १६-२१ ॥ 

भा०--(१) व्याख्या देखा अविकल स० [१५८] ९० मदर | 

(२) ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्र में (विश्वा श्रिय. ) समस्त विभूतिया 
( अधि ) अधिक शोभा देती हैं और जिसमें ( सप्त सेसद ) उत्तम प्रकार 
से झपने स्थिति प्राप्त डयि हुए होता स्वरूप सात इन्द्रियगण ( रणन्ति ) 
ज्ञान-प में आनन्दजाभ करते हैं उस ( इन्वम्‌ ) भाप्मा को 
( सुते ) योग यज्ञ में ऋतम्भरा सिद्ध होने पर ( हवामहे ) पुकारत है 
उसका स्मरण) खिल्तन, स्तुति करते हैं। 


बंक देर ३५२ अक. पलचर्ानिक 7५१ 
{३} ऐकता | ददप । ३३ १ ) हीना हो $ (तल) 
तास दर यका | तमव मानके रँ 7] उमा 
१४३] ६ (मे perder जि] वेब (बयाच | दाचे, ३४ 
दो सहम गे! 
इत मन्ध 


१३ उ १ १ « १६ बे १ कृ 


4७२३] सय त इस्ट गायो नुमा अति दद] 
७७ ६४ » ०३ 


श्द।मेन्ये ट्रस पे मे 


3 $ १ (° 4 ४ नक $ ७ 
[4६६] शय्या आनिपृद्रन्त दे र्णायने सुनः । 
दक «यमे ४९ 
(६३) गत छड्ाहया पायान्‌ प्रसाद गद्य; | 
स्फरिगम द छ पती ॥६8४॥ ४०६ + १३५६ ११४१ ॥ 
भा०--१) सार दा दादा भेन थि (६५४ भृ घ | 

$>) ह आलिया | समये शतश मन! इनि, मणी, और 
पतव पे दुर चावत हे [जनता ) जिया प मारण पळे 
घता मे] हुल राय ) रमशींग देव के गे गड ( मुत) ठापप 
हुआ समान ससा भग मे किए दे । हे ( धापरडाप) अछाफ़ार की 
म्यवुक्र महा इतने शरि दिविकी आगान्‌ | (4 दूपमे ) तुकी ही अया 
प्रात पुझाव! शाला है। 

(३) हे (इर) आन्‌! यः ) या (छै ) तेरा { शशा नपाद्‌} 
आतान साग इनद रगाल्य आख्या की न नि हरा, सुरा इपारपनु 
पुड शन्‌ रमरा करे म्ह प्राणो द्वारा पान काने योग्य, (गात) 
रया की शफा हरसे याला झानरस है (अस्मिन्‌ | एससे यागी (अप) मगध 
शील प्यान वो! (नि आदधे ) नियत, था रिपर; रुप से पारय काता है 4 


३४२ सामवेदभाप्ये [ प्र० २ (२) । दू ७। 


(क आ ऑफर, 


(७२९८] आ तू न इन्द्र छुमन्त चिन्न ग्राम संङूगुभाय । 

महाहर्ती दाक्तिणन ॥१॥ 

तुबिकृधिस्तुचिदेष्णं 
७१६) विद्या हि त्व दण तुीमधम्‌ । 
१ २ 

तुविमात्रमधोमिः ॥२॥ 
[७३०] न हि त्वा शूर देवा न मत्ती [दत्सन्तम्‌ । 

भीम न गा वारयन्ते ॥३॥६॥ ० ८ । ८१। १ ३॥ 

भा०--(१) भ्या्या देखो भ्रविकज़ सल्या [5६७] पु० १३ । 

(२) हे इन्द्र (त्वा) एको हम ( अवोभिः) तेरी इनो, ज्ञयो भर 
हपाश्रों के कारण ( पुविकूर्मिम्‌ ) बहुत से कमों के करनेह्ारा । तुविदेप्णं ) 
घहुतसे धन सम्पदाशी का दाता, (तुवीमघम्‌) बहुत उम धने, ऽपो से 
सम्पन्न (तुविमात्र हि) बहुतस ज्ञान साधनों से युक्त भी (बि) जाने है। 

(३) दे शूर | ( भीम) भयजनक (गा न) जिस प्रकार साद बॉ 
कोई हटने का साहस नही करता उसी प्रकार ( भीमं ) सयको भपजदरु 
सब्यापक ( दितमन्तं ) दान छी कामना करते हुए तुमरे (न रवा, 
न विद्राव लोग र ( ज मचे, ) भौर न सा गाण लोग | धारयन्त | 
वारण करते हैं । 


[७३१] आमि त्वा वृषभा सुते छुते सजामि पीतिय । 
तृम्पा व्यशनुद्दी मदम्‌ ॥१॥ Fe 
[७३१] मा त्या मूरा अविम्यचो मोपहस्वाच आदुभद । 


मार्की प्रह्मद्विप चनः ॥२॥ 
RCN SE SRE 
६९००-[२] "मिः इति शन! 


parva 
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ew weve re मा 


[५३३] इह त्वा गोपराणुन मदद मन्दन्तु राधसे । 
सरो गोरो यथा पिव ॥३॥७॥ अ० ८ | ४५। २२.२४ ॥ 

सा०--{१) व्याख्या देखो अवि० स० [१६१] १० ८६। 

(२) हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ' ( सूरा. ) सूख ( अदिध्यव,) तुझे पालने 
पोपणे की चेष्टा करने हारे भोगी विलासी जोग ( स्वा ) तुके (मा दभन्‌ ) 
नाश न करें । (सा उपहस्वान ) तुक पर उपहास करने द्वारे, तेरे उऐषा- 
कारी भी तेरा विनाथ न करें । और ( ब्रह्मद्वि, ) वेद थोर अहाज्ञान का 
प्रेम न रखने बाळे तेरा कमी अवन न करें, तेरा कैसी आनन्द लाभ न करें । 

सूखे लोग देह की पालना कर शांत्मा का नाश करते है उपहास 
कारी लोग नास्तिक भी आत्मा का नाश करते है, पापां में वह जाते हैं 
घौर चेट और घरह्मविद्या के द्वेषी भी आत्मज्ञान का आनन्द नही पाते । 

, (३) (पधा ) जिस प्रकार ( गौर, खग, ) गौर कग ( सर" ) जल 
से भरे तालाय पर जाकर जल पीता दे उसी प्रकार है ( इन्द ) आत्मन्‌ ! 
तू यहा इस हृदय में विराज कर ब्रह्मामन्द्‌ के रस को ( पिय ) पान कर । 
( इद ) यहा दी ( गो-परीणस ) इन्दियगण से परिवृत, जितान्दिय ( त्वा ) 
तुको ( महे सधय ) वही भारी बह्ज्ञान-साधना क लिये ( मन्दन्तु ) 


साधक लोग आनन्दित करते हैं, जयाते हैं। 
3 3 ३२.३१२ 


[७३४] इद घला खुतमन्य पिया सुपूणमु 
श्नार्मायन्‌ रारिमा ते ॥॥ 
3१२ 
[७३५] दमिर्चोतः खुना अश्नेरव्यावरे पारपूत. । 


श्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
3 
[७३४६] त ते यब यथा गोमिः स्वाडुमकमै थी न्त. । 
ड२ उ 


इन्द्र त्वास्मिन्त्तचमाद पसल ४० ८। २ १-३ ॥ 2 
डड 


३५४ सामवेदमाष्य [ प्र० १ (२)। द०२ 


भा०--(१) व्याख्या देखो भ्रवि० स० [१२४] पऽ ६६। 

(२) ( नदीषु ) नदियें। सें ( निक्क। ) स्नान कराये गये ( क्रः न) 
अश्व के समान ( नामिः ) नेता जोगा द्वारा ( घोतः ) मलादि छुड़ाकर 
शुद्द किया गया ( अशनैः ) सूचम तत्वों तक पहुचने, एव आत्मानन्द का 
भोग करने हारे विद्वानों द्वारा ( सुतः ) उत्पन्न किया, सोमरस, ग्रामशान 
( अव्याः ) चिति शङ्कि या प्राण के ( चारेः ) प्रकट करने हारे योगाइरुप 
साधनों द्वारा ( परिपूत' ) परिशाधित, ( नदीपु निकर, ) प्रवाह के रूप में 
बहने वाली शञानधाराओं में शुद होता है। 

(३) (पथा ) जित प्रकार हम ( गोभिः ) गो-रसें से ( श्रीएनाः ) 
मिक्षाते और पारिपाक करते हुए ( थवे ) यथ के वने पक्काश्न को (सादु) 
आनन्ददायक यवागू पाक ( अका ) घना लेते हैं उसी प्रकार ( तं) उत 
ज्ञानमय आत्मा को (ते ) दे साधक लोग ( गोमि, ) छानन्दियों से प्रात 
रसो या तेजोमय ध्यानरश्मियों से ( भौशन्तः ) मिक्षाते, परिपक्क या 
दृढ़ करते या भम्पास करते हुए ( भस्मिद ) इस ( सधमादे ) गन्द 
जनक समाधि-दशा में है ( इन्द्र) आक्मन्‌ ! (त्वा ) तुमको ( छाई | 
स्वादु, अति इपेदायक रूप से ( झफम ) साच्चात्‌ करते हैं 


इति द्विवीयः खण्ड; । 
PSEA 


ki र्र 3 १ २ 
[७३७] इद झन्चोजसा सुतं राधानां पठे । 

पिया त्वा५३स्य गिवेण' ॥१॥ 

२ ३ १3 3१२ रः ३१३ नर उक २₹ 


[७३८] यस्ते अनु स्वघामसत्सत नियच्छ दन्वम्‌ । 
१ २ 
पस त्वा मम सोस्य ॥२४ 


० २ । ख०३।सू° १०] उत्तरार्चिकः ३५४ 


ANAM क 


ङ 3१२३ > 
[७३६] प्रत अश्नातु कुच्यो प्रन्द्र त्रह्मणा [शेर । 
प्र वाह श्र रायला ॥२॥६॥ छ० ३।२१। १०-१२ ॥ 
भा०-[१) च्यार्पा देखो अदि० स० [१६१] १० ६२ । 

(२) है इन्द्र ! (ते) तेरा ( यः ) जो ( स्वधाम्‌ ) स्व~अर्थात्‌ भएने 
सरूप में धारणा करने के ( अनु ) अनन्तर ( सत्‌ ) प्रकर होता है 
( सुते ) उस उत्पन्न आनन्द में तू हे आत्मन्‌ ! ( तन्दं ) अपने स्वरूप 
को (नि यच्छु ) नियमित कर, समर्पित कर। हे सोम्य ! सोमरस के 
पान करने योग्य झात्मनू | बढ झानरम ( स्वा ) तुरो ( ममत्तु ) अति 
आनन्दित करे । 

(३) हे (इन्द) आ्मन्‌ ! वह झानरस भौर भ्ानन्द्रस ( ते कुक्यो, ) 
तेरे दोनों शान ओर कमेरूप पाशी को रोर ( शिर.) शिर को ( अझणा ) 
ब्रक्षश्ञान द्वारा (अश्नोतु) घ्यात करे या दुःखा को वाघे । और है शूर ! (ते 
बाहू ) तेरी बाहुओं को ( राधमा ) घळ, ऐश्वर्य से पूर्ण करे । ' 

झाल्मा के दोनों कालों भौर शिर का व्याख्यान देखो ( तेति० ५०१) 
[७३०) आ त्वे ता निदैद्तेन्द्रमनि प्र गायत । 


सखाय; स्तामचाहस, ॥१॥ 
२ रर 3 १ .२ 
[७४१] परूतम परूणामांशान चायाणाम्‌ । 
२७ १ २१ 39 
इन्द्र साते शचा सत ॥२॥ 
9 3 १२३२ 80% रर 

[७४२] स घा ना योग आसुरत्ख राये स पुरन्ध्या । 

२३१०३५१ 

समडाजोभिरास न. ॥३॥१०॥ अ० १।५। १-३ ॥ 


भा०--(१) ब्यारया देखो भ्रवि० स० [१६४] १० ६५ | 
(२) (पुर्णा) राओ और इन्द्रियो में सबसे (पुरूतमम) भ्रेष्ट (वायो- 
याम्‌) वरण करने योःय ज्ञाना और नों के ( ऐंशानस्‌ ) स्वामी (इन्वम) 


३४६ _ ल्लामवेद्साष्ये [90 १ (२) । सू० ११ 
राजा और आत्मा की ( सुते साम ) उत्पन्न फिचे इस आनन्दकारी, सबक 
प्रेग्क, भोग्य रस या ज्ञानरस, या ऐश्वर्य में मग्न दोकर सब (सचा) साथ 
मिलकर ( असि प्र गायंत ) गान करो, उसकी स्तुति करो । 

(३) (स घ) वही आतमा ( मः) हमारी ( योगे ) समाविदशा में 
( भ्राभुवत्‌ ) सांचात्‌ हाता हे । (स राये) वही नाना ज्ञान, ठप. रुप 
घनसाति के अवसर में भौर (स ) वही ( पुरन्ध्या) नाना पदार्थों को 
स्पृतिङ्प से या देइ को धारण करने हारी बुदे द्वारा भी ( आवत )' 
पत्यक सादात्‌ होता है । (स. य°) वह हमारे पास ( पाजेमि ) शो 


हरा ( गमत्‌ ) प्राप्त हो । 
१२ ३१ २३ १२ 

[७४३] यागे यागे नघम्तरे बजवाज्ञ हवामहे । 
१३३१२३१२ 
सखाय इन्द्रमूनये ॥१॥ 


१५२३५३२ रर 33२ 3 १५ रर 
[७०४] अन प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌। 
२३१२३२३२ 
थे त पूर्वे पिता हुवे ॥२॥ 
[७४५] ज्या घा गमदयदि थचत्सहलिण भिर मिमि । 
बाझेमिरुप ना हम्‌ १३॥११॥अ० १। ३०।७, ६, ८॥ 
भा० -(१) व्याख्या देखिये अवि स० [१६३] ४० ३१। ० 
(२) ( प्रस्नस्य ) बहुत प्राचीन ( ओकसः ) परप आश्रयरूप मोर १ 
प्रति (नर) जजाने चाले ( तुवि9्रदि] बहुता की कामना पूर्ण करने हरे पर 
सेर को ( भनु हुवे ) पुनः २ प्रतिदिन स्मरण करता हू । (पं) जिस 
[ते ) तमो ( पिता ) हमारे पाम करनेहारे साक्षात गुरु, आया भार 
( पूर्वे ) इमसे पहले ( हुवे ) स्तति करते रहे! ' 
(३) (यदि) यदि यह परमेश्वर ( नः ) इमी ( इसम्‌) स्तुति को 
(अरव) ुनक्ले तो बढ | स्रहलिणीसिः ) सदो बल्शालियी (उतिभिः) 


"० २। ख० ३। सू० १२] हंत्तराधिकः ३५७ 


“४ 2५ >. 
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रक्ता करनहारी शक्तियों से थोर ( वाजेमि, ) सहो सत्य शनो के सहित 
{ उ आगमत्‌ घ ) सात प्रकट ही होजावे । 


3 3 » 
[७४६] र खेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌। 
3 
विदं चु यसूय दस्य महा ढि प ॥ १॥ 


३ १३ श्र २ १२३ ० 


(98७) स प्रथम व्योमनि देवाना सदने पृ । 
' सुपारः सअघस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ २॥ 
२ ३? ३ १२ ३, १३ 
[७४८] तमु दुरे वाजसानय इन्द्रे भराय शुष्मिणम्‌ । 
भवा न, सुम्न अन्तम सखा बुधवार १२॥ अण्८।१३।१-२॥ 
मा०--( १) घ्याख्या देखो अविकल से० [३८१] ए० १६७। ` 
(२)(स) व परमेश्वर ( प्रथम ) सबसे श्रेष्ठ ( व्योमनि ) 
(विशेष रूप से शरण प्राप्त करने योग्य ( देवाना सदने ) विद्वान्‌ ज्ञानी और 
मुक्त पुरुपा के आश्रय या निवास करने योग्य लोक में (बृध,) सबसे बढ़ा 
हे। वह (सुपार.) उत्तम रूप से ज्ञान करने योग्य, और कहें से तराने वाला 
( सुश्रवस्तमः ) उत्तम' यश और ज्ञान का धारण करनहारा, ( समप्सुः 
। नित्‌ ) समस्त कमैबन्धनो या बन्धर्नो भें फसे जीवों में सबसे उत्कृ एव 
आवि सूत्र कारण हृति पर भी वश करने वाता है । । 
(३) (तस्‌) उस (भराय ) मरण पोपण करनेहारे, अथवा 
( भरायऱ्हराय ) कमेजात को इरण करके सुहिमारे में खजाने चाळे 
( शप्मिणम्‌ ) सर्वशक्रिमाद को ही भै { इन्दं ) इन्द्रः नास ये (हुवे) 
कारता हूं । वद परमात्मा (न ) हमारे ( सुम्ने ) सुखभाति ओर (बुध) 
वृद्धि करने के निमित्त (अन्तमः) भति समीप का, चन्तरंग (सखा) मित्र दै । 
इत्ति तृतीय खण्डः । 


७४६--{द) तस है! अति ० । 


३५८ सामवेद्भाष्ये [ प्र १ (३) । स्‌०१४ 
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f ३१ १३.१ नउ २२३१ २ 
७४६] एना चो निं नमसाजों नपातमाहु े । 
3 हु क 30 २३१, २२ ३२३१२ 
प्रयं चेतिष्ठमर्गत स्वध्वरं विभ्वरय दूतममृतम्‌ ॥१॥ 
१ २, 3२ 3 १२ ३१ २ थक २ 
[७५०] त्त याजते अरुपा विश्वमोजसा स ढुद्रवत्स्बाहुनः | 
3?२ 3२ 3२३3५१५१०१, ३३३ 3१२ 
सुधर्मा यज्ञ, सुशमी वदना देव राधा जनानाम ॥२।१३॥ 
ब १०। १ । १ ॥ यजु०३ ।५॥ 


भा०--( १ ) ज्याय्या देखो अविकल सं० [४५] ९० २० | 
(२) ( स" ) वदद परमात्मा ( रुपा ) द्ीक्षेमान, ( विश्वभोजसा ) 
, विश्व, समस्त ससार का भोग कराने हारे पालक सूर्य और परथिवी दोनें। 
की ( योजते ) नियुक् करता है । वह ( स्वाहुतः ) उत्तम रुप से कीर्तेत 
परमारमा ही ( दुदुवत्‌ ) सर्वत्र व्यापक है । वही ( सुरक्षा ) उत्तम शान- 
चान्‌, सबका उत्पादक है भौर वही ( पश.) महादानी, यश्ञस्वरुप, (सुशमी) 
उत्तम शान्त गुण सम्पन्न है। ( बसूना ) वास करने हारे ( जनाता ) 
अन्तु क (राध देवं ) उस भाराचनीय देव की उपासना करो । 
[७५१] त्यु शदश्यायत्यूऽ3ऽन्दु्ती दुहिता दिवः। 

रपो मई इने चचुपा तमी ज्योनिष्कणोति सन्य nn 
[९४२] उडुखिया" सजते स्वः सत्य उमावि । 

१५२२३ २,३ ५२ 3२३१२ गमेम 

तवडुपा व्युपि चुयेस्थ च से भक्तन गमेमहि ॥२॥१४॥ 

श्०७।८१।१,२॥ 


आ०- १ ) ब्यार्या देखो भ्रविकल सं [३०३] ९० १४५! 
(२) ( सूरयः ) सबका प्रेरक उत्पादक परमात्मा ( उग्रया ) 
घास करने योग्य फिरणों और भूमियों को (सका) पुक साध सूर्य के समान 
(उत्मूजते ) प्रकर काता हे और (ठचन) उदित हाता हुआ मो श्वद (न 
दतम्‌ ) अपने स्थान से प्युन न होने बाळ सपत्न के समान स्थिर था 


आअ०२॥ ख० ४ | स०१४ ] उत्तराचिकः ३४६ 


पना 


ब्यापक ( अद्दिवत्‌ ) तेजोमय है। दे (उपः) पापदाइ करने चाली 
ब्योतिष्मतिः ! प्रज्ञं ! ( तव इत्‌) तेरे और ( सूदैस च) सूर्य के 
समान तेजोमय आत्मा के ( वि उषि ) प्रलर तेज से प्रकट होने के अवसर 
में ( भक्नेन ) सजन करने योग्य उस द्रेष्देव से ( से गमेमहि ) हम सत्संग 
करें, उसका ध्यान करे । 

39५२3 १२ ३ ११ 


[७५३] इमा उ वां दिविष्टय उस्रा इवन्ते अश्विना । 


3 


अय वामदेःवस शचीवल्च विशं विश हि गच्छथः ॥ १॥ 


3२ ३१ २३१२ 3 १२ १ 


[७५४] युचं चित्रे ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सचुतावने । 


३१ २ 

अवांग्रथं मनसा नियच्छुतं पिवत साम्यं मछु ॥२॥१४॥ 

ऋ० ७। ७४।१,२॥ 

सा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [ ३०४] ० १५१ । 

(२) (अश्विता ) हे भ्रश्वियो | प्राण अपान नामक नेताश्चो ' या 

विद्वान स्त्री पुरुषो | धाप दोनों (चित्र) संग्रह करने योग्य, विविध मकार के 

(ओजन) भोग योग्य पदार्थ ( ददथुः) देते हो। ओर ( सूनृताबत ) धूनुता, 

नाम वेदवाणी को धारण करनेद्वारे के लिये धन (चोदेथा) प्रदान करते हो । 

झाप ( समनसा ) समाम मन वाले होकर ( अवोग्‌ ) नीच की थोर या 

( अर्वाग्‌ ) इस्विरया के प्रति जानेहारे (रथ ) पने वेग था वेगवान्‌ भ्रात्मा 

था मन और शरीर को ( नियस्दतं ) नियन्त्रित करो, चश करो और आप 

दोनों ( सोम्यं मधु) सोमरसयुक्त मधुररस उत्तम शुद्दायु, धोर आरोग्यता 

का ( पितस्‌ ) पान करो । 

ग्राणायाम का अम्यासी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में 

आहुति दे और ब्रह्मच, अपरि का पालन करे । 
इति चतुथः खण्डः । 


३६० सामवेदभाष्ये [ प्र० १ (२)। सू० १६' 


३२३२३ ३१२ ३११३ १२ 
9५४] अस्य प्रत्वामहुदुत शुक्र दुदुह अय । , 
१२ 3 ऽर रर 
पय' सहस्रसामृषिम्‌ ॥ १॥ 
१ 3 भ्र २ ५१२ र ३3२ | १२ र्र्‌ 
७५६] आगं सूये इवोपदृगयं सरांसि धावति। 
3२३२२३ पर रर्‌ 
शप्त प्रवत आदिवम्‌ ॥ २॥ 
उपर २४३१२ 


३१२ र्र 
[७५७] अये विश्वानि निष्ठाति पुनाना सुवनापरि । 

१ २९३१. हर 

सामा दवा न धयः ॥ ३ | १६॥ ° ६ । ९० । १, ३॥ 

भा०--( $ ) ( अस्य ) हम सोमस्वरूप परम आत्मा की ( प्रतास्‌) 

अंनादि काल से चढी आइ, पुरानी (तस्‌) पेदशानरूप कान्ति को 
(“भनु ) अनुसरण करके ( भडूय.!) नि सकोच, माननीय, विद्वान्‌ दोग, 
( सहस्तताम्‌ ) सहसत फर्क को देने वाले, ( शुक्रं) छद, पापरहित (ऋषि) 
आतत्य बातों को दिखल्ाने हारे ( पय" ) ज्ञान, वेद्राशि को [दुदुददे ) 
दोइन करते, उससे शान रात करते हैं। । 
, (२) ( अयं ) यह सोस ( सूर्य इव ) सूये के समान ( उपरग्‌ ) 
समस्त पदाथों और सथ भादिगों, रब सोको का दष है ( अयं) बह 
सोम (सरासि) समस्त लोको से (घार्याति) व्यापता प्रकाशित करता झोर गति 
देता हे, ( दिवस्‌ ) भाकाश के ( सप्त ) सात मकार के (मवत ) गतिमान्‌ 
पदाथी को चल्वाता है । अध्यात्मपक्ष में “जीव, प्राणाध्मा ( सराष्ति ) 
इन्दियों में स्वयं गति करता है और थोः अर्थात्‌ सूधोस्थान में ( सत्त 
प्रवत, ) सात शीषणय प्राणों को भी गति देता हे । , 
„ (३7.६ अयं ) यई ( सोमः ) सोंम, परमात्मा ( सूयः न ) सूर्य फे 
समान ( विश्वानि ) समस्त ( झुवना उपरि ) लोको के ऊपर ( इमान )' 


७५५१, अहयो गाव इति महीधरे। - 


आअ० २। ख० ४। सू०१७] उत्तराचिक' ३६१ 


SR SS VS SSIS EY FY FTVS OT GH 


उनको गति देता हुभ्रा और पत्रित्र करता हुआ ( तिष्ठति ) उनपर शास्वत 
करने वाल अधिष्ठाता के रूप में विराजमान है । 

3२३२३१२ 3१३१२ ३१ 
[७५८] एप प्रत्नेन जन्मना दषो दवभ्य स॒ुतः । 


हरि; पवित्र अपति ॥ १ ॥ ० ९।३।६॥ 
[७५६] पष प्रत्नेन मन्मना देवो देवभ्यस्परि । 
उप्र ,२३ 


कविभिप्रेण घावृधे ॥२॥ श्र» ६ । ४२।२॥ 
3 २ ३१२ रैर 333 १२ 


[७६०] दुहान, प्रत्नमित्पयः पवित्रे परिपिच्यस । 
3 २ 
करन्द्न्‌ दा अजीजनः ॥३॥ १७॥ श्र ९। ४२१ २॥ 

भा[०--( १) (एप ) थह सोम ( देव”) ज्योतिसंय आत्मा 
( प्रत्नेच ) अनादिकाल से चले आये ( जन्मना ) जन्म, जननशक्कि, सा- 
मध्ये से ( देवेभ्यः ) इन्द्रियां के जिये सोगार्थ ( सुत ) प्रकट होकर (हरि ) 
इरणशोज, उनको गति देनेहारा होकर ( पवित्रे ) प्राण और पान के 
बने मकज्षशोधन करने वाले, साधन में ( अपेति ) गति करता है ! 


प्राणापानौ पघित्रे | ते० ३।३। ४। ४ । 


(२) ( एप” ) यह सोमस्वरूप जीव ( प्रत्नेन ) अनादिकाज से 
त्तेमान ( मन्मना ) सनन शक्षि द्वारा ( देवेभ्य" ) अपनी दिव्यगुण वाली 
इन्द्रियां के भोग के निमित्त ( देव, ) स्वयं प्रकाशस्वरूप, चतन ( कवि* ) 
मेधादी, ज्ञानी होकर भी ( विभेण ) मेधावी परम ग्रह प्रजापति के साथ 
( परिधावृधे ) सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त होता है । 

प्रजापति विप्रः, बेचा” विधा" । शतपथ ६। ३। १। १६ ॥ 


७४६--/धारवापवते सुह; ।' इति ० । ७६ ०-'अघीनरनन्‌' इति ऋ० | 


३६२ सामवेदभाष्ये [ प्०१ (२) |छु० (८ 


(३) हे सोम | ( प्रलसु इत्‌ ) पुराने, अनादिकाक्ष से चल्ने भागे 
( पथ" ) प्राण, जावन को ही ( दुहानः ) रस या जीवनरूप में दुइता हुआ 
तू (पवित्रे) पवित्र करने हारे प्राण भोर अपान या परम पावन ज्ञान के द्वारा 
ही ( परि सिच्यसे ) पवित्र किया जाता है । (कन्दुनू ) शब्द करता हुआ, 
ध्योई! का नाद करता हुआ या "भं? का नाद करता हुभा तू, ( देवानू ) 
इन्द्रियगण को ( अजीजनः ) प्रकट करता है । 

प्राणा पय. ॥ ग्रात० ६। १ ४। १६ भोर ३२।३।३।३१ | 
अन्तर्हितमिव वा पतद्‌ यत्‌ पय; । ताएडय० ८ । ६ | ३। 

१२ ३ १२ 3२३१२३ १२ 

[७६१] उप शिक्षापतस्थुपो भियलमा घेहि शत्रवे । 
१ 3२ 


पवमान चिदा रयिम्‌ ॥१॥ ४१० ९। १९। ६४ 
२३१ ३१३२३१२५१ रर्‌ 


[७६२] उपोषु ज्ञातमप्तुरं गोमिभई पारप्कृतम्‌। 
१२३१२ 
इन्दु दवा अयालिपु १२९॥ ० ६।६१।११॥ 
१२ 3 १२ ३१ २ हि 

[७६१] उपासै गायता नर, पत्रमानायेन्द्ये । 

३२ ३ १ रर 


अमि देवा इयच्चले ॥३॥१८॥ 30 ९।११।१ ॥ 

भा०--(१) है (पवमान ) पावन करने याले ! हे ( सोम ) ऐै४प- 
चन्‌ ! ( अपतस्थुप' ) नौचदृत्ति से स्थिति रखने दारे को ( उपशिए) 
शिक्षा दो कि वे भपनी युरी शृत्ति का घोड़कर भन्ने मार्ग में भाषे । (शवे) 
शु को ( मियसम्‌ ) मय { आहि ) दिलाग्रो । दे प्रमो ! { रविम्‌ ) 
चन को ( विदा ) प्रास कराशों । 

आगिनि्रषिः दउमान-। ऐे० २ ।३० ॥ शवो दै पवमान" ॥ है २ 
> १ । ६॥ दहमा दै पवमानः । ताँ* ७३४३ ॥ इष्ट सै रविः । श २१३ 
5१३ | वीदे वे रषिः । श० १३।३४।३।१३ ॥ पथो दै शवे: । 


० १। ख० ४ सू०११] उत्तराचिकः ३६३ 


कि 


(२) च्याक्या देखो अवि० सं० [४८७] ९० २४३ | 
(३) व्याज़्या देखो अधि० स० [६११] इ ३२८। 
इति पञ्चमः खण्ड, | 
[७६४] प्र सामासो विपक्चिताउप नयन्त ऊयः । 
वनानि महिषा इव शा 
[७६४] आधि दोणानि बच्चवः शुत्र ऋतस्य धारया । 
बाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 
२५ "र ३२७३१२ ३१ २ 
७६६ सुता इन्द्राय वायच वरुणाय मरुद्भ्यः । 
सोमा अन्तु बष्णव ॥३॥ १६॥ त्र ९।३३।१-३॥ 

सा०--(१) ष्याएया देखो अवि० सं० [४७८] ४० २४०। 

(२) ( बन्नव, ) बन्नु वर्ण वाले, काषाय घसत्रधारी विद्वान्‌ जोग ( ऋ- 
तस्य ) ज्ञान और तप की ( घारमा ) धारण से ( शुक्रा" ) कान्तिमालू , 
( अमि द्रोणानि ) राष्ट के प्रति ( अभि ) आकर ( गोमन्तम्‌ ) वेदवाणी 
से युक्ग या पश्वादि से सम्पन्न ( वाल ) ज्ञान या धन को (अभि इरन्‌ ) 
उत्पन्न करते, प्रदान करते हें । अथवा अध्यात्म मे--( बञ्जव ) पुष्टिकारक 
प्राण और ( ऋतस्य ) सत्यश्ञान के ( धारया । घारण करने वाली ऋतभरा 
प्रज्ञा से ( शुक्राः ) कान्ति या ज्योति से सम्पन्न होकर ( दोणानि ) प्राशन 
नदियों के प्रति ( अपरन्‌ ) प्रवाहित होते हैं । और ( गोमन्त) वाणी से 
युक्ग ( वाज ) ज्ञान को ( अभि अक्रन्‌ ) सादात प्रकट करत हैं । 

राष्ट्र होणकक्लशु. । ता० ६। ६ | १ । प्राणा बै दोणकळशः ता । 
६५५॥ ११ | 
७६२--“लपा नगन्न्यूमयः’ ऽति ऋ० । 
७६६--~'अपन्ति' इति ० | हि 


३६४ नामवेदभाष्ये [ प्र० १(२) | खु० १। १ 
On त की 


(३) ( सुता" सोमा") उतपक्ष हुए ये ज्ञान या भानन्दप्रद्‌ समस्त पदाथ 
( वायवे ) प्राणस्वरूप ( वरुणाय ) ज्ञानी ( विष्णवे) सर्वेक्यापक 
ब्रह्म सें लीन ( इन्द्राय ) आत्मा के शिये और ( मस्द्वय ) विद्वानों के 
लिये ( चपेन्तु ) प्राप्त हों । 


[७६७] प्र साम देववीतय ।सन्छुने पिप्यै अशुता: । 


अशो पयला मादेरा न जागविरच्छा काशं मधुश्चतम्‌॥१॥ , 
२३१२ भरं 3 
[७६८] आहर्यता अजुना झत्क अव्यत प्रिय सनु मयी 
२ २३१ 
तमौ हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वागमस्त्यो ॥२॥२०॥ 


० ६। १०७! १२, १३ ॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखिये भ्रवि० स० [११५] पृ० २१४ | 

(३) ( हेत ) इरण करने योग्य, प्रिय ( भजैन/ ) इज, आता 
( परिय, ) प्राणों का प्रिय, इष्ट ( सुनु, न) पुत्र के समान ( मज्येः ) 
भाल कर, घो, पाऊ कर, साफ स्वच्छ करने योग्य हे । वह ( चस्के) 
सर्वव्यापक ब्रह्म में ( आ अव्यत ) मग्न होजाता है थोर ( तम्‌ ई) 
उसको ही ( गमस्त्यो ) दीसिस्वरूप प्राण और अपान, इका भोर पिंगला 
के बीच की ( नदीपु ) घाराओ या माढ़ियों में ( अपस. ) वंगवान्‌ मा या 
ध्यान दृत्तियों को उसी प्रकार ( चा एइन्वान्ति ) मारत करता है (यथा) जिल 
प्रकार ( झपस; ) देगदान्‌ सुभट ( रथं ) अपने रथ को भरत करते हैं, 
झागे बढ़ाते हैं । 

३. अजुनो इ घा इन्द्रो यदस्य गुही नाम ॥ श०१।४।३।०॥ 


[७६६] प्र साभासतो मद्व्युत्तः वसे ना मधघानाम्‌ । 
सता विदथ अक्रमुः ॥१॥ 
७६९५-~'मघोन ' इत्ति शूर । 


अ०२। २०६ स्‌०२२] उत्तरार्चक; ३९४ 


ति ति 


द 3१ 
[७७०] आदों हसा यथा गण विश्वस्यावीवशन्सनिम्‌। 


दत्यो न गाभिरज्यन ॥२॥ 
3 ३० 


[७७१] आए जिनस्य योपणो हार हिन्वन्त्याद्रमि. । 


२०२ १ 


इन्दमिन्द्राय पोतय ॥२॥ २१॥ त्र १० । ३२ । १, ३, २0 
भा०-- १ ) च्याय्या देखो अविकल से० [४७७] पु० २४० | 
(२) ( आन्‌) अर ( गणं ) उपपन्न होने चाले ( इं ) इस शरीर- 

गत प्रायागण को (हंस ) आत्मा ( यथा ) जिस प्रकार से ( भदावशत्‌ ) 
चश करता दे उसी प्रकार वह॒ परमात्मा ( विश्वस्य ) समस्त संसार के 
( माति ) भनो को भी ( अधीवशत्‌) वश करता हें । और ( अत्य' न) 
जिस प्रकार अश्व ( गोभिः ) नाना प्रकार की 'चाला से ( अउ्यत ) अपने 
गुण प्रकट करता है उसी प्रकार पह आत्मा अपनी इन्द्रियों की नाना सुख, 
ह.ख, ज्ञान आदि गतियां मे और वइ प्रभु अपने बनाये गनिर्शाल पिरद 
ओर वेदवाणियों से अपनी सत्ता और स्वरूप को प्रकट करता है । 


[७७२] अया पवस देवयूरमन पर्येषि विश्वत । 
२ उ 


07 
मधोधरोरा असक्षत ॥ १ ॥ त्र० ३। १०६।१४॥ 
३२३१२ ३3१ २ 
[७७३] पवते हर्यतः इरिरतिह्रासि रहा | 
उक २२ ३१ २० ३०३ है 
अभ्यर्ष न्तोठभ्यो दीरवद्यश' ॥ २॥ ऋण ३। १०६। ११॥ 
३१२ २३३०२ 3 १ २ ३ १२ २२ 
[3७8] प्रसुन्चानायान्धस। मत्तो न घए तद्धच.। 
३०? 39१99 ३ १? ३१२ क 
अपश्यानमराधस दता मखं न भृगच" ॥ ३॥ २२॥ 
' भ०६।१०१।१३॥ 


भा०-- १ ) हे सोस ! योगिन्‌ ! ( देवयु. ) अथो का प्रकाश करने 
वाळे विद्वान और इन्दियगणो से युक्त होकर ' ( अघा ) इस ( धारमा ) 
७७२-११) दविीयदतीमादयोर्विपययः, ऋवे | ' 


झ० ३। ख० १। छू०१ ] उत्तराचिकः ३६७ 


pam of ANAM 


१२ 3१२३१२ र 3 5२३३ ? 


[७७५] पवस्य वाचा अथिय; साम चिच्राभिरूतिभि, | 
9 रर 3 १ २ 


अभि विश्वानि कान्या ॥ १॥ 


११३५२३२२२ रर 3१२ 


[५५६] त्वे समुद्रिया अपाग्रिया चाच ईरयन्‌ । 


प्स्व बिश्वचवेणे ॥ २॥ 
२३१ 


[७७७] तुम्येमा सुचना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे) 


तुभ्ये धावम्ति घेनच ॥ ३॥ १॥ ४० ९। ६२। २१-२७ ॥ 
भा०--( १ ) हे सोम ! सबके प्रेरक ! आप अपनी ( चित्राभिः ) 
पूजनीय ( ऊतिभिः ) शक्रियों और रक्षा-फार्यों और ज्ञानों सहित ( वाच. ) 
हमें वेद्वाणिया (पदस्व ) प्राप्त कराते हो। और ( विश्वानि) समस्त 
[काया ) क्रान्तदुशी, मेधावी पुरुषों की वायियों के ( अभि ) साइानू 
वाच्य हो । 

(२) हे (विश्वचर्षणे) समस्त ससार के देखने हारे ! हे (सोम) सर्चोत्पा- 
दुक! जिस प्रकार सेघ या चायु स्वरूप सोम शब्द करता हुआ समुद्र से भरे 
जल को एथ्वी पर बरसाता है इसी प्रकार ( अग्रिय, ) सबके अग्रणी 
सबसे प्रथम वत्तेमान, सबसे मुख्य, अनादि [ वाच, ) चेदवाणिर्यो को 
( ईरपन्‌ ) प्रक करते हुए आप ( समुद्रियाः ) भी प्रकार उक्ति की 
ओर खजाने वाळे { अप ) कसो को ( प्रवरद ) उपदेश करते हो । 

( ३ ) हे (कवे!) भेधाविय्‌ | हे ( सोम ) सर्वोत्तादक, समेग्रेरक, 
रसस्वरूप ! ( सहिस्दे ) विशाल सदिसास्वरूप ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( इमा 
सुदना ) ये समस्त कोक ( तस्थिरे ) स्थिर हैं | ( तुम्मे ) सेरे लिये ये 
( घेनद ) घादिया और नदिया ( घावन्दि ) गति कर रही हैं, प्रकट होती 


७७१ (९) “विषमेबय' इति ऋ । (३) 'ठुम्यमपेन्ति सिन्षवः? इति ० 4 


३६८ सामवेद्भाग्ये [9०२ (१) | सू २ 
(NN नि 


हैं, दौड रही हैं। अथात्‌ थे समस्त जोक और वेदवाणिया, नदियां काम 
छुक्‌ भूमिया तेरी ही महान सत्ता को प्रकट करने के दिये हैं । 


35२३२३१२३२३१२ 


[७७८] पत्रस्वेन्दो इषा सुत, छधी नो यशला जन । 
विश्वा अप द्विषा जहि ॥ १॥ 


[ १ २ त्‌ 3 र 39 २३ १२ ३२ 
७७६] यस्य ते सस्य चयं लासह्याम पुतन्यत; । 
१२ 3१२३२ 


तवेन्दो द्यस्न उत्तमे ॥ २॥ 
१ 3 कर रर 3 २३ २३१२ 


[७८०] या ते भीमान्यायुधा विग्मानि सन्ति घूर्वणे । 
२ २ 
रक्ता समस्य नो निद्‌' ॥ २॥२॥ ५०३ ६१। २८, ३०॥ 
भा०--(१) हे ( इन्दो ) ऐशर्दधन्‌ | भाप ( सुत. ) सामध्यैवानू 
(थृषा ) सव सुखा के वषाचे वाले ( पवस्व) हमारें समीप प्रकट होशो। 
आर ( जने ) जगससूद में (न, ) इमे ( यशा. ) यशस्वी ( कृषि ) 
छरा । और ( विश्वा ) समस्त ( द्विप ) दमसे भ्रप्रीति करने दारे, हमारे 
झनिश्कारियों को ( अप जहि ) दूर करो । 

(२) हे ( इन्दो ) ऐश्वयेवभू ! (यख ते) जिश्त तेरे ( सख्ये ) मित्र 
आव में रहते हुए ( एतन्यतः) सेचाए लोकर चढ़ाई करने हारे विरोधियों 
को ( सासह्याम ) पराजित करें उस ( तव ) तेरे ( उत्तम ) उत्तम ( शु 
स्तम्‌ ) तेज या पेश्वये या यज्ञ के अधीन इम सदा रहें । 

(३) हे प्रमो | (या ) जो (ते) तेरे ( विग्मानि ) तोषण (आयुष्रा) 
हबियार ( पूर्वे ) हिंसाकारियों के लिये ( सन्ति ) हैं उन द्वारा (न ) 
इसारी ( समस्य ) समस्त ( निदः ) निन्दाकारियो से ( रए ) रछा कर | 

राजा के प्रति योजना भी स्पष्ट हैं । 

७७५६-६३) दितीयदृतीमयो, पादयो[विपमंयू, ० । „, ० 


झ० दे।सख०१। सृ० ३] उत्तराचिकः ३६६ 


3१२३ १२ ३३ 
[७८१] वृषा लाम इमा अलि दृषा देव वृषव्रतः । 
दूषा घमोणि दधिषे ॥१॥ 


५२३२ ३२३१ २३१ २३२ 


(७८२) वृभ्णस्त वृष्ण्यं शवो वृषा चने वृषा सुतः । 


पर २२३१ 
स त्वे वृषन्धपेदाले ॥२॥ 
३३९ 3 २ 3 १र रर 3 १२ २२ 
[७८१] अश्वो न चदा वृपा से गा इन्दो समवंतः । 
वि नो शाय दुरा शधि ॥३॥३॥ भ० ३।६४। १-३ ॥ 
भा०--(१) ष्याण्या देखिये भचि० स० [४०४] ९० २१० । 
(२) हैं दृपद ! सबसे महान सव सुखी के पौ करने हारे | हे 
( सोम ) सर्वोश्पादक ! सबेभेरक ! ( दृष्ण; ) घपंणर्शाज्ष (ते) तेरा 
| एव ) बल अर ज्ञान ( वृष्पयं ) सुखबपेक दे । तेरा ( दन ) भजन 
सेवन भी सुखदायक है भोर ( सुत, ) तेरी प्रेरणा भी सुज़दायक है । (स 
स्व ) वह वू ( डपा इत्‌) सा सुखबपक (असि ) है। 
(३) हे ( इन्द्रो ) ऐश्वयेवल ! (पा ) सय सुखं के दपेर आप 
( अश्व, न) सोहा आत्मा के समान ( गाः ) झानेन्मिर्या को (से चक ) 
अच्छी प्रकार नादित करो, ज्ञानवानू करो। और ( सन्त.) अश्व के समान 
ददने हारी प्राणेन्दियौ को मी ( य चक्रद' ) घ्नान्‌ करो । अयवा [अश्व 
न ) राप्टू या राजा जिस प्रकार अपने गौ आदि पशुभौं को अधिक सख 
शौर यज्वान घनाता है उसी प्रकार भाप सवेव्यापक, सर्वेश्वर होकर (गा.) 
देदवाणियों का उपदेश फरा और (अरत ) जामी पुरुषों को उपदेश 
करो । आप ( नः ) हमारे ( दुरः ) द्वारों को ( राये ) इ ज्ञानरूप धन के 
निमित ( दि बधि ) भोर अधिक खोल दो । 
७८१०-(३) पगगद सय इत्ति ० । ” 
२३ 


३७० सामवेदभाष्ये [ प्र० २ (१)। स०४ 


२ ३ 
[७८४] वषा हि भातुना दामन्त त्वा हवामहे । 
3 


पवमान स्वईशम्‌ ॥१॥ 


पिच्यसे २ डे १२ ३१२ 


[७५५] यदद्भिः परि। मधेज्यमान आयुभिः। 


(७५६) आ पवस्व सुधोयै मन्दानः स्वायुधर । 
इहोजिन्द्वागद्धि ॥३॥४॥ ० ६ । ६९ । ४, ६, २ ॥ 
मभा०--( १ ) ब्याख्या देखा झबि० स० [४८०] ए० २४१ ! 


( २) है ( सोम ) झात्मन ! ( धाधुमिः ) महुष्यों या प्राणी द्वारा 
( मसेज्यमान ) परिशोधित होकर { यदू.) जव ( भन्निः ) योगाम्यास 
के कर्मों द्वारा, या ज्ञान धारणाओं द्वारा ( परिरिष्यसे ) पुन, २ स्वच्छ 
किया जाता दै तव ( दोणे ) इस सूधास्थक था देह में ( सधस्थम्‌ ) अपने 
सांय ही स्थिर, कूटस्य परम आवमा को मी ( अर्नुपे ) प्राप्त कर ्षेता है। 

(३) हे ( स्वायुघ' ) उत्तम आयुधो से सम्प समाधि में ध्येय इ 
देव के सग मित्नेन के लिये उत्तम यम नियम के साधनों स सम 
आत्मन्‌ | झाप ( मन्दसान ) आनन्दुसय होकर ( सुवीयँ ) उत्तम सा 
मध्ये को ( झा पवसव ) प्रकट करो । हे ( इन्दो ) ऐशयंपद ! दवणा 
रस रूप से बढ्ने वाले ! ( इह उ) यहा ही इस अन्त,करण में ( सु झा 


गहि ) उत्तम रूप से झा, प्रकट हो । 
3३३१० 3३ 


[७८७] पवमानस्य ते वयं पवि्रमभ्युन्दतः ! 
श्र 
सखित्वमादणीमढै ॥१॥ 


७८३६--'मुन्यमादो गम्यो वृषा' इति ख०। 


० ३। ख० २ । सु० ५] उत्तराचिकः ३७१ 


पि er 


१२३३२३०२ ३१३.३ १२ 


[७८८] ये ते पवित्नमूमंयोऽभिक्तरन्ति धारया । 


नेभिनेः सोम मुळय ॥२॥ 
५ २ ३११ २३ 3३२३१२३१२ 


[5८९] स नः पुनान आ भर रयि चीरबतीमिषपम्‌ 
इशान, सोम विश्वनः ॥2॥ ५॥ ४० ३।६१।४-६॥ 
भा०--(१) हे परमात्मन्‌ ' (पवित्रम्‌) समस्त शारीर को पवित्र करने 
याले मेरे आतमा या अन्त करण को ( अभि उन्दृतः ) साच्यात ददित काते 
हुए, आपकी तरफ यहते हुए भावयुक्न बनाते हुपु ( पचमानस्य ) सबके 
परम पावन ( ते ) आपके ( सिग ) भित्रमाव का हम ( आ दुणीमहे ) 
वरण करते हं { 

(३) है ( सोम ) समस्त संसार के उत्पादक ! प्रेरक | ( ते ऊर्सेय* ) 
तेरी श्रिया ( घारया ) समस्त सेसार फो धारण करने दारी आह्षि के रूप 
में ( पबित्रम्‌ } हमारे अन्त करण में ( भि तरन्ति ) प्रकट होती हैं 
दू ( तोमि, ) उनसे { न ) हमे ( दय ) सुखी कर । 

(३) हे ( सोम) सर्वरेरक ! ( स ) वह श्रतिग्रासिद्च आप ( इशान!) 
समस्त संसार पर वश करने हारे स्वामी (न. ) इमे ( पुनानः ) पविज्ञ 
करते हुए ( रयि ) प्राण ओर रचि-चिठिशक्रि या ऐश्वर्य को ( आ भर) 
प्राए फराइये और ( यीरवतीम्‌ ) बजसम्पन्न ( इपम्‌ ) अन्न आदि पढापी 
वा इच्छा शक्ति को ( विश्वत, ) सब ओर से प्राप्त कराइये । 


बनि प्रथम खण्ड | 
—Ot— 
3 ° ३३ 3 १२ "३ १२ 
[७६०] अर्रिन दूत षृणोगहे दोतारे विश्वचेद्सम्‌। 


3१२ 


अस्य यज्ञस्य सुकतुम्‌ ॥ १॥ 


३७२ सामवेदभाप्य [9०२ (१) । ६०४ 


[ 3१२.३३२ ३ १२ > 
७९१] चप्रम हयीमभि, सदा हवन्त विश्पतिम्‌ 
इच्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 


३३२३ 


"| ७ 


१ ॥ 
[७६२] अग्न देवों इहावह जानो इकति । 
अलि हातान ऐड ॥३॥६॥ ४० १।१२।१-३॥ 
भा०--( १ ) व्याएया देखो अविः सं [ द] ए० २। 


(९) विद्वान्‌ लोग ( भर्निस्‌ -अरिनम्‌ ) सबके आरो विमान प्रकाश, 
स्वरूप, शञानप्रव, आचायरूप सर्वोत्तम अझि भोर सब पापी फे रिनाशइ 
( विरपहि ) सव प्रजाओं के स्वामी, ( पुरुष्िम ) समस्त प्रजाधो के प्रेम 
पाश, ( हल्यचाई ) समस्त स्तुतियो को घारण करन वाले परमात्मा को ही 
( इयीमीभ ) स्तुति करते योग्य मन्त्रो से (तदा) नित्य { इक्स्त ) स्म 
रण करते हैं, पुकारत हें । 

(३) दे ( अमे ) प्रसाशस्वरूप ! भाप ( देगान्‌ ) दिश्यगुणयुश सुप, 
दन्द, इृष्यी, वायु, भरप्ति आदि देवों धोर विड़ानां को ( शूरय ) देई 
बन्धनो को काट देनेद्वारे, जीवन्सुक्र, कुशल पुरुप के लिये | इह ) 86 
सेसार में ( जज्ञानः } उनके सप रइस का पट फरत हुए ( भा यह । 
हमें प्राप्त कराओ । आप (होता ) सबको अग्ने भोगर आहुतिरूप न्ष 
लेने हारे एवं समझो सुख पेयं के दाता होकर ( नः ) हमार ( हदवः} 
एकमात्र स्तुति योग्य हैं । 


39 ३ 2 3 
[5६३] मिष्रं चयं इवाम€ वर्ण सामपीतये । 
३ ३२३५४२ 
या ज्ञाता पृतदश्ञमा ॥ १॥ 
३23 ०४9१ 3३१ २९१ 3 ।,२ 
[७६४] ऋतन याटनावृधातृतभ्य उ्यानिपम्पर्ना । 
२ उग 


दामिमावव्याहय॥*' 


अ० ३ | ख० २। सू० ८] उत्तराखिक ३७३ 


fe रपट rw’ 


[७६४] चरुणः घात्रिता सुवन्मित्री विश्वाभिरूतिभि. । 
करता न; सुराधन, ॥ ३॥ ७॥ ऋ० १।२३।४-४॥ 


भा०--(१) ( वयं ) इम जोग ( सोमपीतये ) समाधि से उत्पन्न 
होने याळ उस ब्रह्मानन्द रस का पान करने के खिये ( मित्रं ) स्नेह करन 
योग्य प्राण, मन, चित्त और ( वरुण ) शरीर के विज्ञों का वारण करने 
हारे अपान को (हवामहे) परस्पर में आहुति देते या उनको वश करतं हैं । 
(या) जो दोनों ( पूनददासा ) पवित्र कमे करने हारे, मक के शोधू 
डोकर ( जाता ) विद्यमान पुच प्रकट हैं । 

(२) में (दो) उन 'मिश्रावरुणा) मित्र और वरुण दोना, को ( हुवे ) 
पुकारता हु (यो) जो दानो ( ऋतेन) लोधनमय यज्ञ से या सस्प के मपर 
( ऋताशुधो ) वास्तावक सत्प भार आवन को वृद्धि करने हारे ( ऋतस्य ) 
सत्य आसमा को ( ज्योतिपःफ्ती ) आनन्दममर विशोका, ज्योति के पालन 
करने हारे हैं ' 

(३ ) ( वरुण ) चरणस्वरुप अपान (अविवा ) दह को दु ख से 
सचाने चाला ( प्र सुवन्‌ ) होता हुआ और ( मित्र" ) मित्र, प्राण (विश्वाभिः 
सत्र प्रकार की ( ऊतिमि ) रकण शक्तियो से ( न. ) हमारे ( सुराधसः ) 


उत्तम साघनाए ( करताम्‌ ) पिछ, करें । 
३१, २२३ पिया 3 ह 


[७९९] इन्द्रमिद्गाथिनो बृइदिन्द्रम 
इन्द्रं घाणीरनूपन ॥१॥ 


> ३ १२७३१२ 
[७६5] इद्र इद्धर्योः सचा भाम्मन्छ आ चतरा युज्ञा । ' 
१ „३१ २३५२ - 


इन्ट्ा बद्री हिरण्यय ॥ २॥ 
[७६८] इन्द्र चाजघु नाऽय सदक्ञप्रचनघु च । 


३१३१२३ 


! उम उप्राभिरुतिभि. ॥.३॥ ` , 


३७४ ˆ सामपेदभाप्ये [ प्र० २ (६।। स०६ 


शा तत तास सा सीत तीता तीतो RRNA, 
५ 


१२३२ 3 9२३४२ *र ३२ 
[०६६] इन्द्रो दीघोय चच्चल भा खर्य रोइयद्विवि ! 
र गोभिरादटरमैरयत्‌ ॥ ४॥ ८॥ ऋ० १।७। १,३,१,३॥ 
( १ ) ब्याख्या देखो ्विकल्च सं० [१९८] १० १०४।; 
(२) व्यास्या देखो अविकल स० [१३७] ए० ३०१ 
( ३ ) व्याख्या देखो श्रविकल स० [१९८] ९० १०५ | 
(४ ) ( इन्द ) ऐश्वर्यशीक परमात्मा ( दीघांय ) दूर देश तक के 
पदाथों को ( चइसे ) दर्शन करने अथात्‌ दिखलाने के जिवे ( दिवि ) 
आकाश में सूये के समान उच्च ज्ञान में ( सूर्य ) ठेजस्वी विद्वान को 
(आ ऐरयद्‌ ) स्थापित करता है । शोर (योमि') रारिमयों इमा 
(भद्विम्‌ ) भेघ के समान चानन्दवरषी आत्मा को ( ऐरयद्‌ ) विशेष रुप 
में प्रेरित करता दै । 
[८००] इन्द्र अग्ता नमा बृहत्सुत्नक्तिमेस्यामहे । 


3१२ , रर 


हि ३ १२ 

घिया घना अदस्यतः | १ ॥ 

[ क्र कर ३१२ उ र. रर २१२ 
८०१] ता दि शश्वन्न ईडत इत्था विभास ऊतय । 
डे 


२३ १२ 

सवाधा चाजमानय ॥ २॥ 
[ ३ हम ३३२३१२ > न 
८०२] ता वा व. प्रयस्वन्तो हवामहे । 

७१ ० 39२ 

मधसाता सनिष्यव, ॥ ३॥६॥ भ्रः ७ । ६४ ४-६ 

भा०--( ४.) [इन्द्र ) ऐशयेशील, ( भगो ) शानप्रकरा से पका 

गोत और भन्धकारमय, अज्ञान मार्गों में प्रमि के समान पयदर्शक पिधा 
प्रदाता, अप्रिस्वरूप परम आधार्य में ( नम; ) आदरपूर्वक कदवता 
(वहत्‌) बहुत (सुदर ) उत्तम गुण स्तुतियौँ का( भा ईरपामह छन के 
को! भोर ( भवत्पवः ) ज्ञान, रहा, तेश और उत्तमगुर्णों को स 


०३१ ख०। ३ | सू० १०] उत्तराचिकः ३७५ 


होर इस ( धिया ) ध्यान आर मननपूर्वेक ( घेनाः ) ज्ञानरस पान कराने 
चाला बददागया का उद्धारण कर । 

२) ( विशस ) मेघावी विद्वान्‌ लोग (ता) इन्दस्वरूप और 
भाम्रेश्वरुप परम गुरुओ के मति ( शशन्त. ) अनादि काल से ( ऊठये ) 
आत्ारचा और शान प्राप्त करने के लिये ( इत्था ) इसी प्रकार की सत्य- 
चायियों द्वारा ( सबाध’) एक दूमरे से समान रूप से बधे हुए विद्वान्‌ जन्‌ 
( वाजसातये ) शानप्राप्ति के जिये ( ईडते ) स्तुति करते हैं । 

(३) इम (विपन्यवः) विशेष स्तुतिकर विद्वानूअन (प्रयस्वन्तः) ज्ञानी 
९ मेघसातो ) पवित्र ज्ञान और वुद्धि की आसि के लिये ( सनिष्यवः) भजन 
करने को कामना से ( गीर्भि, ) बदवाणियों द्वारा (ता वा) उन भाप 


दोनो को ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 
इवि द्वितीय, एण्डः । 
dio आया 
१२ ३ १२ 37 २८ 3२ 
[5०२] चूषा पत्रस्व धारया । मरुत्वत च मत्सरः। १ 


२ 39 २३७ 9१० 
विश्वा दधान भोजला ॥ १॥ 


[5०शे] ते त्वा धत्तौरमोग्ये न स्वर्हशम्‌ । 


३७१२ ५२२ 39२ 

इिन्वे चाजिनम्‌॥ २॥ 

3२ 3२ डेरेढ ३१२ 3 ५२ 
[5०४] अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया | 

युज बाजपु चोदय ॥ ३॥ १० 


भा०---( $ ) ध्याण्या देखो अवि स० [ ३६३] 
(२) दे ( पवमान ) समस्त संसार को गति देने हारे परमाक्मन्‌ ! 
( ओण्यो. ) दु खों को दूर करने वाळे, आकाश ओर पृथित्री दोनों के 
( धर्गरं ) घारण करने घाले ( स्परंशस्‌ ) परमसुख था झाल के प्रकाश को 


३७६ , सामवेदभाष्य '[ प्र २ (१) | सू० ११ 


दशोने हारे ( वाजिन ) ज्ञान ओर बल के मडार आपको ( वालेपु ) बन्न 
के कार्यों, संग्राम आदि के अवसरों पर ( हिरवे ) स्मरण करता हू । 
(३) हे सोम ! ( इरि' ) सब हु'खो फे हरण करने हारे भाप 
( भ्रया ) इस ( विपानया ) विशेष रूप से पान करने योग्य ( घारवा ) 
श्रक्वानन्द की धारा स ( चित्तः ) चेतनामय स्वरूप से एक्‌ प्रकट होक 
( बाजेपु ) ज्ञान और पेयं में आप (युजस ) योग करते हारे इस साधक 
को ( चोदय ) प्रेरित करो । 
१२ ३१२ 3 ३१२ 3२२२ 
[८०४] वृषा शाणा मि कनिक्रदद्वा नदयन्नाषि पृथिवासुन धाम्‌ | 


१२ २३३२ २२ 3१२३१३२ 


इन्द्रस्येव वग्नुरा शृएव भाजी प्रचोद्यन्नपोलि वाचमेमाम्‌॥ 


२३ 3२ 


८०६] रसाय्य; पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमशुम्‌ | 
पचमान सन्तनिमेषि कृसवश्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥ 


3१२ 3१२ रर ३१२३१२ 3 


[५०७] पवा पवस्व मदिरो मदायोद्ग्रामस्य नमयन्‌ बधस्दुम्‌ । 


3१२ 3१२ 3 १२ 

पारि बण भरमाणा शन्त गव्युर्ना अप परि सोम दि 

॥ ३ ॥ ११॥ श्र» ६ | ६७ | १३--१२॥ 
आ०--( १) ( शोणः ) गतिमान्‌, सर्वश्रष्यापक (दपा) सब सुला की 
वपी करने हारा परमात्मा ( कनिक्रददू ) शब्द या शानोपदेश करता हुआ, 
था मेघ जिस प्रकार (याः ) सूमियों को जलसे सींचता है थोर मादन 
मिल प्रकार गजेा हुआ गौं में वीये सेचन करता है और श्राचार्य जिस 
प्रकार गस्मीर उपदेश से सिध्यौं रूप भूमियों को या उनकी चित्त 
भूमि को झार से सीचवा है उसी मरम) मी को ज्ञान से सींचता है उसी प्रकार (नदयन्‌ ) प्रतिध्वनि करता हुआ 


३ 


४०४--(१) 'मदयजेति' 'प्रचेनयन्नपि' इति श्र० । 
7 [३] “तसयन्‌ वोः' इति ० । 


अ० १। ख० ३। सू० ११] उत्तराचिकः १७७ 


re 


( इथिदाम्‌ ) इथिवी ( उत दयाम्‌ ) और काश में सदेव ( पुपि ) व्यापक 
है ( इन्द्रस इव ) भीतर बढे २ अपने अन्तरात्मा के समान उसको 
( बखु' ) बाणी ( भाजी ) हृदय में ( शृणव ) सुनता हूँ | वह तू ( प्रचो- 
दयन) अन्तःकरण को प्रेरित करता हुआ, सब आस्माश्नां को शानवानू 
करता हुआ ( इमाम्‌ चाचम्‌ ) वेदवाणी या स्तुति को ( अर्पासि ) सर्वत्र 
प्रकट करता, एवं प्राप्त होता है । 

१, शुन गती इत्यस्मारवोण, । 

(२) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! (रसाय्य' ) आनन्द रस से परिपूर्ण, 
( पयसा ) ज्ञान से ( पिन्वसान' ) तृत्त करता हुआ, ( भधुमन्ते ) मधुर, 
ज्ञान, भहाविद्या से युक्र ( भ्रशुम ) व्यापक आएमा को तू (ऐपि) प्रात होता 
दे । द्‌ ( पवमान ) समस्त आत्मा को पवित्र करता हुआा ( इन्द्राय ) 
अन्तरात्मा के लिय (परिपिर्यमानः) रसके समान सेचन किया जाता हुआ, 
पुन! २ ध्यान किया गया (सन्तर्नि) निरन्तर यंधी धारणा को ( करन ) 
दृढ करता हुआ ( ऐेषि ) हृदय में आ, विराज । 

(४) दे ( सोम) आनन्दमय ! रसस्वरुप ! ( मंदिर" ) हर्ष को 
जागृत करने दारा ( उद्-प्रामख ) सत्य ज्ञान के ग्रहण करने हारे आत्मा 
के ( वघस्नु ) विधुत द्वारा ताढ़ना करने पर ख्रवण करने वाले मघ के 
समान, प्राणी के वश काने पर घमभेघ द्वारा आनन्द रसको चपो देनेहारे, 
चित्त या झात्मा को ( नमयन्‌ ) अपने अधीन करता हुआ ( पवस्व एव ) 
अवश्य प्रकट हो । और ( रुशन्त ) कान्ति से सम्पन्न ( वण ) परण करने 
योग्य स्वरूप को ( परि भरसाणः ) सत्त ओर से धारणा काता हुआ 
( सिङ्ग, ) सर्वत्र ज्याप्त था आनन्द से पूणं होकर ( गष्यु, ) समस्त 
स्रिया को प्रेरणा करता हुआ ( अपे ) सावित हो, प्रकट हो । 

इति तृतीयः खण्ड, | 


hr स _ Se वि 


३७८ सामवेदमाष्ये [9०२ (१) । स्‌» १३ 


प्र श्र ३3३१ २२ 3१२ 
[८०८] त्भमिद्धि इवामदे लाते! चाजम्य कारव । 
३२ 3१३ ३ १२३२३ रेड 3 


त्वां व्रृत्राष्विन्द्र लत्पति नरम्त्वा काप्ठास्थवतः ॥ १॥ 
प्र २२ 3१३१ २३,१ १ 
[८०६] ल त्व नाधित्र वज्जइस्त छुण्णुया मह, म्तवाना अद्विवः। 
१ १२ ३२९ 3 3 | 3 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सहिर ला घाजे ने जिग्यपे।शार। 
हि क्र» ६। ४६ | १-२ | 
सां०--र्पाण्या देखो अधि० स० [२३४] ४०१२० | 
(२) हे ( चित्र ) पूजनीय ! समस्त प्राणियों को शान और चेतना के 
देने हारे ( चन्रइस्त ) खड्ग के धारण करने पाले चीर पुरुष के स्मान 
ज्ञानमय खङ्ग को अज्ञान अन्धकार के नाश के जिये धारण करते हरे! 
हे ( अदिवः ) भभेच, अखणडनोय बढघारक ! परमान्‌  ( षहा ) 
झाप सबका धर्षण करने घाले, ( महः ) महान्‌, तेज'स्वरूप ( छवान, ) 
सबकी सतियो के पात्र होकर ( मिगयुप ) इत्वियों पर विजय काने हो 
पुरुष के प्रति ( वाजे न ) जिस प्रकार ज्ञान ऐेखये धाप देते हैं उसी प्रहार 
(रध्य ) इस रथरूप देइ के हितकारी हमें ( गास्‌) गेस भै 
( अश्वम्‌ ) अश्व, कर्मनिर्‍या को भी (सत्ता ) उत्तम रीति से ( सं भरि) 
अदान करो । 
[८१०] आप्या ३१२ एँरोचेसोमिन्दरेमचै ट्या बिदे र 
१ २,३१ ३३१२7३१२ ३१ ER ३ पिरति 
यो जरितम्या मघवा पुरूवखु'। स शा 
व्यक के २ ३ ३ $२ 390२ दछ | 
[८११] शतानीकेव प्राजगाति घृष्णुया न्ति वृत्रा द! 
३१.२३१२ रेर ३५२, 3 ११९ शा 
गिरारेव 9 रसा अस्य पिन्विर द्राणि पुदमाजस) 
॥१३॥ ऋ० ८ ४६। ३०? ॥ 
सा०--(१) ध्यादया देखा भविर् स० [२१२] ९० १२०। 
(२) ( डया ) अपनी इन्द्रो पर भार वित्त र काम क 
को घश करने घाळा पुरुष या ( शतानोक इव) सेको सेना 


आ० ३। ख० ४ | सू० १४] उत्तराधिक' ३७६ 
'वोजगीपु पुरुष के समान (प्र जिगाति उत्तम प्रकार से आगेबढ़ कर विनयकर 
ता दै । हे (दाशुषे) आप समर्पण करने हार के किये (वृत्राणि) उसका 
घेर जेने वाल पाप विकल्पों को आ वह प्रभु ( हान्त) [विनाश करता है। 
(भरस्य) इस (पुरुभोजस') हन्दिया के भग भागने हार आत्मा के (दत्राणि) 
त्याग किये हुए विषय ही ( गिरे" इव बुश्राणि ) मघ से बरस जला के 
समान या पर्वत से मरत करना के समान आनर्त का धहान वाज भा- 
नन्द घन, छानाएदेशक परमश्वर से बहते ( रसा ) आनन्दरस ही उसका 
(प्र पिन्धिरे ) अति अधिक तृप्त चर पूर्ण करते हैं । 

२३ १२ न्र्‌ 3 १ ३ 
[5१९] त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ बाजन भूर्णय' । 

१२३ ५१२ ३३ ३२३ १०३१ २ 


न एन्द्र स्तामवाहल इद्द शध्युप स्वसरमा गाहे ॥१॥ 
३१२ 


[८१२] मत्स्य सशिप्रिन इरिवर्तमीमद त्वया भूषान्त वचतः । 
तब श्रांस्युपमान्युक्थ्य उताप्वस्त्र गिदण्‌ ॥ २॥ १४॥ 
ऋण ८5 । ९९ | १-२॥| 

भा०--(१) ष्याख्या देखो अविकल स० [३०२] ४० ११४ 
(२ ) हे ( सुशिप्रिन्‌ ) उत्तम ज्ञानसम्पन्न ! ( हरिदः ) घ्यापनशील 
शङ्गियाँ से युक्त । हे ( गिणः ) बाणियो के एकमात्र पात्र ( ते ) उस 
तुझ इएदेद को इम ( ईमइ ) प्राप्त होते हैं। दे देव ! ( देघस। ) विद्वान 
सेघावी जोग (त्वया ) तुक से, तेरे उत्तम गुणों से ( भूषाति ) अपने 
आएको अलक्त करते हैं । तू स्वप ( मत्स्व ) अपन ही में भानन्दस्वरूप 
होकर रह । दे ( उक्थ्य ) प्रशसा के योग्य ( अवामि ) सब श्रवण करने 

योग्य झुतिया ( ते ) तेरी दी ( उपर्मान ) ज्ञान देने द्वारा हैं। 
इति चतुय खण्ड । 


४१३--इश्षिप्र इति ऋ० || 


३८० सामवेदभाष्ये [ प्र० २ (१) । सू० १४। 


0007 


२ ३ 3 3 ५ 
[८१९] यस्त मदो बरेर्यरुतेता परस्पाल्थ सा । 
क < 3 
देचागीरघशइा ॥१॥ 
१ २३५२३०३ २ ३१०२ ३ 
[८१४] जब्निदृत्रमामनिय लस्निवाज शिवे दिवे । 
१ २ 3 2 
गोपातिरश्वसा अभि ॥ २॥ 
१,२. ३१ २ ३ २३७७१,२ 
[८१६] सम्मिश्लो अरुपो यवः सूपस्थामिन धमि । 
१२ ३१३ 3२ 
सीदज्छुचनो न योनिमा ॥३॥१४५॥ ऋर० ६६६१ । १९-२१ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो धबिकक्ष से० [४७९] १० २३० | 

(२) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! सर्वेमेरक ' ( त्वम्‌ ) तू 'झमित्रिप) 
मिश्रता या स्नेइ से शून्य ( वृत्न ) हृदय को अज्ञान से घेरने वाले पाप के 
( जनिः ) नाश करने वाल्ला है । और ( दिवे दिये ) दिनों दिन ( वानं) 
ज्ञान, बल और अन्न, पुष्टि को ( सरिन, ) देने हारा है। और तू ही ( गो 
साति; चश्व-साति ) शानेन्वियों और कर्मेन्दियाँ को भी श्रि देने बाला 
( असि ) दे । 

(३) है ( सोम) सचैधयैचन्‌ ! ज्ञान के दातः र ( सूपस्पामि' 
घेडुमि न) सुख से समीप प्राप्त होने घाली, सुशील गोए जिस प्रश्र 
मधुर दुग्ध मदान करती हैं उसी प्रकार तू ( सूपस्थाभि ) आया क 
समाप आकर सुख से प्राप्त करने योग्य ( घेबुमि ) मह्यास्वाद, रस का पान 
कराने हारी वेद और उपनिपद्‌ की स्तुति वाणिपा से ( सामिशल) ) उत्तम 
शीति से युक्क होकर ( अरप ) अतिरोचक, काम्तिसम्पश्न ( सुव. ) हाता है 
झर तभी ( श्येनः न) बाज़ क समान शोत गतिकारी पुव ज्ञानवान्‌ 
आत्मा रूप (योगिस) अपने आनय रूप, शरणपद परमेश्वर में (भासीदद ) 
मिवमनशेतहै।... ना होता है। 

5१४-१२) “गोत्रा, उ सजता' इति श० | 


आ० ६। ख० ५। १६] उत्तराचिकः ३८१ 


A 


अथवा--( सूपस्थाभिने धेनुभिः) सुशील गायो से जिस प्रकार 
(अरुप, ) लाल साड ( संमिश्ल. सुवः, युक्त रहे और जिस प्रकार ( श्येनः 
न योनिम आसीदत, ) वाज़ अपने झाश्रय स्थान पर जाता है 
उसी प्रकार उत्तम रूप से स्थि रहने वाली, रसप्रद इन्द्रियां या घाणियों 
द्वारा युक्न होकर आत्मा अपने गुइ के समान परम धाश्रयप्रदु शरण, 
परब्रह्म में मग्न होजाता हे । 
2 ३२ ३१३ 


[८१७] आयं पषा रायिभेंग- फोम एनानो अपति । 
२३१ >? ३१२३ रर 


पति विश्वस्य भूमना व्यख्यद्रोद्‌णी उभ ॥१॥ 
32२ 3 १२३ २ 


[८१८] ससु प्रिया अन्ूपन गावा मदाय पृप्ञ्य, 
सोमासः छृणवते पथ. पवमानाछ इन्देच, ॥२॥ 
[5१६] ये आञिष्ठस्तमाभर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


२ 3५३ 


यः पञ्च चर्षणीरभि रयि यन घनामह ॥ द ॥ १६॥ 
प्र ६] १०१ , ७-१ ॥ 


सा०--( $ ) स्वाख्या देखो अविकल स० [२४३] ए० २७४ | 

(२ ) (प्रिया; ) मनोहर ( गाव ) वाशिया या इन्द्रिया ( धष्वयः ) 
परस्पर स्पद्धी करती हुई, या अति तेजोथुक्न होकर ( मदाय ) भानन्द आस 
करन के लिये ( सम्‌ भनूपत ) भाष्मा की स्तुति करती हैं । (पवमानास.) 
हृदय को विमल करते हुए ( इन्दव ) परमेश्रयेसम्पन्न साधक (सोमास ) 
शमदस आदि से सरपत्ञ होकर गुमुचु गण ( पभ, ) मोक्त साधनों को 
( कृषवते ) करते हैं । 

( ३) है ( पवमान ) सबके हुदयो को पवित्र करने झारे परमाकन्‌ ! 
(यः) जो तू. ( ओजिष्ठ ) सबसे अधिक वह कान्ति और तेज से 
युक्त दै पह पू | श्रवास्मं ) म्षत्रण करने य्रोस्य, अति से ज्ञात करने योलय 


३८२ सामवेदभाष्ये [ प्रर २ (१)। स्‌० १७। 


ern mn Und ~ पन 


रसरूप है । (तम्‌) उस परम आनन्द रस को हमें (आभर) प्रात करा! 
(य पम्चचपंणी' ) जो पाचा ज्ञानदष्टा इन्टियों का ब्याप्त करता है, बिस 
से हम ( रयिं ) पुष्टि, बोर्थ या ऐं को ( वनामहे ) प्राप्त दिया चाहते है 
दह भी इसे प्राप्त कराओे | 

३ १२ 3.72 


[८२०] वृषा मदीना पवते विचचणः सोमो अद्वा प्रतरीतोष्ता 
रर. १ २ 3 १८९ 


द्वि । प्राणा सिन्धूना फलशां अचरिक्रददिन्द्रस्य हाय 
विशन्रनी पिभिः ॥ १॥ 


3 २ ३१२ २२३ २४ ३१ २ 


[८२१] मनीपिमि पतते पूर्य कविद्धामिर्यत परिकोशा अथि 
प्यद्त्‌। घितस्प्र नाम जनयन्पडु घरबिन्द्रम्प धाय 


है 
न्याय वधयन्‌ ॥२॥ 
५१ २३३ 39 २ ३२१ 


र 
[८३२] ये पुनान उपसा अरोचश्टय लिन्उस्या भमव पता 
3 २३ ३१२ 3२ 3३3 7 १ ३3.) रे 3 


करत्‌ | अरय त्रिः सत्त दुडुदान आर सामा हद पण 
चारु मत्सर, ॥३।१७॥ श्र ६! ८६१ १०-२ ९॥ 


भा०--(१ ( पूष") सबसे धाडि में वमा, अग, (वारि) जाते! 
मेधावी, धारमा ( अर्नापिभि, ) मग को सम्मा मे ओति कर पाल पिरद 
( नृभि ) पुरुषों द्वारा (यतः) संयत्त, नियातिग किया गवा ( पपा! 
प्रकट हाता है धार ( कोशान्‌ ) पाची फोरो को ( परि अ्रकिपँद्ँ । प 
हा € उसपर शपना आधिकार कर रोता दै । (धितग्प ) तामं स्पा पया 
अर्धम्‌ करड के ऊपर शिर, मध्यभाग और सूत्र इस हनों इमान! ४8 
[ इदस्य ) आश्मा के { नाम ) सरस को ( त्रनयम ) प्राट बता 2! 
(मधु | धानम्यरा भ्रूण रस को ( पाम्‌) छुपा ईका ( बापुम ) 
आशवत्त को (मर्या) अजुइख झप में (पर्मपम) बद दे 48 67 ६ f 


त ७ 


अ० ३। ख० ६। सू० १८] उत्तराचिकः ३८३ 


(३) ( भय ) यह सोम ( पुनानः ) चरित होता हुआ ( उपसः ) 
प्रकाशित तेज,पटल को [ अरोचयत्‌ ) सौर अधिक उज्जवल कर देता है। 
( अय ) और यह सोम (।सिन्धुभ्प ) शरीर के सीतर घहन वाली हान 
धाराओं या नाहिया को (उ) भी ( लोककृत ) अधिक क्रान्तिमान करने 
वाक्षा ( असदन्‌) होता हे । ( अयं सोमः) यह सोम, ब्रह्मानम्दरस (त्रि - 
सघ) २१ प्रकारे से ( आशिर ) आानन्द्रस को ( हुदुहान ) उत्पतत 
करता हुआ ( ददे ) हृदय में ( मत्सर, ) आनन्द वदता हुआ ( चार्‌ ) 
उत्तम रूप से ( पचते ) प्रकट होता है । 

[०२३] एवाह दीरयुरेवा श्र उत स्थिर, । 
फ्बा चै राष्य मनः । 

[८२४] एवा रातिस्तुवीमध विश्वोभिधोगि घाठमि । 
आवाचिदैन्द्र न सचा ॥२॥ 

[५२५] मापन्रह्वाव तम्डयुचुंचा चाज्ञानां पते । 
मत्स्वा सुतस्य गोमत, ॥३।१८॥ ४० ६। १८ | २८-१०॥ 

भा०--(१) ब्यास्या देखो अविकक्ष सेख्या [२३२] १० ११८ 

(२) है ( तुवीमघ ! ) ऐश्वयचन्‌ ! ( न्द ) आत्मन्‌ ! ( विश्वेभिः ) 
समस्त ( धातृसि ) धारण करने वाळे जोग ( राति ) तेरे दिये दान को 
(एव) दी ( धायि, धारण करते हैं । (अध चित. ) और हे (इन्द्र ) आमस! 
झाप ( नः) हमारे ( सचा ) सदा सहायक हो । 

(३) हे ( वाजानां पते !) शानं, पश्यो बलो के स्वामिन्‌ ! 
- आप ( जह्या इव ) ब्रह्मा, देदह विद्वान. के समान सदा सावधान रइठे 
हुए ( तन्वयु ) कभी आदस्ययुक्त, निकम्मा ( मा उ धु अवः) नहीं रहते 
भत्युत्त ( गोमत. ) इन्दियों के सम्पादित ज्ञान से मिक्षे ( सुतस ) योगज 


३८४ लामवेदभाष्ये [प्र २ १) । छु» १६ 


सुख को ( मत्तय ) घालत्द-जाभ करो । प्राय. केवल ज्ञानी लोग अजगरी 
रत्ति धारण कर लेत हैं | परन्तु ज्ञान, वक्ष दोनों से युक्त पुरुष को हो 
उत्तम कमे सदा करते रहना उचित है । 
3 
[5२६] न्द्र विश्वा अदीवृधन्त्ससुद्रन्यचस गिर:। 
3२ 


रथीतमं रथीना वाज्ञाना सत्प पतिम्‌ ॥१॥ 


[5९७] सख्य त इन्द्र चाजिना मा भेम शवसस्पते । 
त्वामाम गनोतुमा जेनारमपराजितम्‌ ॥२५ 
[८५४८] कल रातयो न दस्य स्त्यूनय । 
यदा वाजस्य गोमतस्ताठम्या महते मवम्‌ ns न , 


भा०--(१) व्याज्ष्या देखो अविकन्न सं० [३४३] पृ०१० 

(२) हे ( शवलस्पत ) वक्ष के स्वामिन्‌ ! दे ( इन्द्र दशय के देमे 
हारे । (ते सएपे ) तेरे प्रेम भाव या मित्रभाष में रहते हुए इम (वाजिनः) 
बज़शाल्ी, ऐचयैवान्‌, ज्ञानी होकर (मा भेम) मप न ररे ( जेतार ) 
सबसे उत्कृष्ट ( अपराजित ) किसी से पराजित न होने वाळ ( त्वा ) हुआ 

( अभि प्र नोनुम ) साज्ात्‌ प्रणाम करते हैं । 

(३) ( इन्वस्य ) उस ऐश्वये के दाता परमेश्वर के (पूर्वी) सब से 
झादि काल से चल्ने झाये ( रातय ) दिये दान भौर ( ऊतयेः ) राप 
(न विदस्यम्वि) कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, (यदा) क्पॉकि 
वह ( स्तोम्यः ) सद्गुणो के प्रकाशक विद्वानों को ( गोमत ) जान 
घेदवाणियों से युक्न ( याजस्य ) घल या ज्ञान के ( मधम) पुत्रप को भी 


( संहते ) प्रदान करता है । 
इति प४; एण्ड, । 
इति तृत्रीयोष्यायः । इति द्वि्ीयपाठकल षोडः ॥ 


क० ४। ख० १। छ० १] उत्तराचिकः झा 


जलन 


अथ चतुर्थोष्याय। 
द्वितीयोधैः । 
अपिः--१ जमइझि” । २ मूगुर्वाणिशमदरिनर्वा । द किमि । ४ 
कश्यप" | ५ मेधातिथि काण्व, । ६, ७ मधुच्छन्दा वैधाम्िधः । 5 पराओो 
बाहन्पत्व; । ९ सपय; । १० पराशर; । ११ पुरइन्मा| १२ मेथ्यातिधिः 
काश्वः | १३ इसिएः । १४ भित, । १५ ययातिर्नाहुप, । १६ पादशः । १७ 
सौमरिः काण्व, । १८ गोपूस्यक्ष्पक्तिनी कायवायनी । १९ तिरश्रीः ॥ देवता-- 
३--४, ६, १०, १४--१६ पवमानः सोमः । १, १७ अभ्निः । ६ 
मिभावरणी । ७ मरत इन्द्र | ८ इन्द्रगईनी । १६--१२३, १८, १९ इन्द्रः ॥ 
छन्दः--१--८, १४ गायत्री । ६ इती सतोदृहती (दविपदा क्रमेण । १० 
चिष्ड्प्‌ । ११, १३ प्रगाथः । १२ ब्रहती । १४, १३ अनुष्टुप । १६ जगती । 
१७ ककुए मतोइइती च क्रमेण । १८ उष्णिक ॥ स्व२;--१--४८, १४ 
चइजः | ६, १४-१४ मध्यमः । १० पेवतः । ३५, १३ मान्थाऽ, । १६ 
निग्र । १७, १८ परमः ॥ 
3११ ३२ ३३२ 39१२ 


[5३०] पते असप्रमिन्दचस्तिर; पवित्रमाशव. 


दिश्वान्यभिस्तौमगा । १॥ 
39 २ २३२३२ ३१२ ३५१2 


[८३१] विध्नस्तो दुरिता पुरु खुगा ताकाय वाजिनः । 
५२ 3 १ 37 १२ 
त्मना ळरावन्ता अचेत; ॥२॥ | 


द 3५१3३ २य३हे २२ 


[८३२] छणबन्तो चरितो गवेऽभ्यवेन्ति सुष्डुतिम्‌ । 


१ १३ ३१२ 3 
इडामस्मभ्य यतम्‌ ॥ ३॥ १॥ ऋ ३।६२।१..३॥ 
(१) जिस प्रकार ( तिर. ) तिरे रूप से थलि हुए ( पित्र ) दशा 
एदित्र चामक वन्न खरड पर ( एते ) ये ( शशव, ) शीघ्र गति करनेहारे 
२५ , 


देवद सामवेदभाष्ये [ प्रण २ (१) । इन 
fe मी न ला तत र ताम ents sd 


सोम ओपधि के रस (विश्वानि) समस्त ( सौभगा ) सोसारयो शे 
( भमि ) प्राप्त करते के लिये ( असममू ) घोड़े जाते हैं, प्रवाहित हिमे 
जाते हैं । उसी प्रकार ( आशव, ) व्यापनशील | इन्द ) भाइादृरुएङ, 
भानन्द रस ( पते ) ये ( तिर, ) द्रवस्य, ( पदित्र ) शुद, सक्रि 
दोषं से रदित चित्त मे ( विश्वानि सोभगानि अमि ) समस्त ऐव्यो ढे 
सादात्‌ करने के लिये ( भसृग्रमु ) प्रवाहित होते हैं। 


देस मन्त्र से समस्त सृष्टि उपश्च हुई ऐसा दहुतसे विद्वानों का मह 
है। तदनुसार सि प्रकरण में | आशबः ) गरतिशीक्ष ( इन्दुवः रए 
आन पियड ( एते ) थे सब ( विश्वानि सौसगानि अभि) समरत षो 
फो साहात्‌ प्रकट करने के लिये ( तिर, पदि्रस्‌ ) सरस्वरप, परम अहरुप 
सूलकारण से ( भरम्‌ ) उत्पन्न होते हैं | 


(२) ( वाजिन- ) ज्ञानवान्‌ सोस शम दुमझादि साधनों से सपश 
विद्वान्‌ होय ( पुरु) बहुत से ( दुरिता ) दुष्ट कमो को (बिन्त ) 
नाश काले हुए ( त्मना ) अपने सामध्ये से ( अघेत ) प्राणां की ( इए 
चन्त.) सावना करते हुए ( तोकाय ) अपने सन्तान के जिये, अथवा रपे 
विविध दुखों के नाश करने के लिये या अगी जन्म-परम्परा के सुधार तिमे 
( मुगा ) सुक्षपूवेक धनुगमन करने योग्य उत्तम मागे पनाते हैं। हि 

(३) और वे ही विद्वान्‌ लोग (गये) शानस्वरुप महा के लि 
( उुस्तुतिय्‌ ) उत्तम सुति ( झृयपन्तः ) काते हुए (भ्र्मभ्य) मारे किये 
( बतिव' ) घन और ( इढामू ) उत्तम अप्न और ( संयतं } उत्म 
ब्यचस्पा ( अभि भर्पन्ति ) प्रकट करते हैं । 

१५२ ३१२ उ १२ ३१२१ रर 


[5९] राजा मेघामिरीयते पचमानो मनावधि । 
१% 


३११२ उ 


अन्‍्तरिक्षय यातषे ॥ १॥ 


अ० ४१ ख० १ | सु०३] उत्तराखिकः २८७ 


~~ 


२००० ००“ 


धरे जर 


[२३४[ आ न सोम सहा जुवो रूप व चर्चेसे भर | 
सुष्वाणॉ देवबीतये ॥२॥ 


[5५] आ न इन्दो शतस्बिन गया पोर्ष स्वृश्व्यम्‌। 
क 
बहा भगत्तिसूनय ॥३॥२॥ श्र» ६ | ६१ । १६, १८, १७॥ 
भा०-- १) ( राजा ) प्रकाशमान रूप में ( पचमानः ) प्रकट होता 
हुआ, आत्मानन्द रस (शन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष से मेघ के समान अन्त.करण 
से ( यातवे ) जाने के किये ( मनो अधि ) मननशील चित्त के भीतर 
( मेधामिः ) अक्षाओं, कमो द्वारा ( ईयते) ब्याप्त होता है । 

(१) हे ( सोम ) आतमन्‌ | तू ( देववीतये ) विद्वानों के इधसिद्धि के 
लिये ( सुष्वाणा' ) स्वत उत्पन्न होता हुमा ( न. ) इमे ( बचेसे) दीक 
कान्तिमान्‌ तेतस्दी दोने के किप ( सइ ) सहनशीलता ( जुचः ) 
येग और ( रूपं ) फान्दि ( झा भर ) प्राप्त करा । 

(४) दे ( इन्दो) ऐश्र्यवर ! आए ( न ) हमारी ( उतये ) रचा 
के लिये हमें ( शतम्विन ) सकद गोरो ओर ( स्वश्ब्य ) उत्तम २ घोरो 
से युक्र ( पोष ) पृष्टिछारक पदाथ और ( भगत्तिम्‌ ) सेवन करने परोग्य, 
उत्तम ऐवबै ( झा चद ) प्राप्त कराइये । 

[5३६] तं त्वा इम्णानि बिभ्रतं लघस्थपु महा दिव. । 
चाइं सुछृत्यये भद्दे ॥ १॥ 


[८१७] सदक्तघुष्णमुक्थ्य महा मादयते मदम्‌ । 
3२ 


१ २ 


शत पुरो सरुसिम्‌ ॥ २॥ 
3१२ 


[५३५] अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजान सुकतो {दच । 
सुपणौ अन्यथा मरत्‌ ॥३॥ 


देषऽ सामवेदभाष्ये [9०२ (१) | हून ४ 


> 


042" 


ne 


३१२ ३६ २२ ३९०५ 


[5३६] बा हिन्वान इन्द्रिय ज्याया माहेत्वमानशे । 


१ रेश 


अंभिश्किडियर्षरिं ॥ ४॥ 


पर २ 39 २ १ 3 ५२ 


र्र 
८३०] विश्वस्मा इत्स्वईशे ॥ 
[ ] 3१ ३२ ह १२ ७०७७७ 

गरापासृतस्य विभेरत्‌ ॥(॥३॥ ऋ० ६ । ४८। १-१। 


भा०-- १ ) हे परमेश्‍वर ! ( चुम्थाति ) नाना धना को । विग्नं) 
धारण करते हुए ( ते ) उस ( दिव ) धोलोक था सूर्य के (सधस्येपु ) 
समान स्थान, अस्तराकादा में विद्यमान अनन्त लोकों में ( चार ) ब्यापक 
{ सहः ) महान्‌ ( स्वा ) तुझझो इस ( सुकृत्यये ) उत्तम पुण्य कमे करके 
( इमहे ) पराप्त होते दें । 

(२ ) और पुनः ( संबृक़छ॒प्ड ) आत्मा का धर्षण करने हारे काम 
ओधादि नाता शत्रुधा का सूख काट दालने घाल, ( उकथ्य ) वेदमन्त्र से 
स्तुति करने योग्य, ।महामहि क्षतं) बढ़े भारी पूजनीय कमै करने घाले (शतँ 
घुर ) सेक 3 के समाग ब्रझायडो के मोका, या सेंकड वेहरधारियों को 
(सुषिर ) उच्च ज्ञोक-मोछ में उठा लेने वाल आपको हम प्रात होते हैं । 

(३) ( अतः ) इसी कारण ( स्वा राजानं ) तुझ समस्त समार के 
प्रकाशक स्वामी के पास हे ( सुक्रतो ) उत्तम कर्म से सम्पन्न ! ( दिवः | 
सूर्यलोक का भी ( रयिः ) समस्त यल और ऐश्‍वर्य (त्वा अभि झदद्‌) 
तुमको ही प्राप्त दे । तू ही ( सुपणे ) उत्तम ज्ञार भौर शक्कि से सम्प 
होकर समस्त संसार को ( अव्यथी ) पिना ब्यथा था प्रीढ़ा नुम किये 
ही ( सरत्‌ ) प्रान पोषण थोर धारण करता है | 

(२) ( भय ) और ( विचपाणे ) सब समार का द, निशेक 
न्‌ ( चभिषिकद्‌ ) सको अभीष्ट फर्मफला देने वाला होकर ( एन्टिपं ) 
इन्द्र रीत, जीवात्मा से युक्त देह को प्रेरित करता हुभा ( उमाप. ) बहुत 


अ०४॥ खे० १। सू०४] उत्तराखिकः ३८६ 


Co 


महे ( सहिस्व ) महान सामथ्ये को ( आनशे ) धारण करता है। भयदा 
(इन्द्रिय ज्याय" महित्वम्‌ आनरो ) परमेश्दयं युक्त, सबसे अधिक बढ़े 
महान्‌ सामध्ये का प्राप्त है । 

(२) (विः ) देह से देहान्तर में गति करने हारा, पत्ति के समान 
थइ जीव भात्मा ( विश्वस्मा ) सव प्रकार के (इ) ही (स्वः) सुखा 
या ज्ञाना का ( दृशे ) दर्शन करने के शिये ( साधारणं ) समस्त कोकां 
को समान रूप से घारण करने हारे, (रजस्तुर ) समस्त खोका को गति 
देने हार (ऋतश्य) समस्त जगत्‌ भार शान की ( गोपाम्‌ ) रक्षा करनेहारे 
परमात्मा को ( अरद्‌ ) अपने चित्त में धारण करे। ' 


[८५१] इष पउस्च धारया भुज्यमाना मनीषिभिः 


इन्दा रुचामि गा इदि ॥ १ ॥ १ 
3१३५३ 


[5४२] पुनान बारचम्हध्यूज अवगाय गिदैश्‌। ; 
९ हरे सुजान आशिरम्‌ ॥२॥ * 


[८४३] पुनानो देववीतग्र इन्ट्रम्य याहि निष्कृतम्‌ । 

धुतानों बाजिमिरित ॥३॥४॥१० ६ । ६४।१३-१२॥ , 

०--( १ ) व्याख्या देखो अविकक्ष सं (४०१ ] ०२२० 4 = ' 

, (२) हे ( गिर्वणः) वाणियों. के नएकमात्र पात्र ! प्रभोः , 

( आशिरं ) इस शीर्ण होने चाळे देह झा ( सजन" ) बनाता हुधा,+ 

( सुनान.,) स्वत सञ्ञादित, पबित्र बन्धन रहित होकर भी ( जनाय ) 

उत्पन्न होने हारे इस मनुप्प के जिये ( वरिच' ) ज्ञानरुप उत्तम धन, भह 

(उनै ) अन्न भादि बल. कृधि ) उत्पन्न कर और प्रदान कर! , , 
(३) हे परमाध्मू ! { वाजिभि ) विद्वानों द्वारा (हितः ) समाधि 

में सादात्‌ शिया हुआ और धारण शिया,गया (तामः) मकाशरबरुप 


३२० सामवेदमाष्ये [अ०२ (१)। छू० १ 


न 


(नानः ) सय मला को शोधता हुआ ( देवयोतये ) दिग्यगुणा के प्रात 
कराने के किये ( इस ) आएमा के निष्कृत ) आपासस्थान हष देश 
में ( बाहि ) झा , विराजमान हो । 
इति प्रपम' खाड । 
मस्तीला 
[ 3,२३.१ रश , 3२3१२ 3३१२ 
८४४] आग्तिनाग्नि, सामध्यते कायगृदपतियरवा । 
३ २ 3६ २₹ 
दब्यवाड जुहास्य' ॥ १॥ 
१ २३ 33 २, 3, १२ 3२ 
[८४५] यस्त्यामस्न हविप्पनिईर्त देव सपयति । 
१३१ ३१२ 
तस्य स्म प्राविता मच ॥ रे ॥ 
२ 9२ 39२ 3१२ ३० २ 
[5४६] यो अग्नि देवडीतये हथिफों झा विशति । 
३ 
तस्मै पावक मूडय | ३॥ ५॥ 3० १।१३। ६, ८६ १7 
भा०--(१) जिप प्रकार (अग्तिना। अग्नि से (इस्यवाशू ) चर परि 
इदि पदार्थों को जलवायु भादि पायौँ तक पहुचामे बाजा (युवः) र 
शामक यश पात्र या उराक्ारूप मुग पाला । अग्नि" ) भावनाच म 
( समिध्यते ) प्रय्याश्षित दिया जाता है। अथवा शिप प्रकार १९ दत्रिम 
* दूसरा धान्न जला हिमा नाता है । डमी प्ररार ( सुका ) शपा (र) 
विद्वान्‌, मेधावी दूसरे पिड़ान्‌ से शान पराह करता और ( शृह्पतिः ) पर 
गुइरय भा दूसरे गृटरथ से अपभी मत्ता का पाता है। 
(२) हे भन्ने ( चः ) जो हदिप्पनि; ) प्र हष पदाय डाक) 
जीव ( रया) मेश ( सपपेहि ) भजन करा ढे, है पेंग | [ताप } २५% 
झाप (ग्र विता ) हा काने हार (सव) हमे । हि 
(१)६(थ मं इकिष्माड ) रक्षा चह कौर पदो डा मण 
( रेगबंहरे | दिद्वारों पा सोशिक रिग्य हुपी धर परप ही हक बर ॐ 


झं० ४। ख० २। मू०६] उत्तगचिकः ३६१ 


Se गाशा डड > 


se 


लिये ( पि) अमि के समान शानश्वरुप, सर्दप्रकराशक परमा के 
( आाविदामति ) उपासना करता है | हे ( पादक ) सपको पविश् करनारे 
परमेश्वर | भाप ( तस्मे ) उसको (सुझ्य ) सुख शान्ति हे ) 

3२२ १२३१२ ये १२ 


[८४७] भित्र हवे पूनदक्त वरुणं च रिशादसम्‌ । 
धिये धृत्तार्ची साधन्ता ॥ १॥ 
३१२ 
(८४८) ऋतन मिश्रावरुणावू तावृधावूतस्पृशा । 
१२३९२ 


छतु वृहन्तमाशाश ॥ २॥ 
3१ २३5 रर ३१२३११ 


[८४६] कवी नो मित्रागरुणा तुविजाता उयदाया । 
दक्ष दधात अपसम्‌ ॥ ३ ॥ ६॥ भ्र १३ २। । ७-६ ॥ 
मा०--( १) में ( पूदइं ) पवित्र, निष्पाप कमे करने हारे, पवित्र 
बल वाले, मित्र) सबके खेदी भौर सयको सुश्यु के भय से यचानेहारे, अझाएइ 
में वर्तमान सूर्य के समान और देह में दत्ततान प्राण के समान (रिशादस) 
शत्रभ के समान फष्टदायी रोगों का विनाश करते चाल्ने, (वरुणम्‌) यलि 
आणवायु या भीतरी अपान घायु भोर उसके समान सब कष्टो के निवारक 
तेरा [ हुवे) रह्खपू प्यासा पदार्थों के ञान के साथ २ ज्ञान करता 
हुँ १ पताची ) जिस प्रकार सूये भौर यायु जळ को ऊपर थग सदे देशों 
में हेआते हैं उसी प्रकार दे दोनों भ्राण और अपान सी शरीर की कान्ति 
को बढ़ाने वाळे धृत या शुकरूप रस को सर्वत्र प्राप्त कराने हारी ( थिये ) 
क्रिया को (साधन्ता) साधने वाजे होते हैं । 'उसी प्रकार दे परमेश्वर ! मृत्यु 
से प्राय करन वाजा स्नेइमप भौर दु खो का निवारक तेरा रुद भौर 
वरणीप दोनों रूप ही ( घ॒ताचीं चिये साधन्ता ) भ्रातन्द्रस को प्राप्त कराने | 
दाजी बुद्धि को साधते दें २ हो 


३६२ सामवेद्माष्ये [प्र २(१)। स्‌» ७ 


Ms 


(२) ( मित्रावरुणों ) मित्र और वरुण दोनों [ आतत्य ) गति, झोन 
और सत्प के बल पर ( ऋतावृधो ) जज से यदने हारे वायु सूर्य के 
समान, ऋतरूप महा की शाहि से दढ्ने वाले ( शतस्टृशा ) जज के करार 
सूर्य, वायु के समान ( ऋत दधो ) ज्ञान का सपैत्र प्रचार करने हारे 
( शन्तं ) बढ़े भारी ( तु ) सत्तार रूप यज्ञ को मह्यायडा भोर पिएडो को 
( साथे ) स्यात्त किये हुए हैं। 

(३) ( मित्रावरुणौ ) मित्र भोर उरण ( कषी ) क्रान्तद्शों सय 
प्रकार के घ्यवड्ठारी का दर्शन करने हारे, ( पुविज्ञाता ) बहुत से कारयों स 
सिद्ध, ( उस्एया ) साना जगत्‌ के पदायों में व्यापक ( दं ) बल शोर 
( अपसे ) क्रिया को ( दधाते ) धारण करते दे, स्थापन करते हैं| 
[०१०] इन्द्रण स हि रक्तसे संजग्मानो अविभ्युपा ! 


३१ २३१ 
मन्दू समानवर्चेसा ॥ १॥ 


१२२ 3२ ३ पुनरगभेत्येमोरेरे २३, १ 
[5५९] चादृ स्थथामनु र 
२ २ १२ 
दघाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 


[वश] चौड चिदास्जन्तु मुहा चिदिन्द बढ़िमि:। 

अविन्द उल्षिया अन्त ॥ ३॥७॥ इ०१।६।१,४,* | 

(१ ) हे प्राण ! सू ( धादिम्युपा ) भपरदित {इन्दे ) इन्द्र 

झाल्या के साथ ( संजग्मान. ) गति करता हुआ (से टृछम हि) दिया 

देता है । इस कारण तुम दोनों प्राण धार आएमा ( समानदचता ) समाने 

कान्ति वाले दोकर ( मन्दू ) आनन्द के उत्पादक होते हो । सम भार का 
7 के पच में, पुच सूर्य भोर वायु के पप में भी स्पट ६ । 

, (२) मरुवूगय, इस्दिया या दर्शो प्राण ( स्वधाम्‌ अतु ) भएन ष 

इप, या देइ को स्वयं धारण करने में समर्थ जीवातमा के साथ (भाग) 


| 
| 
| 
| 
| 


श० ४। ख० ५] स०८] उत्तराधिक- ३१३ 


याट में (पुनः) फिर ( गर्भेत्वम्‌ ) गमरूप से ( परिरे ) प्रकट होते हैं ओर 
( याशियं ) जीचनरूप यज्ञ के योग्य ( नाम ) सज्ञा को ( इधाना ) घारण 
करते हैं । भाषिदेविक पच्च में स्वधार्जतके साथ वायुप भाकाश मै गित 
होकर यज्ञ के योग्य जज्धवपों कराते हैं। 

(३) जिस प्रकर सूये का तेजे गुहा अथात्‌ अन्तरिक मे किरणो द्वारा 
पदाधों तक पहुचता है और उनके भीतर प्रवेश करने हारी दायुधा से 
प्रन्तरिष्ठ मै जल को धारण करता है उसी प्रफार हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ । 
( युक चित ) भीतरी गुहा, गभेस्यान में भी ( दीहु-चित्‌ ) अति दृढ स्थान 
फो ( आरमस्सुभि ) पीड़ित फरते हुए ( चह्विभिः ) वहन करने वाल प्राणों 
स प्रकट होकर ( अनु ) पश्चात्‌ ( दादिया' ) अपनी किरयार्दरूप इन्दियों 
द्वारा ( अनु अविन्द्‌ः ) त्‌ ज्ञेय पदाथी को प्राप्त कर। अथवा हे { इन्द ) 
आम्मन्‌ ! तू गुहारूप हृदय देश सें विराजमान होकर भी दइ शरीर के 
आगो को फोड़ कर जोवन को वहन करने वाले इन प्राणों से अपने 
( उलियाः ) ज्ञानेन्दियों। को प्राप्त करता है । 

3 
[८५३] चा हुव ययोरिदं पप्न बिश्व पुरा ऊतम्‌ । 
््राग्नी न मर्धतः ॥१॥ 
१२ 
[८२४] उद्मा बिनिता सृध इन्द्राग्नी वामे । 
१ २ ३,९१७ 
ता नी सृडात ईश ॥१२॥ 
[६४४] हया चृत्राएयाया इया दासानि सत्पती | 
हथा विश्वा अप दिप ॥दे॥द्या ४० ६। ६० ६-६॥ 
भा०--(१) मैं उन ( इन्हाग्ना ) इन्द्र और भ्रग्नि या परमापमा 
आत्मा दोनों को । हुदे ) स्तुति करता हुँ ( ययाः ) जिनके झधार पर 
Mo na Ed दर पर अर 
८५३-३, हुपते च+ । 


३६४ सामवेदभाष्ये [प्रण २(१)। सू० १ 
अ य ती 


( इदं ) यह ( विश्वम्‌ ) विश्व ( पसे ) व्यवहार मोग्म प्रलिद होता दै । 
आर (पयो ) जिन्ही के झषार पर यह जगद्‌ (एराक्ननम) मथम काल में मौ 
बताया गया था, जो इसको ( न मधेतः ) विनाश नहीं होने देते । 

(२) उन ( बुध ) हिंसक शशुधां को (विघनिता ) विशेपरूप से 
आधात करने हारे ( उप्रा ) घेग दाल ( इन्द्राझी ) पूर्व उह हण भोर 
अग्नि दानो को ( हवामहे ) स्वीकार करते, स्तुति करते हें जिनके आधार 
पर इस आर ( ता ) दे दोगा ( नः ) हमें ( इंदशे ) इस प्रकार के जीवत 
सग्राम में भी ( खुडात ) सुखी करें । 

(३) ( चापो ) उत्तम गुण कम स्वभाव वाळे दे दोन ( वृत्राणि) 
सेघो के समान आवरक रिजन को (इथ ) आघात करते, या नाश करते हैं । 
( सश्पती ) और दे दोलां सउजनों के पालक ( दासानि ) भाशकारी एदाधी 
को ( इथ. ) विनाश करते हैं और ( विश्वा ) समस्त ( ड्रिप! ) शुष को 
( अप इथ ) दूर मार भगाते हैं । 

इति द्वितीय; खण्ड, | 
[5५६] आमि सोमाल आयव पवन्त मध मदम्‌ । 


3 
समुद्रस्याधांवएप मनीषिणा मत्सरासा मदच्युतः ॥१॥ 
3२३ १२ दब 3२३२ 


[८२७] तरत्लमुठ्ठ पचमान ऊर्पिया राजा देव कत क 
3 ७१२ हिन्वान a 

षौ मित्रस्य चश्षास्य धर्मणा प्र हिन्चा कै युद्दत्‌ एशी 
[८५८ बुभिवैमाणो हर्यता विचक्षणो राजा देवः समुद्रथ, ४ 
॥४॥त्र ६११०७ । १४ १ ८ शु० ३।१०७। १४ १३॥ 
८९६-१. “मत्सरासः स्वर्विद ' इत्ति ऋ० । 

२ "अन्‌ मित्रस्व,? 'प्रहिन्वान' इति अ० | 

३ देव; समुद्रिय इति ऋ । 


० ४। ख० ३। सू०१० ] उत्तरार्दिकः १९५ 
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भा०--(१) प्याख्या देणे भविरुछ स [११६८] ९० २३६ । 

(२) ( पदमान- ) समस्त मली को शोधन करन हारा ( राजा ) सूम 
के समान योगी ( देध') विद्वान्‌ ( कमैया ) भपनी उच्चगति द्वारा 
१ बृहद्‌ } वढे ( ऋतम्‌ } सत्पञ्ञान स्वरूप परिपक्त ( समुद ) सगस्त र्तो 
के भागय घरत को / तरत्‌) आह हो जाता है । भौर ( मित्रस ) सबके 
स्नहशील प्राणस्वरूप ( वरुणस्य ) सव पापों के निवारक परमारमा को 
( भसय ) यम नियम पूर्वक प्राप्त घारक यल ते, या सदाचार से ! हि- 
म्यान. ) सन्सार मै शति करता हुआ स्वयं ( वृहत्‌ ) पढे ( ऋतं ) सत्य 
शञानस्दरूप भनम्स प्रह्म को ( प्र भए ) प्राप्त होता है । 

(३) (वुभि ) विद्वान्‌ नेत"भो, यापराणो के द्वारा (प्रमाण) सुध्यवास्थित 
( समा देवः) प्रकाशस्वरूप पोगी आएमा 'इयेत., सबके प्रेमका पात्र (विच 
चणा.) और सय का साठी रूप होकर (ससुद्रय.) सद्दान्‌ रससागर में झानन्द 
प्राप्त करने बाला होकर उसी में मग्न दो जाता है । 

$ २7३१२ 
[८२8 तिज्रा वाच स्यति प्र च्धित्रतस्प्र चीनि प्रक्षणों मनीषाम्‌ । 
चाथो यान्ति गोपति पृच्छमानाः सोम यान्ति मतया वाब" 
शानाः शा 
३१ 


[२६०] लोम गाळे घेनचा बाइशाना, साम विभा मतिमि. पच्छ 
२ 3१२३ $2 ३ १३ 
मानाः । सामः सुन ऋष्यत पूयमानः लाम अक्रा्िष्टुमः 


शश्वन्त ॥२॥ 


> 3 
[८९१] णवा ग' साम परिपिच्यमान आपवम्ध पूयणानः भवान्ति? 
३११ ,२ 323 ११ 3२३१२. 
इन्द्रमाधिश वृहता मदन घद्धया धाच जनया पुरन्धिम्‌ 
[दाणा श्ण १! ६७।,३४-३६द | 


८५६-३, 'बुहता खण इतति बरळ । 


3६६ सामवेदमाष्ये [ प्र० २ (१) । २०११ 

सा०--(१) ध्याएया देखो अविकल स० [१२२] ४० २६०। 

(३) ( थेनव' ) दुग्धपान कराने हारी (गाव) शौ के समाव 
ज्ञानरस का पान करान वाळी, शानवाणिपां ( सोमं ) सोसस्वरूप आएमा 
या परमात्मा क प्रात ( वावशाना ) कामना प्रकट करती है। उसी को 
चाहती अथवा उसी की मति करती हैं। और ( विभ्रा, ) मेधावी 
पुरुप ( मतिभि' ) अपने मननो। द्वारा ( सोमम्‌ ) उसी रसस्वरूप आत्मा 
की ( एच्छुमाना ) जिज्ञासा करते हें । घडी (सोम ) रसरूए आएमा 
( पूयमान ) विशुद्ध स्वरूप ( सुत' ) श्रन्तहूँश्य में प्रकट दाकर ( ऋ-" 
९बते, स्युति किता जाता है । और (भो) सूर्य के समान तेजस्वी, पद के 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप ( सोमे ) उसी परमात्मा के विषय में (परिप्ट्म ) 
तनि प्रकार से मनसा, चाचा, कमणा, उसकी स्तुति करने हारे होकर 
उसकी ( स नवन्ते ) अरङ्ग प्रकार सुति करत हैं । 

(३) हे ( सोम ) रसस्वरूप ! ( परिसिच्यमान ) घार २ निदिष्मासन 
द्वारा साहात्‌ किया गया, ( पूयमानः ) विशुद्धरुप ( स्वास्ति) फठ्याण- 
कारी दोर ( न, आपवस्य ) हमारे प्रति प्रकट हो । और ( दृद्दता ) बढ़े 
भारी ( सदेन ) झानन्दरस से ( इप्द्रम्‌ ) पास्मा को ( विश ) मात 
कर और (चाचे ) चाक्राक्कि को ( धधेय ) बढ़ा। ओर ( पुरन्धिम्‌ ) देह 


रुप पुर का धारण करने हारी चितिशक्रि या बुद्धि को (जनय) प्रकट कर | 
१ रह 3२४ 379 २१ 3३ 


[८६९] यच्याच इन्द्र ते शतं शतं सूमीव्त स्युः 


२३२ ३१२३१२ 


न त्वा पज़िन्त्नइस्त दया अहु न जातमए शादी ॥१॥ 
3२ 3१ २२ 3१ 


[८६३] आ पप्नाथ महिना बुण्या घुषन्तिश्वा ह शवसा 


अस्मा अव मघत्न्‌ गोमति मजे घर्जिम्मत्र।मखाताम 
॥२॥ ११॥ फु० ८।७०। १-३ ॥ 


Ce 


झा० ४ ) ख० ३े सू* १२] उत्तरार्चिकः ३६७ 


भा०--(१) ध्यास्या देखो भ्रविकक्ष स० [२७८] ए० १४२ । 

(२) हे ( घृषद्‌ ! ) सुखी की दषो करने हारे परमात्मन्‌ ! हे ( श- 
विष्ट ! ) सर्वेशक्रिमन्‌ | आप ( महिना ) बढे भारी ( शवसा ) वल, शक्ति, 
सामर्थ्यं स ( दिश्वा ) समस्त ( वृष्णया ) सुखवर्पेक और जलवपक सबके 
पोपक सेघ, एयिवी आदि पदार्थों को (झा पप्राथ ) पूर्ण कर रहे दो, सद 
में न्याप्त हो । हे ( मधवन्‌ ) ऐशाग्रेवन्‌ ! हे ( सन्निद्‌) पापनाशक ज्ञान 
के स्वामी ! ( गोमति ) हृल्दियों से सम्पन्न इय ( बजे ) गतिशील नश्वरं 
देह में ( चित्रामिः ) नाना भादरणीय ( ऊतिभि ) रक्षाओं या शानघाराओं 
से भ्रात्मा की ( अव ) पाक्षन कर, पुष्ट कर | 


3२२ 3 १२३ ३ 3 ३३३० 
[5६४] चय घ त्वा सुताचन्त, आपा न वृक्तबर्दिप। 
3 ३ १२ ३१२ 


पत्रित्नस्य प्रस्वण॒पु वृत्रहन्‌ पर स्तोतार आशत ॥ १॥ 
3२ डे १२ ३२ t 


[६९४] स्वरन्ति त्वा छुते नरो वसो निरेक डक्थिन । 


333३१२३३ ३ १९3३१२ 3 २३१२ 


कदा सुत तृषाण आक आगम इन्द्र स्वष्दीच बर्ग. ॥३॥ 
3 भ्र 


[२९६] कएवभिघेष्णवा धृपद्वाज दर्पि सहस्तिणम्‌। 
पिशङ्गरूप मघवन्विचषंण मक्षू गामन्तमीमदे ॥३॥१३॥ 
#० ८! ३३ । १-३ ॥ 

भा०--(१) व्याए्या देखो अविकल स० [२६१] ए० १३३ | 

(२) दै (बसतो) सब को वास देने हारे परमात्मन्‌ ! (सुते) इस उत्पन्न 
जाच में (एके) ब्रहुत से (उक्यिम,) ज्ञाना, स्तोता खो (त्वा) गुझ को हो 
( नि. स्वरान्त ) पुकारत हैं तेरी ही सतुति गाते हें । तृषाण.) प्याप्ता पुरुष 
मिस अकार ( ओकः ) जल के स्थान के प्रति भाता है उसी प्रकार हे (इन्द) 
परमेश्वर! झाप (स्वन्दी दध) उत्तम मेत्रघानू ब्रायु के समान (बंसुगः) शुभा 


३६५ सामवेदभाष्ये [ प्र० २ (१)। स० १३ 


han धणी 
Ar oo Ce 


गमेन युक होकर इस ( सुते ) अपने उत्पन्न किये पुत्ररूप ससार के प्रति 
( कदा) कव ( आगमः ) आएँगे, कब करादि भोर आनन्ववृष्टि कये ? 


अथवा सङ अपने आसमा के प्रति कहता है-दे (बसो) आत्मन्‌ ! बहुत 
स ज्ञानी अपने शानमय हृदय में तुझे ही स्वरसे गाते हैं । मैल प्रकार प्यासा 
जल के प्राते जाता हे उसी प्रकार तू भी उत्कारिठत होकर, उत्तम मेघ 
चान्‌ वायु फे समान मनोहर गीति चाला होकर कब हृदप-ऐश में प्रकट 
दोगा और घे मेघ रूप में सुख की वपो कोया ! 

(३) दे ( मघवन्‌ ! ) सम्पू धनों और बच्चों के स्वामिनु ! हे (रि 
चर्षणे ! ) समस्त संसार के ष्ठ | हे (एप्यो ) सहनशीक्ष ! समस्त 
संसार के भार को घहन करने हारे ! सब कष्टी औौर दुष्टां को दूर करन 
हारे ! आप ( कयवोभि ) मेधावी पुरुषों के निमित्त ( सइखिणम्‌ ) सह्या 
ऐश्वयौ से युक्त ( पद ) बाधक विरोधियों! को पराजित करने पले 
(वाज ) बल को ( झदर्पि ) देते हैं । उत ही ( पिशङ्गरूपं ) भरपन्त 
मनोहर, पीठवये के, सुवर्ण आ भौर ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पशुओं से 
युक्क ( चाज ) धन छी ( मू ) निरन्तर इम (इमहे ) याचना करते ईं । 

३१ २ 3 २३ १२ 3 २ 


[८६७] तरशिर्शित्सपति चाज पुरन्ध्या युजा । 
१ डे २३ ११ २३१४३ १२ 
आ व इनर परुहत नमे गिरा नेमि नअ सुद रम्‌ ०१ 
१ २३१३ 3१३ उ भर गा ४१२ 
[८६८] न इष्ठतिट्ॅनिणादपु शस्यत न स्रेघालं रागर्नशत्‌ । 
१२ १ १२ 
सुशक्तिरिन्मघवन्‌ तुभ्य मावत दृष्ण यत्पार्ये डर ॥२॥ 
॥१३॥ ० ७। ३२ | २००२१ 8 


(१ ब्याउ्या देखो अविष स० [२३८) १०१२१ । 


ttn 


~~ 


४६६५-०२, "न दुष्डी गयो बिश्ले गए शी "० 


श्र० ४ । ज० ५ | दु०१४ ] उत्तराचिकः ३९६ 


(२) ( द्रदिणोद्रेषु | ददिण-घन चौर ज्ञान के दान करने हारे उदार 
पुरुषों के विषय सें (दुः-स्तुलि। ) खुरी निन्दा (च श्यते) नही फटी जाय 
और ( जेघन्त ) दूसरों को हिंसा करने हारे पापी पुरुष को ( रपि. ) धन 
प्रजा ओर पुष्टि ( न नशत्‌) गाए हो । ( थत्‌) जो (पापे ) प्राज्न करने 
हारे ( दिदि ) झाकाश या सूप में ( मावते ) मेरे जैसे पुरुष के शिये 
( देष्णं ) दान करने योग्य तेज जल दृष्टि आदि पदार्थ हें । हे मघवदू ! 
( तुम्पे इत्‌ ) तेरी ही चह ( खुशि, ) उत्तम शक्ति हें । 

इति चतुर्थः खण्ड, । 


rm सननननभिनाानओ,: 


[5६६] निजलो वाच उदीरत गावो मिमन्ति घेचत्र । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ 


३ २७३ २ ३१२ ५३ 


[८०८] आमिं धह्मीरनूषत यह्वीरतस्य मातरः 
मर्जयन्तीदि शिशुम्‌ ॥ २॥ 
[८७१] राय, समुद्राश्चतुराऽ म्मभ्य सोम विश्वत" । 
आपवस्व सहाखिण, ॥ ३॥ १४॥ अ०९॥ २३। ४-६ पी 

आ०--( $ ) ब्याख्या देखो अविक सं० [४७१] ९० २३७) 

(२) ( र्मी ) अह्य-वेद की बाणियें ( ऋतस्म आतर' ) सत्य का 
पान कराने हारी ( विवः ) आकाया सें सूये के समान, परस तेज भोर 
दिव्यगुणों में शान के स्वरूप में ( शिशु ) शयन करन वाले, व्यापक 
परमात्मा को ( अमि-भ्रनूपतत ) सादाद रूप से स्तुति करती हैं । 

(३) हे ( सोम ) सवके उत्पादक ! परमेश्वर ! ( श्रस्मञ्य॑ ) हमारे 
किये ( सहाक्षिण ) सइसों पदाथ से सम्पन्न { राधः ) घना से पूछे 
८६६० न 'ममुज्यस्ते* इति ऋ० | क 


४०० सामवेदभाष्य [ 9० २ (१) | सु० १५ 


१ पथ आणण सट 


( चतुर! ) चारों ( समुदान्‌ ) ससुरो, या उच्चति के साधन रूप या गाना 
ऐश्र्‍य और सुखी के उत्पादक घमे, अर्थ, काम शोर सोइ चारों को ( भा 


पचस्व ) ग्राप्त करा | 
3३२३3 ११५ 3 ३३१ २ ३१ २ 


[5७२] सुनासा मधुमत्तमा, सोमो इन्द्राय मन्दिन, । 
परित्रचन्तो अक्षरन्‌ दवान गच्छन्तु घो मदाः ॥ १॥ 
[८७३] इन्दुरिद्याय पत ति दबालो अद्यंवन्‌ । 


५२३ १२ 


बाचरस्पतिगखस्यते विश्वस्यंशान भाजलः ॥ २ ॥ 
39 4३ 3२ 


[०७४] शइखबार; पचत समुद्र बाचमीहुयः । 


सामस्पदी रयीणा सखन्द्रस्य दिविदिवे ॥ २॥ ११॥ 
शुर ६। १०४। ४-६ 


भा०--( १ ) ब्याएया देखो भ्विकल सं [१४७] ४० २६४ 

(२) ( इन्दुः ) सोन्य गुणयाला झानन्दुस्परूप, सोममय ईश्वर 

( इस्तराय ) इस भारमा के हित क लिय ( पयते ) प्रकट होत! है। (इति ) 

स प्रकार ( देवासः ) विद्वान्‌ जोग ( 'गमुषन_) काते हैं। भोर घटी सोम 

( थ्रोजसः ) विशेष बल भोर प्रभाव के कारण ( विशस्य ) समस्त समार 

का ( इशान! ) प्रभु और ( वाचरपति ) षेदयायियो का स्वामी होश 
( मखस्पत्ते ) अज्ञो द्वारा पूजा करने योग्य है 


08... 757 


प Rs 
८७१०८ २ 'रशान ओउमा' इति छ? | 


०४ | ख०। १ । स्‌» १६] उत्तराचिकः ४०१ 


इस झात्मा का ( सखा ) परम मित्र ( सोमः ) सवका प्रेरक धोर उत्पादक 
परमात्मा ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( पवते ) प्रकट हो । 
[८७४] पवित्र ते चित्त ब्रह्मणस्पत प्रभुगोत्राणि पर्षि विश्वत! । 
$ उरक उ 3२३ 
झतप्ततनूने तदामा अझुते श्ठवाल इद्त ल तदाशत ॥१॥ 
१,१३१ 3 १२ 3 3 २ ३४छ 


[5७६] तपोष्पवित्र विततं दिवस्पदेऽचेन्ता अस्य तन्तवो व्य 


३२ 3४ पणमिरे 


स्थिरन्‌। अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः t- 
हन्ति तेजसा ॥ २॥ 
[599] घरुरुच दुषस: पुश्चिरभ्रिय उत्ता मिमेति सुचनेषु चाजयु: । 


मायाविना ममिरे अस्य मायया नुच प पितरौ गर्नमादघु 
॥ ३॥ १६ ॥ शत्र ६ । झ३। १-३॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल स० [२६५] ए० २६४ 
(२) ( तपो" ) समस्त संसार को तपाने हारे, सूये के समान तेजस्वी 
परमेश्वर का ( पचित्र ) पवित्र करने हारा, परम पावन स्वरूप, ( दिव. ) 
समस्त दिष्य तेजोसय पदार्थों में ( वितं ) व्यापत है । ( अस्य )-इस पर- 
भेश्वर के ( अचेन्त" ) गुणों को प्रकट करते हुए ( तन्तवः ) नाना तन्तु, 
शज्षमय सूत्र ( व्यस्थिरन्‌ ) नाना प्रकारों से विद्यमान हैं । ( भस्म ) इसके 
( आशव, ) स्पापक और अति वेगवान सामथ्यं या शाक्रिया (पवितारं ) 
सवके शोधक सूर्य और चायु को ( अपन्ति ) नष्ट होने से बचाते हैं। 
और ( तेजसा ) तेज के रूप में ( दिव' ) आकाश के ( पृष्ठ) सबसे उन्नत 
भाग में भी ( अधिराहन्ति) पहुंचे हुए ई । 
(३) ध््माशया देखो अविकल सं१ [१९६] ए० ३०० | 
इति पञ्चम; खण्डः | 
AR 


३३ 


४०२ " सामवेदमाष्ये [प्रर २(१) । ख्‌० १८ 


[ २ १ , रैर 3 १९३२.३ १२, . ६ 
८७८] म मंदिष्ठाय गायत छनाव्ने बृहतः शुक्रशाचिपे । 
१ पु 
उपस्तुतालो अझये॥ १॥ 
[ १ १९ , 3१२३३ ३२३ k 3५२ 
८७६] आ वेसत मघवा दारवद्यश: समिद्धो दु्याहुतः। 
। ४ ५ 34 ९२२३ २३२ ३१२ 
कुविन्नो अस्य सुमति भायस्यच्छु वाञ्जमिरागमठ्‌॥२॥१७॥ 
ऋण ८ | १७१ ! ६, 8 ॥ 
-सा०--(१) व्याख्या देखो भ्रवि०' स० [१०७] ए०१७॥ 

(२) ( मघवा ) ऐश्वयेवान्‌ ( समिद्ध" ) प्रकाशसान, ( धुरनी ) 
यशस्वी, कान्तियुक्र, ( आहुतः ) विद्वानों से पुकारा झया परमात्मा ( बीर- 
चद्‌ ) सामध्यै से पूण पुत्रा सृत्य मित्र आदि से युक्त (यश,) भन्न और तेज 
(भा बंसते) प्रदान करता है । (भस्म भदीयसी) सबसे झधिक शङ्किशाली 
( सुमतिः ) उत्तम मगन या सकतप शक्ति ( न, ) हमें ( वाजेभि, ) नाना 


बघं ऐश्वयों भौर जानां सहित (वित्‌) बहुधा (गम ) भावे, प्रात हो। 
२.३१३ , 3३१२३५१ 3२. 
[८८०] न ते मद ग्रणीमसि वूपण पु सालाहिम्‌ । 
3 १२ ३१2२ 
उ खोकत्युमद्रियो हर खियम्‌ ॥ १॥ 
प ३ १ १ है ३२ १ २ ७8 १ २ 
५८१] यन ज्योतीष्यायव मगचे च बिवेदिथ । 
3 २३२ 3० 3 A २, ४ 
। मन्दाना अस्य बडिपो विराजाते ॥ २॥ 
॥ २३१ ३ ७209 च २२ ति ३१२ 
८५२] तदद्या चित्त किथनाऽलुगडवान्ति पुवथा । 


१२ 39 9 ३१२ हि 
घुपपत्नीरपा जया दिवदिव ॥३॥ १५॥ ए० 7१९४-९१ 
भा०--(३) ब्पाण्या देखिये अवि० से० [३८१] ९०१६८ ' 


, (२) ( येन ) मिस साम्य से दे ( इन्द ) परमेश्वर । आप (थायवे) 
जीविन क सावक, प्राणायाम के अभ्यासली झर ( मनव) संगवशील पुस्प 


A 


“झ० ४ | ख० ६ । सु० १६] उत्तराचिकः ४०३ 


के प्रति अपनी ( ज्योगोषि ) शानदीक्षियों को ( विवेदिथ ) प्राप्त कराते हो, 
प्रकाशित करते हो, उस ही सामथ्ये से ( मन्दानः) आनन्दपूर्ण होकर 
( अस्य इस ( वदिप ) महान्‌ अरह्माणडरूप यश के आश्रय बन कर 
( बिराजसि ) विराजते हो । | 

(३) दे ( इन्व ) परमेश्वर ! ( उक्थिनः ) ज्ञानी लोग ( अद्य चित्‌ ) 
आज तक सी ( पूरंथा ) पहले के समान ही (ते ) तेरी ( अनुष्टुच्ति ) 
निरन्तर स्तुति करते हैं | तू ( दृपपत्ली ) भीतरी आनन्दरस वर्षण 'करने 
हारे इनम्‌ के सामध्यौ का पाळून करने हारो ( अपः ) शङ्गिया और चुद्धियों 
को ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन नित्य ( जय ) विजय कर उन पर दश कर । 
[८८३] श्रुत्री इव तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 


३३ 3 ५२ 
खुर्च, पस्य गामता रायस्पूद्धि महा आस ॥ १॥ 


[5८४] यस्त इन्द्र नवौयसौ (गर मन्ह्रामजीअनत । 
१२ ४१२३ २३१ २३१ २ 
रचिकातिन्मनल विये प्रत्नासृतस्य पिप्युपौम्‌ ॥ २॥ 
२ 3 ग्र.३ १२३ ५ 


[८८४] नसु एवाम य गिर इन्द्रमुस्थ्याति वावृधुः । 
3१ २ 3 ९ 
पुरूण्यस्य पौंस्या सिषासन्ता बनामहे ॥३॥१६॥ 


० ८ । ३५। ४-६ ॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अ्रविकल स० [ ३४६ ] ५० १७६ | 
(१)हं इनम | (थ ) जो (ते) तेरे लिये ( नवीयसीम्‌ ) अति 

सुन्दर, अति स्तुति करने हारी { मन्या ) गम्भीर (शिरं ) वाणी को 
( अजीजनत्‌ ) प्रकट करता हैं उस ज्ञानी, मननशाक्ष पुरष को तृ 
(भ्रतस्य ] सत्यज्ञान के ( पिप्युपीम्‌ ) पृष्ठ करनेहारी (परत्ना) अति प्राचीन 
( चिक्िदन्मनन ) ज्ञानशीज'मत से संयुक्त (चिप) बुद्धि या घारणा शक्ति 
को प्रदान करतों दे।। ` ˆ ` `` 


रन न्त पक 


४०४ सामवेदभाप्ये [ प्र० ३ (१) । द० १६ 


(३) (ते) उस ( इन्द्र ) ऐश्वंशीक्ष परमात्मा को (उ) ही इम 
नित्य ( स्तवाम ) स्तुति करें ( यं ) जिसकी ( उक्यानि ) वेदमन्त्र (वाद!) 
सदा महिमा वदते हैं । हम अत्पशाक्ति जीव ( अस्य ) उस परमात्मा के 
( पुरूणि ) नाना प्रकार के ( पौंस्या ) बज से किये जाने वाले विश्रसर्जन, 


, धारण और प्रजय आदि पौरुप कमों को, या बलयुक्त नावा ऐशवयों को 


~= 


~ 


( तिपासन्तः ) नाना प्रकार से उपयोग और सेदन करते हुए ( षनामदे ) 
दसकी स्तुति या भजन करते हैं| 
इति पछ खण्डः | 
इति चतुधोऽष्यायः समाएर । 
इत द्वितीयः प्रपादकः समाप्तः । 
aha 
अथ पञ्चमोऽध्यायः। 
अथ तृतीयः प्रपाठक! ( प्रथमोर्थ )। 
शुषि।---३ भाझृष्टामावा, । २ अमहीयु' । ३ मेभ्यातियिः । ४, १३ र" 
न्ति, ( ५ भुगुर्वारणिनैमदभि । ६ झुतसर भयः । ७ गृसमद्‌, । ८, २१ 
गोतमो र्ण! । ३, १३ बिड: । १० छत्युत आस्यः । ११ सष । 
१४ रेस, काइयप; । १५ पुरहन्मा । १६ असितः काइयपो देवलो बा । १७ 
इक्तिस्॒ कमेण । १८ अग्निः । १९ अतर्दनो देवोदासि” । २० योगो भागत 
अभिर्वा पावको वाईस्पत्यः, अगर्बाग्नी गइपतियवि् सदस" इ तवोर्वान्यतर, ॥ 
देवता~--रे --५, १०-१२, १६--१६ एवमान सोमः ! ६, २० अग्नि | 
७ मित्रावरगौ । ८, १३-१५, २१ इन्द्र । ९ मागी ॥ छन्द --१ ६ 
' बाती । २-१, ०-१०, १२, १६, २० गायत्री । ११ बृहती सतोर्‍ृहली च 
करेण । १३ बिराट । १४ भिती | १८ मायाय! १५ छत कोहली 


अ० ५ | ख० १। सू० १] उत्तराचिक' ४०४ ` 


च झमेण | १८ उष्णिक । १६ त्रिष्टुपू । २१ अनुष्डप॥ स्वर;---१, ६, १४ 
निषाद, । २--५, ७-१०, १२, १६, २० पढ्नः । ११, १३, ११, १७ 
मध्यमः । १८ ऋषम । १६ पवन, ? २१ गान्धारः ॥ 


२ .३ १ २३१२३ 
[८८६] प्र त आश्विनी. पवमान धनवा दिव्या असुग्रन्‌ पयला 


श्र ३ 


चरी माशु । प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाविरेस्ते अस्त य त्वा 


मृजन्त्यपिपाण वेधस ॥ १॥ 
3२३ १२ २ ३७२ रर 
[८८७] उभयनः पथमानस्य रश्मयो धवस्य सत परियन्ति 
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केतवः | यदी पवित्र अधिमृज्यते दरिः सत्ता नि योनौ 
कन्नशेपु सीदाति ॥ २॥ 
[८८७] विश्वा घामानि विशवचच ऋषग्वलः माडे सता परियन्ति 


२३१२ 


केतव- । व्यानशी पवस सोम धर्मणा पििऽवस्य मुच- 

नस्य राजा" ॥३॥१॥ श्र० ९। ९६। ४, ६, ९, ॥ 
भा०--१) हे ( पवमान ) परमपावन व्यापक परमात्मन्‌ ! (ते) तेरी 
(झाश्चिसी, ) सर्वेश्न स्यापक, ( दिव्या, ) दिव्यगुणयुक्र, (स्थाविरी') निरन्तर 
स्थिर रहने वाली, ( घेनव* ) सबको 'आनन्द्रस का पान कराकर तृप्त ` 
करने घाली शक्रियां ( पयसा) शान चौर बल चौर, आनन्दरस पुर्व जल 
के द्वारा ( धरीमणि ) धारण करन हारे धारमा था अन्तरिष में (प्र 
असप्रन्‌ ) उत्तमरूप से प्रकट होती हे । है (ऋषिपाण) ऋषियों, मन्त्रद्ष्टा 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा मजन करने योग्य आत्मन्‌ परमाध्मद्‌ ! (ये) जो 
( वेधसः ) विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा सजन्ति ) तेरे शुद्ध रूप को साक्षात्‌ 


(१ ) “पवमान धीजूदों', 'आल्नेकपय, स्थावरीरवक्षत' इति श्र | 
३. 'न्यानशिः' 'घममिः' इति ० । 5% 


कक सामवेदभाष्ये [ प्र०३(१) | छु० २। 
हम कमा न मिली मद अटल MIN ON 
करते हैं (ते) बे ( स्थाविरी:) शिर कूरश्थ धाराख्प धारणाओ 
को ( अन्तरित्तात्‌ ) अपेन अन्त करण रूप भीतरी सावान्‌ करने वाल 
खाधन सन था अन्त करण स ( प्र असूदन ) तेरा ज्ञान सम्पादन करते, 
तरी साधना करते हैं, निदिध्यासन करते हैं| आश्म में--ऋणि: 

इन्दियगण । & 

* (२) ( पवमानस्य ) समस्त ससार में व्यापक, सब को गति देने हारे, 
परमेश्वर के ( केतवः ) ज्ञान कराने वाक्ष ( ररमय ) किरण ( छुषस सत ) 
सद्स्वरूप उस कूरल्य ब्रह्म के ( उभयतः ) जड़ और जगम दाना प्रकार के 
संसार के प्रति ( परियन्ति ) व्याप्त होरहे हें ' ( यर ) गव मी (हरे ) 
समस्त ससार को गति देने भोर समसत दुनो को इरने हारा इश्वर (पवित्रे) 
पवित्र अन्त,करण में ( झधिसृउपत ) विवक द्वारा सापात्‌ किग्रा जाता है 
तव ( सत्ता ) हृदयों में सत्यस्वरूप होकर विराजमान यहे ( कक्षगापु । 
सब शरीर में सी विद्यमान ( यानो ) उनके मूत्र आश्रय, अन्तरमा में 
घुसकर ( सीदति ] विराजमान हैं। 

(३) दे ( विश्वचत्षः ) समस्त ससार को देखने वालि परमात्मन्‌ ' 
(सोम ) सबके उत्पादक ! ( सतः ) सत्यस्वरूप, महान्‌ ( प्रमा ) सर्द 
शाङ्किमान्‌, ( ते ) आपके ( केतव ) सूर्य के क्रिश के समान महिमा 
को ,जतताने वाले विह और शापक शिया ( विश्वा) समस्त ( धामानि) 
शोको में ( परि यान्त ) फेली हुई हैं। भार आप ( ग्यानशी ) सर्वम्यापह 
( विश्वस्थ मुदनख पति" ) समस्त संसार के स्वामी, [ ध्मा ) अपस 
धारण करन हारे यल ये ( विराजमि ) सबसे ऊपर विराजमान हैं । 

१२३ हि ३ २३१२ २२११ 
पृषकश्ी पंवमाना थडीजनदिवशित्र न तन्यतुम्‌ ! 


ज्योतिर्वेश्वानर यृहत्‌ 0१॥ 


ग्र०५। ख० १ | सू. २] उत्तराचिकः ४०७ 


A क. oS ore 


५२ ३२३ १२३५.३ 


[5६०] प्रमान रमस्व मदे राजन्नदुच्छुनः 
> 


वि यारमय्यमपा लत ॥२॥ 
[८६१] पतमानस्य ते रसा दक्षो विराजति दमान्‌ । 


2 ३१४७ ड २२ 3 ५ 


ज्यानात्रश्त्र नवदश ॥३॥२॥ माह ६] ६१। १६।-१८ ॥ 
भा०--(१) ब्यादया देखो धादकल स० [४८४] १० २४२ । 

(२) दे [ पदमाने ] सवे ध्यापक ! प्रमुपाचम परमेश्वर ] ( तव ) 
तेरा ( रस. ) रस, आननन्‍्दमंय (सदः ) इप कारक ( अदुच्डुनः ) हुए कुत्ते 
के समान मोग तृष्णावाली इन्दियों फे स्पश से दूर, अथवा पागल कुत्ते के 
'समान हु खदाग्री काम, क्राचआदि भीतरी शत्रुओं से रहित होकर | व्य) 
आत्मा के (वार) वरण करन योग्य स्वरूप को (वि श्रपेहि) ध्याप ऐता है । 

(3) ( पबमानख ) अन्त करण को पवित्र करने हारे, या प्रकाशित 
करने हारे | ते ) तेरा रस") आनन्दरस (दक्ष ) ज्ञान और यल रूप (धुः 
सान. ) कान्तिमय होकर ( विराजेत) विशेष रूप से चमकता है। और वह 
( ज्योति । ) ज्योति. स्वरुप { विश्वम्‌ ) समस्त (स्व) सुखा को (दश) 
प्रकाशित कर दशान हारा है । 


3 ३२ ३ १२ - 
[८६२] 7 यद्‌ गावो न भूरोयस्त्वपा अपाला अक्रतुः । 

१ २ ३ स्क ३१२ 

घन्त, कृष्णामप त्वचम्‌ ॥१॥ 


[८६३] सुवितस्य चनामड ति सतु दुराय्यम्‌ ! 

3२ 3५ ३ 3९२ 
साह्याम दम्युमनतम्‌ ॥२॥ 

२,२ ३६२ शेर 3१» 


[५६५] शरण वृष्टेरि्र स्थन पचमानस्य शुष्मिणः । 
चरान्ति बिज्युतो दिवि "शा 
२. "पवमानस्य ३ रमो? ३, “पदमात्सस्तव? इति पाद्योम्पेत्ययुः; ० । 


४०८ सामवेदमाप्ये [प्र०३(१।। घु० रे 


५३ 3१3४5 3,१२, ७१२ 
[५६४] आ पत्रस्य महीप्रिष गोमदिन्दों दिरशयवद्‌। 
3२२ 


१२ 

अश्ववत्साम धारधत्‌ ॥४॥ 

१२ «3 १3१,२२ 
[८६६] पवस्व विश्वचपंण आ महो रोदसी एख । 

3२४ 3२३ २ 


उपा, योन रम्मिभि. ॥५॥ 
[६६४] परि नः शमेयन्त्या घारया सोम विश्वत. । 
३२३१२ 3१२ 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥३॥ €० ९।४१। १-६ 
भा०--(१) ध्याट्या देखो श्विकद्ध सं० [४६३] ९० २४१ । 

(२) ( सुवितस्य ) सब संसार को उत्तम रूप से शासन करने हारे, 
सबके मेरक परमात्मा की ( मनामहे ) इम शरण में जाते और ध्यान 
करते हैं निससे ( सेतुम्‌ अति) मयादा घोर सामाजिक बन्धन ध्यवस्था को 
होइन हरे, [हुराखयम्‌ ) कएसाध्य, बेकाबू, दुर्बान्त (न्तम्‌ ) इत्य 
कर्मों से गिर हुए निकम्मे (दस्युम्‌) मजा के विना, ढाकू आदि भपराधी, 
या आतमा के नाशक काम क्रोध भादि को ( सासह्यास ) इम विजय करें | 

(३) जैसे ( दिवि ) भाकाश में (र्वधुत. ) विलादिया ( 'चरन्ति ) 
गति करती हैं उसी प्रकार जब आत्मा की, या म्ह्मानन्द्रस की ( विधुतः) 
विशेष कान्तियां, दातिया, ( दिवि ) समस्त संसार में या सूर्थारूप हा 
रड में ( चरन्ति ) वेग से गति करती हैं तव ( शुप्मिण, ) भति वळ 
चान ( पवमानस्य ) अन्‍्त'करण को पवित्र करने हारे भोर आनन्द का 
वर्षण करे हारे महा का ( स्वनः ) घोष ( दृष्टेः) मेघ के समान (हू 
थवे ) सुनता हूँ । धमैमेघ समाधि के भवसर में अभाइत आत्मरूप पसेत्य 
«इति का यह वरणेन है । 
घ६१-- मनामहे? 'दुरान्य' 'साहासो' “अधू गायक, इतति श्र० | 

/ "८६६-० पवस्व विचपणे' इति क । ` 


] 


अ ४। ख० २। सू०४] उत्तराचिकः ४०९ 


(४) है ( सोम ! ) परमात्मन ! (इन्द्रो ) पऐश्रर्य के स्वामिन्‌ ! आए 
हमें ( गोमव्‌ ) गोथा, धारिया भोर इन्द्रियां से सम्पन्न ( भरवत.) 
घोड़ों और प्राणां और देगवानू साधनों से युक्त. ( वीरवत्‌ ) पुत्रादि वीर 
पुरुषो से युक, ( इषं) भन्न, प्रवद्ष इच्छा शक्ति और शासन आदि ऐश्वयै को 
झार ( महीम्‌ ) वढी प्रसिद्धि को ( आ पवस) प्राप्त कराओं । 

(९) दे ( विश्वच्षणे ) समस्त संसार को देखने हारे परमास्मन्‌ ! 
( ररिमभिः ) किरण से ( सूयेः न ) जिस प्रकार सूर्य (उपा. ) उपा के 
सम्या में ( मही रोदसी ) बढ़े भारी आकाश शोर पृथिवी दोनों को 
पूर्ण करता हे उसी प्रकार आप भी उनको पूर्ण करते और पालन करते 
दो । आप हमारे प्रति ( पचस्व ) अपनी कृपा दर्शाहये । 

(६) हे सोम ' ( रसा इव ) जिस प्रकार जल से पूणे नदी ( विष्टः 
पम्‌ ) मैदान में बहती है, उसी प्रकार आप भी ( शमेयन्त्या ) सुख देने 
हारो ( धारया ) अपनी धारण समथे शङ्कि या आनन्द्रस की घारा से 
( विश्वतः ) सब ओर से ( न, ) हमारे प्रति ( परि सर ) प्राप्त होइये । 

इति प्रथम खण्ड; । 


SNe 
[८६८] आशुरष न्मते परि प्रिवण धान्ना । 


१२३२६ 


यन्न देवा इति घ्रवन्‌ ॥१॥ 


६] १३१३ 
[८६६] परिष्क्एषभानेन्कत अनाय यातयन्निष । 
3.3 39 २१ 


घृष्टि दिवः परिस्रव ॥२॥ 
[६०१] चाय लयो दिकन्परि रघुयामा पवित्र आ। 


सिन्धोरुमो व्यक्षरत्‌ ॥३॥ 
२३ 
[१०१] सुस पति पवित्र आ त्विषि दधान अजस । 


विचक्षाणो $ २५ विरोच 


४१० सामवेद्माप्य्‌ [प्र०.३ ११)] सु०४ 


१२ हि ७ 
[६०२] आशिवासत्‌ परार अथे अर्चात सुत, । 
' इन्द्राय सिच्यत मधु ॥शा 
[६०३] समीचीना अनुषत हरि दिस्वन्त्याद्र 
नूषत हरिं हिन्वन्त्याद्रिमि' । 
इन्दरमि छ क्र ३३ | १ 
हन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥2॥ ब ३।३६।१०६॥ 

) भा०--(३, हे ( बृहन्मते} महान्‌ ज्ञानसम्पन्न परमात्मन धाप 
(आश ) सपैत्र व्यापक होकर ( प्रियेण ) भ्रतिमनोहर, भ, ( घाम्मा ) 
धारणशीत तेज से ! परि अपे ) ब्याप्त हो रहे हँ । | यत्र देवा, | जहा २ 
बिद्वानूगण, या दिष्यगुण से युक्त धवी, जल वायु आदि पदार्थ हैं वहा ही 
आप भी व्यापक हैं, वे झाप से-मिन्न ल नही रखते | ( इति ) इस प्रकार 
आए ( दुनू ) उपदेश करते हैं । 
री) हे (सोम) परमात्मन्‌ ! (प्र न्‍नेप्कृतम ) सस्कार या परिष्कार रहित 
स्थान, गभोशय, या भूमि को ( जनाप ) जन्तु के डति के लिये 
( परिष्कृरवन्‌ ) सस्कृत, स्वच्छ परिष्कृत ररते हुए ( इप ) मनो कामना 
ओ, पुष्टिकारक पढायौ चा ओपधियों ओर झभ्रां का { पातयन्‌ ) वहा स्य 
उपपन्न करते हुए आप ( दिव. ) सूयेलाक, आकाश था पुरुप दोनों पष से 
( दृष्टि) जलवर्षेण यजिवान आदि किया क काये को ( परित्तव) 
करवाते हैं । अमि धौर व्यष्टि रूप से सृष्टि की उत्पत्ति समान रू त 
चर्यित दै। 

(३) (य ) जो सोम ( दिवः परि ) सू में ( रघुयामा ) हलका 
सूचम रूप होकर विचाता है (स ) पह ( वविश्रे ) मलादरि दोष रहित, 
९ सिन्धो ) सरवण करन हारे जक्ष के ( उती ) संघात रूप में ( थि भ 
रन्‌ ) नाना प्रहार मे चरित होना है। 

(४) ( सुत ) सत्रका प्रेरक यह मोम, सर्वेत्पादक ( भोजमा ] पन 
सामद्ये से ( परिये ) स्वच्च मक्षरहित वदाधो में ( विषिम्‌ ) कास्ति को 


१ शष्श३ख०२१४] उत्तणचिकः ४११ 


eid A “पक्का ० Nee re A “४४ 
॥ 


( दघान ) घारण करता टम £ राचगन्‌ ) नाना पदाथों को प्रकाशीत 
करता और । दिचत्ताण ) मझश्न पदाथा को देखता झार दिखाता हुआ 
अति ( पति ) सर्वत्र ब्यापक है ! 


(र| ( सुत' ) चंद सत्रका प्रेरक, सबात्याटक ( परावत* ) दूर के 
( अथो ) घोर ( अर्वावत ) समीप के लाका को ( आदिवासत्‌ ) प्रका- 
शित्त रुग्ता हे । 'इन्ट्राय) परेश्वदशोल सृष्टि था यात्मा के जन्म के निमित 
( मधु ) आनन्दकारी मधुर ज्ञानरुप से( सिइयत्र )सेचन किया जाताहै। 


(६) ( समीदाना' ) उत्तम उद्दश्य से पकत्र हुए विद्वान लोंग 
( हारे ) सर्वेष्यापक परमात्मा को ( झद्दिभि ) दृढ़ साधना द्वारा ( हिन्व- 
मति ) सादात्‌ करते हैं, और ( इन्द्राय ) अपने आत्मा के ( पीतय ) 
ज्ञान भौर भानन्दरस के पान कराने क लिय ( इन्दुमू । हृदय म कान्ति 
रूप से ददित होने वाले आनन्टरम की ( अनूपन ) स्नुति करते हैं । 
3+3 » ३२३ ५२ 
[६०४] हन्वान्ति सर मुख्य स्वसारा जामयस्पतिम्‌ । 
१,००२ 39०२ 
महामिन्डु महीयुन ॥ १ ॥ 
१२ 3१ ,२,१ २ 3२ 
[६०५] पचमान रुचारुवा देर देवम्य सत; । 
3९५3 १ > 
एवश्वा गखूस्याविश ॥२॥ 93 


[६०६] था पचमान सु'इुति चृ देवन्या ढुव; । 
2 ३ " 
इप पवस्व लयतम्‌ ॥३॥%॥ अ० ६ ॥ ६५ । १-३ ॥ 
(३) ( उसखय') गतिशाल, ( स्वसार" ) स्वयं सरण या गमन करने 
चाली ( जामय ) भायामो या अगिनियो के समान ये इन्दिया था प्रजागण 


( महीयुव* ) महत्व की आकां करती हुई ( महा ) पूजनीय, ( इन्दु ) 


३०४--(०) दिव देवेम्यस्परि' इति ० |, 


॥ ४ १ १ 9०० 


४१२ सामवेद्भाध्ये [ प्र०३ (१) | ६० ६) 


आहादक उस आनन्दमय ( सूरं ) प्रेरक और उत्पादक ( पति) प्रति के 
समान पालक को ( हिन्वन्ति ) स्तुति करती र प्राप्त होती हैं । 

(२ ) हे ( पवमान ) सर्दव्यापक, परमपावन परमात्मन्‌ ! (देवस्यः) 
विद्वानों के निमित्त ( सुतः ) प्रकट होकर आप ( विश्वा ) समस्त (बसाने) 
आवास-योग्य छोढ़ों में ( थाविश ) ब्यापक हैं । 

(३) हे ( पयमान ) परमपावन, सर्वेध्यापक ! (देवेभ्यः ) दिव्यः 
गुण-सम्पक्ष विद्वानों की ( दुवः ) प्रायेनोपासना और कामनाभो को पूर्ण 
करने के जिये ( सुस्तुर्ति ) उत्तम प्रशंसा योग्य स्तुतिरूप वेदवाणी भौर 
( इपे ) धरक्तादि पदायों के दिये ( बुट) भानन्दुरस को दृष्टि को ( संय- 
तम्‌ ) नियमपूर्वक ( पवस्व ) प्रदान कीमिमे। भथीत्‌-हे परमेश्वर । विद्वान्‌ 
पुरुषों के सुख फे लिये भन्नो के लिये, नियमपूर्षक दाटे धोर मनन चौर 
उपासना के शिये उत्तम स्तुति रूप पेद्वाणी प्रदान करें । 

इति द्वितीय खण्ड; । 
७१२ ४२३ 


[६०७] जनभ्य गोपा अजनिए जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय 

१ २ ३१ परिमाति 

नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा थम 

भरतभ्य शव ॥१॥ 

१ २३१२ ३१ रै 

[९०८] त्वामग्ने अह्विरसो ुदाहितमनदविन्दम्छि्ियाण प्र 
१ 

धन ! स जायसे मन्यमान, सहो महत्त्वामाहु. सह 

म्पुत्रमह्विरः ॥ २॥ हि हि 

[६०६] यक्षस्य कतु प्रथम पुरोहित मिन र्‌ ,खिषधस्थे समि 

न्घते । इन्द्रेण देवे. सरथं स वढिये सीदन्‌ नि होता 


3१ 
यजथाय खुऋतु" ॥ ३॥ ६॥ श० ५।११।२,६।२ 
कबरा 7 


&ै ० ६००० सगीधिए इत्ति श्र | 
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~ 


भा०--( १) ( जनस गोपा) रुमस्त जनों और जन्तुधाँ का रहक, 
( जागृविः ) सदा जागर णशीक्ष, कभी भाजस्प न करने वाजा ( सुद.) 
उत्तम यल से सम्पन्न, (धृतप्रतीक!) धृत, दोति विशेष, घोजास्बिता से स्त्र 
पहिचानने योग्य, ( शुचि, ) शुद्ध, स्वच्छ भन्त'करण घाला, निष्कपट 
( अभि“ ) सबको भागे ले चलने वाला, आचायेस्वरूप, समि के समान 
तेजसी नायक, प्रस पुरुष, सबके (नन्यसे) भये २ अपूव ( सुविताय ) क" 
छ्याण के लिये ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है। भौर वही ( बृहमा ) शडे 
आरी ( दिविस्प्या ) आकाश तक को स्पशे करने वाले सूये समान तेज से 
( भरतेम्यः ) भरण पोषण करने हारे विद्वान्‌ पुरुषी के लिये ( धमत ) 
जानसय प्रकाशस्वरूप होकर ( विभाति ) विशेष रूप से शोभा देता हे। 
भ्रप्ति और सूये के दृष्टान्त से विद्वान्‌ और इर का वर्णन किया गया है । 

(२ ) हे ( अप्ने ) शानस्वरूप प्रकाशस्वरूप परमार्मन्‌। ( घने बने ) 
जिम प्रकार जंगल २ में, या काएरमै आग गुप्तरूप से रहता है उसी प्रकार 
लोड, जीव में (शिश्रियारां) व्यापक ( गुहाहितं ) हृदय में छुपे हुए (त्वा ) 
घुकको ( अंगिरस, ) ज्ञानी लोग प्रत्येक पदा में (भन्तु अविन्दन्‌ ) खोज 
करते और प्राप्त करते हें । (सः) वह आप | सहः ) स्वेशक्षिसान्‌ ( मध्य- 
भान ) हृदयदेश में पुनः प्रत्याहरण या सनत्त करने योग्य, (महत्‌) 
महान हैं । हे ( अगिर' ) ज्ञानस्वरूप । ( त्वां ) आपको । सहसस्पुन्न ) 
थोगगाक्रि, या योगवल से पुरुष की पापां से रक्षा करत द्वारा ( आहुः ) 
कहते टे । आत्मा, विद्वान, परमात्मा धोर भ्रप्ति चारों पो में स्पष्ट है। 

(२) ( चरः ) विद्वान्‌ लोग ( यज्ञस्य ) देवपूजा पुष संगति आदि 
परमेक के ( केतु) बतलाने घल, ( प्रथमं पुरोहितं ) सव से प्रथम, 
साच्चीरुप से स्थित परमेश्वर को ( ब्रि-सधस्थे ) तीन प्राणो के एकत्र होने 
कै प्रदेश त्रिपुटी में ( समिन्धते ) प्रज्यक्षित करते हैं । (ल. ) भद (वर्दिपे) 
इम जीवन कसे ससश, बराबर दड को प्राप्त, ज्ञान भौर जीवन हप 


त्र 
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यज्ञ' में ( इन्देण ) इस भाव्मा और ( देवे.) इन्दियों के साथ (होता) सपक्षे 
अंएनी झर बुल्लाल हारा, सब सुखी का दता ( सुकगुः ) उत्तम प्राव॑ 
और कर्म करने हारा, सबका रचयिता परमात्मा ( यजथाय ) यज्ञ सम्पा 
दन या झ्ानाद प्रदान करने क लिये ( सरथं ) समान रूप से रमण करने 
योग्य हृदय-देश में ( नि सादन ) विराजमान होता है । धाभिदैविक पह 
स-इन्तरन्मह।न्‌ ।पेधत्‌ ओर दृष अन्य '५चभूत और बहि =अनारि, 
यजथम्श्रह्ञाण रूप पक्ष | 

[६१०] अप वा मित्रावरुणा सुन, खाम कताबृधा । 


५४५१३२३ ३२ 
समदि शत हवम्‌ ॥ १॥ 


[६११] राजानावनाभटद्दा धुवे शष्रयुततभे । 
सहश्रस्थूण आशाते ॥ २॥ हि 
[६१२] ता रूच्राजा घृतासती आदित्या दाटास्पती।| . 


सचतःश्रतवह्रम्‌ ॥ ३॥ ७॥ २7० ३।४१।४7६॥ , 
भा०--( १) हे ( मित्राइरण। ) मित्र आर परुण, प्राण भोर उदा 
के समान अध्यापक और शिंप्य ! ( च्राताइघो , सय शान और जीषन 
को बढ़ाने चाल ( या) आप दानो क तिय (अय) यह (सोम ) ओपधिषों 
का रस, या जीवन का रस, या ज्ञान ( सुन ) तय्यार हें। (मम इन) 
मेरा ही ( इव ) भाद्वान, आदेश ( शतम्‌ ) आप मोग श्वय बरी ! 
जिस प्रकार पाण शोर उदान सघ रस अहण करके जीपन को बढ़ाते 
हैं उसी प्रकार सप्यज्ञान फ घर्धफ अध्यापक शर शिष्य भी ज्ञान का रस 
छेते हैं ! उनके प्रति सब्र छाग शपना प्रेम प्रकट को | 
(२) हे मित्र भोर परण ! प्राणं दोर अपान भ'प दोनों (राजानी) 
इस गारीर के राजा, ( भनसिट्टदी ) परस्पर होइ न इरि इसे (उत्त) 
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उत्कृष्ट ( धुत ) नित्य ( सदसस्थूण ) सहृत्ता स्तम्भो के समान सत्कमो 
के आश्रय विराजमान ( सदसि ) सवनरूप, सत्मस्वरूप, सर्ोश्रप'ात्मा में 
( भाशाते ) उपविष्ट हो । प्राण चार उदान अध्यापक शिष्य, राजा, 
राजमन्त्री और ब्रह्म, जीव तथा जीद भौर मन सवका वणेन भी समान है। 

(३) ( तो ) दे ढोना ( घत्तातुती ) परदीप्त तेज फो उत्पन्न करने हारे, 
( आदित्या ) आदित्य के समान प्रकाशमान, अखाणिडन, ( दानुन पती ) 
अने के स्वामी ( सम्नाजे ) सम्राट्‌ के समान नेजस्त्री मित्र और-वरुण, 
प्राण घोर उदान ( अनवह्वर ) सरख, कपटादि रहित होकर ( सचा ) 
परस्पर मिज्ञकर कार्थ करते हैं। 

3 ५२२ 
[६२३] इन्द्र दधीचो अस्थमित्रेत्रासयम्रानिप्कुतः 
जघान नवर्तामैद ॥ १ ॥ 
१,२३५ 


[६१४] इच्छन्नश्वस्य याच्छुर पर्वतेन्त्रपा्चतम्‌ । 
तढिदच्छयेणाबति " २॥ 


२ ३२३ ५2? उफ रर 
[६१४] अत्राह गारमन्वन नाम त्वष्ट्रपाच्यम्‌ । 
इत्या चन्द्रमा शुदे ॥३॥८॥5० १। ८४ । १३-१९ ॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो भ्रदिकल से० [१७६३ १० ६७० | 
(२) ( पर्वनेषु ) प्रोरुचों वळे मरुदुण्ड के मोहरा में ( झपश्चितं ) 
स्पित ( भश्वख ) शारार में व्यापक, थामा का यत्‌ जो (शिर-) 
सुझंय थश हे उसको । इच्छन्‌ ) चाइता हुआ ( इन्द्र ) आध्मा ( शस- 
यावति ) हृदय-देश में ( तदू ) उसकी ( विढटू ) प्राप्त करता हे । 
~ मशुविद्या या ब्रज्दिया का. उपदेश करने वाला दुघीचि का दिर, 
अशिया ने काट दिया, वह गर्यणाधत्‌ ताक्त्र से पडा था। उसको दृऱ्द ने, 
अपना बज्न उनाने के निमित्त उसी स्थान पर पाया। ऐसी कधा प्रातिद्ध 
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है। इस अकार में ध्यान धारणा से सम्पन्न योगी भागा दपीचि रै! 
उसका अद्वज्ञानोपदेशक शिरोभाग जो प्राण भोर उदान को ठंड गरि का 
शीण करता हैं सस्तक भाग में दै । काम भोधादि पर यश करने बाला 
इरट झा'मा उसी चित्‌ केन्द्र को खोज काता है निसके प्राया भौर भरात 
बग में हैं। वह उसको माप मस्तक में पाता है भौर ८१० प्रकार डो 
मेनोदृत्तियां पर दश करता है । पह भलकार दै । 


(३ ) ग्याट्या देखो अवि० स [१४०] ९० ८१। 
२३ १ २२३ २ 


[१६] इयं वामस्य मन्मन इन्डाग्ली पूच्यस्तुतिः 
श्श्नराद्राएरियाजनि ॥ १॥ 


3 १ 3 
[४७] शरु जरि. गमन्द्वाग्नी घनते गिरा । 


दशाना पिप्यन थिय ॥२॥ 
१२,३ १२ ३१ ३ ३ १ भ्र 


[६१८] मा पापत्याय नो नरेन्द्राग्नी भामिशस्तये । 


मानो रीरघन निदे ॥ 3 ॥ ६ || ६०७ १४।१०३॥ 
मा०-- १) हे हिस्दार्नी) भूपे और अग्नि सहया गु तिर, वाह 
और योय । (वास) झाप दाना का 'हुए। पह पूषा) परभ में वर दूत 
अष गुदा बगीन ( सम्मन ) मगनशोस रिन पुर से [ भन्राट्‌ । मेष 
मे । दुष्ट दव) दो के समान ( चचनि | बशर होता है । 

(२) दे / हन्तना ) दुर दिप्द क समाज हह घर सर जिर! 
उलुति काने होते विठान के (हदता अत बा कएने डो हुए ह ९%) 
अदाद कोइ म.) पेरवाकियो के (धजत उडेर का । रण 
दोनो | ड्रँठाबा ) ऐशप एन होगे प (पित | सरद बिस ह 
(पित ) पूर्ण काते घे! गक करे हो । 


तर 
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(३ ) है ( नरा ) नेताधो ! ( इन्वाग्नी ) गुर, शिष्य ! या अध्यापक 
उपदेशक | या परमेश्वर और आचार्य | सूर्थे और आग्नि के समान बरहा और 
जीव | धाप दोनों ( नः ) हमें ( पापत्वाय ) पापकाय के क्षिये और ( अभि- 
शस्तये ) पराधीनता था हिंसा काये के लिये और (निदे ) निन्दा-जनक 
काय, या निन्दा करने के लिये ( मा रीरधतं ) कमी किसी के वश में न 
होने दें । 

इति तृतीयः खण्ड; | 
Cre 2000 nn] 
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[६१६] पवस्व दक्षलाघनो देवेभ्यः पीतय हरे । 


मरुङ्कयो वायचे मद्‌ ॥ १॥ , 
२ र्क १_२ ड्‌ 
[६२०] ल्न देवै शोभते दृषा कावर्योतावबि प्रियः । 
पवमांनो अदाभ्यः ॥ २॥ 
१.२ 
[६२१] पत्रमान घिया हितोअगेयानि कनिक्रदत्‌ । 
3 + 
घमेणा वायुमारुहः ॥ ३७ १०॥ ० ३।२१। २१,३,२॥ 
सा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [४७४) ४० २३६ | 
(२) ( दृषा ) सघ सुखे का घपेण करने चाला, ( पवमान. ) सब 
को ज्ञानदान स पवित्र करने द्वारा, { अदाभ्य ) किसी से हिंसा न करने 
योग्य, ( प्रियः ) सबको प्रिय ( कवि ) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी, नेधादी 
( योनौ अधि ) अपने आश्रय में ही ( देवै ) अन्य विद्वानों, या सहचर 
इन्द्रिययर्णों, या वायु आवि देवें के साथ ( शोभते ) शोमा देता है । 
राजा, योगी भार्मा, परमात्मा सब के पक्ष में समान है । 


oreo र री ही ही री हीत आ हनु 
११९--'दृत्रदा देववीतय' इति ऋ० | 


&२१--वायुमाविश,” इति दृ । 
२७ 
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(३) हे ( पवमान ) आण्मन्‌ ! ( थिया ) ध्यान $ बल से ( भ्रमि- 
योर्नि ) अपने मूजस्थान, आश्रय, हढयदेश में ( हितः ) स्थिर होर 
( कनिक्रदत्‌ ) अनाहत नाद्‌ या ईश्वर की स्तुति करता एभा भदा) भ्रपने 
धारक प्रयत्न द्वारा ( चायुम्‌ ) प्राणवायु पर ( आ भरह- ) पश कर । 

३ > एच >. 
[६२२] तवाह साम रारण लस्य न्दो दिय दिचे । 
१२ ११ 3१२ ३ 
पुरुणि वश्नो निचरन्ति मामच परिधी” रति ता इदि ॥४ 
३९१ २३१ २ 
[६२३] तचाइ नक्तमुत सोम ते दिवा दुानों पश्न ऊधनि । 
१ २१ ३3 + ३१ २ 
घृणा तपन्तमाति क्य पर शकुना एच पत्तिम ॥२॥११४ 
कुछ ९। १०७ | १९३० ॥ 


( १ ) च्पास्या देशों भविद्ल सं» [११६] १० ११४ । 

(२) दै ( साम ) परमात्मन्‌ । है [ बच्चो) समल मेला के माय 
पोषण करने हारे परमेश्वर | । मत्रं ) रात में (सय) हेर (उग) भन 
(दिया) दिन में भी | ते) तेरे टा! उपनि ) उममय काश में (भइ) 
मैं ( दुद्दान- ) रस ग्रा करता एभा । उघनि शगुना हुई ) उपार ढे 
अरवमा मै पद्य या ररिमयाँ के समान इस । घया ) रसिक | तरो) 
जाग्यत््यमान ( सूदम्‌ ) सूये के समान सवोधार पर, । पामदेव अ पई 
देपदर ( अनि पिम ) दअयन्धन को पार कार साठ का हा है! येक: 


[६४३] साले अप्रमीदानि यिश्या मे गो दिययपतिः 
तमन्त विर्य भनि, 4१0 


१ हे" । 2 २९ 
३४] चा योनिमरसे ददद गमाँपग्डा गूदा हुतम । 
4 ै जञ 


भूय पदति सीदन्‌ ६२ । 
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१३३२३१२ 3 १२ डे १२३ 
[६२६] चनो रायि महामिन्दो5म्मभ्ये सोम विश्वत: 
२ १२ 
आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ 3॥ १२ ॥ ऋ० ६।४०। १-३॥ 

(१ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [ ४८८ ) ए० २४४ । 

(२) (भ्रुण. ) भरुणवण, कान्तिमान्‌, सोम ( योनिम्‌ ) सूल 
स्यान, हृद॒प-देंश में ( अ्रुहद्‌ । प्रकट होताहै और (तपा ) सुखा फा 
चपेक ( इन्दः ) आत्मा ( सुतम ) आनन्दस्वरूप में प्रकट हुए उसके प्रति 
(गमद्‌ ) कुरू जाता दै । वद आनन्दस्वरूप परमात्मा मेरे | घेव ) स्थिर 
( सदसि ) आश्रयस्थान भारमा में ( यीदतु ) सदा विराजमान दो । 

(३) हे, इन्दा) सोम ! । प्रसाम्प } इमारे क्षिय ( सइन्निण ) 
सब सुखो से युक्त , मदा ) बिशा्न रयिम्‌) ऐश्वय को ( विश्वत. ) सब 
ओर से (नः झा पदस्य ) प्राप्त कराध्रो । 

इति चतुथ, गणड | 
rego बस 
[६२७] पिबा साममिन्छ्र मन्दतु त्वा ते सुषा ईन्द्र । 


सोतुचीहुभ्या सयता नावो ॥ १॥ 
२३ २३२ 33२३ ५२ 


[६९८] यस्त मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हयेश्व हासि । 


ख त्वामिन्द्र प्रभूवसा ममत्तु॥ २॥ 
२,३१५,१२३ 
[६२९] वो वा छु मे मघवन्वाचमेमां याँ ते चसिषटो अचति प्रशस्तिम्‌। 
इमा ब्रह्म सबमारे जुपस्व ॥३॥ १३ ॥ श्र ७।२२।१-३ ॥ 
भा०--( १ ) ध्यास्या देखा अवि स० ( ३६८ ) १० २०४ | 
(२) हे ( यश्व ) हरणशील, अश्वप इन्द्रियों और मन से युक्त 
आरमन्‌ | ( यः ) जो (ते ) तेरा ( युज्यः ) योय समाधि से उत होने 
बाजा ( सद्‌, ) आनन्द ( चारु, ) मनोहर, उपभोग करने योग्य ( अस्ति ) 


श्र सामवेदमाध्ये [ अ्र० ३ (१) । सू० १४ 


है भौर ( येन) जिसके यल पर तू ( वृत्राणे ) आवरणकारी विश, 
काम, क्रोध भादि शत्रुओं को (इंसि ) विनाश करता है। हे ( इन्द्र ) 
ऐश्वयंवद्‌ ! आत्मन्‌ ! हे ( प्रभूवसो ) समस्त प्राणियों में बसने हारे ! 
(सः) वह ( स्वा ) तुको ( ममत्तु ) आनान्दत करे । 

(३) दें ( मघवन्‌ ) ऐश्र्यवत | ( वसिष्ठ ) वसिषस्वरूप, इलिय 
था मुख्य प्राण, या विद्वान्‌ पुरुष (या) लिस ( प्रशस्ति) दत्तम गुण 
घन करने घाली ( वाच ) पाणी को ( अचति ) प्रकट करता है (इमा) 
इस (में मेरी दाणी को ( सुबोध ) तु उत्तम रुप से शान कर । शोर 
( इमा ) इन ( बरहा ) चेदसन्त्रों को ( सघमादे ) पुकत्न हपे प्राप्त करने के 
स्थान यज्ञ आदि, अथवा त्रिपुटी या हृदयदेश में ( जुपस्व ) सेवत कर, 
उनका मनन कर । 

२ ३ १२ 39२३१२ ३१२ 3 रै 39२ 
[६३०] विश्वाः पृतना अभिमूतरक्षर, ,सजुस्तट शल नद सजूस्ततचुरिन्दधजवुधध हु 


३१२ २४ 3 
राजसे । क्त्वे घरे स्यैमन्याझुरी तरलं 
३१२ १३ 3१ रप ३२ 
[६३१] नेमि नमन्ति चक्का मष विप्रा अभि खर! 
अट्ट L डे 
१२३ १२ ३२३ १२ ३२ 
[६३२] मसु रमालो अस्वरान्नन्द्र सोमस्य पीतये 
२ ३१२३१ ३ ५ २,७१२ ३ २ ३१ २ ८ 
i ख, पतिर्यदी बूध घृतजतो झ्योजला समूतिभि ॥३॥१४॥ 
ऋ ह । ३७।१०, १२, ३१ ॥ 
, भा०--( १ ) ष्याख्या देखिये भवि० सं० [ ३७० ] २० १६१ । 
(२) { चिमा ) मेधावी, ज्ञानी खोग ( चढसा ) अपन दशन कराने 
हारे आलोक से साझात्‌ करके ( झमित्वरे ) गायन मे (मिं) नमत करन हार 


(मेष), ग या मेध के समान सुला के वर्षाने वाले उस परमात्मा को ही 


० ४ | ख० ४ | सु० १] उत्तराचिकः ४२१ 


चीफ जी en Ann एटी शीत टीत. 


“> >> 


( नमन्ति। नमस्कार करते हे । ( च. ) आप खोग मी ( सुदतियः ) उत्तम 
कान्तिसम्पन्न और ( अदटुहः) परस्पर दोह न करते हुए ( तरस्विनः ) शोध 
काये सम्पादक हाकर ( ऋक्षमि ) वेदमन्त्रा से (कण ) प्रत्यक काय में 
उसी का नमस्कार करें । 

(३ ) ( स्मास* ) स्तुति करने हारे, गायक, विद्वान्‌ लोग ( सोमस्य ) 
आनन्दरुप सोमरस के ( पीतये ) पान करने के लिये ( इन्द्‌ उ ) 
बस आत्मा को ख़पय करके ही (सस्‌ अस्वरन ) एकत्र होकर गान 
करते हैं । (यद्‌ ई) झर जब (उनमत' ) सय को धारण करन 
वाला झात्म' ( दृधे ) बढ़ता है, शक्न्शाक्षी और उक्त होता दे तब ही वह 
( भोजसा ) अपने तेज से ( उतिभि ) अपने बलशीत, आणो सहित 


(सं) एक साथ बृद्धि को प्राप्त होता इं ' 
3 न्ड 3१२ ३१२ 


[६३३] यो राजा चपऐणीना याना रथेभिर्रिशु 


3१ रर उर 3 १२३२३२ 


विश्वासा नरुता पृतनाना ज्यप्ठं यो दा गुण १ १॥ 
०३१ ९ १२३५१ ३ ३ १ १3१२ 


[६३४] इ्द्न्तं शुम्म पुरुडन्मन्नवस यस्य द्विता विधक्षरि । 


५ १२३१ ३ ५5२ ३२ 3२३५१ श्र 
हस्तेन वज्ञः प्रतिघाय दशतो मद्दा देवोन खरय ॥२॥ 
ऋ० ८ । ७० । १--२ ॥ 

भा०-- १ ) प्याण्या देखिये अवि० स० [ २७३ ] ९० ३४०। 

- (२) हे ( पुरुइन्मन्‌ ) इन्द्रियां को चश करने हारे आमन्‌ । (तै) 
उस ( इन्दं ) पेश्रर्यशील परमेश्वर को ( अदमे ) 'अपनी रक्षा के लिये 
( श॒ुम्भ ) पुकार, स्मरण कर ( यस्य ) जिस तेरे अपने ( विधर्तरि ) विविध 
प्रकार से पालक पोपक परमेश्वर में ( द्विता ) स्वामी सेवक, भक्र भगवान्‌ 
का सा भेद है । थोर जिसने ( इस्तेन ) इथ से सङ्ग के समान झश्ञानान्ध- 


हैदे३-० १. 'इस्तेन', भक्ष द्वि न्न इति १: 8. | ॥ ह 


~~ 


४२२ सामवेढभाष्य [प्र ३ (१) । स० १६ 


nee CT क वकिल 


कार का नाशक ( वन्न; ) ज्ञानमय घग्र ( प्रतिधायि ) धारया किया है, वई 
( दर्शत ) दर्शनीय । महां ) महान्‌, (देव') सब सुस्ता का दाता, (सूर्य भ) 
सूर्य के समान सव ज्ञाना का प्रकाशक और प्रेरक है । 
इति पञ्चम राग्ठः । 
Ce] 


१२३२३२ ३१ २२ उक ११ 3२ 


[६३९] परि प्रिया दिव, कविरयाति नप्यों हित; । 


३१ २ ३१२ 


स्वानैयोति कविक्रनु ॥१॥ 


२३२३२३ १२३२ 33 


[६३६] स सउमातरा शाचिज्ञांतो जाते अरोचयत्‌ । 


३२३१ २ ३३ २ 


महान्म्रही कताद्ृघ्रा 0२॥ 
२३१२१३१२३ १२३ 7२३११२ 


[६३७] प्र प्र चायाय पन्यसे जनाय छा अहह! 
इक ११३३१ 
वीत्यप पनिएय ॥३॥१६॥ ४० ५। १ । ६,३, ३ ॥ 
भा०--(१) ध्यात्वा देखो अविकल स० [४१६] ए० २३4 | 
(२) ( सः ) षद सेदरु पामेभर ( मूनु ) पत्र डे सभा इप 
का सम्घारक, समस्त ऐश्र्पों का देने पाजा, पय लाडी का $ ( जाग । 
होकर ( शि, ) स्वरत, कास्तिमान्‌ ( महाम्‌ ) यशग्यी हैं । ब मि) 
सिद हुए ( ऋताइधां ) सत्य शान और चातन को बढ़ाते बाश्े (मा 
तया ) मा बाप दोन! को पुत्र के ममान, आडाश ओर पिर गुर हि 
कोर सरी पुर, गागा भग प्रशा दोगा को (आजित ) दरार राता $। 
(3 ] { प्यघे ) प्यवष्टार था स्तुति काते हा (अरब ) ९५% 
दिये (उद ) मम से सेवन काने योग्य (आंद. ) होइ मै शई ई 
दामा ! राव (ययाद त्रिवप अप † परिषद) ब्व 


id we कका ‘> र 
९१७-०३ "म घल हि द । 


अ० ५। ख० ५। सू० २] उत्तराचिक' ४२३ 


re 


स्तुति भोर | वीती ) रदा और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (प्र) भच्छी प्रकार 
( भर्ष ) हमें प्राप्त हो । 
२ 3 १२ 3१२३ १ २ 3१२ 
[९१८] तव ह्याक दैव्य पवमान जनिमाति घुमत्तम: । 
है। १ 
अमृतत्वाय घोषयन, ॥१॥ 
२३१२ 3५२ 3 ग्ह3 १ २ 3२ 


[६३१] यना नवग्वा दध्यड्दपोणुत येन विप्राम आपिरे । 
१२३२ ३१२ ३५२३२३२३ १ २ 


देवानां सुम्न असृतस्य चारुणा येन भ्रवांस्याशत॥२॥१७॥ 
5० ३।१३०८।३,४॥ 


भा०--( १ ) व्याण्या देखो अधिकल स० [२८३] ४० २६३ | 

(२) ( नवग्वा ) सदा श्रसिनच वेदवाणियों को प्राए करने वाला, नवः 
शिक्षित ( येन ) जिस परमत्रह्म के द्वारा (दष्यदू ) विद्वान्‌, ध्यानदानू 
होकर (अप उशते ) छान प्रकट करता है। ( येन) जिसके बल पर 
(लिप्रास ) विद्वान्‌ सेघावी जन घेदमन्य़ा के तत्व या परमपद को ( आपरे) 
पहुंचते हें । और येन जिसके बल्न पर ( देवाना ) विद्वान्‌ दिव्यगुणसम्पन्न 
सहापमाधा के { सुम्ने ) सुखकारी यज्ञादि स्याना में ( चारुणः ) उत्तम 
( अमृतस्य ) असमा के ( श्रवासि ) ज्ञान-रहस्यों को ( आशत ) विद्वान्‌ 
खोग प्राप्त करते हैं । हे परमेश्वर | वही तुम इमं प्राप्त होचो । 

१२ 3२ 3०३४ 3 २३१ २ 


[६४०] सरामः पुनान ऊर्मिंणाउ्य वारं विधावति । 
२ १ २श₹ उ 


आग्रे वाच; पवमान कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
3२३ १२३१२ 


[१४१] घीभिम्रेजन्ति घाजिने घने क्रीडन्तमत्यचिम्‌ । 


३२ १ 


अमि त्रिपृष्ठे,मतयः समस्वरन ॥२॥ 
&३८--२' नवगवो, 'मानशुः' इति इति ऋ० । 


४२४ शामवेदभाष्ये [ प्र०३(१)। स्‌० २ 


१२ 3%9 २,३ २ 3२३ 3१२३२ 
[६४२] अर्साजि कलशा अभि मीद्चान्‌ त्सप्तिने वाजयु' । 
३ १ २₹३१२ 
पुनानो वाचञ्चनयन्नलिष्यदत्‌ ॥ ३ ॥ १८॥ 
ऋ० ६ | १०६॥। १०-११॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सं० [१७२] ए० २८८ । 


(२) ( षने ) शरीर में (क्रीडन्तं) नाना कर्मी को या क्रीदा, विनोद, 
करते हुए ( वाजिनं ) अति वलवान्‌, ज्ञानी ( अत्यविश्‌ ) शारीरधन्धन को 
अतिक्रमण करके विराजमान, अतीन्दिय आत्मा को ( घीभि; ) घारणाधाकी 
मुद्धियों और उत्तम कमी द्वारा ( खुजन्ति ) पारशोधन करते, उसको स्वच्छ 
और समाहित करके और भी अधिक विवेक से उसके दर्शन करते हैं। (म 
तयः ) मननशाक्ष सुनि लोग ( ब्निएहं ) मन, वाकू, काम तीनों स्थानों पर 
विराजमान उस आत्मा को ( अभि सम्‌ अस्वरन्‌) सात्‌ स्तुति करते हैं। 


(३) ( मीद्वान्‌ ) झानन्दघन, वह सोम ( वाजयुः ) सप्राम में जाने 
हारे (सिः न ) अश्र के समान ( कक्षशार्‌ भ्रमि) सकल देही में 
( भ्रसर्जि ) प्रकट होता हे । घोर ( पुनानः ) सब मजा को दूर करता 
हुआ ( घावम्‌) वाणी को ( जनयन्‌ प्रकर करता हुआ ( भधिप्यदत्‌ ) 
द्रवितत होता है । 

१२ ३ १ २३१ १ ३२ 3. १३१ 
[६४३] खामः पवते जनिता मतीनां जनिता दिषो जनिता 
२३ २ ३ १ २₹ 3 7२. रग ३३ _ 
पृथिव्याः । जनिताग्नज़निता सुव्यस्य जनितेन्द्रस्य जनः 
q २६ 


तान विष्णा, ॥१॥ ॥ 

ड ३३१ १ ३ १३२ ३१ दां 3.२३१ | 
[६४४] ब्रह्मा देवाना पढ्वीः कवीनामुपिरविप्राणां महिपा मृगाणाम्‌ 

39 रर 3१२३१२३१२३२३१ ८३१३ 


शयना गृधाणां स्वाविति्ेनानां लोम'पचित्रमत्यति रेमद्‌ २ 


' अ०५।ख०५।य्‌०१६] उत्तरार्यकः ४२१५ 


Ann 


3२ 3२ 3३3 २३१२ 33२ 
[६३१] प्रायीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुरीरस्तामान्पवमानो मनीषा 
रे २२३२३ १२३ १२ 3 ३ रर 3२ 


अन्त. पश्यन्बुजनेमाचराययातिष्ठावि वृषमो गाषु जानन्‌ 
॥ ३ ॥ १६ ॥ ऋ० ३ । ३६। ६,०॥ 

भा०--(५) व्याख्या देखा अधिकतर स० [१२७] पृ० २६२। 

(२) ( सोम.) सोम (देवाना) इन्द्रियों और विद्वानों के बीच में (मझा) 
समस्त विद्या के शाता के समान, ( कवीना ) क्रान्तदर्शी तत्वज्ञानियों का 
( पदवीः ) सागदर्शक, ( विप्राणा ) मेधावी पुरुषें में ( ऋषि, ) मन्त्रो के 
अथी का दृष्टा, ( सुगाण। ) सगो के बीच में । महिष, ) सिप के समान 
बलवान्‌, ( गृध्राणा ) गृध्र भआदि पढियो में ( श्येन ) श्येन के समान 
झाकांता शीला में बलवान ( वनानां ) जंगल के वृक्षा के वीच (स्वधिति ) 
छुठार के समान क्मचन्धनों के नाश करने हारा ( सोमः ) आत्मा 
(रभेन्‌) अनाहत नाद करता हुआ ( अति एति ) सब जालो को पार 
करके ( पवित्रे ) शुद्ध निम बरह्म को प्राप्त होता है। 

यास्काचार्य के मत से अध्यात्म प में--( प्रह्मा देवानां ) यह आत्मा 
देधनकमो क्रीढाशील हस्द्रियों का ब्रह्मा अथीत सादी हे । (पदवी कवीना) 
चतन के समान काम करने घाली पदार्थों का ज्ञान करन वाली इन्तियौ के 
पद्‌ को जानने वाला है । ( ऋषि विप्राणा) ध्यापन कमी इाद्रियों को 
शति देने दाक्षा है । ( महिषः सुराणां ) विषयों को खोजने चाली इन्वियो 
में से सबसे वदा है। (शयेन' गृध्राणां) विषयामिक्षापी ज्ञानशीक्ष इन्द्रियो 
के बीच यह आत्मा स्वत चेतन शाता हे । ( स्वधिति बनाना ) विषयो 
के सेवने चाखी इन्तरियौ के कमौं को स्वय अपने में धारण काता है। 
ऐसा सोम, आतमा ( पचित्र) इन्द्रिया पर ही ( रेसन्‌ ) स्वये स्तुति किया 
जाकर ( आति पुति ) उन द्वारा सब अनुभव करता, सबसे ऊपर विराजदा 
है ( निइ० प० अ० २।१३)। '१ ! 


२ खामवेद्भाप्ये [ प्र० ३ (१) | सू० २० 


७३ कने कै, 


(३) ( पवमानः ) पवित्र, शुद्ध, ज्योतिमिय आत्मा ( मनीपा ) मनन 
साधनों की प्रेरणा करन वाला (सिन्धु, न) नदी के प्रवाह के समान 
( वाचे ) वाणी के (ऊर्मिम ) तरग को ( प्रावीविपत्‌ ) प्रोत्ति काता है। 
और ( गिर" ) वाणियों या स्नुतियाँ के ( स्तोमान्‌ ) समूहो को भो प्रहर 
करता है और स्वय अपने को ( अन्तः) भीतर की शोर (परपन्‌ ) 
देखता हुआ ( गोए ) इन्वियरूप गोधा में ( वृपभ* इव ) बैल के समाग 
दीर्य या वक्ष का सेचन करता हुआ (भवराणि ) न वरण करने गोप, 
अथौत्‌ त्याग करने योग्य, भ्रथवा भपने भधान (इमा) इन ( बुबना ) 
डेगवती इन्द्रियों दृत्तियो को ( झातिष्ठठि ] वश काता है । 

शहि पए; खण्ड । 
{0 लल 


[ 3 १२२२ ३१२ 3१२ ३१२ 
२९४५] अग्नि वा दृघन्तमध्यराणा पुरूनमम्‌ । 

३ ३२ ३ १२ 

अच्छा नप्र सहस्वते ॥१॥ 

३३२ सश 3२3 १२३२३ १ २ 
[३४७] अयं यथा न आमुत्रत्‌ त्वष्टा रूपत्र तथ्य । 

3 २३ 3१२ 


आम्य क्रत्वा यशम्चतः। 
3१ रर 3२४ 3 २३१२ 


[६४८] अये विश्वा अमिख्रियाऽग्निदवेषु पत्यते । 
थ ,3५२ 
आ वॉजैरुप नो गमत्‌ ॥३॥२०॥ ० ८।१०३।४०६॥ 
भा०-- १) भ्पाण्या देसो भ्रपिशल स० [२१] १० ६ | 
(२) ( रवष्टा इप ) जिम प्रहार तरसान शिएपी ( हापा ) काट २ क्ष 
बनाने योग्य ( रूपा | पदामौ को बनाता हैं. उसी प्रकार ( गया है 
टीक डोक ( भय ) यह ( असिः) सक्दा अमी, सये पूरे विधा 
ज्ञानवान्‌ परमेधर मी (मः) इमा लिप सव (सपा) कागि 
आत पदायों को ( भासुदत्‌) अनाठा दे । इग साग गी | गराइ ) 


अ०५। छ० है । सू० १२] उत्तराचिकः ४२७ 


समस्त महिमा वाल ( अस्य ) इसके ही ( कावा ) ज्ञान झर कम सामथ्ये 
क द्वारा उपन्न हुए हैं। 

(३) ( देवयु ) दिब्पगुणो से युक्त समस्त पदायों, लोका भरर विद्वानों 
से (अस ) यह ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( विश्वा) समस्त (प्रिय:) 
लविमर्गा को ( भ्रभिपत्यते ) प्राप्त है, उनका स्वामी है । वह ( नः) हमारे 
पास (व) अक्षो बा ज्ञानो थोर कम और ऐश्वयौं द्वारा ( उप आगमत्‌) 
हमें प्राप्त हो । 

[६४६] इममिन्ह सुत पिव ज्यठममत्ये मदम्‌ 


३१ २ उकरेर3 १२ २ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋनस्य सादन ॥१॥ 


[६४०] नफिष्ट्वद्रथीनरा हरी यादन्द्र यच्छुस । 
२ 3 
ब [नु मज्मना नॉक सुवश्च आनशे ॥२९॥ 


[६५१] इनाय नूनमचतोक्थानि च ब्रवीतन । 


सुता अमत्छारेन्दवा ज्य नमम्यना नहः ॥ ३॥ २१॥ 
ऋ० १।८४८।५४,६.५॥ 

सा०--(१) ध्याण्या देखा अविकल स» [३४४] ९० १७८। 

(२) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( थत्‌ ) क्योंकि तृ ससार को चलाने हारे 
बलवान्‌ अश्र के समान (इरी) शान और शाक्रिरुप यलो को (धरछुस) नियम 
स रखता दै अतः (त्वत्‌) तुझ से (रथीतरः) यढ़ा रथका स्वामी या अधिक 
आनन्दरस और चलवाला 'नकि) काई दूसरा नही दे । ( सज्सना ) बल 
के कारण भी ( त्वां भ्रनु ) तेरे सुकावळ पर (नकि' ) कोई महो हे। 
और (सु-भरवः ) उत्तम ध्यापन शाक्रि ले सम्पन्न या वेगवान्‌ कोई पदार्थ 
भी ( नकिः आनरो) इस संसार में तुमसे बढ़कर ओर काई ब्या- 
पक नहीं है । 


४२६ सामवेदभाष्ये [ प्र० २ (१) । सू०२२ 


(३) हे मनुष्या ! उस ( इन्द्राय ) ऐचयंशीद्ष परमेश्वर की ( चत) 
उपासना करो और ( उक्थानि च ) सूक्को देदमन्त्रों का (म्रवीतन ) 
उच्चारण करो । निस फे आश्रय में ( सुता' ) थे समस्त ससार के उसत्त 
( इन्त्रच, ) कान्तिमान, दिव्यगुण सम्पन्न पदार्थ झार साघकगण (अमतः) 
झानन्दुलाभ कर रहे हैं । उस ( सहः ) सवै शक्तिमान्‌ ( ज्ये्ठ ) ससे 
बढ़े और अधिक प्रशसनोय परमात्मा को ( नमस्यत ) नमस्कार करों | 

१२३१३२३१२ ३१२ 


[६५२] इन्द्र जुषस्व प्रधहायाहि शूर हरिह । 
१ २३१ २३५१२ श्र ३२४ २१२ 
पिवा खुतस्य मलिन मधाश्चकानश्चारमदाय ॥१॥ 
१२३२३२३ २३२ 39२ ३ २ 

[१२३ इन्द्र जठर नव्य न पृणस्व मघादिचो न । 
3 २३ २३ २ १२ ३१२ ३३ 
अस्य नभ्य स्घाऽदेऽनोप त्वा मदा' सवाचा अस्थुः" 
$२ 3२ ३२४ 33२३२३ 3 २ 


[६५४] इनदरम्तुरापागिमत्रो न जघान वृत्र यतिन । 


37२ २उ 33२ 3२४ 3२३ १२ 

मद बल मुगुने सलाड शदूसद सोमस्य ॥३॥२१२॥ 
भा०--(१) हे ( इन्द ) आत्मन्‌ ! त्‌ ( जुपस्व ) इष धानन्दुरस का 
सेवन कर | ( आयाहि ) आ प्रकट होशों। हे (थर ) यावान्‌ शि 
मालिन्‌ । हे ( इरि ) इन्दियरूप घोड़ों का ताइन करने हारे ! (सुतम्य) 
इम उत्पन्न आनन्दरस का (पिय ) पान कर (मति न) मनन कन 
हारे ज्ञानवान्‌ क समान ( चारु ) प्त्पन्त मनोहर होर ( मदाय ) 
शप्र "हर्द 'गाँहन णि 


६५२-- चतुसिशःव्यराण स्तुता भवन्ति इत्यन 
। ॥ 
नवोपसर्गाप्षगणि प्रभगम्यादुचि, रिलीयम्या समय भ्यो न' एन 


इति नबीपमर्गक्षराणि, बूतीरर्स्या "मिग, “तिरः “दन ३ 
मशेपपर्गाक्षरानि भवान्य ॥ 


छा० ५ | ख० ७। सू०२२] उत्तराचिक! ४२६ 


काकडा 


हमें आनन्द प्राप्त करने के जिये ( मधोः) मधुर महारस की ( चकान. ) 
कामना कर सदा उसकी अभिल्लाएी बना रह उसी को सदा चाइ । 


(२) हे झात्मनू | जिस प्रकार ( विष. न ) ज्योति से यह आकाश 
पूर्ण है उसी प्रकार (मघो ) नरह्म-आत्मरस से (जरं) अपने मध्य 
भीतरी माग को ( नब्यमु इद ) सदा तरो ताजा के समान ( अस्त सुत- 
स्थ) इस सोमरस के (स्व न) अत्यन्त सुखकारक स्वरूपं के समान 
( भदा ) इपेतरंग रूप ( वाच ) सुन्दर वाणिया (त्वा ) तुमसर ( सु 
अस्थुः ) प्राप्त हों । 

(३) ( इन्द्र, ) वह ऐश्र्येशील धारमा ( मित्रः न ) सूर्य के समान 
( तुरापाद्‌ ) हिंसको का नाशक ( यति न) यम नियम के साधक शानी 
के समान ( वृत्र) आवरक काम, क्रोघादि शत्रुओं को ( जघान ) नाश 
फरे ( शगु, न) पापा को भून डालदे बाले योगी या आचाये या अझि 
के समान ( बले ) शत्रु की सेना को (बिभेद) भेद ढाखता दै ( सोमस्य ) 
उसी सोम के ( मदे ) हे से ( शभून्‌) कामादि सन्त शत्रं को (स्‌ 
हाइ ) पराजित करता है । 


इति सप्तम सण्ड, । 
इति तृतीय प्रपाठकस्य प्रथमोऽ४। 
इति पृक्चमोऽष्याय. 


a Yd 


अध षष्ठोऽध्यायः! 


(हितीयाज्धे; ) 
अपि तर शषिगशाः । २ काश्यप, ३, ४, १३ आसित काइयपो देवहो 
बा। ५ अश्सारः। ६, १६ जइग्नि, । ७ अर्णो वेतहन्यः । ८ इर्चक्रिरात्रेयः 
९ कुहमुति: काण्व । १० मदाजो बाईत्सत्व. । ११ भूगुर्बरिणिवेमदरिनर्वा 
१२ मनुराष्मः सप्षपयो वा । १४, १६, २ । गोतमो राहूगग, । १७ अर्थतगा 
कतयश्चकच क्रमेण | १८ त्रित आप्तध* । १६ रेभसूनू कारयपौ । २० मर्म 
२२ बहुत आत्रेयः । २२ नृमेधः ॥ देववा-$-६, ११-११, १६-२०, 
पमान" सोम, | ७, २१ अधिः । मित्रावरुणौ । ३, १४, १५, २२, २३ 
इन्द्र" | १० इन्द्रोग्नी ॥ छत्दन--१, ७ नगती । २०-६ ८-११, १२, १६ 
गायत्री । २। १२ बृहती । १४ ११, २१ पढ्क्तिः । १७ कहुप सोही 
ख क्रमेण | १८, २२ दब्णिसु | १८, २३ भनुष्डपू । । २० त्रिष्टुपू ॥ खर 
१, ७ निषाद” । २-६, ८-११, १३, १६ पडूज, । १३ मध्यम, | १४, 
१५, २१ पञ्चम | १७ श्रमः मध्यमश्च कमेण । १८, २२ ऋपम । १६ 

२३ गान्धार | २० पैवत, 

२३ २ 8१२३ 


[९४५] गावत्पवस्व बखापीङर्ण्यविद्रताधा इन्दो मुवनप्पापित। 


३२३१०२३ग्र 
त्व सचोरो अलि साम विश्वारेतू तं त्वा नर उप गिरम 
यास्त ॥१॥ i नी 
[8११ त्वं उच्छ्ा असि सोम विश्वतः पत्रमान वृषभ ता 
३१२३ ३१ २३१२ 
विधोवालि। सन, पवस्व चसुमद्धिरएयबद्वथ स्याम सुवन" 
पु जीवसे ॥२॥ 


७५६-१. 'त त्वा विप्रा’, शी अ० | 


झ० ६। ख० १। सू०१ ] उत्तर्याचकः ४३१ 


3 २३५२२२ ३ १ २ 3३१२ ३१२ ३५ रर 


(६९७! इशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्द्रा हारत. सपण्यै 


श्र 3 १२३५२ 
नार चरन्तु मधुमदु घृतम्‌ पयस्तव बने भोम निन्त 
इष्टयः ॥३॥१॥ ३० ८६ । ३६, ३८, २७॥ 
सा०--(१) हे ( सोम ) सवके उत्पादक परमाव्मन्‌ ! आप ( गो- 
वित्‌ ) घेदबाणियों, शानरशिमियाँ और इन्द्रियों को प्राप्त कराने हारे, एच 
समस्त गतिमान पदार्थों में ब्यापक हें । आप ( वसुवित्‌ ) सय धनो के 
दाता, समस्त जीवा को प्राप्त और समस्त वास देने हारे लोका में व्यापक 
हैं, आप ( दिरण्यविद्‌ ) समस्त घर्नो को प्राप्त करन हारे झार समस्त 
तेजोमय पिण्डों में भी ध्यापक हैं। हे ( इन्दो) इस समस्त संसार से 
ब्यापक ! हे ऐश्वर्य के स्वामिन! आप ( सुबनपु) समस्त लोकों में 
(रेतोधा ) जीवो और नाना प्रकार के सर्गो को उत्पन्न करने के 
सामथ्ये को स्वय धारण करके ( अपितः ) सब में व्याप्त हो, ( त्वे ) आप 
( विश्ववित्‌ ) सवैश ओर (सुवीर ) उत्तम शक्तिमान ( भ्रसि } हैं 
(तै स्वा ) उन आपको ( इमे नर. ) ये समस्त मदुष्य ( गिरा ) अपनी 
बाणी हारा ( उप झासते ) उपासना करते दे । भाप( पवस्व ) हमारे 
हृदया में प्रकट दोइये | 
(२) हे ( सोम ) सबके प्रेरक ! आप ( बिश्वत" ) सब प्रकार से और 
सर्वत्र ( नुचदा.) सब मनुष्यो फो देखने हारे हे । दे ( पवमान ) 
समस्त हृदयो सें प्रकट होने हारे | हे ( वपम ) समस्त सुखे के दपेक ! 
झाप ही ( ता; ) इन प्रजाओं सें (वि धादसि ) नाना प्रकार से व्यापक 
हो रहे हैं | ( सः ) चइ आप ( चसुमद्‌ ) वास योग्य प्राण से युक्त ( हि- 


७१७---३ ` हिन्वानो? 'अक्रान्देवो' इति ऋ० | 
३ 'नीयसे' शति श्र |. 
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श्ययवत्‌ ) हिरण्य आदि सम्पत्तियों दि, या थात्मा से थु द्र को 
( च पवस्व ) हमें प्रदान करें । (वय) हम ( सुवनषु ) लोको में (जावसे) 
दीधे जीवन प्राप्त करने के ( स्पाम) समर्थ हो । 

(३) हे ( ईशान ) समस्त ससार के स्वामिन्‌ ! हे ( इन्दो) ऐश्रप 
से सम्पन्न | आप ( हरित. ) हरण करने हारी वेगवान्‌ ( सुपरपं' ) भौर 
सुन्दर, शोभन, कल्याणकारी भाग में गरुन करने हारी सालिक, राजस 
तामस, देव, मानव, तियंदू, धो, भन्तरिष और भृक्षोक इन सद में उता 
होने हारी तनि प्रकार की प्रजाझ को (युजान ) सन्माग में नियुक्ग 
करते हुए ( इमाः ) इन समस्त ( सुवनानि ) लोको को (ईयसे) शात 
करते हैं ! ( ता. ) चे सब प्रजाए [ ते ) घापके लिये ( मधुमत्‌ ) ज्ञान से 
भरे, मधुर, भक्निरसपूर्ण ( घृत ) स्ते और कान्ति से थुङ्गा (पप ) 
झानन्द्रस को ( चरन्तु) प्रवाहित करे । ( कृष्टयः ) श्रमशीज्ष महुर्णा 
प्रजाएं हे ( सोम ) परमेश्वर | ( तव ब्रते ) आप्र आज्ञा में, प्यवल्या म 
( दिन्ठु) रई। 

3 २३२२ 
[६५८] पवमानस्य विश्बवित्म ते गी झस्क्तत । 
खूयस्येच न रश्मय, ॥१॥ 
[६४९४५] कड कृषवन्दिवस्पारे विश्वा रूपाभ्यर्षसि । ॥ 
समुद्र सोम पिन्वसे ॥२॥ 
[६६०] जक्षाना चाचामष्यालि पवमान विधर्मणि । 
क्रन्द्न्द्वो न खूये- ॥ ३॥ २॥ श्र० ९।६४। ४, §॥। 
भा०--( 4 ) हे ( विश्ववित्‌ ) सवेश ( सूर्य इव ) सूये कै समान 
( पदमानस्त ) सर्वे्यापक, ( ते ) तेरे (सगो') पनाये समस्त जगत, सय 
ee 


SI tr 


Bec, 'हिल्वानो” “अक्रान्दो' इति ० । 
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स उत्पत ( रश्मय, न ) किरणों के समान ( च्रसइत्त ) उत्पन्न होका गति 
कर रहे हैं। 

(२) हे ( सोम ) सब जगत्‌ के उत्पादफ ! ( समुद. ) समस्त जोकों 
को अपने भीतर से धारण करने और प्रकट करने हारे आप ससुद के स- 
मान हैं, अनन्त हें ( दिव. परि) प्रकाश में (केतुं) अपनी महिमा 
को चतलाने पालि यवा सय पदार्थों के शान कराने वाले सूये को 
( छृण्वन्‌ ) रचकर ( विशा रूपा ) समस्त कान्तिमान्‌ और रूपवान पदाथा 
को ( अभि अपायि ) प्रकट करते, स्वय व्यापते और ( तिन्वसे ) सब 
को पूर्ण कर रहे हो। 

( ३ } ( सूर्यः न) सूर्य के समान (देव, ) सर्येत्र प्रकाशक, (जज्ञान.) 
आप स्वयं हृदपदेश में प्रकट होकर ( विघमोणि ) विशुद्ध आमा में 
{ पवमान ) स्यं प्रदी होकर, या शानघारा के रुपमै तरित होकर गर्जते 
भेघ फे समान ( न्दत्‌ ) उपदेश करते हुए आप ( वाचे ) वेदवाणी को 
( इष्यसि ) ऋषियों के हृदया मै प्रेरित करते हो । 

[१६१] प्र सोमासो अधन्विधुः पवमानास इन्दवः । 
श्रीणाना अप्छु वृजत ॥ १॥ 

२३१ ० २ 

(६६२) अभि गावा अधन्विषुरापो न प्रवता यत्तीः । 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ 

[६६३] प्र पवमान घन्धसि सामन्द्राय मादनः । 
चूमियंतो विनौयले ॥ ३ ॥ 

39२ ५४ 

[६६४] इन्दो यद्रेडिभिः सुतः पविर्ण परिदीयले । 
२३१३ २ ३ १ ३ 
अरमिन्द्रस्प धाम्ने ॥ ४॥ 

६६१-३ 'मुनते', ६६२ 'सोमेन्द्राय पारे’ ६६४ पवित्र परिषावसि! शतिश्व० | 
न्द 
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अमर त ता या या 


(६६४ त्य सोम सुमादून: पवस्व रषिः । 
सन्नियों अनुमाद्यः ॥ ४ ॥ 


[६६६] पचस्व घुषइन्तम उक्थो 
शुचि पारी अद्धतः ॥ ६॥ 


3३२ 


[६६७] शचिः पावक उच्यते सोम सुत. छ मधुमान्‌। 
देवावीरघश!सहा ॥७॥३॥ प्र०६। २४। १-०७ ॥ 

भा०--( १ ) ( पवमानासः ) भ्रमण करते हुए, ( इन्दवः ) ज्ञानः 
सम्पन, ( सोमासः ) बहते जल के समान सोम्य गुर्णो से शुक्र, शमदमादि 
के साधक, शान्त स्वभाव, सुक्कजन ( श्रीणाना" ) अपने अनुभव भौर शान 
सें परिपक्क या तपरवी होकर ( झु ) रजा या दोखे में ( बृम्मत) 
अमण करते हैं 

(२) (याच ) गमनशील, ज्ञानी, विद्वानजन, ( श्रवा) ५६९ 
उत्तम आगे में ( यतीः ) गमन काते हुए. ( आप. न) जल प्रवाह % 
समान ( धमि भअधन्विपु ) यरावर आगे बढ़ते जाते हैं। और घे (छुनाता! 
सव बिध्या को पार करते हुए और अपने आत्मा को नित्य पवित्र करे 
हुए ( इन्दम ) ऐश्वयेशील उस सबके, प्रभु को ( झाशत ) प्राप्त हाजार 
ओर झातमानन्द का लाभ करते हैं । 

(३) हे ( परमान ) गतिशी ! हे ( सोम ) बिन्‌ शिष्य ! तै 
( इनदाय ) आचामेरूप इन्दर के लिये ( मादन ) अति प्रससषता का कार 
द्वोता हुआ (प्र घन्वसि ) उत्तम दशा को, उत्तम छान का भ्रात ह भार 
(नुभिः ) सन्मार्ग के चेत्ता शुरुधो हारा ( यत") नियमों में प्यवामित 
होकर ( पि नीयमे ) विनयपूर्तक शिक्षित किया जावे। 


| ६६५, 'घरंगीतदे? ९६६, 'तुवस्य मध्यः इदि ऋ० । 
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(४) हे ( इन्दो ) उपासक शिष्य | च ब्रह्मचारिन्‌ ! ( विभिः ) 
पर्देत के समान स्थिर प्रज्ञा पाले विद्वानों से ( सुतः ) प्रोरित एवं शिक्षित 
होकर ( पवित्र ) पावन करने वाळे ज्ञानस्वरूप प्रभु के प्रति तू (परिदीयसे) 
समर्पित किया जा रहा है । थथोत्‌ ज्ञान भर सदाचार के मागे में भागे 
बढ़ रद्दा है। ( इन्द्रस ) शानवान्‌ आचार्यं के ( धाम्ने ) पद, स्थान के 
लिये ( अरं ) तू पर्याप्त रूप से योग्य होजा । 

(५) दे ( सोम ) शिष्य | ब्रह्मचारिन्‌ ( त्वं) तू ( तुमादनः ) सब 
नेता गुरुभं के दे को उत्पन्न करने और ( चर्षणीएतिः ) निरीक्षक जोगा 
की दृष्टि में उत्तम आचार को धारण करने चाखा होकर ( सञ्िः) खान 
करके, स्नातक होकर (य ) जो झाप पुनः ( भनुमाथ- ) सव के हे का 
कारण यनकर ( पवस्य ) शान का प्रदान कर | 

(६) हे (दृद्रहन्तम ) चिल्लो भर काम, क्रोध आदि आम्यन्तर, 
तामस आवरणा को नाश करने में सबसे उत्तम! तू ( उक्याभिः ) उत्तम 
वचनां द्वारा {अनुमाथ ) आद्र करने योग्य ( शुचिः ) शुद्ध, कान्तिसान्‌ , 
( अद्भुतः ) आश्रयेजनक, ( पावकः ) समस्त प्रजा को पवित्र, निष्पाप 
यतानेहारा होकर ( पवस्व ) सर्वत्र अमण कर ओर ज्ञान प्रदान कर । 

( ७ ) (सः) वद बरह्मचारी ( मधुमान्‌) ज्ञानदान, मरद्मदेत्ता, ( शुचिः ) 
सन, वाणी और कार्य में पवित्र, ( पावकः) झरी को पवित्र करनेहारा, 
पॉझ्रिपाचन ( सोमः ) सोम ( उच्यते ) कट्टाता है जो (देवादीः) (विद्वानों, 
का और दिव्यपुर्णो का रक्षण करने हारा भौर ( अघशसह! ) पाप फी वात. 
बतळांने वाळी के पासण्ड को नाश करने वाळा होता हे । 

इदि प्रथमः सग्ड: ] 


३१२९३२ 3 


i > $ चारोमिख्य य 
[इन] कावदेंचवोतयेव्या छ 
3 रर 3३२ २२ 
खादान्विश्वा अमिस्पृचः ॥ १ ॥ 
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ग वर श्र 
[९६६] ल दि प्मा जरिवृभ्य आवाज गोमन्तमिन्वत्ति। ! 
१२ २ 
पत्रमानः सइखषिणम्‌ ॥ २॥ 


२,३ १ २०,३०२ ३ २,३१२, ३ ३ 
[३७०] परि विश्वानि चतसा मृज्यल पवसे मतों । 
१२ 3 १२ 
' सन'सोम थवो विद्‌. ॥ ३॥ 
उछ २२३ ११२. २२३११ , ३२,३२ 
[६७१] अभ्य शदो मघतरद्भ्या घव रायिम्‌ । 
१२ २ १२ 
इष स्तोतृभ्य आभर ॥ ४॥ 
उर वर २२१ ३. 


१ देर ३ 
[९७२] त्व राज सुबतो गिरः शामा विधेशिध । 


३ 3 
पुनाना व्हे अद्भुत ॥ ६ ॥ 
33३१3 १ २.३ 


ग्र र ३ २ १२ ५ 
[६७३] ख षहिरप्स दुष्ट मुज्यमाना गनस्त्यो; । 
२३१० 
है लोमश्चमूऽ सीदति ॥ ६॥ 
३२ रमं ग्र ९३३२ 3३२ , 
[९७४] खा न महयु, पावन साम गच्छुलि। 
११ ४७२३ गेयम्‌ 
दधत्स्तोत्रे सुवोयम्‌ ॥ ७ ॥ ४॥ ६० ९ । २०। १-७ ॥ 
मा०-- १ ) मह्मचारी ( कवि. ) क्रान्तदर्शी, विद्वान याग्मी, मे 
घावी ( देववीतये) जान से प्रकारामान विद्वानों धो प्राप्त होने कै 
लिये ( भन्या वारेभि* ) भेए के बाला से यने कग्यला दार 
आपने को ढाँपता दै और ( विशा ) समस्त ( अभिस्टरधः ) प्रतिग्पर्धी 
शबुझ फे समान आगे थाने चाळी याधाओं को (साह्वान्‌ ) परागत 
करता है । अथवा ( अव्या* ) रक्षा करने हारी विधा के ( बेगि, ) शप 
रणा, मतों, साधनों से ( ष्यत ) अपने फो युक्र करता है । 
(२) (स हि) घौर वही ( पवमान, ) सर्ग गमन काता ह 
( (खि) दि खा उपेग कले दो भा ) विद्या फा उपदेश करने दारे चाय के किये ( सहि) 
३६्‌द--देवीतये ध्या 'बदभिएवि' ५६१९--मृशते पुरर? इति ह ० । 


| ( च्यत ) 
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तहस सुखा के दनेहारे ( गोमन्तं ) गवादि पशु से सम्पन्न घन को 
( इन्वति ) गुरुदक्षिणा में खाकर देता है । 

(३) हे ( सोम ) ब्रह्मचारिन्‌ | तू ( चेतसा ) अपने शान से ( बि- 
खानि ) सबको ( परिसुज्यसे ) परिशोधित करता है, विवेक फरता हे । 
और ( सती ) मनन करने हारी शक्ति से ( पचले ) तत्व तक पहुंचता है । 
(स. ) वही तू (नः) हमें { श्रवः ) घेदज्ञान को ( विदः ) प्राप्त करा । 

(४) हे ( सोम ) वरह्मदारिम्‌ स्नातक ! ( बृहद ) घड़े (यश ) 
यश को तू ( भमि-भ्रपै ) प्राप्त हो और ( मघवद्भ्य, ) बढ़े धनाढ्य पुरुषों 
ते तू ( धुव ) स्थिर ( रयिं ) घन को भी प्रात कर । और (सतोतृम्यः ) 
सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाल गुरं के लिये (इपं ) उनकी इच्छा- 
चुकत अन्न, धन ( भा हर ) लेजा । 

(१) हे (सोम) दे ज्ञातक ! हे'( वदे ) शान को धारणा करने हारे! _ 
है ( अद्भुत ) हे अभूतपूर्थ विद्वन्‌ ! तू ( सुबतः ) उत्तम घ्रतनिष्ठ, सदा- 
बारी ( पुनानः ) सवेत्न गमन था पवित्र करता हुभ्ना ( राजा इव ) स्तुति 
पाप्न राजा के समान ( गिर. ) पेदचाणियों के ( झा विदारीथ ) भम में, 
प्रवेश कर अथवा स्तुतियों को प्राप्त कर । ' 

(६) (सः) वदी ( बह्निः ) ज्ञानका येता ( सोमः) ,महाचारी 
शान्त, तपस्वी ( रप्सु.) प्रजाभ्रों के भीतरः ( दुस्त्रः ) दुर्गम, 

( गभस्त्योः ) शान और कमे द्वारा ( सृज्यमानः ) शुद्ध पवित्र, होकर 
( चमूषु ) सतात् में, प्रजा के हृदर्या में ( सीदति.) स्थिति पाताहै। 2 

(७) दे सोम ! ( क्रीहु ) कौडा करने चाळा, किशोर-दशा में वत्ते- 
भान, सुमरसन्न पू ( मख, न) यज्ञ के समान {मंहयुः} पूजनीय 
( पवित्रं ) पवित्र ब्रत में ( गध्छुसि ) आचरण करता है और ( स्तोत्रे ) 
सत्य युश के प्रकाशक गुरु के अधीन ( सुचीय ) उत्तम ज्ञान को और बल! 
को १ दुघत्‌ ) घारणकरता है। , ,. , ' 7 ग 


रद लामवेदमाष्ये | [ प्र० ३ (२) | स०१ 


ी ड 
[६७] यथे यवं नो अन्धसा एए पुष परिज्तव । 
विश्व ३ 
विशा च लोम सौमगा ॥ १ ॥ 
द २३२३ 
[६७१] छदो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन््र्। 
५ २ हु 
॥ नि बरिपि प्रिग्रे सद! ॥ २ ॥ 
३१ २ ३१ रि हि 
[ess] इत नो गोविदृशववित्पवरव सोमान्धेसा । 
५ 
| मच तमोमिरहमिः ॥३॥ 
3 3 शतमभ्रीतय 
[३७५] या जिनाति न जीयते न्ति शत्रमभीतय 
बे | 
स पंवस्व सहन्नजित ॥४॥ ४ ॥ श्र० २ । ११ ।१-१॥ 
भा०--( १) हे ( सोम ) सवक उन्न करने हारे प्राणा के गक 
परमात्मन्‌ ! अन्नपते | ( न ) हमें ( धन्धा) प्राण धारण करते गरे 
सोमध्यं से ( ए पुटे ) खूब पृष्ट हुए ( यदे यवे) थव तथा पव के समाते 
अन्य धान्य भी ( परि खव ) प्रदान कर | (विश्वा च) और समत 
( समया ) सोभागय.देनेहारे पदार्थ मी प्रदान कर । 

(२) हे ( इने) येवम्‌! ( अन्धस ) धन धारण रर 
हारे, प्रायां के भाण, अगवा अन्धकार के नाशक तेरी ( यया स्तवः ) सि 
प्रकार सत्यगुण प्रकाशक स्तुति दे भौर (“यथा ) जिस प्रकार तेरी रिद 
हे, ठीक उसी प्रकार सम्पन्न होकर ( प्रिये) सबको प्रिय गने पाले भये 
उत्तम ( बर्हिषि ) सूर्य में तेज के समाम, दें में आत्मा के समान दिए 
में, पा उत्तम आसन पर ( ति सदः ) विराजमान हो! क 

(३) दे (सोम ) पश्यन्‌ | ( उत ) चौर ( गोवित्‌ ) ज्ञामेर्दरिषों 
के बश करने इरे और ( अद्यदित्‌ ) प्रारेन्दियों के वश करने हरे अ 
( अन्धसा ) आख के धारक आप, [ महृतमेत्रि।) शीप्र ही शुर जान बात 


(आहोभिः ) इन थोड़े से दिलों में हो ( गः) इमें ( पवाद ) गत हो! 


छ०६। ख० २। स०६] उत्तराचिक' ४३६ 


(४) ( पः) जो ( बिनाति ) स्वयं जीत देता है और ( न जीपते) 
दूसरों से नहीं जीता जाता और ( असिन्द्त्य ) सन्सुख भाकर (शत्रु ) 
शत्रु को ( इन्ति ) नाश करता है ( सः) चह ( सहस्नजित्‌ ) हज़ारों को 
जीतने चाला, वदस्वरूप तू ( पवसव ) हमारे प्रति आ, प्रकट हो, 
इमे प्राप्त हो । 


[९७६] यास्त धारा मधुशच्युनोऽसुममिन्द ऊतये । 
तामिः पत्नित्रमासद' ॥ १ ॥ 


अपै्द्राय १९ 3३ २२३१ २ 
[६८०] सो अपैर राययव्यया । 


२३२ ३ 
स्‌ दबत चा यानमा ॥२॥ 
३१२ ३ १२ ३ 


[३८९१] त्व सोम परिव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 

- वरिचोविद्‌ घृत पय, ॥३॥६॥ ० ३। ६२।७-३॥ 
सा०--( १ ) हे ( इम्दो ) पेशयंवन्‌ ! (ते ) तेरी ( मधुरच्युत' ) 

मधुर रस को वहाने घाली, शान देने हारी, आनन्दभद्‌ ( घारा. ) धारण 

करने वाळी शङ्गियाँ (या! ) जो (अतये) रहा करने के लिये हैं ( तामि; ) 

उन से ( पवित्रे ) पवित्र करने हारे घायु था सूय, प्राण में सूपम रूप से 

( आसदः ) विराजमान दो । 

(२) (सः) वह तू ( इन्दाय ) इस अन्तरास्मा के ( पीतषे ) पान 
के लिये, तृहि के लिये, ( अध्यया ) अवि भर्थात्‌ चित.मृति के (वारा ) 
आवरण करनेहारे आवरयों को ( तिरः ) दूर ( अपे ) कर और ( ऋतस्य ) 
प्रकाशस्वरूप सत्य के ( थोनिम्‌ ) आशय स्थान रह्म को ( सादन्‌ ) प्रात 
“होकर ( आ ) प्रकट हो । 

१८०० "तिरो रोमाण्यष्यया सदिन्योता बृनेषा? शति ऋ० ] 
९८१--"यमिदौ पी' इति ऋ० | 


११ 
a 


४४० सामवेदभाष्ये [ प्र० ३ (२) । घ्‌०७ 


(३) हे ( सोम ) भस्मन्‌ ! (त्व) तू ( अंगिरोम्यः ) ज्ञानी भा 
मां के जिये ( वरिवोषिद्‌ ) धरण करने योग्य सुखा, चागमानन्द को 
प्राप्त कराने हारा और ( स्वादिष्ट ) अत्यन्त अधिक रस का देने धाला 
दोकूर ( घृतम्‌ ) भति प्रकाशमय ( पयः ) अमृत रस को ( प्रिष्तव ) 
प्रदान कर । 

इति द्वितीयः दण्डः । 


२३ १ २ उक य३' 3२ ३ १९ २ 8१२३१२ 


[६८२] तव थिया वर्ष्यस्यव विद्युताध्माव्यकिभ उपसामिधेनयः 
पर रश 3५२३१२३ १२ 3१२ 3४२ २२३१२ 


यदापधीरभिखृश घनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासमि ॥१॥ 


उश 3 १२ ३१३ ३१०१ 3 


[६८३] चातापजूत इषितो वशाँ अनु वृषु यदपा वेविषद 
ष्ठत | आ ते यतन्ते रथ्याऽशेयथा पथक्‌ शद्धीस्यणे 


३१२३११ 
अजस्य थक्षतत्तः ॥२॥ 


[६८६४] भेघाकारे दिदधस्य परली बनमान हातार परियूगर 
मतिम्‌ । त्वामभेस्य हविषः समानमित्तां महो शृते 

नान्यं त्वत्‌ ॥३॥७॥ ५० १०। ११! १, ०, ८॥ 
भा०--(१) हे परमेश्वर ! (भग्ने') शान प्रकाशक (ठ) तरी [ भि 


य") विभृतिया ( धध्यत्य ) मेघ की ( विद्युतः इव ) विगो क महान 
( उपस्ता ) प्रभात कालो में मिळती हुई ( इतय. ) बियो क हमान 


इ८२०-विगादिचमित्र', उपमा न वतर 'अन्रमास्दै' ३ त ६० । 
६८३ वासोपपूत "भवग घशत अति छ० । 
१८४---परिय पो तयिशयेहनितया ममागमितरित्मा हरी ६५ 


आ० ६। ख० ३ । ७] उत्तराचिकः ४४१ 
( बरिकित्रे ) सर्वत्र जानी जाती हैं। ( यत्‌) जब कि ( ओपधी' ) ओप- 
धियों और ( घनानि च) इदि चनस्पतियों में भी ( अ्रभिसृष्ट' ) 
लग कर उनसें भी व्याप्त होकर, ( आसनि) मुख में ( अन्नम्‌ ) भन्न के 
समान समस्त पदार्श को ( स्वयं ) अपने भीतर लेलेता है । 

ओपधि पभ्रश्नादि भौर वनस्पतियों को जिस प्रकार श्रप्ति ग्रपन भीतर 
जळाकर मानौ ग्रास कर जाता हे उसी प्रकार परमेश्वर सव पदाथों को 
अपने भीतर लीन करता है इसी प्रकार विद्वान भी समस्त ओपधि बृक्षादि 
को भन्न के समान जानकर उनका खाचरुप से विवेक करे । 

(२) ( चाहोपजूतः ) गन्धन आदि गुणों के शान से सम्पन्न (इषितः) 
स्वय इच्छा पूर्वक ( दपु ) शीघ्र दी (ध्शां ) कमलोय उत्तम गुण से 
युक्र वनस्पातियों का, ( अन्ना ) और अन्नो को ( वोविपदू ) प्राप्त कर के 
( वितिए्ठस ) नाना प्रकार से प्रकाशित करता है। हे ( अग्ने ) प्रकाशः 

! विदन्‌ ( अजरस्य ) कभी बृद्ध न होने वाज, ( धएत.) भर्ति के 
समान शान फो भस्म करने द्वारे, ( रध्य' ) रथपर चढे महारथी शूरवीर 
के छोड़े शस्त्र जिस प्रकार ( पथक ) पृथक्‌ २ क्षचयों पर जाते हैं उसी 
प्रकार (ते) तेरे (शधौत्ति) वल प्रयोग और शानरूप तेज भी 
( एयक ) पृथक ३ नाना कायो में ( आयतन्ते ) लग रह हैं, सफल 
द्वो रहे हें । 

(३) हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ( मेघाकारं ) शान ओर धारणावती बुद्धि के 
उत्पादक (विदथस्प प्रसाधनम्‌) ज्ञान की परम उत्कृष्ट साधना के करने याज 
( धस ) सघके आगे होकर चलने चाले दीपक के समान सच प्रकाशक, 
( दोतार) सबको भपने शरण में लेने और सब सुख के देने घाल, 
( पारिभूतरम्‌ ) सब ओर अपने सामथ्यं या सचा को प्रकट करने हारे, 
( मति ) मननशील ( श्वास ) गुरखे ही ( अमैस्य ) छोटे थोर ( मइ. ) 

चोर बहुत (इविप. ) ज्ञान के लिष मी ( समानमु- 


४४२ शाम्रवद्भाध्य [१० 5 (३। घ+ 


~ ~ 


ज ताशाणणणीर मनमा शण लाने 


इव्‌ ) समाम रुप से ही ( पयत ) सर यरद करो ट, पुना इ [दद 
अन्य न) तुम से दूसेर को नई | 


३१ २ ३ ऽर १२३११ 
[६८४] पुरुरुणा चिद्यस्त्यघा नून पा बरस । 


भित्र यलि या सुमतिम्‌ ॥१॥ 
[ २ उ १ 3३ 
६८६] ता या सम्पगदुहाएरमश्याम घाम न । 
3% २ 
यय घा मित्रा स्याम ॥३॥ 
३१ २ 3३२३१ रे ३२ 
९८७] पातं नो मित्रा पायुमिरत पायां सुभागा | 


३ १२१ २ 


बादाम दम्पूलनूभि Burl Vests! 
भां०-- १) है तिव! दे वरदा ? (यां) शाप दामो का ( धर 
रत यामध्ये भार शान ( पुरूदया) बहुत भधिङ ( २१६४ 
(अह्नि) दे । ( मुगम्‌ ) निधय से (पा) धाप दामों ही भी [ rt 
उत्तम शान को ( वेसि ) देते हो । 

(२) (ना) ये दामों (वां) धार मग | धडा) डिप चर 
शई। डान हम आतर ( इपम ) यय यस, स धर ९ ब £ 
(भाम ) पाथ सामैप्दै तेज को (रवण | उप 944 कप? 
झर (गय) हम (बाँ) भाप€ ( विय ) दिये (उदय दै उह" 

१३) दाव दोनो (वि दय परेड करत बधे ४२ (११ 4, 
आरे रच हों बाहा वःप मे | इत) भर सुकी एति सप 
कतो पढ गा (मे) हन [ वरेदर । बब रै हैम तद“ | च+ 
इतो दूत) देसदृड | माका ही ९, ७१ ५९ $ & धरा * 
अवर परर 


म) REET ३2७ २१४४८ शभ बर्ग 4 {न्दू तै ६१ 


अ०६। ख० ३ | सू० २] उत्तराचिक' ४४३ 


मित्र भौर धरुण से प्राण और भपान, समापीत और सेनापति, राजा 
और मन्त्री समझने चाहिये । 


[९८८] जत्त8लाजला सद पीत्वा शिरे अवपयः । 
सोममिन्द्र चमूछुतम्‌ ॥१॥ 
[६८६] भनु त्वा राद्सी उभे स्पधेमान मदेनाम्‌ । 


३१२ ३ 
इन्द्र यद्स्युहाभवः ॥२॥ 
५२३१२३ दोन के, ३१२ 
[६६०] वाचमष्ठापदीमह नवज्ञाऊदुताइधम्‌ | ॥ 
0३ १२ उक २ 0 
इन्द्रात्परि तन्व मम ॥३॥६॥ अ० ८। ७६॥ १०-१२ ॥ 


सा०--( १ ) हे (इन्द्र ) भात्मन! ( चमूसुतम्‌ ) सेना दल में 
अभिषेक को प्राप्त पदाधिकारी के राजा या सेनापति के समान इंग्दिया 
प्राण और अपान रूप मसो में उत्पन्न 'हुएं ( सोम ) सबके प्रेरक 
आत्मा के बल वीर्ये और प्राण को ( पीत्वा ) पान करके ( झोजसा ) बल, 
और कान्ति सहित ( उच्तिएन्‌ ) उठते हुए आप ( शिप्रे ) अपने हलुस्वरूप 
क्ञान और कमै की शक्रिया को ( सवेपयः ) गति देते हो। परमात्म पक्ष 
में हनू द्यावाइथिवी । 

(२) ( यद्‌ ) जब तू ( दस्युहा ) विनाशक पदाथ औौर-दाघक दिघा 
का शत्रर्धी के समान नाश ( अभद ) काता है। हे ( स्पर्धमान ) सब 
खे आगे बढ़ने हारे ( इन्द्र ) इन्द्रियों के श्वासेन्‌ ! आसन्‌ ! ( त्वा अनु ) 
तेरे पीछे २ तेरी शक्ति से ( उभ रोदसी ) दोनों प्राण और अपान या शरीर 
के ऊपर और नीचे के दोनों भाग (मदेताम्‌ ) भ्रानन्द अनुभव करते हैं। 

(३) में ( अष्टापदी ) आठ चरण वाली ( नवलक्गिं) ना प्रकार की 
रचनावल्ली ( ऋतावृधम्‌ ) पक्ष और सत्य की बृद्धि करन वाली (तरव) 


३८८-११, पीली २ कपमाणमक्पेताम) ३. अतास्प्श्मा इति च इ० | ' 


४४४ सामपेदभाष्ये | प्र० ३ (१) । सू० १०। 
क. कल 


बिस्तृत ( वाचं ) घाणी का ( इन्दात्‌ ) इन्द्स्वरूप भ्रपने भ्राचाये था उस 
परमगुरु परमेश्वर से ( परि ममे ) ज्ञात प्राप्त काता हूँ । 

अष्टापदी चार वेद और चार उपवेद ये वाणी के छाठप परात्‌ विश 
के झाश्रय स्थान हैं । नवसक्रि --नव सह्य, रचना गस्या, । १ रि 
२ कप, ३, व्याकरण, ४ ।नेघण्डु, १ निरक, ६, छन्द, ७ ज्योतिष म 
घमशासत्र, ओर ३ मीमासा | ये नो प्रकार की रचनाएं वेदां के आशप स! 
करने के दिये हैं । 
[९९१] एरी मेऽ स्तोमा अनूपत् 

२ 
RR 
24 २ वप २ 
[६६२] था घां ल्त पुरुसपृददा नियुता दाशुषे नरा। 
हे १३ ३ २३५२ 
जे ar श्र 3२ 
१ [मिरा १ 

[९९१] ताभिरा गच्छते नरो पेदे सवने छुतम्‌। 
इन्द्रानी सोमपीतये ॥१॥१०॥ क्र» ३। ६३ ७-६ ॥ 

भा०--()) हे ( इन्द्रम ) विधन चौर सूर्य के समान सभापति 
और सेनापति । ( युवाम्‌ ) आप दोनों के (इमे ) ये ( सोमाः ) मरता 
युक्त कार्य ( अनूषत ) वर्णन करते हैं । झाप ( शुदा ) सबके घुण 
कर्तयाणा 'का कार्य करने हारे (हुत्‌) इस दुख आहि रस पुव ओपी 
के रस भौर शान को ( पिवतम्‌ ) पान करो। इन्दाग्मी, से माय भार 
अपान, गुरु रध्य, समापति भौर सेनापति सूये धर विधुत भादि क 
अहय उचित है। , 

(२) हे ( मरा) समके नेताओं! (दादे ) सबको शात छुन 
देवे हरे नरपति के निमित्त (बां) आपकी ( चा ( आर्त, 
हरो प्रिय जगने बाढी ( निदु ) भेक निश्चित मिं (सत्त) ३, 


झ० ६। ख० ४ | सू० ११] उत्तराचिकः ४४५ 


( इन्द्राग्नी ) सूर्य विधुम्‌ के समान ज्ञानोपदेश करने हारे अध्यापक धोर 
उपदेशक महोदयो ! आप ( तासि" ) उनके सहित ( आगतम्‌ ) प्रजाओं 
में आओ । 

(३) दे (नरो) दोनों नेताओं ! (ताभिः) आप पूरक विवेचक शक्षियों 
के साथ ही ( इद ) इस ( सुतं ) उत्पादित (स्वनं ) यज्ञ में ( सोम- 
पीतये ) उत्तम आनन्दुप्रदू, सोमरस, या धमैपथ प्राप्त कराने के लिये ( उप 
झा गच्छतं ) भाहेम । 

इति तृतीय" खण्ड, । 


ष २ हि ३१ मम्ोभिद्रोण २३३ छ ३ 
[६६४] चष सोम झुमत्तमोभिद्रोणानि रारुषतू । 
भ २३२, 
सीदन्यानी चनष्वा ॥१॥ 


३ उर रर 3२३ ३२९ 3३ २ 


[६३२] अप्ला इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धथ, । 
१२ देणे 
सामा अपेन्तु विणएत्रे ॥२॥ 


१२३३३२३१२३१२ ३१२ 
[६९६] इप ताकाय गो दघदसम्ये सोम विश्वतः । 

आ पवस्व सदखिणम्‌ ॥३॥११॥ ऋ० ३। ६४ १६-३१ ॥ 

भा०--व्याण्या देखो अविकल स० [१०३] ए० २५६। 

` (१) ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये, ( वायवे ) प्राण के निमित्त, (वर्‌ 
गाप ) भ्रप्रान के शिये ( मरुदूस्यः ) शत्य छानेन्दियों और प्राणेन्द्रिय 
के किये और ( विप्णवे ) उस सचे व्यापक प्रजापति परमात्मा के साक्षात 
ज्ञान के शिये ( अप्सा ) नात्ता शानों चौर कर्मों को ध्यात करने हारे 
( सोमा. ) झाज़न्दरस और विद्वान्‌ जन ( षह) प्राप्त हों । 
६६४--सीदन शनो न योजिमा, ६$५-८ मा सृतिः. ति ऋः | ल देनो न योतिम, ३8५-7 सोगा नवि अविवा, 


प्‌ लामयेउमापी [90 3 (०) । घू० १२। 


दिये (गम) दा गये द्राव म } हेवा | गाव 3 मन्वत 
को अन [भात | टु) (३४१, ) सप अत मे (इ) गत भो 
१ पखियम्‌ ) भदा मुषा क देने क» पशा द्रादाणा के ( भा 
चढाव ) मिम ह | 


१ ३१? १५ 
[उ] भाज उ घात, सलोयातिशवष्छतिसयीनाम । 
® t+ 5 # ॐ ३% 


झप होत्या "न घात्दाग्रग्ठवा यामि धारया 7१0 
[६६] अनो गोमान्‌, गानिरस्' सोमा दुग्याभिर्शा, 


३ + 


लघुड न भपग्छर्वपाग्मा मदाय तागत २४१२१ 
६७ 2 | १०३८४ | 
भा०--) ध्याता ऐसी अदिप रो० [४११] २२४ । 

(२ ) मिय प्रहार (गोमय ) गोपाय (गोमि ) गौधों के साथ 
उनशो चामे हे जिवे ( दसू ) नि देश में ( ऋण ) याता है उसी 
प्रका (सेत ]प्वापक आगन्म (दुग्या' ) दुग्ध के समान क्षागपूर्ण 
आगम्दुगद घास] हे साप तिर्न, दध्परेग में इरित होते हैं। ( मपर 
गामि ) ज जिस स्का! (गुते ग ) मुद ही रारफ याते उमी 
पार उत्तभझ्प से यापा इरी पाय, सेवन काने पोग्य धागद्रस भी 
सवरप निषीग रादि भाग्या शे प्रकट होते हैं भीर ( मरी ) आनन्द 
में अम्ग आणया ( मदाय } शपि हपै प्राप्त काने के निगित (तोशते) 
रागो दइता है । 

१ २ ३3४०७ ५३२ ४ र रर १२ 


] यत्सोम पत्रस्य दिव्य पार्थिवं चसु । 


ॐ भरे देव 


सघन: पुनान यभर ॥१॥ 
RRS rn बेब अ शा 


POS nr 
०५९०८बुनान भापु' "योनिमा द्रि {० । 


अ० हूँ। ख० ४ खू० १३] उत्तराचिकः ४४७ 


[१०००] बा पुना आयूपि स्तनयन्रधि वर्दिषि । 
हरि. सन्‌ यानमासद्‌ः ॥२॥ 
3१२ २२ ३५० 3 २१० 
[१००१] युव दि स्थः स्व.पती इन्द्रश्च सोम गोपती । $ 
ईशाना पिप्यर्त वियः ॥३॥१३॥ श्र ६६। १, ३, २, ॥ 
भा०--() दै ( सोम ) स्वोष्ादक ! ( पुनानः) तू, स्वब्धापक 
परमेश्वर (न. ) हमें ( यत्‌ ) नो ( चित्रे) संग्रह करने योग्य उत्तम अद्भत, 
{दिव्यं ) दैष्यगुण सम्पन्न, ( पार्थिवम्‌ ) इस पृध्वी पर ( वसु ) धन 
है ( तद्‌) व ( भ्रामर ) प्राप्त करा । 

(२) है (सोम) परमेश्वर ! तू (पा) सब सुखा का वर्षक (धधिबादैपि) 
यङ में, इस देह में, अन्तरिक्ष में, ( स्तनयन्‌ ) यजते मेघ के समान उप 
देशकरता हुआ ( झायूषि ) समस्त प्राणियों की भावुओं को (पुनानः) पुनः 
नया, शुद्ध पवित्र इराभरा करता हुआ ( हरिः सन्‌ ) हु खहारी होकर (यो. 
निस्‌ ) हृदयदेश में ( आ सद्‌, ) भा विराजमान हो । ईश्वर, पर्जन्य, प्रजाः 
पति, सोमरस और योगज प्रह्मानन्दरस और राजा का समान रूप से. वर्णन 
है। राजा के योनि अधान्‌ आश्रय प्रजाए हैं। 

(३) हे (सोम) सदात्पादक तु और (इन्दः थे) ऐश्वर्येबान्‌ दोनों (गोप- 
सी ) इन्दियों, प्रजां और राश्सियों के स्वामी ( युव हि) आप दोनों (स्व- 
पती स्थ.) सव सुख र ज्ञान, ज्योतिमेय पिण्डों और चोलोक के 
स्वामी हो । चाप ( इंशाना ) सबके इश्वर हमारे ( थिय; ) बुद्धियो को 
{ पिप्यतं ) बढ़ाइये । । 

सोम-परमात्मा इन्द्ञात्मा अथवा हन्दरपरमात्मा सोस भ्रात्मा । 
आत्मा, और परमात्मा, जीव और मन, वायु और सूये, राजा और मन्त्री 


आदि का सनान रुप से वरेन दै। 
इति चुप: एव, | 


४३६ भाम्रयदभाष्पे [90 ३ (२) | सूळ १४ 


आई 


t 8 १ 3 है | 
[१००१] हरा मदाय बाए गवार वृत्रा मामि. 
3 ०३ J rir हैं ह} क 
गपेग्मदरापाशपासिसधी हेयागद सवजिपुप्रनाप्रिपतू ह 


पत्र 3 
[१००३] डर fe भार म्याडम भूरि परादा । थान टश्रन्य 


vf ०२ "१२ 
चंद था यजमान विशलि सुन्यत भाद ने पेस प्रश 
EA] 8 १४ 


[१००४] यद्दाल यातय पुवे यल घनमे। युदया 


ह ० ५ ३ डी की 7 4 3.8 3 | 2 
मह गयुना हरी क टंग: क यो दृव्राइेला इण यसो दध 
॥ दे 4५ । | ८१३१६ ॥ 

भार १ ) पापा देसिये धार» [४१३ २० २5६ | 
(२) ह दीर ! ( केप, अति ) द मेमा बा हितका दै । धोर (पूरी) 
चढुन (पदत ] शग को वाव देने हारा है । र गू ( दज््य ) 
इतका भेरि यामध्ये पलि निह को (पित) मी गप.) वमे हरा (घलि) 
दे । ११ यरद) मूह छ उ काते हारे [ यगमानाप ) यज्ञ रे 
कमो, पा काणताची बो (है भारि मस) त थपमा बन घन ( शिक्षासि ) 
देता है। जो 'दुग' अत्‌ सवामी पा भेगा के सहित होती है पह सेना! 
कट्ागीदै । एरि्ट्रिपाण आमा गेशाके येग होने से सेना छाती हैं। उनका 
हिगच्र, इनमें उपम आया 'मेम्य' इं । बह काम योध पादे का परामप 


फरक स्वाप ( द) दृदराबाग को भी विशाल पाता ए हर परश्मसाग 
रवरूप मुएप प्राण को गाना प्रकार के शानिन्दिय थोर फ्स्दियों द्वारा माप 


भोग्य पल्‍ुए दता ए । 
(३ ) इपकी त्यात्या देसिये भवि० से० [४१४] ९० २११ । 
३३ 
[६००५] स्पादोरित्था घिषूयनो मधा, पियरित गार्य । या एम्स 
3 १०3३१२३ १२३ ५१३ 


सथावरर्दृष्णा मदस्ति शोभथा चर्वारजु स्वगज्यम्‌ ॥१॥ 
१००६० बन्ति Pima मिमि इति ऋ० | 


झा० ६। ख० ५ । सू० १४] उत्तराचिकः ४४६ 


FN ह 


3१२३१२ रर 


$ 
[१००६] ता अस्य पृशनायुत्र सोमं ्रीणन्ति पृञ्चयः।ग्रिया इन्द्रस्य 
धनो घज दिन्वन्ति लायकं वस्वीरलु स्वराज्यम्‌॥२॥ 


१२३१२३१२ 3२३ १२ 


[१००७] ता अस्य नमसा सह' सपयैन्ति प्रचेतसः । ्रनान्यस्य 
3 २ 3३ 3१? २ 


सश्चिरे पुराणि पूर्वचित्तये वस्वीरतु स्वराज्यम्‌ ॥३॥१५॥ 
अ० १। ८४।१०-१२॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखिये अधि० सं० [४०६] १० २०४ | 
(३) (ता ) वे (भख ) इस आत्मा के ( एशनायुव ) स्पशे, 
संग, या सन्निकर्ष चाहती हुई, था भोग्य पदार्थों तक पहुंचने की चेष्टा 
करने घाली ( पृश्षयः ) रस तक पहुंचने वाळी, ( प्रिया: ) प्रिय (घेनवः) 
गौओं के समान इन्द्रिया (सोमं) ज्ञान को (भीयन्ति) भर भी परिएक्ष करती 
है, बढ़ाती हैं। और वे ( सायकं ) नाश करने बाले, भन्त कर डालने 
चाल्न ( वतन ) वैराग्य को ( हिन्वन्ति ) उत्पन्न करती हैं ओर वे (बस्ती; ) 
इस शरीर में वास करने हारे आत्मा की गक्रिया ( स्वराज्य) अपने निजी 
झात्मा के प्रकाशमय सत्ता के ( अनु ) भनुकूल, पश होकर उसमें ही 
विराजती हैं । साधक का अनुभव परिपक्क होने पर इन्दिया ही स्वये 
भोग को त्याग कर देती हैं। और वेराग्य होकर आत्मा में श्राभ्यन्तर 
क्ञान-प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके अनुकूल सब इद्छिया शन्वदृत्ति 
होकर रहती हैं । 
(३) ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट चेतनाशक्कि से धुक्त होकर (ता ) वे 
' इन्द्रियूप गौ ( अस्प ) इस धारमा के (सई. ) सहनशक्कि था कास, 
क्रोध थादि पराजित करने वाल बद्ध को ( नमसः ) शरीर के घना को अन्न 
' हे समान अपने ग्रास अनुभव से ( सपयैन्ति ) और भी अधिक आदर 
और अनुकूलता से बढ़ाती हैं। भौर ( पूर्वेचित्तये ) पूण, ज्ञान प्राप्त काने 
॥ ३३ 
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[१६६८] कुवित्तस्य प्रहि वेजह्वामरतन्दस्युददा गमत्‌ | १ 
१ २३१२ 
शचीभिरप नोवरत्‌ ॥ ३॥ ४ ॥ त्र० ६! ४२१ । २२-२४॥ 
भा०--[ $ ) भ्याज्ष्या देखो अविकल सं० [१११] ४० ६२ । 
(२) (यत!) जब (सीम्‌) वह (गिरः) हमारी सुतिमय 
घाणियों को ( उप्भ्रवत ) सुन लेता है तब वद ( वसु' ) सत्र संसार को 
चमान हारा और स्वैध्यापक् ( गोमत, ) रश्मियों, इन्दियो और प्राणों या 
घेदवाणिया से युक्न (वाजस) ज्ञान भर घल के ( दाने ) प्रक्षदान, शब्दान 
और जीवन दान को देने से ( न घा ) कमी नही ( नियमते ) रकता है। 
(३) (स. ) वह ( दस्युहा ) उपधय करने इरे या एयश्ाली 
विनाशी देह, या अज्ञान का विनाश करने हारा आत्मा (गोमन्त) ज्ञानेन्द्र 
और प्राणन्दिय रुप गोथा के निधासस्थान ( अज ) वाहा रूप देह का, 
(डि) निश्चय से (कुवित्‌) बहुत घार (प्र भगमस्‌) प्राप्त कर जता है । पान्त 
(स्मः ) बह ही उसको ( शचीभिः ) ज्ञान और फ्रमेसाधनाों से (,नः ) 
हमारे उस देहवन्थन को ( भ्रप अवरत्‌ ) परे इरा देता है भार सुक्र होगाता 
हें । प्रधवा--( कुविश्सस्या ) कुत्सित ज्ञान चाहे अल्पज्ञानी जीव के पा 
अपना बहुत सा नाश करने हारे मूढ़ अशानी के ( गोमन्त मन दर्युए 
अगमत्‌ ) भशान दस्यु फा विनाशक, गुरु था परमदेव, परमात्मा उमरे 
गोमान्‌ ब्रज अधात्‌ अन्त करण में प्राप्त होकर (दाचीमि') भपनी ज्ञान प्रेरणा 
शा से उस बन्धन को ( न' ) हमार कश्याण के किये ( अप प्रवर ) दूर 
फर देता है। अंथवा--'कुवित्स' बहुत से देही का नाश काने हारे 
झोत जो यहुत से जन्म लेकर बहुतसे देह को (याग चुरुता है उस 
जीव को ईश्वर पुन देह बन्धन से मुक्त कर देता है । 
१३६८---१. कुर्मि विन्दने वेति भनोति च तव्य, सवा गवि दशा, स्या" 
दिनम्ति इति कुविस्तः इति सायणः | 
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* बहुनां जन्मदासन्ते शानवान माँ प्रप्ते ॥ गीता |] 
४ति प्रथमः खण्ड; | 


Sn YN ९०००० 


भ्र, निदधे २ 


[१६६६ इदं विष्खुविचक्रमे घा निद्ध पद्म्‌ । 


समूढमस्य पांसुल ॥१॥ 
२ ३११९ २६3 १ २ ३ ११ रर्‌ 


[१६७०] त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगॉपा दास्यः । 
अतो घमोणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
35२३१२ 3२ 


[१६७१] चिष्णाः कर्माणि पश्यत यता बतानि परुपश । 


इन्स्य युज्यः सखा] ३ ॥ 
पश रेर 3२ ३१२ २२ 3 १२ 


[१६७२] तद्विष्णः परमं पद सदा पश्यन्ति स्रयः । 
दिवीव चचुराततम्‌ ॥ ४॥ 


३ १३ 3२३१२ 


[१६७३] तद्विप्रासो विपन्युचो जागचांलः सम्रिन्धत्ते । 


39 ९ 


ण्णायत्परम पद्म ॥५॥ 
१२३३२ 3 २३५ 


[१६७४] अता देवा अवन्तु ना यतो विप्णुर्विचक्रम । 
पृथिव्या अघि सानवि ॥ ६ ॥ २॥ 

० १। २२। १६-२१ १६, ॥ 
भा०--( १) ( विष्सुः ) सबै व्यापक परमात्मा ने ( इदं ) यह 
समस्त विश्व ( दिचक्रसे ) बनाया और उस को व्याप लिया। ( त्रेधा ) तान 
प्रकार से ( पदं ) घ्यापकशक्रि को (निदधे) स्थापन किया। ( स्य ) 
_ इसके ( पांसुल ) कोको को धारण करने हारे बल में यह समस्त विश्व 
( समूढम्‌ ) उत्तम रीति से स्थित है | ब्याख्या झवि० सं० [२२२] पृः 
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(२) ( गोपाः ) समस्त गतिशील लोका का पालक ( अदास्य' ) 
नित्य अविनाशी ( विष्णुः) वह व्यापक परमात्मा ( अतः ) निरन्तर गति 
द्वारा ही ( घ्माणि ) समस्त लोकों रा ( धारयन्‌) धारण करने हारा 
होकर ( ग्रीणि ) तीन ( पत्रा ) शक्तिया से. ( विचक्रे ) समस्त विशव 
को यना और चला रहा है । 

(३) ( विष्णो' ) उस सर्वव्यापक परमात्मा के ( कमीणि ) आरे 
जनक कार्यों को ( पश्यतत ) देखो ( पत ) निन कर्मा को देखकर (तानि) 
जीव समस्त ज्ञानां को ( पस्पशे ) प्राप्त करता दै! वदद ही परमात्मा 
( इन्वस्व ) इस जीषध्मा का ( युज्यः ), सदा साथ रहते द्वारा ( सखा.) 
समान ख्याति अयोत्‌-नाम से युक्र च्मा, उसका मित्र है। 

(४) ( विष्णोः ) सवे व्यापक परमेश्वर के ( परमं, ) परम उक्ष 
(प्रदे) घाम पह्मबल, या सोपज्ञान को शाक्रवृष्टि से ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
आदित्य के समान ज्ञानी पुरुप (सुदा ) निरन्तर (परयान्ति) देखते हैं । वह 
परम ज्ञान ( दिवि ) आकाश और पयित्वी में ( चछु' इव ) सवे पदाथा के 
दर्शक सूये के समान ( आततम्‌ ) सेत्र स्मापक है । 


(२) (विष्णोः) सबैभ्यापक ईश्वर का जो (परम) उकए 
(पढ़ें ) ज्ञानमथ स्वरूप हे (तत्‌ ) उसको ( विपन्युवः ) विशेष रुप 
से सत्य का थथामै वणन करने हारे ( विप्रासः ) मेक्षावी विद्वान ( जागृ" 
चासः ) निरन्तर ज्ञानदृष्टि से जागरण करने हारे, ्रमादरहित होकर 
( समिन्धते ) प्रदीप्त करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं. उसको अपने 
हृदुय--संदिर में प्रज्वक्षित करते हैं, इसकी ज्याति जगाते हैं । 

(१) (पद्‌) जिस कारण से (विष्णः ) सबैल्यापक, परमेश्वर ( वि 
चक्रमे ) सवे ससार को रचता और चखाता है (अत ) उसी पळ से 


१६७९-१, 'एग्रिन्या सएषामभिः? इति हू 9 | 
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(देवाः ) समस्त दिव्य पदां अधि, रायु, जल, एयिद्री, धाकाश भादि 
भूत और सूर्य, इन्द्र यादि सद लोक, या विद्वानगण ( एथिव्या: ) इस 
जोक के ( अधि सानवि ) उच्च से उच्च भाग पर या उत्कृष्ट पद मोष फे 
विषय में भी (नः) हमें ( अ्रदन्तु) मात कराद । 

इन मन्त्री पर भाष्यकारों का' अदभुत मतमेद है और वह सभी 
विचार योग्य है। हम सत्तर से उछ्नुख करते हें-- 

(३) सायण--( विष्युः ) ब्रिविक्रमावतारधारी ने इस जगत्‌ को 
उद्देश करके ( विचक्रमे) विशेष रूप से मण किया और तब ( ब्रेथा 
पदे निदधे-ब्रिमिः प्रकार! स्वकीय पदं निशिप्तवान्‌ ) तान प्रकारो से अपना 
पद्‌ रक्खा । ( अस्य॒ पासुले समूत=विष्णोः धूलियुक्रे पादस्थाने इदे सवै 
जयत्‌ सम्यगन्तरभूतम्‌ ) उस विष्णु के भुली वाले पैर में यद सब जगत्‌ 
भढ प्रकार दिपा है ' 

( २ ) उच्बद-यज्ञ में दत्तिण शकर के दार्ये चक्र के समीप सुवर्ण 
रख कर इस मन्त्र से होम करता दै । ( हद! जगत! 'दिव्णुरविचक्रमे’ 
बिक्रान्तवान्‌, सर्षप्राणिनो हि मूनेन्वियमनाजीवकायेनाविशरति इति विष्णुः 
किंच "श्रेधा निदधे पदे” पदयते जञायते अनेभेति पदे भूम्यस्तरित्तयुलोझेपु 
आश्तवायुसूयेरूपेण त्रिधा गमितवान्‌ पदे । किच “समूठमस्य पांसुरे” 
अस्प विष्णोरन्यस्‌ पदान्तरं विज्ञानधनानन्दमञ्जमद्वतमषरमिस्यवे 
कणम्‌ समूदमन्तहतमाविशातमङ्षतात्मभिः । प्रासुरे लुप्तोपममेततत । 
प्रासुक्ष इव प्रदेश निहित न दृश्यत तरससूठमिति, भर्थाव्‌--सव प्राणियों 
में पंचभूव इन्दिय मन भ्रौर जीव इन सघ में प्रयेश करते से वह बिष्णु 
हे । उसने इस जगत्‌ का क्रमण किया, जिपस शान किया जाम यह 
पद! है | भूमि, चन्तरिध घोर धुलाक में भरिन, वायु, सूर्य, रूप से तान 
रूपों से वह 'पद्‌ (ज्ञानमाधन) या ज्ञापक जिंग रकक्ा | इस ही त्रिप्णु का 


. 


सन्त्र पुक ' पद्‌ ' हु यशातधन, झावम्दस्वख्प, धज, अद्वितीय, अपर 
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स्वरूप जिसको अकृतात्मा, असाधक, आविद्वान्‌ पुरुष नहीं जानते । यह 
लुप्तोपमा, है। जिस प्रकार धू भरे स्थान में पढ़ी वस्तु नहीं दीजती उस 
अकार इत्यादि । 

(३) महीघर--हस भाष्यकार ने सायण और उच्चर दोनों का 
अश जिया है। इतना विशेष लिखा है कि ( “समूढमस्य पासुरे” पांसषो 
सूम्यादिलोकरूपाः विद्यन्ते यस्य तत्पांसुरे तस्मिन्‌ पांसुरे अस्य विष्णोः 
पढे ससूढ सम्पय्‌ भन्तभूत विश्वीभीत शेष यद्वेति उन्बटवत्‌ ) पयौव्‌ 
पांसुरे -भूमि आदि जोक जिसमें स्थित हैं उस पांसुर पद में सब विश्व 
छिपा है । 'यद्वा' से आगे दूसरा अर्थ उच्चर के समान ही है। 

ीफिथ-'इस संसार में विष्णु ने पेर रबखे, तीन वार उसने पैर 
जमाये और सव उसके पेर की धूल में जमा हो थया । 

सायण झर मददीधर ने यह मन्त्र पौराणिक आशय को लेकर 
लगाया है | उब्वट को वह अथे सम्मत नही । उसने पद का अर्थ शापक 
शिद्ञ किया हे । और ससार में ईश्वर के तीन शापक अभि, वायु, और 
सूये चतलाये हें । और चतुर्थ शापक वह परम अपर बतजाया है मिसका 
ज्ञान योगी सुसु जोग करते हैं । 

सायण के आशय से विष्णु ने तीन चरणा रके भौर भूलियुक्ग 
चरण में समस्त खोक छिपे हें! उसके मत में 'पद' क्या परतु है यह 
प्रतीत नही होता । महीघर ने 'पद' शब्द्‌ की उब्घट कृत ब्याख्या को माना 
है । और मूम्पादिलोकमय पासु से युक्त समस्त श्रह्माएढ को पृक पद 
माना है। और अग्नि, यायु, सूय रूप से तानां लोकां में विप का एक? 
ज्ञापक भी स्वीकार किया दे । इसमें महीधर के मत में शिवम कॉ 
निरूपण आकारिक है । महि दयानस्द--( इदे ) प्रतय भोर भग्रत्पप 
जगत्‌ को ब्यापक ईश्वर ने ( विचक्रम ) यथायोग्य प्रक्षाते परमायवादि 
पादं को अथात्‌ अशो को विक्ेप काके सावपव किया। इस जगत्‌ के 


$० १८। ० २। स्‌० ६] उत्तराचिकः ७१४ 


(पांछुरे प्रशान्त रेजुश वाले भन्तरिष में प्रेधा निदधे पदं ) और छीन 
प्रकार से प्राप्त करने योग्य 'पद्‌' घरा । दइ उत्तम रीति से जानने योगय 
पदार्थ 'पद' कहाता है । भावार्थ यह है कि यहद तीन प्रकार को संसार 
बनाया ( ३ ) प्रत्यक्ष एथिवामय जो प्रकाश से रहित हे, ( २ ) कारणरूप 
अदृश्य, ( ३ ) प्रकाशमय सूयोदिक। 

(२) धर्मोणि-प्रप्तिहत्न आदि, ( सा० ) कमोणिङरुमे, ( उब्बटों 
सहीघरश्च ), स्वस्वसावजान्य घम, ( दया० ), अतः इन तीन लोको में, 
{ सा० ) तीनों पदों से (3०, भ०) 

(३ ) विष्णोः कमौणिञ्यीयाणि ( उ०), सुहिसंहारादि ( स० ), 
जगत्रचन पाल्नन्यायकरणमल्लय आदि (द०), व्रतानिस्थभिद्दोग्नादि 
( सा० ), लोकिकवेदिकंकमं ( ०), कुमेडय़ाघान, पशु सोम याग 
आदि, अथवा भ्र्नि वायु और सूये का अपना २ कार्य । 

(२) विष्णोः परमे फ्देस्टत्कृष्ट स्थान ( सा० ), पिज्ञानधनबहुल 
थानन्दस्वरूप विष्ण का परमपद आदित्य ( उ० ), मोच्चाख्य ( दृ )। 

(१ ) समिन्धते-दीपयात्ति ( साठ, उ०, य० ) प्रकाशयन्ते आप्मु 
चान्ति ( द० )। 

(६ ) देवा'ल्विष्णु आदि ( सा० ) विद्वान्‌ लोग आर अग्नि श्रादि 
पदार्थं (दु० ) । 

१ रर 3१२३ १७ 3" ६र रेव 
[१६७४] मोपु त्वा घाघतश्च नार अस्मन्निरीरमन्‌ 
२३ ५२३२ 3 ५२ २३₹ 
आरात्ताद्वा सघमादन्न आगहीह वा सशुपश्चुधि ॥ १॥ 
३१२ रर ३ १४२ डन्ड. 3२3३२१३ 
[१६७६] इमे दि त ब्रह्मकृत्‌ सुते सचा मधौ नमन्त आते । 
१३७४७ १२ 


१५६ इन्द्र कामञ्जरितारो वघूयवो रथे न पादमादघुः रथ 
ऋ० ७ | १२, १, 8 


t ¢‘ 
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भा०--( १ ) व्यार्पा देखो अवि० से. [२८४] १० १४५ । 
(२) ह इन्द्र! ( सध्षौ ) मधुन्शहद पर (मत्त. न ) जिस प्रकार 
भवी झा चैठ्ती हे उसी प्रकार ( इमे ) ये ( प्रहाकृत' हि ) प्रहायक् 
काने हारे वेद के विद्वान्‌ गण (ते सचा ) तेरे साथ मोतानन्द ग्रा करने 
के जिये ( आसते ) भा बैठते हैं झौर ब्रह्म का रस प्रात करते हैं । औौर 
( इत्तर ) उस इन्द परमात्मा में हौ ( घसूग्रवः) पहुन्भात्मा को प्राप्त 
करने की इच्छा बाजे ( जारैतार, ) स्तृतिशील़ विद्राबूगण ( काममु ) 
अपनी अमिलापा को इस प्रकार ( आदधुः) रख देते हैं जिस प्रकार 
६ घसूग्रवः रथे पाद्स्‌ ) धनाभि्ञापी छन्निय जोग अपना चरण रथ पर 
रख़त हें और फिर देशों को विजय करते हैं । 
२३ 3 १र श्र 


$ 
[१६७७] अस्तावि मन्म पूर्य ब्रह्मेन्द्राय घोचन । 
पूर्वफतस्य बृइत्तीरनूषत स्तातुर्मेधा असतत ॥ १॥ 


न्ड ३१२ 3१२ ३ २ 3 न्ड 
[१६७८] समिन्द्रो रायो दृहनीरधूचुत सड्छोणी मधु खगम्‌ । 
२३२३ १२३ १ २२ः ३ १३१२ 
ल शुक्रामः शुचयः से गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः 
॥२॥७॥ ग्र० ८ १२।६,१०॥ 
भा०--(१) (अस्तावि) परमेश्वर की ही स्तुति की जाती है। इसलिये 
( पूयं ) पूर्ण तृप्तिकारक अति प्राचीन ( मन्म) मनम करने योग्य 
(अद्य ) घेइमन्त्र का ( इन्द्राय) उस परमेश्वर की स्तुति के लिये 
( चोचत ) पाठ करो । ( भरतस्य ) वेद की था यश्ञविषयक या शाम, 
और प्रह्मविपयक सलज्ञानसम्बन्धी ( पूर्वी, ) प्राचीन था पूर्ण ( रहती! ) 
शती घुन्द के वेद मन्त्रों से ( भ्रनूषतः) स्तुति करते हुए ( स्तेषु’ ) 
स्तुतिकत्ता विद्वान्‌ के (मेधा ) नाना प्रकार के शान ( चसुएत ) 
उसण हाते हैं । 


अ० १८४। खं०२। तू०८] उचराचिकः vis 


(२) ( इन्वः ) परमेश्वर ने ( दहती: ) वढी २ ( राय, ) सम्पत्ति 
बा और शक्षियां ( सम्‌ भधूनुत ) ररते की हैं (डत) और ( शोणी ) 
चहुतसी एंधियियं। अथात्‌ बहुतसे लोकों को झाफाशमणडल में चला 
रक्खा है । और ( सम्‌ उ सूयैम्‌ ) सूय को भी चला रक्खा हैं। (शुचयः) 

कान्तिमात्‌ ( शुक्रासः ) शुद्ध कमै करने दारे निष्पाप पुण्यात्मा ( गवार 
` हारः) ज्ञान का आध्रप करने हारे या गोऱ्वेदवाणी का आश्रय लेने 
हारे और गो=इन्द्रिया का दमन करने हारे जितेन्दिय ( सोमा, ) यामा 
सुमु भाष्माएं उस ( इन्द्रम्‌) इन्द्र परमेश्वर को ( सम्‌ भमन्दिपुः ) प्रसन्न 
करते हैं । 
[१६७६] इन्छाय सोमपातवे वृत्रध़न परिपिच्यल । 


नरे च दाक्तिणवते पाराय लद॒नासदे ॥ १॥ 
३१२ 3२३१०? ३१२ 
[१६८०] त सल्लाय परूदच वयं यूयं च छुरयः । 
3१ २ 
अश्याम चाजगन्ध्ये सनम वाजपस्त्यम्‌ ॥ २॥ 


[१६८१] परि त्य इयैद हारेमू०॥ हव्या श्र ३। ३८ । १०, १२,७॥ 

भा०--( १) व्याख्या देखो अविकल से० [१०५] ४६] 

(२) हे (सखाय ) मित्रगण ! ( सूरय- ) विद्वान्‌ ( यूयं ) चाप 
लोग चौर ( घय उ ) हम जोय सव ( वाजगन्ध्यं ) ज्ञान की सुगंध से 
धुक ( चाजपस्यम्‌ ) और वल के एकमात्र आश्रय, सपेशक्रिमान्‌ (पुरूरुच) 
अपने प्रकाश से सघके प्रकाशक (त) उस सोम परमात्मा को ( अश्याम) 
प्राप्त हाँ । सोम ओपधि पद मे--( चाजगन्ध्य ) अन्नगन्दी और ( वान- 
परम ) वळकारी सोम का भोग करं । 


[a ST RP EE फनजफस,लसनजससस से रन जन 
१६७६-०१, "दवाय सदनामः' ३, 'पुरोद्य यूय वय च सथ? ३, रि त 


ध्यतहरि' इति श्रढ । 


१ 


७१ -सामवेदभाष्ये [ प्र० ८ (२) | सू० १० 


(३) “परि त्यं येतं इरिम्‌” यह प्रतीकमात्र उद्दत ,किया गया 
इ | इसकी ब्याख्या देखो अविकल सं० [१२२ ए० २७७ | 


[१६८२] कस्तमिन्द्र त्वा वसो०॥ १॥ 


3 पर रेश ३ पर २२४ 


[१६८३] मघोन स दृत्रहत्येषु चोदय ये दवति मिया वसु। 
तव प्रणीती ह्येश्वसूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥२॥8॥ 


श्र» ७ । ३२ । १४,१४॥ 
' भआ०-_( १ ) कस्तमिन्द्र घावसोष” यह प्रतीकमात्र है । व्याख्या 
देखो अविकल स० [२८०] ए० १४३। 

(२) दे इन्र | परमात्मन्‌† { मघोनः | ज्ञानी पुरुषों को शृत्रहः 
त्येपु ) भ्रावरणकारी अज्ञान अन्धकार श्रौर बिध्नकारी, दुष्ट पुरुषों के 
विनाश के कार्यों में ( चोदय स्म ) भेरित कर । ( थे ) जो ( प्रियाः ) पिष 
( चसु ) घास योग्य उपकरण गृ आदि अथवा अपने धर्मों को ( तच 
प्रणीती ) तेरे, प्रणयम्मरेम के कार्य में था तेरे बनाये हुए वेदालुकूज माग 
में ( ददति ) दान करते हैं उन (सूरिभिः) विद्वानों, त्यागियों की 
सहायता से ( विश्वा) समस्त ( दुरिता ) पाप को (तरेम) एम 
पार करें । 

ऽति द्वितीय खण्ड । 


१३३२३१ २ ३ १ २३ १२ 


[१६८४] एदु मधोमेदिन्तर सिञ्चाध्त्रयों अन्धतः । 
न्क ३४२. रर 3१२ 


पवा ढि वीर'स्तवत लदात्रृघः ॥ १॥ 


१६५१-०१, कम्तमिन्बा वैठुमा, इति ऋण । 
१६८३-१ "० मध्यो मदिन्तर सिम्चावालयों” 


$०-१८। ख० ३। सु० १० ] उत्तराखिकः ७१६ 


[१६८४] इन्द्र स्थातर्दरीणा चकिए पृर्यैस्तौतम्‌ 
उदानंश शवला न भन्दना ॥ २॥ 
[१६८६] ते ची वाजानां पतिमहमद्दि अवस्यवः । 
सियेशभिबावृधन्यम्‌ ॥ ३ ॥ १० ॥ 


आ० ८ | २४। १६-१४ || 
" मा०--( १ ) व्याख्या देखो श्रीवि०् सं० [२८५] १०१४६। 

(२) हे इन्द्र ! हे ( हरणा ) समस्त गठिमान्‌ सूय, चन्द, नत्र 
आादिकों के ( स्थातः ) मतिष्ठापक । परमेश्वर ! ( ते ) तेरी ( पूत्मेस्तुतिम्‌ ) 
पुरै के ऋषि महापियों द्वारा गाइ गई, सत्य, यथाथे गुणवणाना को 
(शवसा ) अपने वक्ष से (नकिः) कोई भी नहीं ( उदानश ) पा सकता । 
और (न भन्दना ) न कोई संसार के प्रति सुख कल्याण के कापे करके भी 
तेरी महती स्तुति को पा सरुता हे । अथात्‌ तू सबसे भ्रचिक शक्तिमान और 
सव का कएपाणकारी है तेरे तुल्य दूसरा “न यूतो न भविष्यति ' न 
हुआ, न होगा । 

(३) इस लोग ( वः) आप जोगा के ( वाजानां) ज्ञान, धन, 
बेल धर भक्षं के ( पति ) परिपालक, ( अग्रायुभिः ) प्रमादो से रहित, 
विनाशरद्वित, ( यज्ञेभि. ) चढे सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि विशाज कमो 
तथा प्रजापालनादि सत्कर््तों से ( चाइघेन्यम्‌ ) अपने यश और महिमा 
में सब से बढ़े (तं) उस परमेश्वर को (श्रवस्यवः) घन, अक्ष, और 
दान, वेद की कामना करने हारे इम जोग ( अहूभहि ) निस्य स्मरण 


¬ करते हैं। 


यहा 'च ' इस युष्मत्‌ के प्रयोग से समस्त संसार के प्राणा अभिप्रेत 
हें क्याकि स्तुतिफतों की दृष्टि में अपनेते अतिरिक्र सब युष्मत्‌ पदुचाच्य 
हट परमात्मा कदल 'तत्‌' पदुवाच्य है| 


७२० सामवेदेमाष्ये [9००५ (२)। छू० १२ 


3१२३१२३१ 


[१६८७] त गूर्धया स्थणेर देवाले देवमरतिं द्धन्विरे। 


देवत्रा इव्यमूद्दिषे ॥ १॥ 
२ 3१९ 
[१६८८] विमूनराति विप्रचित्रशोतिपमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
ब्र २२ 3१२ ३१२३१३२३२ 
अस्य मघस्य साम्यस्य सोमर प्रमध्वराय पूव्येम्‌॥२॥११॥ 
श्र ८।१६।१,२॥ 


भा०--( १ ) ब्याख्या दखा अंवि० स० [१०३] ५० १८ | 

(२) है ( सोभरे ) उत्तम रीति से ज्ञान का धारण करने हारे ! 
हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! ब्राह्मण ! ज्ञानोपामक ' शिष्य | तू ( भ्रष्यराप ) 
अविनश्वर या हिंसादि दोपों से संवंथा रहित, स्वाध्याय पक्ष था शुरु 
परस्परा से कभी विनाश को प्रास न होने हारे, आवी्ु्न शानपश के 
निमित्त ( विभूतरातिम्‌ ) यहुत अधिक ज्ञानराशि के दान करने हारे, 
( चित्रशोचिपं ) संग्रह करने योग्य शान और तप रादि तेजस्कर गुणा 
से युक्त, ( अस्य ) इस | सोस्यख ) श्ानयुक् या ज्ञान के आनन्द प्रास 
करान हारे ( मेधस्य ) पवित्र यश के ( यन्तुरं ) नियामक, व्यवस्थापक, 
( पूष्यस्‌ ) सबसे पूर्व बिद्यशान, समसे श्रेष्ठ भाचार्ष रूप परमेश्वर की 


( इंडिप्व ) उपासना कर | 
3 इर्‌ रर्‌ 3१२ रग 3 १२ 
[१६८६] आ सोम स्वाना आद्वनि स्तिरा वाराय मब्यथा । 
३१ ३० ३३ २ ३२३ २३१२ 
जता न पुरि चम्वार्विशर्दार सदा वनपु दामेपे॥ १॥ 
२२ उछ २२३ ग्ड 


[१६१०] स माद तिरो अएवानि मेप्या मीद्वात्लसिने वाजयुम 


9 १९३ १ 
अनुमा पत्रमागो मनीविमि खोमा विप्रामिक्कामः 
॥२॥ १२॥ घ० १०। १०७। १०, ११ ॥ 


झ० १८। ख० ३। ६०१३] उत्तराचिकः ७२१ 


भा०--( १ ) ब्याण्या देखो अविकल सं० [११३] १० २५३ 

( ९ ) निस प्रकार सोसरस को दृढ़ म्रस्तरो से कूरकर, भेदी के कोस 
खे बचे दशापतित्र नामक फम्पक्ष के दुकदे से स्परछु कर शिया जाता है 
उसी प्रकार उस धात्मस्वरूप शान के रस को भी स्वच्छु फर लिया जाता 
है, उसी का वर्णन करते हैं | योगी का भात्मा ( सहिः न॑) अति वेगवान्‌ 
अश्व के समान ( दाजयुः ) दक्ष और शान को प्राप्त करने द्वारा ( स; ) 
वह ( भेप्मः ) चितिशङ्गि के ( यवानि ) सूकम से सूषम तस्यो को 
(तिरः ) पराहत करके ( सीढ्दान्‌ ) सथ सुखा का स्वय वर्षण करने हारा 
धर्ममेष दोकर ( मासुने) शुद्ध पवित्र हो जाता है। वही ( सोमः) 
शमदमादि गुणों से युक्त सामस्वरूप थात्मा ( प्रवमान. ) पवित्र होता 
हुआ भौर अन्य इस्द्रियद्वत्तियां, जानदृत्तिया को पवित्र करता हुआ 
( सचोपिभिः ) सनन करने में गतिणीक्ष, ( विप्रेभिः ) मेधावी ( ऋष्षामे:) 
चेदश द्वारा ( भनुमाध: ) आनन्द दास करते योग्य, प्रशासनीय होता है! 

3१२ रर ३२ 3१२ 


[१६६१] बयमनमिवाज्याध्पी पमेह वज्रिणम्‌ । 
र्र 


3२ 3२३१२ 3२ 


तस्मा ड अद्य सवन सुत भरा नून भूपत श्रत ॥ १॥ 
२३२३ 3 


[१६६२] वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


३२३ २३१२,३ २ 
सम नस्तामञ्चजुषाण आगहीन्दर प्र चित्रया धिया॥२॥१३ 
अ ८ | ६६ । ७, ७ || 
,. सा०--( १ ) ध्याल्या देखो विकल स [२७२] प० १३६! 
(२) ( भसय) इस आसमा का ( वारणः ) पापा से निवारण करने 
हारा साधन ( हूक चिन?) कुत्ते या सेढ़िये के समान ( उरासथि:) भेद के 
१६६१९. मोळ सक्तिन इति ऋण । 
४६ ही 


५२२ लामवेदभाष्ये [ प्र० ८ (२) । स्‌» १३ 


समानः वारला से छिपे चोरों थढ़े २ संकरो को भी मथन करने हारा होकर 
(वयुनेषु) प्रहा या महान्‌ काये! में (आमूपति) शोभा देता हे । हे आसन्‌ ! 
(प.) वह आप (हमे) इस ( स्तोमे ) स्तुतिमय वचन को (जुजुपाणः) स्वी 
कारते हुए ( चित्रया ) जानयुक्क ( थिया,) प्रशाबुद्धि से ( भागदि ) 
इमें साक्षाव्‌ दर्शन दो। , 
५ भपवा-- अस्य ) इस इन्द्र का ( इृकःचित्‌ ) आदित्य ही ( वाः 
रण.) अन्धकार दूर करने का साधन (उरामथिः) महान्‌ अन्धकार को भयन 
कर देने द्वारा दोरूर ( बयुनेयु ) समस्त लोका में ( आभूषति ) शोमा 
देता है। अभवा--( बृकञ्चित्‌ ) आदित्य के -समान इसका ( घारण, ) 
वरंणीमरवरूप ( उरामयिः ) अज्ञानों का नाश करने हारा ( घयुनेपु ) 
समस्त प्रजावाद्‌ पुरुषों के आत्मामं मै ( भाभूषति ) शोभा देता है । 
` झयथवा--( बृकश्रिद्‌ अस्प चारण. उतामयि') भूमि को काटने 
हारा इल ही इसका वरण करने योग्य पदार्थ हे जो उरामभिः=शथिवी 
की ऊन के ममान जमी घास को समथन करता है शौर वही ( वयुनेपु ) 
नाना क्ञानयु कायी में ( आभूपीत ) प्रयोग किया जाताहे। शोमा 
देता हे । भ्रभधा--( शुकायिद्‌ अस्य बार. उरामयि। ) सब पापों का निया” 
रक ज्ञानरूप वज्ञ ही इस झात्मा के शत्रुओं का नाशक बारणम्भरायुध 
हे जो (वयुनिधु) सप मार्गों में भोर प्रशायों में (भाभूषात) शोभा देता है | 
अथवा-रालाके पदमे (अस) इस इन्द्र रागा का (ढक) बज्र भयान्‌ 
खड्ग और ( उरामयि ) शत्रुभौ का मथन करने दारा ( बारया. ) गज यल 
दोनों ( बयुनिधु ) संप्राम के मेदानां में या राजकायों में ( आभूषति ) 
शोभा वेते हे । बह राजा ( इमं ) इस ( न") हमारे ( स्तोम ) शानसमूई 
और देश के विद्वान्‌ सघ को ( झुजुवाणा' ) प्रेम से अपनाता हुआ (शि. 
प्रया } विचित्र था श्ञानयुक्त ( दिया ) बुद्धि, रागनीति या देश को धारया 
काले दारी द्यडनीते हारा ( आगहि ) उत्तम रूप से शासन करे | झम्म 


झ० १८। ख० ३ दू" १४] उत्तराःचिक ७२३ 


आप्पकारों ने 'बृक' शब्द से स्तेन आदि का ग्रहण किया हे सो असगत 
अतीत होता है । ४. कको जाङ्गले विकत्तनात्‌ (नि० ६। ख० २६ | 
४३ वृक इति घज्ननाम विकत्तेनादेव । ( निधं २। २०) । चुक आदान 
(स्वादि, ) इति इगुपघज्इण; क'। वुणक्रेवा प्रपोद्रादित्वाद। वृ्णेत्रियों 
शादिरु. छ. । यहा वूजा घन ( अदादि ०) इत्यतः ओऔशादिक, कः 
नकारजकारलोपश्च । यहा वृणक्रेदेधकमणः। विपूर्वकल छून्ततेदौ एपोदरादि 
त्वाक्षिपातनम्‌। ६. 'दाना सुगो न वारण (८८) अत्रापि वारणो गजपगौयः 
सापणसम्मत उपक्षस्यते | 
अथवा--+ वृकश्चिद अस्य वारण उरामथिरावयुनेपु भूपति ) जंगली 
भेड़िया भी जो भेह को मारता है इन्द्र की आज्ञा में रहता दै । वारणः-- 
जगदी । श्वा अणि बुक उच्यते । विकत्तनात्‌ | वृक्तश्रिदस्र वारण उरामधिः | 
उरणमथि- उरण ऊर्णवान्‌ सवीत । ( निरु» ४।४।२) आदित्यो 
पि दृक उच्यते यदावूडूक्रे { निए० ₹। ४। १) 


3 २ ३२ ३ १२ 


[१६६३] इन्द्राग्ती रोचना दिवः परि चाणु भूपथः १ 
तहां चेति प्रवीर्यम्‌ ॥ १॥ 


१२३ ३२३१२ 
[१६०४] इन्द्रावती अपसस्परि० ॥ २४ 
१ २ 3 १२ 


~ 


[१६६४] इन्द्रार्नी तविषाणि घां० ॥३॥ १४ ॥ अ०३।१२।३,७,८ ॥ 

भा०--( $ ) हैं इन्दाशी ! आप ( दिषः रोचना ) चौलोक को प्रका 
शित करने हारे इन्द भयात्‌ सूर्य या विद्युत्‌ के समान प्राण भौर अपान होकर 
इस मूघोस्थल को प्रकाशित करते हो और ( बाजेषु सपथ, ) सब कार्यों से 
या ज्ञांनयज्ञो में शोभा देते, काये सम्पादन करते हो। ( तत्‌ चीये ) यह 
सब सामथ्यं ( वां च} आप दोनो ही षा हे ।रागपत में इन्दाप्ठी सेनां 
सनाध्यक्ष । भोर दाजेपु समामो मे । न 


७२४ सामवेदमाच्ये [ प्र० = {२)। खु० १४ 


(२) 'इन्दामी अपसरपरि०' प्रतीकमाश्र है। व्याज़्या देखो अवि® 
सं० [ ११७७ ] ५० ६७१ | 

(३) 'इमदाझी ताविपाणि वा०' यह सी प्रतकिमात्र है। ब्याख्या देखो 
अविकल सं०। १५७८] १० ६७१ 


[१६६६] क ई बद सुत सचा०॥ १॥ 
र्‌ २४३ २३२३१२ 


[१६६७] दाना सुगो न वारणः पुरुत्रा चरथ दधे । 
२३५१२ 8३ २३ ९ २ 


नकिष्ट्वा नियमदा सुते गमा मद्दाँखग्स्याजसा | २ ॥ 
२३ ५९ २२ 3 पर २३३ 5२ 


[१६६८] य उग्रः खन्ननिष्दवत स्थिरा रणाय संस्कृतः । 
३२३१२ 3२३२३१ २ ३ १२ 


यदि स्तातुमघव *रणवद्धवक्षन्दी योषत्यागतम्‌॥३॥१%५ 
च+ है | ३३। ७०६ 
भा०--( १) 'क हू वेद सुते सचा० प्रतीकमात्र हे. प्याय्या देखो 
अवि० स०[२६७] ५० ११२। 
(२) (सुग ) बनेला (वारण' ) हाथी (न) जिस प्रकार 
( दाना ) अपने मदजले! के कारण ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थल पर (चरथ) 
विचरण ( दधे ) काता है और उसको कोडे ( नकि; नियमत्‌ ) नहीं 
रोकता उसी प्रकार हे इन्द्र आप भी मत्त हाथी के समान ( दाना ) अपने 
नाना प्रकार क दानो, रण सामथ्यों सहित ( पुरुत्रा ) सर्वेश्न ( चरथ दध) 
विचरण करते हो, ( सुते) इस उत्पन्न विश्व में ( त्वा ) थपको ( नकि! 
नियमत्‌ ) कोई सी रोकने वाजा नेदी हें । आप ( महान) सबसे मढे 
होकर ( ओजसा ) अपने पराक्रम सामर्थ्य स ( चरसि ) सवेत विचाण 
“करत हो | आप (सुते) इस विश्व में ओर हमारे हृदय और मज में ( भा- 
गम, ) व्याप्त दो । 


क» १८। ख० ४ | छू० १६] उचराचिकः “/ ७२३" 


(३) (पः) जो झाला (उप्रः) बीयेवान्‌, शक्रिमान्‌ ( अरः 
निस्तृतः ) अधिवाशी, किली से न मारा गया, ( स्थिरः ) कूटस्थ, नित्य 
(र्याप) सर्वत्र विश्व में धोर इस देइ में रसण करने के लिये 
( संस्कृत.) संस्कार किया गया, नाना कमे फ्ला से, या तप” साधनों से शुद्ध 
छ्या गया है । ( यदि ) जब ( मघवा ) शानवान्‌ आतमा ( स्तातुः ) स्तुति 
करने हारे विद्वान्‌ की ( इदे) पुकार को ( शणवत्‌ ) सुनलेता.है तो, 
( इन्द्र. ) वह ऐश्वयेबान्‌ मा ( न पोषति ) पृथग्‌ नही रहता प्रत्युत 
( भागमत्‌ ) उसे प्राप हो जाता है । 

परमात्मा के प में--( संस्कृतः) नाना गुण से उपासित होकर 
जब यह भपने भक्त की पुकार सुनता दे तो उसके हृदय मै प्रष्ट होता है ।, 

इति तृत्तीय- खण्ड, | 
बन 0 
[१६६६] पवमाना अरक्षत सोमा शकाल इन्द्चः । 
अभि चिशचानि काव्या ॥ १ ॥ 
१२ 3१२३3 सपर्यन्तसितादसुच्त 3२ 
[१७००] पवमाना दिदस्पयन्तरिक्तादस्चत । 
पृथिव्या अधि सानदि ॥ २॥ 
[१७०१] पवमानाल अआशच श्रा असामरीन्टव । 


न्तौ बिम्बा अप द्विषः ॥३॥ १६ ॥ 
आ० ९। ६३। २१, २७, २६ !| 
भा०--( पवमानाः ) शुद्ध पबित्र ( शुक्रासः ) शुद्ध शुक्वा कमो 
के करने हारे, ( सोमाः ) शमादिगुणसम्पन्न, ( इन्दवः ) योगी, विदेहमुक्र' 
जन ( विश्रानि) समस्त ( काल्या ) वेदबाणियों को (भनि) साज्षात्‌ 
(प्रप्त ) करते हैं। 


७२६ सामवेदभाष्ये [प्र० ८ (२) | सू १७ 


( २ ) ( पवमानाः ) शुद्ध पवित्र, या गति करने हारे, या ज्ञानवान्‌. 
पुरुष ( दिवस्परि ) चौ अर्थात्‌ प्रकाशमान्‌ जोक में ( अन्तरिक्षात्‌ ) और 
अन्तरि में और ( एथिष्याः ) पृथिदी के ( अधि सानी) उच्च पेत 
भागों में ( अस्तत ) तप और विद्या का सम्पादन करते हैं.। 

(३) ( शुत्रा ) शुन्नगुयधुक्क, (भाशवः ) शीघ्र गति करन हारे, 
अप्रमादी, ( पदमानास' ) सथ को पविन्न करने हारे, ( इन्दव ) ज्ञानी 
पुरुष ( विश्वा. ) सब ( द्विप ) द्वेप करने हारे पुरुषों को, या द्वेपसाषों को 
६ अप प्नन्तः ) दूर मार भगाते हुए ( असप्रम ) काये सम्पादन करते हैं। 

यशपष्ष' में पथमाना', शुक्र, आशवः, शुम्रा., इन्दुव, आदि सब 
विशेषण गोणवृत्ति से सोमरसों में लगते हैं । 

१ 3 3 3:9 २ 
[१७०३] तोशा बृत्रद्वणा दव स जित्वानापराजिता | 


४न्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १॥ 
२ २ 


[१७०३] प्र चामचन्त्युकृथिन ० ॥२॥ 
२ 3 र २२ 


[१७०४] इन्द्राग्नी नाते एरः० ॥ ३॥ १७॥ अ० $। १२। ४,९॥ 
भा०--( $ ) ( तोशा ) भीतरी रोगादि शाप के नाशक, ( वृत 
इया ) अशान के इनन करने वाले, ( सजिस्वाना ) समान रूप स विजप 
करन हारे, प्रव, ( अपराजिता ) कभी च हारने बाज, झनथक, ( वाजसा" 
तमा ) चल के देने चाले ( इन्दाझी ) इन्द्र और आपि प्राण और अपान 
आत्मा और अन्तःकरण, परमात्मा भोर जातमा, राजा सेनापति, गुरु 
शिष्य होते हैं । 
५ (२, ३.) “ प्रवामचेन्त्युक्भिनः० ” और “इन्दी नवाहंपुर ”' यह 
दोनों प्रताकमात्र हैं । ग्याठ्या देखो अवि» सं०[१५७२, १५७६] ए०६७१। 


अ० १८। ख०४। सू० १८] उत्तराचिकः ७२७ 
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[१७०१] उप त्वा रणवसन्दशं प्रयस्वन्त सहस्कृत । 
अग्ने ससज्मह गिरः ॥ १ || 


२३१२३१२, ३२ 


[१७०६] उपच्छायाभिष घृणरगम्म शर्म ते वयम्‌ । 
अग्ने हिर्णयसन्दशः ॥ २ ॥ 


3 २३ ५१ २२ 
[१७०७] य उग्र इव शयेद्दा तिग्मशाहो न बंसगः। 
३२,३५१ 
अग्न एरा रुराजिथ ॥ ३॥ १८॥ 


ऋअ०६।२१६। २७-३६ | 

भा०--( १) दे ( सहर्कृत) बल भोर साधना से तादात करने 

योग्य अम ! ( प्रयस्बन्त' ) ज्ञानी युसुत इस लोग ( रण्वसन्दृश ) रमण 

करने हारे या रमणीय झौर दर्शन करने योग्य या सबके प्रष्टा (स्वा 

आप परमेश्वर के ( टप ) समीप प्राप्त दोने के लिये ( गिर; ) स्तुतियों या 
घेद्पाणिया का ( ससज्मदे ) उच्चारण करें। 

(२) जिस प्रकार ( घणे ) देदीप्यमान सये के तेज से सन्तप्त 
होरुर जाग ( छायाम्‌ इव ) छाथा फा श्राश्नय जेत हैं उसी प्रकार हे (अभे) 
ज्ञानवन्‌ प्रभो ! ( हिरपपशन्दुशः ) सूये समान स्वरूप वाले ( ते ) आपके 
( शर्म ) शरण सुख को (दय ) इम ( उप अगन्म ) प्राप्त हाँ । 

(३) (यः) जो ( शर्या ) वाण से मारने हारे योद्धा के (इद ) 
समान ( उग्र. ) अति भयेकर शक्रिशाजी ( घसगः न) वेद्ध के समान 
( तिग्मशूंग') तीचण शग थात्‌ प्रखर तेन वाले, हैं वही आप है ( ग्ने ) 
प्रमो! ( पुरः ) सब देहा को ( ररोनिय ) शान पज से तोड़ डालते हो 
ओर सुसुचु्भा को सुक कर देते हो! 

सापण ने भप्ति को रुदरूप मानकर विपुर दूइन की कथा को लगाया 
है। छिल्ला हे-" सो वा एष यदप्तिः ' इति थुतेः । सद्रद्टतमीप त्रिपुर. 


७२६ शामवेदभाष्वे [ प्र ८ (२) । घ० १६ 


दहनम्‌ अद्निकृतमेवेति श्रयते। यद्वा प्रिपुरदहनसाधनभूत वाये ग्रधिर- 
नीकतबनावस्थानादारने' पुराणि भग्नवान्‌ इत्युच्यते । ” अथात्‌ रुर भर्न 
का नामे दै ऐसी ब्राह्मण शति दे । अतः सूत्र का किया भिपुरदहन अपि 
ही का किया कहा जाता है। अथवा त्रिपुर के दहन करने में साधन बगे 
बाण सँ भप्ति सहायक था, इससे अभि ने पुरो को तोड़ा ऐसा कहा 
जाता दै । परन्तु इस का रहस्य सायण ने स्पष्ट नहीं किया, यह आतः 
कारिक है । वस्तुतः 

वदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिपुर त्रिगुणं चपु' । ( ३० ) 

अस्मीकरोति तद्देवल्निपुरपस्ततः स्सतः ॥ ( स्कन्द» सहि० कौ० स+ 
३। अ० २२ ) 

अथोत्‌--रद्र के तीन बेद तीन नेत्र हैं, त्रिगुण देइ त्रिपुर है, उसको 


बह झानरूप से प्रकट होकर भसम कर देने से विपुर कहा जाता दे । 
3२३२ 3 $ २३१२ 
[१७०८] ऋतावान घेश्‍बानरसृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 


आज घममीमदे ॥ २॥ 
२ ३१२ 3२ 3२३२ रश 3२ 


[१७०९] य धवं प्रतिपप्रथ यश्गस्य खरुत्तिरन्‌ | 


3२१२२ 


ऋतुूनृत्सुजत धशी ॥ २॥ 


१ 3२३3 9२3 १ २ 3२ ३१२ 
[१७१०] अग्निः प्रियषु घामसु कामा भूतस्य मन्यस्य । 
सम्नाड़फा विराज्ञति ॥३ ॥ १६॥ 
श्रेग्वेदे नास्ति ॥ भाबा-यजु'० २६ । ६ ॥ अकऽ ६ । ३६ । १॥| टि“ 
सीबाभप० ६ | २६ । २ ॥ तृतीया-गजु ११ | ११७ |! 
१६०८-रे, "स मिषा अहिजार्कृप जपूँसत्सजते बशी ल्य बय उत्ति" शत 
'पाठमेदो$पर्वणि । ३ परेषु धाममु' इति अपन० । 


झ० १८। ख० ४। सू० १६] उत्तराचिकः ७१६ 


भा०--(३) हे असे ! (ऋतादाने) सत्यश्ञान से युक्र, या इस गह्माण्ड 
को घारण करने पाले ( वैश्वानरम ) समस्त नर अथीत्‌ श्रात्माश्नों में भी 
ध्यापक, सबके हितकारक ( ज्योतिष: पाते ) सब ज्योतिष्मान्‌ सूये भादि 
दिशाद खो के प्रतिपालक (भललः) अन्चादि, नित्य, ( घ्म ) शुद्ध दीति 
मानू आपको ( ईमहे ) उपासना काते हैं । 

(२) (यः) जो भ्राग्नि? परमात्मा ( यशस्य ) आत्मा को ( स्वः ) 
आनन्दमय मो ( उत्तिरन्‌ ) प्रदान करता है और (इदं) समस्त 
प्रह्माणढ को ( प्रतिपप्रथे ) रचता दे और सब का घशकत्तो, भ्रधिष्ठाता 
होकर ( ऋतून्‌ ) प्राणों को और गतिशीज पिण्ठों भोर छह कालरूप 
वसन्त आदि ऋतुओं को सूये के समान ( उत्युजेत ) उत्कृष्ट रूप में बनाता 
झोर प्रकट करता है । 

(३) यह ( अग्निः) सव का पूजनीय प्रकाशस्वरूप परमातमा 
( भूतस्य ) समस्त भूतकाळ भौर उसमें उापन्र हुए समस्त पदाथो और 
( अब्पख ) भविष्यत्‌ काज और उसमें होने वल समस्त जगत्‌ का 
( कामः) सू उत्पादक सकरप के समान आदिकारण ( प्रियेषु ) अति 
ष धोर विभूतियुक्र, प्रे ( धामसु ) जोक में ( एकः ) एकमात्र, द्वितीय 
(सम्राट्‌ ) सायेमोम, सम्राट्‌ परमेश्वर, स्वामी होकर ( विराजति ) विशेष 
कूप से विराजमान है । क ः 

इति चतुर्म' खाड: | 
इत्यष्टादशो$ध्यायः समाप्त! । 


इति द्वितीयोइथेः प्रपाठक: 


Pn, मस 


€ ~ 


२, बशौ परमात्मतया नगऱदशीस्ता सोऽग्निः । शत सायण. ३ 


अपैकाननिशो5ध्यापः | 


झ्रधाएगप्रगाठफम्य दृतीयादर्थ । , 
पि जा आओ मा मा] 


हर रिहत गॉकिंए । २, १८ ककमा | $ गरीन, ४ 
tah का Iv क, १, १६ गेल, महणत । ६ दाम, | उ प्रस्क 
६६ का | १ ० बधत शा्ेदः ) ११ माणवा अदः । १२ आबु 
१३ बुध दिक्षिशरदी । १४ जुर्म आाद्धिरस,। ११ अगिः । १७ दीएऽमा 
रथौमद्दा ॥ देगगा-१, १०, १2 आनि; । २, १८ पढमानः मोम | १-६ 
३2 । ६, ६८, ११, १४, १६ शाः] ७, १२, १५, १७ दिनो 
है १०-०१, २, ६ ७,१८ गद्दी । १ ॐ एती! ४ ध्राणपम । ८, २ 
उष्ण १७-१२ परमित; । $३-१ ४ किट । १६, १५ जाती ॥ ला. 
१,२ ७, १८ परर ॥३, ४, 2 मन्द । द, है तमः | १०००१२ 
परमः । ११-१५ भश । १६, १७ निपाइई ॥ 


३१ 3३ ३१२ 3 7 २ ३२ 2 
[१७११] अग्नि. प्रन्नेग जन्मना शुम्भानस्तन्याऽदे स्याम्‌ । 

4१२ २₹ 

फाप्रायप्रण घावूधे ॥ १॥ १ 


३१४३ २१३१२3१ २३१२ 


[१७१२] ऊर्जा नपानमाहुचग्नि पायकणाचिषम्‌। 
3२१२ 3१ २ 


स्मिन्यछठ स्वध्वरे ॥ २॥ 


३ १२ २२३११ 39२ 


[१७१३] स नो मित्रमहस्त्वमग्न शुक्रेण शोचिषा | 
क देन 
देवेगसत्सि यटिपि ॥ ३४ १॥ श्र० ८। ४४ १२-१४॥ 
त EE तत SS SRS 
१७११००१, “परनेन मन्मना” इति ® । 


अ० १६। ख० १ सू० १] उत्तराचिक' ७३१ 

भा०-- ३ ) (आलि.) ज्ञानस्वरूप प्रकाशमय झ'त्मा (प्ररनन) अपने 
पुराने अर्थात्‌ पूरे के किये ( जन्मना ) जन्म अथोत्‌ स्वरुप से या जन्म में 
किये कमो द्वारा स्वां ) भने (तन्वा) शरीर को 'शुम्मान') उत्तम रूप से 
सुशोभित करता हुआ ( कविः ) ऋतदर्शों, मेधावी, श्ानी होकर (विप्रेण) 
मेघावी ज्ञानमय परमेश्वर के सग ( वाद्धे ) भएनी दद्धि और अम्युदय प्रा 
करता है। « 

सायण ने 'जन्मना' और 'विप्रेण' का अथ स्तोत्र किया है | तुलसी. 
रामजी -'प्रनेन जन्सना'-पुराने जन्म से-सनातनस्घरुप से । औफिथ 
पुराने तरीक़े से । 

( ३) ( उजोनापातम्‌ ) वल थीये का विनाश न होने देने हारे 
( पावकशोसिपस्‌ ) लोकों को शाघ कर पविश्र करने हारे तेज से युक्त 
(ध््तिम) भ्राप्रस्वरूप आत्मा को (अस्मिन्‌) इस (स्वध्वेर) उत्तमरूप, अधि- 
नाशी (यज्ञ ) दान प्रतिदान स्वरूप यश या इष्टदेवपूना या समाधि 
दशा में या सदै पूज्य परसभात्मा में ( आहु ) समर्पित करता हूं । 

(३) दै (भग्ने) धासन | हे ( मित्रमह' ) अपने मित्र 
परमस्नेही परमेश्वर के सग से स्वतः तेजस्विन्‌ ! ( स्वम ) तू ( शुक्रेण ) 
शुद्ध ( तेजसा ) तेज से ( दवैः ) अपनी इन्द्रियो के साथ ( ब्हिपि ) इस 
देइ में ( आ सत्सि ) विराजमान दै । 

परमात्म पद में-हे मित्र | या सूर्य के समान, कान्ति वाले या सक 
के मित्र पुवे पूजनीपर परम प्रमा ! ( एवं ) आप शुद्ध कान्ति से दिव्य गुण 
युक्त विद्वानों और सूय दि 'देव' खोका के सग इस ( विपि ) प्रहाणड मे 
( भा सत्सि ) विराजमान हो । 

3१२ ३१ २ 


१७१४] उत्त शुष्मासा अस्थू रत्तो भिन्दन्तो अद्रिचः 
घुदस्व याः परिस्पृषच: ॥ १५६ ` ‘= 


७३४ सामवेद्माष्ये [प्० ६ (३)। स २ 


Ce 


२ २ह 3 १₹ २१ ३२ 


[१७११] अगा निजत्निरोजना रथङ्गे धने दिते । 
स्तवा अशिभ्युषा हृदा ॥ २॥ 


१ २३२३२४ ३१२ ३६ २२ 


[१७१६] अम्य त्रतानि नाधृपे पत्रमानस्य दूख्या । 


रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ ३॥ 
39३ ३१२ 3११ 


[१७१७] ने हिन्वन्ति मदच्युतं हरि नदौपु वाजिनम्‌ । 


इन्दुमिद्राय मत्सरम्‌ ॥ ४॥ २ ॥ त्र, ९।५३। १-४॥ 
भा०--(१ ) ६ (सोम ) सर्वोत्यादक! हे ( अद्रिवः ) आदरणीय! 
अधयवलन्‌ ! परमात्मन्‌ ! आदर करने वाले महं के स्वामिन! (ते) 
तेरे ( शुप्मास' ) यजप्रयोग ( र ) दुष्ट पुरुषों को, या विज्ञ को ( भिन्द 
क्तः) विनाश करते हुए ( उत्‌ भश्युः ) सबसे ऊपर विराजमान हैं ( याः ) 
जो ( स्पृधः ) तुर से स्पा उन नास्तिको को तू ( नुदस्व ) 
नाचे गिरा देता है । 

(२) हे ( सोम ) ऐश्रपवन्‌ ] एरमास्मन्‌ | झाप ( अया ) इस प्रकार 
के ( झोजसा ) तेज़ और वज से विध्नों और विध्नकारियों को (मनानि. )' 
एवनाशा करने हारे हो। (रथसगे) इस रमण करने योग्य देह या रसस्वरुप' 
तेरा सग जाम हो जाने पर भोर (धन!) तृत्ति योग्य भोग्य पदार्थ के (हिते) 
प्राप्त हो जाने पर भै ( आधिम्युषा ) निभेप ( हृदा ) चित्त से (सति) झापकी 
स्तुति करता हू । 

(३) (भ्रख ) इस ( पवमानस्य ) पबमान, सर्यप्रेरक, व्यापक 
आर सव को पािश्र करने झारे पूव स्वयं पवित्र परमेश्वर को ( प्रतानि ) 
शपवस्थाएं (दृदूया ) 'दुष्ट बुद्धि वाळे, मूख, अभिमानी पुरुष से (न 
१७॥४--२, धत, पिनोदीति स (निर०म० ३ । ७० ९) पिनोतिम्तपगायः ¦ 


न. Sus 
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झाये ) अपमान, पा विनाश नहीं हो सकती। हे परमाप्न्‌ | ( यः ) जो 
( त्वा ) आपका ( इतन्मति ) विरोध करता है आपके नियमों ओर भा- 
ज्ञाओं का उहंघन करता हैं आप उसको, (“रुज ` ) पीड़ा उत्पन्न करते हैं 
या उसका विनाश कर देते हैं । 


(४) (8) उस ( मदच्युतं ) आनन्द रस के यहात चाले, ( वा- 
निनम्‌ ) ज्ञानसथ, ( इरिं ) दु.खे के इरण करने हारे, स्वेब्यापक (मत्सरम्‌) 
स्वये प्रमसुखजनक, आनम्दुस्वरूप ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वर को ( इन्द्राय} 
अपने आवमा के हित के लिये ( हिन्वान्ते ) उपासना करते हैं ! 


३१२ ३ १२ ३ २ ३५२ 


[१७१५] आ मन्द्ररिन्त्र हरिमियाद्दि मयूररोममिः । 
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मा त्वा फेचिक्षियमी रेक्ष पाशिनोऽति धन्वेव तो इदि॥१॥ 


डे ३९३५ ३ २ उ 


[१८१६] घृत्रखादो बलं रुजः पुरा दमो अपा 


स्थाता रथस्य हर्यारसिस्वर इन्द्रो इढाचिदायज, ॥२॥ 


3२३१२३१२ 3 


[१७२०] गम्भीरा उदधी रि ऋतु पुष्यासि गा इव। 
१ १ 3२ ३ ३ २ 


प्र सुगोपा यवसै धेनवो यथा इदे फुल्या इचाशत 
॥ ३॥ हे ॥ अ० १॥ ४६ । १--ह ॥ 
भा०--( $ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [ २४६ ] ५० १२६ । 
(२) ( इग्रखाद, ) भावरणकारा अशान का नाशक ( वक्ष रुज. ) 
थन करने घाले, प्राण धारण करते घाले देइ, पा मोष का झपरोध करने 
चाले तामस आवरण को तोड़ डालने हारे, ( पुरा दमै") पचकोगा रुप 
पुरियो के विदारक, ( रथस्य स्याता ) इस रभ या देह या विशाल भ्रह्माणड 


> सुनो मळे ( तुदादिः ) स्न हिसायाम्‌ ( चुरादि; )। 
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रूप रथ के भ्रधिष्टाता ( अपास्‌ अजः ) कमो और मनः संकरपों के 
प्रेरणा करने चाले, ( इयोः अभिस्वरः ) प्राणेन्त्रिय और शानोत्रिप 
अथवा प्राण और अपान इनका साहात्‌ रूप से प्रेरक (इन्द्र) आतमा और 
परमात्मा ( दृढाचित्‌ ) दृढ़ से दृढ, कठोर से कठोर बन्धनों या विझता को भी 
{ आरुजः ) विनाश फर देता है । ' 


( ६) हे इन्द ! ( त्वे) भाप ( गंभीरान्‌ ) गभीर ( उदघान्‌ इव ) 
समुदं फो निस प्रकार निरन्तर सहस्तों जलधारा पुष्ट करती है | 
शर बह सूखते मही उसी प्रकार आप इस (ऋतु ) जीवात्मा झो 
नाना जीवन धाराधरो से पुष्ट करते दो कमी विनाश नहीं होने देते । थोर 
( सुगोपाः ) उत्तम गोपाक्षक ( गाः इष ) जिस प्रकार अपनी गौप्ों 
(9 पुष्यति ) खूब लिद्ाकर पुष्ट करता है उसी प्रकार झाप शीवों को 
भी खूब अन्नादि देकर पुष्ट करते दें । और ( यथा ) जिस प्रकार जित) 
गोपं ( यवस ) अपने चारे पर आती हैं उसी प्रकार ये जीवगण भाप 
पास पहुच जाते हैं और ( कुल्या इव) जिस प्रकार सव नर या नदिया 
( हद ) बिशाल ताळ या समुद में भा गिरती हैं उसी प्रकार ये जीव भाप 
में ही सब भेदभाव त्याग कर आ मिलते हैं । 

३ २३ २७ ३१२ 


[१७२१] यथा गौरो अगाङतै तृष्यन्नत्यवोरणम्‌। 
१ 
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आपि त्ये न, प्रपित्व तूयमागहि करवेषु सु खचा पिव॥॥॥ 


[१७२९] मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रन्द्बा राधो देयाय सुन्चते । ! 


3२३२३ ३ १२ ३ १३ 
अमुष्या साममपिवश्वतूसुत ज्यष्ट तद्दविप सह, ॥२॥४॥ 
॥ अ०्द।४।३, ४ |! 


भा०--( १) ब्यास्पा देखो भवि सं० [३४२] ए० ११८। 


> न 
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(२) हे (मधवन्‌) ज्ञानवान्‌ आत्मन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वयेबन ! (इन्दव, 
ये सोमरस शात और आनन्ददायक समाधि के विशेष अनुभव ( त्वा ) 
तुमको ( सन्दन्तु ) हर्षित करें । ( सुन्वते) ज्ञानरस को उत्पन्न करने होर 
साधक विद्वान्‌ योगी के (राधः) सिद्धि (देयाय) प्राप्त कराने के लिये (मू. 
सुते) प्राण और अपान रूप चमू दोनों से उत्पन्न किये रय (सोमस्‌) सोम 
अथात्‌ आनन्द्रस को ( अमुष्य ) गुष्ठरुप से प्राप्त करके स्वयं ( सोमम्‌ ) 
ब्रह्मानन्द को ( अपिः ) पान करता हे और तू ( तत्‌ ) उस अल्लोकिक 
(व्ये) सबसे महान्‌ ( सह ) सह, स्वरूप, संंशाश्मिन्‌ इधर को 
अपने भीतर ( दृधिपें ) धारण करता है । 


[१७२३] त्वमडू प्रशसेषो देषः शविष्ठ मत्येम्‌ । 
न त्वदन्या मधघन्नास्त मार्डतन्दर रयौ मि तै वचः ॥ १॥ 


न्र 3५२ 


[१७२४] माते राधास मा त ऊनया वसो सान कदाचनादभन्‌। 


विश्वाचन डपमिमीहि मानुषवसनि चर्षोणभ्य आ ॥२॥५॥ 
आऋ० १) ८४ । १६, २० ही 
भा०--( १ ) व्यास्पा देखो अवि० से० [२४७] ए० १२३। ' 
(२) हे (वमो!) सबै संसार को वसाने हारे परमात्मन्‌ | (ने) 
शेरे ( राधासि ) बलस्वरूप पन्चभूत ( कदाचन) कमी ( मा दमन ) 
दिलाशकारी ल हँ और (ते उलय. ) तेरी समस्त पालक शाह्या 
' ( स्मान्‌ ) हमें कसी ( मा दभन्‌ ) विनाश न करें। और हैं ( भानुष”) 
भलुष्य ! तू ( विश्वा च ) समस्त ( चसूनि ) आवास-साधनों को ( उप 
मिसीदि ) स्वयं उत्पन्न कर और उनको ज्ञान कर । और ( नः चर्षणिभ्य) 
हम विद्वान पुरुषों को ने माना पदाथ जो तू आनता और देयार करता है 
( भा ) प्रदान कर । 
इति प्रथम खण्ड, | 
नन 


७३६ सामचेदभाप्य [9० १ (३) | द०६ 
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[१७२५] प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वघुः। 
दिवो अदिं दुद्दिता ॥ १॥ 
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[१७२६] अश्वेव चित्रारुषी माता गवासृतावरी । 
सखाभूदश्वनारुपा ॥ २ ॥ 


3१२ २१३१ २३२ ३१२ रर 
१७२७] उत सखास्यश्विनारत माता गवामत्ति । 


उतोषो वस्व इंशिपे ॥ ३॥ ६ ॥ १० ४। १२ १-१ । 
सा०--( १) ( छा) वह ( दिवः ) सूये की (दुहिता ) पुष्री पा 
(परि स्वसुः ) रात्रि के उपरान्त ( व्युच्छन्ती ) तम को दूर करती हुई, 
( सूनरी ) उत्तस नेत्री रूप ( सना) रही के ससान (प्रति झादार्श | 
मकर होती हैं । 
। भथवदा-~( सा सूनरी जनी ) वह उपा उत्तम पुत्र उत्पन्न काने हारी, 
शुभ क्षद्॒णों से थुक्क स्त्री के समान ( स्वसु' परि) अपनी अगनी के 
पीछे २ ( घ्युर्दुन्ती ) भपना रूप प्रकट करती हुई खोक में प्रकट होती 
है, उसी प्रकार यह ( दिव') भाटित्य फे समान प्रकाशमान योगी डी 
( दुहिता ) भानस्द रस का दोहन करने वाली उपोतिप्मती परशा (स्वसु ) 
स्वयं सरणा करने घाली, आप से आप प्रकट होने घाली प्रतिभा के (परि) 
[साथ २ ( जनी ) उत्पन्न होती हुई शान उपपन्न करने हारी ( सूनरी) 
उचस,मोश-मार्ग की नेमी होकर ( प्रति,भदाश ) दिलाई देती है। 

(२) ( उपा) अज्ञानाइदुरो का दहन करने हारी उपा साधक की 
विशोका प्रज्ञा ( भरा) व्यापनशील विधुत के समान (प्रा ) विदैत्र 
सशानवती, ( थएपी ) सब प्रकार से कान्तिमती सेजस्यिनी, (गदां ) 
हन्दिग्रस्प गोशी की ( साता) उतादुन काने वाढी (छाताररी ) प्राय 
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ज्ञान को दरण करते हारी या प्राप्त करने दारी ऋतम्भरा स्वरूप (अखिना ) 
शरीर भर में ब्यापड प्राण और अपान इन दोनी. की ( सखा ) साथ रहने 
घाली, उनके साथ ही पर्णेन की जाने थोग्य, अथवा समान रूप से 
इन्दिय देशों में ब्याह ( भभूव्‌ ) दै । 


(३) पूर्व ऋचा के समान ही हे ( उप") ज्योतिष्मति । बिशोका 
नामक प्रज्ञे ! ( उत ) यद्यपि ( धश्चिनोः ) अश्वि अथात्‌ प्राण और अपान 
दोनों की तू ( सखा असि ) सखा है, ( उत गवां भाता भ्रति) और 
गो भ्रथीत्‌ इन्द्रिया की तू उत्पादरू साता के समान दे । अथवा उनके गृहीत 
ज्ञान को मी प्रहण करने हारी, प्रमात्री है ( उत ) तथापि हे उषः ! प्रकाशः 
स्वरुप प्रशे | तू { चसद ) चात्मा या प्राण की ( इशिपे ) शक्ति को धारण 
करती दे । 


[१७२८] एषो उपा भइयो व्युच्छुति मिया दिवः । 
स्तुव घामश्विना वृदत्‌ ॥ १ ॥ 
3२ 


> 


[१७२६] या «खा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 

भिया देवा वसु बिदा ॥२॥ 
[१७३०] घच्यन्त वा ककुद्दासा जूणोयामाधि विपे 

यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥ ३॥ ७॥ ३०१ । ४६।१--३॥ 

भा०--(१) ( पपा उ) पह (उपा) उपा, सकल पापदाहिका 
विशोका प्रशा ( भ्रपूव्यो ) योगी के अनुमव में पूर्व कभी न आई हुई 
( दिवः | प्रकाशमान आतमा की ( प्रिया) अत्यन्त प्रेमपात्र दे । हे (अः 
चरिता ) देइ में निरन्तर गति करने हारे प्राण और अपान इस विशोका 
को प्राप्ति के शिये (वा) आप दोनों के ( बृहत्‌) यहुत अधिक (स्तुप ) 
गुणकारी होने का यथार्थ वणन काता हुँ। , 
२७ 
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(२) (या) जो दोनों ( देवा ) देव, प्राण और झपान ( दत्ता! ) 
अत्यन्त दर्शनीय, अथवा काम फ्रोधादि मलों के नाशक, अथवा सब कमे कराने 
हारे, या रोग विनाशक, शरीर के भीतर सब के कमै के करने कराने हारे 
(लिन्डुमातरो) देह कें सव रफ़्प्रधाहिनी नदियों या प्राणी को प्रवाहित काने 
हरे उनको टीक रीति से संचालक, ( रयीणां ) सव श्ञानेन्दरिय भर कमे 
स्रिया के ज्ञान और कमो को ( मनोतरा) मनोबल द्वारा प्रेरणा करते 
और मनोषज्ञ से ही उनके ज्ञान और क्रिया को स्वयं प्राप्त करने कराने हारे 
(चिया ) ध्यान वृत्ति से ( वसुविदा ) बसु, आत्मा को ज्ञान कराने वाढ 
था, उस तक सवय पहुंचने वाले हैं । 


(३) पूर्वोक्त रूप से वयित करिये गये हे अरिवयो ' (वा) भाप 
दोनें। का ( रथ. ) रमणस्थान गह झात्मा ( यत्‌ ) जय (विभिः ) परदामो 
तक पहुचने पाले प्राणगर्णो सहित ( चूणयास्‌ ) प्रतिप्रशसा योग्य था 
सनातन ( अघि विष्टपि ) ओद्चस्थान पर ( पतात) गमन करता है तब 
(बाँ) आप दोनों के (ककुहास-) उत्तम गुण (बच्यन्त) भयन किये लाते हैं। 
उन दोनों का ( रथः ) रमण स्थान बह देइ ( जूणीयाम अधिविष्टपि ) 
जीयँदशा, शृद्धावस्था तक पहुचं जाता है। पूणोयु भोग लेता है तव 
उन दोनों के गुण वणने किये जाते हैं । 


१७२८---१, ददि दरदशैनयोः । दसि दस इस्मेंके ( चुरादिः ), दसि भावाः 
( चुरादिः ), तह ठपक्षये दसत च ( दिवादिः ) इश्येतेम्यो 'स्फायितम्तरी 
ति०” औषादिको रक्‌ (उणा० २ । १३) । दसगति रोगान्‌ उपक्पपहि 

. अतिदननः ( दया० उणा०) दक्षा इनगा दासमितारौ, व्सयितारी, कणा 

। , कण्यादीना _कारयितारौ । एठावेवनियौ कमे 'कारयन्तौ इर्वागौ बा रति 
दुर्गाचायं: ( निर» अ० ६ ख० १६) नौकर्टीकायाम । 


७० 


० १६। ख० २।य्‌० ८] उत्तराचिकः ७३६ 


२३२३ ऽर २२३ 
[१७३१] उपस्तञ्चित्रमाभरास्मभ्यं वाजिनीवति । 


१2 3२ 3 १२ 


यन ताक च तनय च धामहे ॥ १४ 
१ २ 3 १२ २7३3१ २ 


[१७३२] उषो चदे गोमत्यश्वावति विभावरी । 
, रेवद व्युच्छ खन्ताषति ॥ २॥ 


3 १र ।्र १ २३१३ १२ 


[१७३३] युच्चा दि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुण उष । 
१ २ ३ २ उ १२१३ १२ 


अथा नो विभ्गा सौसगान्यावह ॥ ३े ॥ ८॥ 

शूळ १। ६२ | १३-१५ |] 

भा०--( १ ) हे ( उषः ') कमनीय कन्या के समान विशोकप्रजे | 

व्योतिष्मति | हे ( वाजिनी वति ) ज्ञानमय वाणी से युक्त ! ( अस्मभ्म ) 

' हसे । तत्‌ ) चह ( चित्र ) सम्रह योग्य प्रातर्ये शान ( आभर ) प्राप्त करा । 

( येन ) जिससे (तोक) पुत्र के समान प्रिय एवं क्रोपाशीज्ञ चित्त और 

( तनयं ) समान दालन पालन योग्य इस देह को ( घामदे ) धारण करें, 
चिरकाल तक जितेन्द्रिय, चिरायु हाकर रें! 


(२) हे ( विभावरि! ) ज्योति से सम्प्र या विशेष कान्ति से 
वरण करने योग्य, या कान्ति से सम्पन्न ज्योतिष्मत्ति । हे (उप) आभ्यन्तर 
सल को दाह करने हारी चितिशक्कि ! हे ( गोमति ) वाणी या श्ञानेन्दियों 
या रश्मियों से युक्त! हे (अश्वावति) अश भ्रपौत्‌ कमोरेदेय था मनरूप भश्च 
चाडी । हैं ( सूनृतावति) उत्तम ऋत अयोत्‌ श्रिषताक्षयाधित ज्ञान से सम्पन्न 


१७३३--१, उप दहे, ( स्मादि ), उपस्‌ प्रभानमावे ( काइबादि, ) तयो रुप: 
किंचेति असिरौणादिः ( उगादि० ४ । २३४) । ओपद्रि दमि उपः, 
क्च, पुर्वतभेदो वा, ( खिया ) प्रभाकर ( दया० } । 


७४० सामवेदभाष्ये [प्र०६(३)। सु०£ 


अथचा सूतृता वेदवाणी का दशन मनम भर निदिध्यासन करने हारी तू 
( अस्मे ) हमारे क्षिये ( रेवत्‌ ) रयि, भयात्‌ ज्ञान प्राण और ऐश से युकग 
आत्म स्वरूप को ( व्युच्छु ) इमारे सामने खोल दे। 

(३) है उप. हे वाजिनीवेठि ! ( अद्य) झाज ( अरुणान्‌ ) चेत 
नाश से युक्न दीसतिणान्‌, अथवा रोगरहिति (अश्वान्‌) प्राणां को ( युष्व हि) 
मुस ढेइरूप रथ मे प्रेरित कर । ( अथा ) और (न' ) हमें (बिधा) 
समस्त ( सौभगानि ) उत्तम सुसदायी पढाथौ को ( आवह ) प्रात करा । 


१२ 3२३ १२ रर 3१२ 
[१७३४] अवचना वा /रस्मादागामदुदक्षा दिरण्यवत्‌। 
३ २२९३ १२ 


झअवोभथ समनसा नियच्छुतम्‌ ॥ १ ॥ 
"३ ३9९ 39 २३ पर तेर 


[१७१४] एह दसा मय सुवा दरा दिरशयवत्तेनी । 
उपउँचो नहन्तु छोमपीनये ॥ २॥ 


१ ३ २३ 3२३ 3 २ ३३२ 
[१७३६] यावित्था शलोकमा दिवो ज्यातिजनाय चक्रधुः । 
२३१२ 3० 


आ न ऊर्ज पदनमश्विना युवम्‌ ॥ ३॥ ६॥ 

श्र» १। ३१। १६, १८ १७॥ 

मा०--( १) है ( अधिनो ) देह में ब्यापनशील् ! प्राण भोर 

अपान आप दोनो ( दौ ) रोगों के विनाशक हो | भत, आप दोनो 'प- 

मनसा.) हमारे मन के मानस वल के साथ होकर ( हिरय्यवत्‌ ) थामा 

से युक्न भौर ( गोमत्‌ ) इन्दिया स युक्र ( रथम्‌ ) इस रमणा योग्य उत्तम 

रथ रूप देक को । अवांगु ) अपने अधीन करके सादात्‌ रूप से ( नियर 
सम्‌ ) नियम में रफदा । 

(२) ( इह ) इस हेह में ( उपड्ंधः ) ज्योतिप्मती प्रज्ञा को शानः 

जागृति से चेतन कर जेने चाळे भ्रथवा प्रवुद्ध पांगी जन ( शिरिणयवपेनी ) 


आ० १६ ख० २। सू० १०] उत्तराचिक ७४१ 


आरमा के वळ पर भ्रपनी चेष्टा करने वाले अथवा झात्मांरूप रथ पर 
बढ़े हुए भथवा हिरिएय-भ्रात्मा को, चत्तेनि अर्थात्‌ अपना प्रेरक भर आश्रय 
यनाने हारे, ( दसा ) भलादिशोधक, भतएव ( मधोसुचा ) सुख थार 
झरोग्य के उत्पादक, ( देवा ) दिव्यगुणयुक्र प्राण और पान दोनों को 
( सोमपीतये ) तह्यानन्द्रस को पान काने के फ़िये ( भावहन्तु ) 
अपने वेश करें | k 


(३) हे (अश्विनी) पूर्वीक्न प्राण और अपान ! (यो) जो आप दान! (इत्या) 
इस प्रकार से (दिवः ) थोलोक या सूधाभाग से (शद्वोर्क) प्रशासनीय 
था आतिघनीभूत ज्योति विशाका, विवेक ख्याति को ( जनाय ) साधक 
पुरुप क लिये ( चक्रधुः ) उरपन्न करत दावे ही (युवं) आप दोनों 
(नः) इम जगां के किये ( ऊन ) प्रम पोपक रमरूप वल फो ( धाप, 
दसम्‌ ) प्रास कराश्रो । । 

इति दितीयः एण्ड: | १ 


3 १२ & 2२३ रेड 3२ 3 ५२ २६ 39२ २३१९ 
[१७४७] अग्नि ते मन्ये या वसुरम्त ये यन्ति धेनवः । अस्नमर्वेन्त 
रश ४ १ २ 3 २३१० ३२३ ५ ३ 
आशवोऽस्तं नित्यासो घाजिन इपं स्ताठ्‌भ्य आभर ॥ ११ 
3 रे 3३२३५२ २१ 3 ५२ 3२२ ३२ 
[१७३८] अग्निर्हि चाजिन विश ददात वञ्वचपेणि । अग्नी राय 
२ 3१3३२३१२ 3३२३ ५२ 
स्वाभुवं स परीतो याति वाग्रेमिप स्नातू*्य आभर ॥२॥ 
२ प्श २२ 3 २४ ३१ २३३२ पर उर 
[१७३६] सो अग्निर्या चसुरीणे ले यमायन्ति घेनच । समन्तो 
१२ 8३१२ ३२३११ ३२२ १ १ 
रघुदुच, ससु जातालः सूरय इप स्तातुम्य़ आभर ॥२॥ 
१० ॥ ० २।६।१,१,२॥ 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखो विकच स० [ १२१ ] १० । 


७४२ तामवेदभाप्ये [ प्र ६ (३) । ३० १० 
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(२) ( दि) निश्चय से ( विशे ) प्रजाओं के दित के लिये ( अग्निः ) 
शानस्वरूप परमात्मा इसे ।घाजिन) बत्षवान्‌ पुरुष, ज्ञानी पुरुप भोर भन्नादि 
पदार्थ (ददाति) देता है । वह विश्वधपाणिः) समस्त ससार फो देखने पाढा 
सवंसाचो, (भग्नि,) प्रत्येक अग २ में ब्यापक सवका प्रकाशक है ।[सः) पह 
( परीत" ) उत्तम प्रेम से परिपूर्ण पुव प्रसन्न होकर प्रसु (स्वा भुवस्‌ ) भपने 
आश्य पर म्राण धारण करन वाजे जगन्‌ को ( राये ) उत्तम कक्याय छे 
किमे ( याति ) प्राप्त होता है आर वही (स्तोतृभ्य ) विद्वान्‌ दरों 
का ( वार्यम्‌ ) घरण करने योग्य ( इपै ) शान घोर भन्न का ( झासर ) 
प्रदान कर । 


(३) (सः) वह ( आगिनः ) ग्नि’ ( गुणे ) कहा जाता है ( यः) 
जो ( वसु' ) समस्त समार को यसाने हारा शौर स्वय सब में बसने 
हारा, सघ का आच्छादक, शरण्य है । और (यं) जिसके शरण में (घें 
नवः ) गाए, वाणिया पथ शानरस का पान करने और काने हारे 
विद्वानूजन ( सम्‌ आयन्ति) पहुचते हैं । और जिसक शरण (रघुहुव!) शान 
भागे में गमन करने घाल विद्वान्‌ ( सम्‌ ) रास होते हैं, उपासना करते 
हे, चौर ( सुजातास" ) ससार मे उत्तम स्थिति को प्राप्त, कृतकृत्य, यशसवी 
( सूरयः ) सूये क समान प्रजाओं को धममाग में चक्ञान हारे महापुरुष 
निसक शरण मरें ( सम्‌ ) आजाते हैं वह तु परमेश्वर ज्ञानस्वरूप ( स्तो" 
तृम्य ) विद्वान्‌ उपासको को ( इप ) उत्तम शान भोर अन्न का ( झाभर ) 
भदान कर । 


२ 'सप्रीतो याति’ इति पाठ, सायणादिसम्मत; । भगमेरसद्रिते हु 
“रीतो? इति निनरामनावरणीय , क्वापि नोपळम्माद्‌, श्रकूपाठविरो- 
धाद्य 'सप्रीतो' इत्येव अग्वेदीयः पाठ' । 


० १६ । ख> ३। स्‌० ११] उत्तरार्चिकः ७४३ 


३१२३१ २३१२३२३१२ १ 


[१७४०] महे नो अद्य योधयोषो राये दिवित्मती। यथा चित्रा 
३ १२ २३ 3 १ २ शर 


अधोधयः शत्यधवलि चाय्य सुजात अन्वसनत्त॥१ 
१ ३२३१ २ 


[१७०१] या सुनीथे शोचद्रथे व्योच्छा दुद्दितादंब' । सा व्युच्छ 


वृकः श्र 3 १ 


हयसि शत्यक्षवासे वाय्ये सुजाते अश्वखनुने। २ 


३ २३१२३ २२ 


[१७४२] सानो अदो भरहसुर्व्युच्छा डुददितदिंब । या व्योच्छ 


२३३ । | 
सहीयलि सत्यधर्चास वाय्ये छुज्ञात अशवसनतें 
॥ ३॥ ११॥ त्र १। ७९। १-३॥ 
सा०- १ ) हे (उपः) उपा के समान ज्योनिष्मति विशोका मन्न ! 
तू ( दिदित्मती ) ज्योतिष्मती होकर ( अद्य) आज, अव (महे) घडे 
आरो ( राये ) आतमशानरूप घन को प्राप्त करने के किये ( नः ) हमें 
( योधय ) जगा, ज्ञानवान्‌ कर, प्रबुद्ध कर । हे ( अश्वसूनृत ) व्यापक 
आता में शुभ, ऋत अथोत्‌ उत्तम ज्ञान को पूर्ण करने और वाणी को 
धारण करने वाली प्रज्ञे । ( वाय्ये) चुने ज्ञाने योग्य सूत्र के समान श्रवि 
्छिक्ष, निरन्तर विद्यमान, सव इन्द्रियों को उस सूत्र में पिरोने हारे ( सु- 
जाते ) उत्तम रूप से प्रादुओष होने वाले (भः ) हमारे ( सरप्रश्रचसि ) 
सत्य सकरपकारी आत्मा में ( यथाचितू ) जिस प्रकार से उत्तम रीति से 
हो सके उस प्रकार ( भरवोधय' ) तू ज्ञान का प्रकाश कर | देखो ध्याएया 
अबिकल संख्या [ ४२१ ] ए०२१२। 


(२) ( दिव) हे सूर्य के समान प्रेरक आसमा के ( दुहितः ) भा. 
नम्दरस का दोहन करन हारी उपः । घतम्भरे | (या ) ओ तू ( सुनीथे ) 
उत्तम पद पर प्राह, सुक्न ( शादद्रथ ) अति पवित्र, शुद्ध, दितूस्वरूप 
धाता में, ( ब्योच्चः ) अज्ञान आवरण को इटोती रही हे वेस ही भन हे 


७४४ सामवेद्भाष्ये [ प्र० ९ (३) । सू० १२ 


(अस्वसून्‌ते) आत्मामं साप आत्मज्ञान ्रदा्ञान को सम्पवाणी भौर धारण 
करने हारी ऋततम्भरे ! (सा) वह तु (वासम) तन्तु या पट के समान ।निरतन्तर 
झविष्छुन्न क्रिया साधन करने हारे ( सप्म्रवस्ति ) सत्यज्ञानमय (सुजाते) 
उत्तम रूप से प्रादुमूत ( सहीयसि) सहनशीक्ष यज्षवान्‌ आतमा मरे भी 
(भ्युच्छ ) अशान के भावरण को दूर कर । 

(३) हे ( दिवः दुहितः ) आतमा के रस दोहन करने हारी विशोके! 
( भरद्‌-चसु. ) वसुरूप प्राणों और सुल्प रामा को ज्ञान से मरपूर 
करने पाळी पूवोक़ । दू ( या) जो ( सहीयसि सप्पश्रदसि वाय्ये सुजाते ) 
सहनशील तपस्वी, सध्यज्ञानी, आविस्छिञ्च, उत्तम, शुमरूप से प्रकाश' 
मान आ से ( ध्यौच्छुः ) आवर्ण को दूर करती दै (सा) वह 
तू हे ( अश्वसूतृते ) आतमा को सत्यज्ञान से पूर्ण करने हारी तू (नः) हमारे 
अज्ञान को भी : भध ) धान ( व्युच्छ. ) दूर कर | 

उपा के टशान्त से गुहप्ी के क्न्य भी इस सुक् में बताये हैं । 


११९३२३१२ 


[१७४३] प्रात प्रियतमं रथ वृषण वलुवाहतम्‌। 
स्तौता चामश्थिना चूपि; स्तोममिभूषाति प्रति । 
माध्वी मम श्रुतं हवम॥ १ ॥ 
[१७४४] शत्यायातमश्चिना तिसै विश्वा श्रव सना। 
दसा दिरएयत्रत्तेना सुपुम्णा सिन पुवाहसा । 
साध्वी मम श्रते हयम्‌ ॥ २॥ 
[१७४४] था नो रत्नान विश्वताबाश्वना गच्छत युवम्‌ । 
रुद्रा हिरण्यबत्तेनी जुपाणा चाजिर्नावस्‌ । 
माध्वी मम थन दवम्‌ ॥ हे ॥ १२॥ ° ।७५।१-३॥ 
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भा०--( १ ] व्याख्या देखो भ्रविकल सं० [ ४१८ ] प० १३। 

(३) हे (धिना) पूरक पाण अपानरूप अश्विटतरा ! आप (दका ) 
दोषों के परिशोधक, ( हिरणपवत्तनी ) धारमा के आश्य पर विराजमान, 
(सपन्णा) उत्तम चुखके देने हारे, अथवा 'सुपुस्ना' उत्तम स्पेस शरीर में 
ब्यापक, सुएग्ना रूप से विद्यमान, (सिन्धुवाहसा) गतिशाक्ञ साद़ियों में रुघिर 
को प्राति करने हार, (माध्दी) मधुर, अम्टृतमय संधुविधा से युक्न (सना) 
सनातन से दत्तमान, थाप दोन! (अतिझायातम्‌ ) सब घाघाओं को पार 
करके प्राप्त होवो (भई) और में आत्मा ( विश्वा; ) सच को ( तिरः ) 
पार करू। अत. आप ( सम ) मेरी ( हवम) उपासना या झाज्ञा या 
यचन को ( धुत) श्रवण करा] 

(३) हे ( घखिनो ) अखिदेवो ! (धुव) धाप दोनों (रत्नानि ) रमण 
साधन इन्दिया को धारण करते हुए (न ) हमारे पास ( भागच्छुठ ) 
शशा । आप दोनों ( रुद्रा: ) देह को छोड़ते समप कष्ट देने हारे, राने 
हरे, ( हिरण्यवततेनी ) आत्मरूप रथ पर गति करने घाले ( धाजिनीवस ) 
ज्ञानमयी और बजमयी चित्ति गाफ्रि में चसने हारे | साध्दो ) मधु- 
दिया, भामाविद्या जानन हारे, ( झुपाणा ) नित्य इस जावन यज्ञ को 
सेवन करने वाले (मत हवं श्रुत) मेरै वचन को श्रवण करो मेरे 
वशवर्ती रहो | 

इति तृतीय, खण्ड, । 


२३ ११२१३ १९ ३१२ 


ग्रे 
[१७४६] अघोष्यश्चिः समिधा जनानास्पति घेजुमिवाप्रतीपतु- 
२ ३१ २३२३२ $ ३३ १ ३१२ वे 


है || पहा इव प्रवयासाजहाना. प्र भागचः सतत 
$ 
नाकमच्छ ॥ १॥ शा 


७४६ सामवेदभाष्ये [9० ६ (३) । स्‌» १३। 
नपन 


१ २३ १२ ३१ २ ०१३२ ३२ ३१२ 
[१७४७] अबोधि होता यजथाप देवानूध्यों अग्नि सुमना' 
३१२३ १२ ३१२ ३ ५२१२३१ 


मातरस्थात्‌ । समिद्धस्य रुशददर्शि पाजा महान्द्वस्त- 


मसो निरमोचि ॥ २॥ 
१२३१२ ३१२ २१३ १२ 3 १९३१२ 


[१७४५] यदा गणस्य रशनामजीगः शुरिरङ्छ शुचिमिगोमिः 


भि पश रर ३ छ्‌ ३१२ ३२३ १२ 
रग्निः | अ 
नः! आइच्षिणा युज्यते वाजयन्त्यूत्तानामूध्या अ 
घयज्युह्वभिः ॥ ३ ॥ १३४ त्र १।१।१-३॥ , 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो झवि० सं० [४३] १० ३८। 


(२) ( देवान्‌ ) विद्वानों और ३३ देवो को ( यजथाय ) पुकत् 
संगति करने के लिये, ( होता ) समस्त जगत्‌ का दान अर्थात्‌ उ पत्ति और 
भदान भथोत्‌ प्रलय का कस्तो (अग्नि,) सुके समान स्वय प्रकाशक परमा- 
स्मा, ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान से युक्र ( भबोधि ) सदा उदित होता दै । 
घट्टी सबसे ( ऊध्वेः ) ऊपर विराजमान दोकर सी ( प्रात ) प्रहृष्ट रूप से 
व्यापक होकर प्रातःउदित सूर्य के समान सर्वत्र (अस्यात्‌) विद्यमान रहता है । 
(समिद्धस्य) देदीप्यमान उस महान्‌ प्रभु का (रशत्‌) तेजस्वी ( पाजः) बल 
(अदर्शि) साच्ञात्‌ दीखता दै । वही (मदान्‌ दृव") महान्‌ देव, सूयेके समान महा 
देव समस्त चर अचर संसार को (तमसः) सृत्युरूप तम से ( निरमोचि ) 
सबेथा झुक्न कर निम्नेयस प्राप्त कराता है । प्रात.-म्रात्ततररुन, ( उणादि० 
१। १३) प्रकृष्मतति गच्छुति इति प्रात. ( दया० उ० )। ॥ 

(३) ( यदु ) जब ( ई अग्नि, ) यह भग्नि, स्वयंप्रकाश समस्त 
जगत्‌ का प्रकाशक, सव का प्रबोधक परमात्मा ( गणस्य) सब 
प्राणियों और स्थावर पदार्थों की ( रशना) भोग सामग्री और उसमे व्यापक 
चेतना शक्ति भार नियामक गक्कि को स्वय ( अजीगः ) अपत्ते बश में किये 
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है झपने आप समेटे हुए हैं भोर दही ( ग्निः ) सूर्य के समान प्रकाशक 
( शुचिमि; ) शुद्ध ( गोभि, ) रश्मियां और वेदवाशिया द्वारा और तेजस्वी 
पियडों हारा ( अङ्के) समस्त [विश्व के शानो और पदार्थी का प्रकागीस 
कर रहा हे तव ( दाजपन्ती ) शान आर कर्मे का सम्पादन थोर बल का 
प्रकाश काने घाला ( दाढिया ) पिश्वदमनकारिणी शकि को (युज्यत) संसार 
को महान्‌ कायो में जगाता हे । झर ( उत्ताना ) उत्कृष्ट रुप से सबैत्र 
विस्तृत उस शक्ति को ( ऊध्ये") षह सपमे उच्च पद पर विराजमान १२“ 
आसमा ( जुहुभि' ) अपनो दान, आदान क्रियाओं द्वारा ( अधयत्‌) अपने 
घश करता भर भएन! बल प्रदात करता हैं उसको अपने भीतर ही लीन 
करता या धारण करता दै । 


श्रगरशच्‌ (उणादि० २। ७५) अरनुते घ्यामाति इति रशना 
{ द्या० 3० ) ¦ 
३२३ 3 १२ 3 २ ३3१२३१ २३१ २ £] 


[१७४६] इदं श्रेष्ठ ज्यातपा ज्योनिरार्गाश्चत्र प्रकतो अजानिए 
3२ 3२३९३ ३२३ 


विभ्वा। यथा प्रसूना सत्रितुः सवायेवा राज्युपसे 


3 १२ 3 २३१२ ३ १२ ग्र 
[१७४०] रुशहत्सा रुशती अवत्यागादारेगुछप्णा सदनान्यस्याः 
3 १२ 39२ 3९२४ 3 १२ 
शमानरन्धू असत अनुची द्यावा घण चरत आमिमाने 
॥२॥ 
डे १२३२३३४ ३ १ २ 3१२ 
[१७५१] समाना अध्वा स्वस्ो रनन्त स्त मभ्यान्या चरतो देचशिष्टे। 
१२ 39 २ 3२३ २३२ ३ ३१ 3 १२ 
न मथने न तस्थतु' सुमेक नक्तापासा समनरूा त्रिरूप 


त ॥३॥ १४॥ ००११ ११३ । १-१ ॥ 


जद सामवेदभाष्ये. [ प्र० ६ (३) | त्‌०१४ 


भा०--( १ ) ( इदं ) यह साहात. (श्रेष्ठ) सबसे उत्कृष्ट उयो’ 
तिपा ज्योतिः) सब ज्योतिष्माद दिभ्य पिण्डों को भी प्रकाशित काने हारा 
ज्योति ( यात्‌ ) प्राप्त होता है । भर इसी अ्योति से यह (चित्रा) 
अंट्सुत झ्राश्नयजनक परमपूजनीय अहण करने योग्य (प्रकेतः ) उत्तम 
अक्षान ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता है । ( पया) जिस रकार उप्त हुईं 
उपा ( सवितुः ) सूये के ( सघाय ) उत्पन्न होने के तिये पूर्वरूप है भोर 
( रात्री ) रात्रि ( उपपे ) उषा के क्षिये ( योनिस्‌ ) पूवेरूप को ( धार्‌ ) 
छो कती है ( पवा ) उसी प्रकार ऋतम्मरारूप उपा (विधुः ) स 
भेरक प्रह्म के ( सवाय ) ज्ञान प्राहुसौच के क्षिये पूर्वरूप है भौर (रात्री ) 
सब को सुख प्रदान करने घाढ़ी सुधुरता ( उपसे) क्रतस्मरा मशा के 
उदय के ज्षिये ( योनिं ) आश्रय स्वरूप भाव्या को ( भारेकू ) सम्पर्क का 
देती है । 
राशदिभ्यां ब्रिप्‌ ( उयादि० ४ | ६७ ) रातिसुख दाति इति रात्रि, 
( दृषा० उ० ) 
(२) ( शत्या ) जिस प्रकार शुक्वावयां गो या महिला क समान उपा 
( रुशती ) दीहियुक्र होकर । रुगाट्वत्सा ) देदीप्यमान सूये को अपने 
खेत बचे के समान साथ लिये अती है ओर (उ) मानो ( कृष्णा ) श्याम 
योया महिला के समान रात्रि ( अख्या ) उस खेत गौर-उपा के लिये 
( सदनानि ) विराजने के निमित्त स्थान ( आरैक्‌ ) खात्री कर देतो दै, 
भाद्र से छोड़ देती हे ऐसा प्रतीत होता हे कि दोनों ( समानपन्धू ) 
समान रूप से प्रिय बन्धु हों । और दोनों ही ( असते) कभी म माने 
हारी ( अनूची ) भ्रनिवंचनीय होकर (वर्ण) समस्त जगद्‌ के वर्यानीय 
रूप को साध्ात्‌ करने योग्य ( आमिनाने ) बनाती हुईं ( चावा ) तेजोरुप 
होकर ( चरत ) विचरण करती हैं । उस्ती प्रकार यह उपा रुप विशोका 
प्रज्ञा तवय अध्यात्म छान्तियो से सम्पन्न होकर अपने राधमान याजक 
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प्राण को या ईसरूप भात्मा को साय लिये प्रकट होती है धौर कृष्णा» 
झाकपैण करने वादी पा दुःखों को कारने वाढी सुएुम्ना वृत्ति ( अस्याः 
सुदन भरिक्‌ ) इस विशोका अ्योतिध्मती प्रज्ञा के लिये उचित भूमि 
या आधार तैथार कर देती है। ये दोनों ही ( अस्त अनूची समानबन्धू ) 
अख्तरस, चात्मानन्द से पूर्ण, अवरशनीय और समान नामक सर्वगत 
प्राण द्वारा बढ़ होती हे, या परस्पर समान रूप से सम्बद्ध होती है। 
में दोनों ( चणं आमिनाने ) वरण करने योग्य झानन्द्‌ या आसान 
को उत्पक्ष करती हुई (चाया चरतः ) प्रकाशस्वरूप आसमा के साथ 
घत्तेमान रहती हैं । 


(३ ) ( स्वज्ञोः) रात्रि और उपा इन दोनों सगिनियों या आई बहनों 
का ( समानः ) समान रूप से ( अनन्त ) अनन्त (अध्या) मार्ग है । (तं 
उस मागे पर (देवशिष्टे) देवरूप सूये से अनुशिक्तित होकर ये दोनों (अन्या 
अन्या ) एक २ करके ( चरतः ) चक्षती हैं। (सुमेके) शुभ जण 
चाली ( नक्ोपासा ) रात्रि शौर उपा दोनी ( विरूपे ) विरुद्ध रूप काली 
और श्वेत, तम और प्रकाश रूप होकर भी ( समनस!) एकाचेत होकर 
परस्पर ( न मंथेते ) न ख़त भिइती हैं और (न तरथतु; ) न कभी 
कही दकत हैं । इसी प्रकार इन रात्रि ओर उपा के समान इस देह में 
विशोका और सुपुम्वा चृत्ति इन दोनों ( स्वस्रो', अन्वा समान, ) बढ्दो 
का या स्वयं सरण करने वाजो, ध्वप प्रकट होने वालो दोनों तृत्तियों झा 
( चर्चा ) मागे या आशय समान है या दइ सचैत्र देह में समभाव से यन्नै- 
मान आत्मा ही दे । ( देवशिष्ट ) प्रकाशमान ज्ञानी आत्मा से अधुशा- 
सित द्वोकर दोनों ( अन्या अन्या ) जुदी जुदी (तै चरवः) उसी को 
भात होती दे । अयात्‌ ये दोनों अवस्थाएं दसी भाष्मा की है। ये दोनों 
( सुभेके ) उत्तम रूप से आनन्द फे उत्पन्न करने हारी घमेमेघ समाधि 
के पारण करने वाशी ( बिरुपे ) सुख धोर ज्ञान दो प्रकार के भिन्न २ 
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अनुभव फराने से विभिन्न २ रूप वाली होकर ( समनसा ) समान रूप 
से एक ही मन का आश्रय लेने घाली ( न मेथेते ) एक दूसरे का बाधक 
नहीं होती घोर ( न तस्पहुः ) निरन्तर थिर भी नहीं रहतीं प्रत्युत 
कम २ से प्रकट होती हैं । 
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[१७५२] आभात्यप्षिर्षसामनीकमुद्धिम्रणान्दवया श्वाचो अस्थुः 


। 
३१२ 39२३१ २ ३ १२१ ३१२ 


अर्वाज्ञा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घमं- 
रश 
मच्छु ॥ १॥ 
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[१७४३] न सर्छ प्रमिमीतो गविष्ठान्ति नूनमम्बनोपस्तुते | 


१२१ ३२ ३१२ ३१२ रर ३२३१ 


दिवाभिपित्वेःवसा गमिष्ठा प्रत्यधर्ति दाशपे शम्भपिष्ठा 


॥२॥ 
3१२ २३ 3१२ रर 39 २३ १२३१२ 
[१७५४] उनायानं सङ्गचे प्रातरहो मध्यन्दिन उदिता सूय्यैस्प। 
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दिवानक्कमवला शन्तमत्त नेदानीरपीतिरशिविना ततान ॥ 


३॥ १५॥ त्र १ । ७६। १०३ ॥ 


भा०--( १ ) (अमि' ) सूर्य ( उपसाम्‌ अभाकम्‌ ) मानो उपाआौँ 
का सुख हो ऐसे (भामाति) प्रकाशित होता है। ( विगराशा ) मेघावी 
विद्वात्‌ भक्त पुरुषों की (देवया ) इष्टदेव परमारमा तक पहुचने घाली (वाच') 
घेदमन्त्र ध्वनिया (उद्‌-थस्थु ) उठने लगती हे । दे (अश्विनो) भविदेया | 
प्राण और अपान पुर्व स्त्री पुरुषा | हे ( रथ्या ) देहरूप रयपर श्राख्ढ प्राण 
और अपान ग्राप दोना ! (इद) इस देइ में (धवान्चम्‌) निग्न देश में गति 
करने वाले होकर भी (यातम्‌) अव ऊपर आग्नो भर ( पीपियास ) यरायर 
बहते हुए ( घम ) ज्योतिस्वरूप रस को ( भ्रच्छ ),साद्यादु करो । शया 
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( अभि उपसां अनीकं ) थभिहोत्र की अभि उपा का सुखरूप होकर 
( भाभाति ) प्रकाशित होता है । 

झयवा--अध्यात्मपत्त में विशोका प्रज्ञाओं का ( अनीक ) पूथेरूप 
सुजरूप ( धम्चिः ) विशेष तेज ( आमाति ) धारणाप्रदेशों में प्रकाशित 
होता दै | उसी समय विद्वान्‌ पुरपा की इदेव आत्मविपयक वेदवाणियाँ 
प्रकट होती हैं गोप पूर्ववत्‌ हे ( धिनी) प्राण और भपान ! तुम दोनी 
रथपर देह के हितकरी होकर ( अपॉम्चा ) साक्षात्‌ रूप से प्रक 
होकर ( पीपिवांसं घमैम्‌ ) बरावर चढते हुए तेज को ( भन्छु याते ) 
उत्तम रीति से प्राप्त होझो या प्रास कराशो । जेसाकि रवेताशवर उपनिषद्‌ 
( भ्र० २) १६ | १२ |) में छिखा हे-- 

नौहारधूमाकानज्ञार्नहाना खदोतावैद्वत्स्फटिकशाशिनाम । 

पुतानि रूपाणि पुर सराणि म्रझरयभिव्याहिकराणि थोरो || 

पृथिष्यतेजोनिद्धसे समुत्यिते पन्चात्मेक योगगुणे प्रदूके । 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु. प्राहस्य योगाशिसय शरीरम्‌ ॥ 

योग समाधि फे अभ्यास के अवसर में ब्रह्मसाज्ञात्‌ के पूर्वे नीहार 
धूम, सूये, अभि, दियुत्‌ स्फटिक आदि के रूप प्रकट होते हैं । उस समय 
पाचों सूतो पर वश हो जाता दै । ज़रा और सृत्यु हट जाती है शरीर 
योगाग्निमय हो जाता है। 

(२) हे ( उपस्तुता ) प्रशंसनीय ! भाद्र योग्य ! हे { अश्विनो ) 
अश्विगण प्राण और पान । या स्री पुरुपो! आप दोनों ( ति) अत्यन्त 
समीप ( गमिष्ठा ) प्राप्त होने हारे (सरकृत। उत्तम रूप से तैयार किये इस 
मद्वरस को (न प्रमिमीते ) बिनाश नई करे । मत्युत ( दिका झामिपितदे) 
प्रकाश या दीप्ति के आकाल मे झप दोनों ( अथसा ) अपने पालक 
चक्ष सहित ( झागमिष्टा ) अवश्य प्राप्त होते दो और ( दाशुषे ) अपने 
को समर्पण करने हारे झाप्मा के ( दति प्रति) पुनः' जीवन में लोट 
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कर न आन अथात सुक्न हो जाने के निमित्त ( गस्सविष्टा ) कर्याण* 
कारी होते हो ! 

(३) हे ( अरिवना ) अशिवगण ! प्राण भोर अपान झाप दोनों 
(भद्ठ.) दिन के (प्रात') प्राप्त होने पर प्रातः काल में (उत) भी (आषातम) 
झाहये । भौर ( सूयेख ) सूर्य के ( उदिता ) उध्वेस्थान पर प्राप्त होने के 
(सप्यत्दिन) मध्याह्न काल में भी आइये । थोर (शन्तमेन) अति कल्याण 
कारी सुख शान्तिदायक ( अवसा) अपने पालक वल द्वारा प्राप्त होइये। 
( इदानी ) इस समय अन्य इन्द्रियां की ( पीति, ) रसारवाइन की क्रिया 
( न आतप्तान ) नहीं की जाती वल्कि यह केष ब्रह्मरस क भारवादन 
का भाग आपे ही करने का दे । प्रातः मध्याह्न और साथ इन तीनों 
कालो में प्राणायाम करने से योगियों को विशेष सुख की प्राप्ति होती ई । 
अथवा तेज पुओों के प्रकट होने के प्रारम्भ, मध्य और मेरन्तयै काळ में 
अथात्‌ जब दिवानक़ अथोत रात दिन समान रूप से हो तव भी प्राण भौर 
अपान ही अद्मरसास्वादन में आरी सद्दायक है। 

इति चतुर्थः खण्ड, । 
SNCs 
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[१७५५] पता ड त्या उपछ्त' केतुमक्रत पूर्व ञे रजसो माु- 
२ २ 


मञ्जन। निग्छएवाना थायुधानीव घृप्णव. प्रति गायाद 


पायान्त मातरः ॥ है ॥ 
१२ 3२३२३१२ 3२ 3 १०३ २१२ 


[१७५६] उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अ्र्पायां अयुक्षत । 
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भक्रच्ुपासो युनाति पूर्तथा रुशन्तं भा्ुमरुररशिश्रयुः 
॥२॥ 
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[१७९७] अचौन्ति नारीरपसो न विभिः समानेन योजनेना 
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पराचतः। इषं चहन्ती सुरत सुदानव विश्वदह यजमानाय 
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सुन्षते ॥ ३ ॥ १६॥ श्र १।६२। १--३॥ 


भा०--( १ ) उषापध में--( एताः उ त्या; ) ये थे (उपसरः) उपाए 
भन्तरि्त खोक में ( पूवे भद्ध ) पूर्वे के आधे भाग में ( आनुम्‌ ) सूर्य 
को ( अन्जेत ) प्रकट करती हैं | मानो ( कतुम्‌) सब को अपना झागसन 
दर्शाने के किये ज्ञापक चिह्न, ध्वजा-रूणडे के समान ( अकुत ) वना देती 
हें । ( झर्पी, ) प्रकाशमान ( मातर") मातास्वरूप जपाएं ( अरुपीः ) 
दीसिमान्‌ ( यावः ) किरणों को ( आयुधानि इव) अपने द्वथियारों के 
समान ( निप्कृप्वाना. ) सजाती हुई ( घुष्णवः) शप्रुओं का मानदशन 
करने चाल सुभरी। के समान ( प्रतियन्ति ) अन्धकार को दूर करने के लिये 
युद्धयात्रा सो करती हैं। 


अध्यात्म पक्ष में--( एताः उ त्या. ) ये थे, जिनका वरान पूर्वे किया 
कौर जो योगाभ्यासी के लिये अपूव हे घे ( उषसः) नई नई विशोका 
ज्यातिष्मती प्रह्लाएं ( केतुम्‌ ) अपने ज्ञापक (भाजुम्तु ) अदित्य के 
समान स्वये प्रकाश और विशोका के प्रकाशक प्राणात्मा का ( रजस ' ) 


नन २ 


तोहार या घूम के प्रकटीभाव होने के (पूर्व) पूर्ण रूप से (अध  ) 


१७५५-१, 'रजतः?-रजवि रज्यति वा तद्‌ रन, | भूरण्ज्स्या कित्‌ | ( उणा० 
४ । २१७) लोकः साहमधूलि,, रीपुरुपगुणो मा इतति दयानन्द उणादि- 
ब्याख्पायाम्‌, रब रागे [ भ्वादि दिवादिश्व | 
२, अर्षा हर्तेविपरीतादू घारयतेवा रयाइट्ते अवायुक्षेतेर्ण स्याध्दतमो 
विभाग; (निष०)। श्रषु वृद्धौ (दिताः) । ऋषु इ छन्दसि (खालि) । 
शव 
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ऋद्धतम या उत्तम रूप से सम्पन्न होजाने पर (अब्जते) प्रकाशित कहती हैं 
व ( धरुषी” ) सवेतः प्रकाशमान (मातरः) भ्रमा अयात्‌ यथाध ज्ञान कराने 
चाली ऋतम्भराए ( शप्याचः ) शत्र पर चढ़ाई करने दारे सुभ८ जिस प्रकार 
( आयुधानि इय ) अपने भाले झादि शस्त्रो को ऊपर उठाते धोर चते 
जाते हैं उसी प्रकार ( गाव' ) न्दियवृत्तिया या प्राणो को | विष? 
एवाना; ) आगे प्रेरित करती हैं । 


योगाम्यास की यह दशा विशेष बिचारयोगय हैं। भव्य और 
उपा का उदय घे दो घटनाएं यांगाम्यात में प्राणायाम की साधना रे 
अनन्तर उरपक्ष होने बाढी विशोका ज्योतिष्मती के उदय को दशाता 
'है। यदा स्पष्ट करने के शिये थोग शास्त्र के सूत्र एवं भाव्य का ठद- 
रण देते हैं ! 
सन को स्थिर करने के लिये "प्रच्चुदेनविधारयाम्यां वा प्राणस्य ।" 
(योग? १ | ३४ ) प्राण के प्रच्छुदंन भौर विधारण का जो अस्यास छिपा 
जाता है वही प्राणायाम कदाता है । इसी मच्छुर्दन चौर विधारय को प्राण 
और भपान के नास से पुकारा जाता है। अथवा धारणा द्वारा--“विपप 
वती वा मतृत्तिरध्कक्षा मनस स्थितिनिघन्धिनी । ” (यो० १। ३४ ) 
विपग्रवालों जत्र कोई सवित्‌ प्रवृत्ति उत्पन्न होजाती है तब भी मन उमां 
'स्थिर द्वो जाता है | और थे सचित ज्ञान भी समाविप्रशा अर्थान्‌ विशा 
(के उत्पन्न होने मे कारण हो जाता है। उसके याद "विशोफ़ा था ज्यो- 
तिप्मती ।” ( यो० सू० १। ३६ ) हुदयदेश में धारण करने पर घुद्धि 
सत्य सये के समान मकाशस्वरूप साक्षात्‌ होता है। उसके याद धमज्ञान 
-दोता दै । जैसा इसी सूत्र पर महर्षि ब्यासजी ने अपने भाग्य मे लिखा है | 
हृदयपुणउराके घारयतो वा घुद्धिसंवित्‌ । बुदिसत्य हि भास्वरः 
माकाशफदपे । तत्र स्थीतवैशादगात्‌ प्रवृत्ति । सूरय-इन्दु-प्रइ~मािः 
। ्रभाइपाकारप्ण विकएपते। तथाऽस्मिताया समाव चित्त निस्वरम 


Tame Yue ge 
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दविकल्प शान्तसनन्तमस्मितामान्न भवति । यन्नेद्युक्न--तमणुमात्रमात्मा 
नमनुविद्यासमीत्येच तावस्स प्रजानीते इति । पपा द्वयी विशोका विपयकती 
भस्मितामान्रा च॒प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्पेत । यया योगिनश्चित ।खिति- 
पद जमते ।' 
अर्थात्‌ -हृद्य पुण्डरीक में धारणा करते हुए योगि को वुद्धिमवित्‌ 
झथोत्‌ माहुम दिभ्य प्रज्ञा की सिद्धि होती है। वह बुद्धिसत्व मानस 
भात्ररम्पूर्षे के समान प्रकाशवान्‌ विशाल आफाश के समान ध्यापक 
प्रभापटज साउाव्‌ होता है, उस दशा में योगी का चित्त अति आनन्दः 
जनक, स्थिर स्थिति को प्राप्त करता है । वहां वह बद्धिलीवद्‌ या चितिशाक्रि 
सूर्य, चन्द्र शुक्रादि अह, दिन्य मणियो की विशेष प्रभा का स्वरूप होकर 
स्वय प्रकाशित होता हे, उम समय बह बुद्धितर्व सुपुम्ता में रहता हे । 
उसकी उत्पत्ति वैकारिक अईतत्व से ही होने के कारण अतिसादिक 
होने से अस्मितामाश्र 'अई' ऐसा ही भान होता है । उस समय वह चित्त 
तरङ्गरहित, विशाक्ष समुद्र के समान शान्त और अनन्त प्रतीत होता हैं । 
इसी दशा को उपनिपत्कार महर्षियों ने उपचिपदाँ में लिखा है--“तमणु- 
भान्रमास्मानमनुवियाऽसम्रीत्येव स प्रजानीते” इति । भ्रथोत्‌ उस प्रणुपरि- 
माण आमा को प्राप्त करके 'अस्मि' में हू इस प्रकार ज्ञान कर लेता है । 
विशोका दो प्रकार छी होती हे एक "विषयवती जिसमें गन्धादि पाचों 
आह्य विषयो की तीब्र विद्‌ की जागृति होती है भौर दूसरी “अस्मिता- 
मात्र इसमें “अह! तत्व या मनस्तस्य का साच्यात अनुभव होता है ।' 
दोनो प्रकार की विशोका “ज्योतिष्मती! नाम से ही फही जाती है । 
इसके साझाव होने से योगी आनन्द भें अग्न हो जाता है और फिर 
उसका चित्त इसी के द्वारा स्थिति पद को प्राप्त दो जाता है। इस ज्यो- 
तिप्मती के सग एक चित्तवृत्ति का दूसरा रूप भी हाता है उस को योग 
शर्त में स्वमञ्चान' या 'निदाशान' दो नामा से पुकारा जाता है उसका. 
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झातस्पयन करके भी योगी का चित्त मग्न होजाता है । यह साखिकी 
मित्रादृत्ति दे । उपासनारूप में साधक लाग इसका स्वरूप ऐसा निर्धा(र् 
करते हैं असे चन्दमण्डक्ञ से निकलने घाली, कोमल शृगाल सरद के 


समान शुस्रवर्णा, मानों चन्दकान्तमाणि की भनी हो | पहुत से उसी को , 


इएदेव की सूर्ति जानकर उसकी उपासना करते हैं। उसी निदा था 
सुप्तावस्था को भी अझ का स्वरूप कक्षा करते हैं वेद में उसको ठपा के 
साथ 'नक्ग' या रात्रि' नाम से धुकारा हे । योगी का इस प्रहार धारणा 
या प्राणायाम द्वारा स्पिर चित्त जिस विषय पर वेठ जाय वहा ही उसी 
की 'तत्स्थ-तदन्जनता' हो जाती है । अथोत्‌ घह उसी में तन्मय तदाकार 
हो जाता हे । यह 'समापत्तिः कद्दाती है यह 'सवितको? और 'बिर्िंदों 
'सबिचारा' और 'निर्विचारा! भेद से चार प्रकार की होती है। गे चार, 
ही समाधि! दशा कहाती हैं। इनमें निर्विचार दशा में चित्त पर कोई 
अशुद्धि था मज का भावरण नहीं रहता । उस समय बुद्धिस का प्रवाह 
स्वच्छू सिन्धु के समान रहता है । उसी दशा में योगी का भध्याप्मप्रस्ताद' 
और प्रज्ञाद्धोक' उत्पन्न होता है ।" निरिवारवेशारधे.छय़ात्मप्रसाद ” (१ । 
४७ )। भौर उसी परमण “ऋतभरा तत्र परज्ञा ' ( १ | ४८) 'ऋतामरा 
नामक सत्यदार्शीनी बुद्धि का उदय होता है । प्राय, उपा देवता के 
मन्त्री में इसी 'दिशोका प्रज्ञा! ओर 'स्वृप्न ज्ञान' और चारों समाधिं 
और ऋतम्मरा का वर्णन दे । सक्प से. यहा विषय दुशोया है। इसका 
विशेष ज्ञान, बोगदशन पर ब्यासमुनिकृत भाष्य देखने से प्राप होगा । 
(२) उपा पशष मै--( भ्रस्णाः) दीसिमान्‌ ( मानच' ) उपाक 
की किरणे ( दया ) सर्वेग्यापन' करती हुई अथवा अनायास, भाप छ 
आप ( उदपहन्‌ ) ऊपर उठती हें । मानों उपा के रथ में ( स्वायुय' ) 
आपसे आ जुड़ने वाजी सुशील ( झरुपी* ) दीप्षिघाल्ली (गा ) गौ 
या वेचे के समान रश्मियों को ( भयुक्षत ) सगाग्रा दो! हस मकार 
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उपाए ( पूर्वथा ) सोने के पूवे वत्तेमान गत दिवस के ( चयुनानि ) 
ज्ञानां और व्यवहारा को ( अक्रन्‌ ) पुनः उत्पन्न करती है । तब॑ (भरुपी') 
देदीप्यमान उपाएं ( रुशन्तं भानुम्‌) देदीप्यमान सूर्य का ( अशिश्रयुः ) 
आश्रय लेती हैं । 

अध्यात्मपक्ष में--( भरुणाः भानवः वृथा उदपत्तन्‌ ) कान्तिमान 
राश्मिया पा अज्ञाक सइज ही मूधोभाग को आवरण करन हार नाना 
चारणा प्रदेशों में प्रकट होते हैं भ्रथांत्‌ बहुत से सविद उत्पन्न होते हें । थे 
(स्वायुज.) स्वस्धपने २ विषयों से या आत्मा से, जुड़ने हारी (गाः) इयः 
इृतियां ( भरुपी ) विशेष आलोक से भाजोकित होकर (भयुक्षत) समाधि 
द्वारा प्रकट होती हैं अथोत्‌ ये विषयघता विशोकाए हैं। ये सच उपाएँ था 
ज्ञानालोक ( पूवेया ) पूर्वकाळ से वत्तेमान ( वयुनानि ) चित्त के सच 
सरकारों, त्यतिशाना को ( अकच्‌) जागृत कर देते हे । और ये सत्र 
मापं ( असपी, ) देदीप्यमान इोकर । रुशन्त भाले ) देदीप्यमान आत्मा 
को ( अशिक्षयुः ) आश्रय किये रहती हें । 


(३ ) बिस प्रकार ( विष्टिभिः) अपने चेतना के कारण (आपरावत.) 
दूर देश से भी आई ( समानेन योजनेन ) समान उधोग में जगी हुई 
( अपसः ) काम करने वाजी (नारी ) स्त्रिया ( सुदानवे) उत्तम 
दानशील, (हुङृते) उत्तम कमेशीक्ष (सुन्वते) सोम सवन करते हुए (यजञमा 
नाय ) पजमान घेतनदाता स्वामी पुरुष के लिये (इच ) उत्पादित भ्रन्न उस 
क भ्रमिलषपित कारये को झार परेर कर तैयार करती हुई ( झचास्ति) उसका 
यंशा गान करती हैं (न) उसी प्रकार यह उपाएू=्यातिष्मती विशोका प्रज्ञापू 
(दिष्टिमिः) तत्व में प्रवेश करने वाली रर्मियो से (समानेन योजनेन) समान 
रूप समाधि थोंग से (सुन्वते) धानन्दरस के उत्पादक ( सुदानवे ) आत्म- 
समर्पक, ( सुकृत ) निए, कुशल ( यजमानाय ) झात्मा के लिय ( विश्वा 
वद्‌ भइ ) समस्त ( इपः ) ज्ञान और यल ( बहन्ती, ) प्राप्त करती हुई 


७४८ सामवेदमाध्य [प्रण १(३) | स्‌ १७ 


( परावतः ) दूर देशों तक विधमान पदार्थों का (अचेन्ति) शान करा 
देती हैं और उसी को महिमा का प्रकाश करती है । 
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१ 3२ उ १२३१३१ २ है! 
अर्चिषा। आयुक्षातामश्विना यातव रथं प्राखादीदव! 


२३२२ ३ १२ छै 
तिता जगत्पृथक्‌ ॥ १॥ 
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[१७४९] यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथे घृतेन नो मधुना ज्षपमृत्- 
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तम्‌। अस्माकं ब्रह्म पृतनांसु जिन्वतं चयं धना शर 


खाना भजेमहि ॥ २॥ 
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[१७६०] सिचो अधुवाइनौ रथो जीराम्यो अशिविनायोत 


२३१ २३ ११ ३१२३१२ 
शप्तः । जिबन्धुरो मघवा विश्वसौभग; शन्न आवच्तद 
१ 
द्विपदे चतुष्पद्‌ ॥ ३ ॥ १७ ॥ श्र ३। १५७। ₹-२॥ 
सा०--( १) ( जमे ) एथिवी में ( भग्निः) अग्नि जिम प्रकार 
अग्निहोत्र के समय ( अबोधि ) जगाया जाता हे और ( सूपेः) सर्ब 
( डदेति ) उदय होता है । और (चन्द्रा) भाइदादकारिणी ( उपा') 
उपाए भी ( महती ) विशाल रूप में ( वि आनः ) विविध तेजी सहित 
प्रकट होती और अन्धकारो को हटाती हे उसी प्रकार इस आत्माय बेर 
भै ज्ञानरूप अभि प्रदीप्त होजाता है और अक्षारूप सूर्य उदित होता वा 
झानन्दरस को उतपन्न करने हारी विशोका ज्योतिष्मती उपा के समान 
( अपा ) अपने तेज से ( वि भाव ) मक्ावरणों को दूर कर देती है 
इस कारण हे ( भन्टिना ) प्राण और अपान ] तुम दोनों (सातवें) ' 
आत्मा तक पहुचने के लिये ( रथम्‌ ) इस देह था अनरूप रप का (भा: 
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युताम्‌ ) योगाभ्यास द्वारा युक्त करो । जिनसे ( सविता ) सबका प्रेरक 
( देवः ) प्रकाशमान भ्रात्मा ( जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ के पदार्थों को ( प्रा- 
छापीद्‌ ) उत्तम रूप से ज्ञान करे । 


(२) हे ( आधिना ) प्राण और अपान झाप दोनों ( यत्‌) जव 
( दृपणं ) सुखा के घर्षक ( रथे) रमणसाधन, चित्त या आरमरूप रथ 
को ( दुन्जाथे ) योगाश्गासा द्वारा समाहित करते हो तत्र आप (न ) 
हमारे ( इत्रम्‌) प्रेरक भात्मा को ( घृतेन ) देदीप्यमान तेज से ( उक्तम्‌ ) 
सेचन करते हो और ( अस्माक ) हमारे ( पृतनासु ) विषपो का प्रह 
करने हारी इन्दियदृत्तियों में (रह्म) विशेष सत्य संवित्‌ ज्ञान को ( जिन्दतं। 
उत्पन्न करते हो और ( वयं ) इम ( शूरसाती | आध्मज्ञान की प्राप्ति में 
( घना ) नाना दिव्य ज्ञानां को ( अजेमीई ) प्राप्त करते हैं । 


(३) ( भलिनोः ) उन प्राण और अपान का ( त्रिष, ) तीन 
चक्रां से युक्त ( मधुवाइनः ) असूत='भो३म्‌' अथवा एकमात्र वहन, 
करने हारे झात्मारूप भ्र से युक्क ( जीराश्वः ) बहुत प्राचीन सनातन' 
अमर अविनाशी अश्व अर्थात्‌ आएमा से युक्त ( सुस्पुत ) उत्तमरूप से वार्णत 
किया गधा रय ( प्रधोद्‌ ) साहावरूप से (याशु) गति करता है। 
( मघवा ) वह ज्ञानवान्‌ योगी झात्मा रथरूप, ( प्रिबन्धुर। ) तीन प्रकार 
के सारथिपीठौं या बन्धनो से यङ्ग है भोर उनमें आत्मा भन और 
इन्द्रिय या तीन गुण या दात, पित्त, कफ आदि तीन घातु ये तीन ही प्रकार 
के सारधि या बन्धन के हेतु हैं । और वह ( विश्वसोभगः ) समस्त संसार 
को सौभाग्य या सुखेश्वये का देने शारा अथवा समस्त संसार के सब 
उत्तम पेश्रयो को सिद्ध करने हारा होकर ( नः ) इमारे (द्विपदे ) समस्त 
मनुष्य संसार भर ( चतुष्पदे ) पशु संसार को (शं ) कल्याण ( झा- 
वदद) करे। 


~ 
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इसी सनातन भरव के पीछे जगे रथ की कपना को प्रशारान्तर से 
श्‍वेताश्‍वतर उपनिपद्‌ में इस प्रकार बतलाया है? 
सर्वा दिश ऊथ्वैमधश्च तियेक्‌ प्रकाशयनू आजत यदू उ भ्रनड्वान्‌ | 
पुरथ स देषो भगवान्‌ वरेण्यो योनिस्वभावाताप्रीतैदत्येकः ॥ 
स विशवरूपल्तिगुणरित्रवतमो प्राणाधिप, संचराते स्वकमैमि, । 
अगुष्ठमात्रो रावितुत्यरूपः संकएपाहकारसमीन्विता य. ॥ 
इसी प्रकार मुण्डक में-- 
. "ष्ये ब्रह्मपुरे होप व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित" । 
मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिहिताईन्ने हृदय सनिधाय | 
तद्विज्ञानेन परिपश्यान्ति धीरा आनन्दरूपमसुत्त थद्‌ विभति । द्वापादि ॥ 


3 १ २ 3 १२ ३१२ शेर 35२ 
[१७६१] प्र ते घार असश्चतो दित्रा च यन्ति वृष्टये, 


[१७६२] अमि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्ताणा अति । 


हरिस्तुङजान आयुधा ॥ २॥ 
र 3२ ३२३२३3 १२ 3२ 


[१७६३] स मर्मुजान थादुमिरिमो राजेव छुव्रत' । 
शयेनो न वंस षीदाति ॥ ३ ॥ 
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[१७६४] स नो विश्वा दिवा वसूतो पुथिव्या अघि । 
पुनान इन्द्चामर ॥ ४'॥ १८॥ ऋ ६। ७७।१०४॥ 
भा०--( १ ) हे सोम । आत्मन्‌ | ( असश्रतः ) संगरहित (दिव) 
प्रकाशस्वरूप (ते ) तेरी ( धाराः ) धारणा शाहिया ( दिषः ) थोलाक स 
(दृश्य: ) घर्षाओं के समान ( सहाजण ) आतिवक्षवात या सहो शो 
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से युक्त ( वाज ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा को (अच्छ) प्राप्त होती हें 
अथवा ब्रह्मानन्द की धारापं आत्मा को भास होती हँ । 

(२) थइ झारा! ( विश्वा ) समस्त { प्रियाणि) मनोहर 
( काव्या ) जगत्‌ के सूचम क्षाना को ( अभि ) सादात्‌ रूप में (चरण) 
दर्शन करता हुआ ( आयुधा ) अपने प्रहार करने हारे ज्ञान से ( तुंजानः ) 
कसं बन्धना को फाटता हुआ ( हरि, ) मोहपद में गमन करने वाला 
सुक्ापमा होकर ( अमि अधेति ) सवत्र विचरता हे । 

(३) ( स" ) वह आसमा ( आयुभिः ) दीर्घायु, शञानवान्‌ तपस्वियों 
दवारा ( मर्धुजान. ) योग साधनों से परिमार्जित क्रिया गया ( इमः) 
निर्भय ( राजा इव ) राजा के समान और ( श्येनः न) पक्ति ससार में 
भय बाज या गरुढ़ के समान ( सुव्रतः ) उत्तम कर्मी से युक्त ( घंछु) 
अपने इच्छानुकू समस्त लोका में ( सीदति ) विचरता है। 

(४ ]हे इन्दो ! सोम ! ऐश्वर्यदनू ! परमात्मन्‌ ! (सः) वह तू. 
(न ) हमें ( दिव ) धोद्धोक के (उत उ) और ( एथिच्या अधि ) 
पृथिची पर के ( विश्वा घसू ) समस्त पदाथों को ( पुनानः ) पवित्र करता 
हुआ ( न' ) हमारे लिय ( धा भर ) प्राप्त करा । 

उक्त चारों मन्त्र परमात्मा प में भी स्पष्ट है । 

( १) (असश्चत ते धारा दिवो बृष्यो न सहलिणं वाजं अच्छु ) 
हे ईशवर तुक असङ्ग परम पुरुष की घारणपोपणकारी शक्रिया सहस्र 
घना से युक्त भन्न को दान करती हैं। 

(२) (प्रियाणि विश्वा काष्यानि चह्ठाणः आयुधा तुजान हरि 
आमि अयति ) मनोहर समस्त झोके को देखता हुआ भएन वल से विदन 
का नाश करता हुआ परमेश्‍वर सबेत्र ब्यापक है | 

(३) ( स भायुभिमेसूजान!, इभो राजा इव सुम्रत श्येनो भ वसु 
सीदति ) पुरुषों द्वारा हृदय में स्वच्छुरुप में साउत करने योग्य चह 


= 
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अभयरूप उत्तम कर्मों को सम्पादक परमेश्‍वर राजा के समान भोर भ्रातमा 
क समान सब लोक में विराजमान है । 
(४ ) चतुर्थ स्पष्ट है। 
इति पश्वमः खण्ड, | 


a 


दाति तृतीयोष्थेप्रपाठक' | इति अष्टमः प्रपाठकः समाप्त' । 
इति एकोनविशोऽध्यायः समाप्त! 


अथ विंशोऽध्यायः ॥ 


अथ नवमप्रपाठकस्य प्रथमोऽधः ॥ 
"त्स त्व्वकूळ 

ऋषिः--१ नृमेधः । ३ प्रियमेषः | ४ दीर्षनमा औचथ्य” | ५ वामदेव! । 
६ प्रस्मण्वः काण्व; । ७ वृद्ददुक्यो वामदेव्यः । ८ विन्दुः पूतदक्षो वा! ६ 
जमदसिभगित । १० सुकक्ष । ११०-६३१ वसिष्ठ! । १८ सुढा पवना । १५ 
भेघातिथि काण्व; प्रियमेथक्षागिरस, । १६ नीपातिथिः काण्वः | १७ जमदम्चि । 
२८ परुच्छेपो देवोशसि' । २ एतत्साम ।। देकता,---३, १७ पवमान’ सोम । 
३॥७ २०-१६ इन्द्र, | ४, ₹ १८ भमि, । ६ भन्निरश्रिनयुपा, । १८ गस्त, 
३ सयः । ३ एतत्साम ॥ छन्द;--१, ८, १०, १५ गायत्री । ३ सुष्टु रस्य 
गायत्री उत्तरयो' | ४ उन्णिम्‌ । ११ मुरिगनुष्ठप्‌ । १३ विराब्ष्डप्‌ । १४ 
शक्करी | १६ अनुष्दुप | १७ द्विपदा गायत्री । १८ अस्यष्टि | २ पतत्याम । 
स्पर'-१, ८, १०, ११, १७ वषूञः। ३ गान्धार, प्रयमश्य, पढ्ग उत्तरयो' 
४ अपमः । ११, १३, १६, १८ गान्धारः । २ पष्चम' । ६, ८, १२ मध्यमः 
७, १४ वेतः । २ एतत्साम ॥ 
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२३३२ ड १ २ ३५२ ररे 
[१७६७] प्रास्य घार अच्चरन्दृष्णः सतस्योजस' । 
देवा अनु प्र भूषतः ॥ १ ॥ 
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[१७६६] रसि मृजन्ति चेघसा शुणन्तः कारवो गिरो । 


3२ उछ ग्र 


ज्यातिज्ञ्षानयुकथ्यम्‌ ॥ २॥ 


3१२ 3१२ २ 
[१७६७] सुपदा सोम तानि ते पुनानाय प्रमूचसो । 
१० ३१ 
वद्धो समुद्रमुक्थ्य ॥३ | १॥ ४० ३।२६। १-३ ॥ 
भा०-[ १) ( सुतस्य ) सयके प्रेरक, ( इषः ) सुखतें के घषक 
( देवान) देवा के ( अनु भ्रमूपततः ) इन्द्रिय पृत्तियों को अपने अनुकूल 
रखकर उन पर घश करने वाले, ( अस्प) इस आश्मा के ( झंजस. ) 
शक्ति और तेज की घाराएं ( धरन्‌] चारो और प्रवाहित होती हैं । 
प्रमात्माप्त मे देव, पथ्चसून आदि दिष्य पदाथ ओर विद्वान्‌ गण । 
(२) ( काएयः ) कमेण्य, कत्तो, कमेयोगी ( घेधसः ) मेधावी, 
विद्वान्‌ पुरुष ( उकध्पस्‌ ) 'ाइम इस प्रकार के उक्य नाम से कहाने 
योग्य, स्तुत्य, वेदसूक्रे के मतिपाथ; श्रेष्ठ ( जानम्‌ ) प्रादुमोव होती हुई 
( ज्योतिः) ज्योति को (शिरा) अपनी बागी हारा ( गृगन्तः ) 
स्तुति करते हुए ( सप्तिम्‌ ) सपेणशीक्ष सात इन्द्रिय से युक्त आत्मा को 
ही ( ग्रजन्ति ) मांजते, शुद्ध, पवित्र, पारिप्कृत किया करते हैं। सप्िन 
सात भूघोगत प्राण, जेस-दो नाक, दो आख, दो कान, एक सुख और 
आठवी चाणी। 
(३) हे सोम ! हे ( उवथ्य ) घेदप्रतिपाथ परमात्मन्‌ ! या आश्मन! 
हे ( प्रमूवसो ) प्रभूत पेश्वपंसम्प्त परमंश्‍वर | अथवा हे सामर्थ्यवान्‌ 
दोरुर सथ विश्व में वसने हारे भन्तयोमिन्‌ ! परमो ! ( ते ) तेरे ( तानि ) 


७६४ सामपेदभाध्य [9०६ (१)। स०१ 


घे समाधि दशा मै प्रकट होने हारे तेज ( सुसहा) अस्य सब चित्त 
वृततियो भौर श्युत्यान संस्कारों को उत्तम रीति से विनाश करने हरे होते 
हैं। भरत, उनसे ही तू ( समुदम ) उस रसा के श्रानन्दृदापक सोत को 
( वर्ध) और बढ़ा | 


व्योतिष्मती विशोका के विवरण में न्यासदेन ने शिखा है-- 


/'हुदयपुणदरीके भारयतो या घुद्धिसवित्‌ वुद्धिसत्व हि भारवामा- 
काशकइपै तत्र स्यितिवेशारात्‌ पति; सूयेग्दुग्रदमणिप्रभारुपाकोरण 
विकरपते तथा अस्मिताया समापत्त पित्त नित्तरहमहोदधिकदप शान्तमन 
स्तमस्मितामात्र भवति ।” इसका विवरण देखो भ्रवि० स० [१७१६] १० 
७१३-७१७ पर उद्धरण रिप्पण । इस मन्त्र में समुद शब्द से "निस्तर" 
य महोदधिकर्प' चित्तदशा का ही ग्रहण होता है । 

१३२३ ३3२३२ ३१२ ३ 


[१७६०] एप ब्रह्मा व ऋतिय इन्दा नाम शुनो गूण ॥ १॥ 
[१७६६] लामिच्डवश्स्पने यन्ति गिरा न संयत. ॥२॥ 
२३ १३१३ 


3२ 


[१७७०] बिश्लुतयों यथा पथा० ॥ ३॥ २ ॥ एकम्‌ शमे नारि । 
भा०--( १) (३ ) भ्याल्या देखो श्रावित से० [४३८] ९० २१२। 
अर [ ४५३ ] ५० २२५। 


(२) हे ( शवसस्पते ) बच्चों के स्वामित्र | सर्वशकिसद ! (सपत ) 
प्राणी का सपम करने हारे साधक, ईश्वर प्रयिधान के भम्पाप्ती पुरुष 
की ( गिर' न ) वाणियों के समान समस्त ( गिरः ) वेइवाणियों ( प्यास: 
` इत्‌ । हुषो ही ( पन्ति ) गाए होती हैं । 


१७६४---१ प्रतीकमात्र दीगई ह । 
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9 3२३ २२१२ 
[१७७१] आ त्वा रथं यथातय०॥१॥ 


[१७७२] तुविशुष्म तुषिक्रता शचीवो बिएकया मते! 


आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ 
3 १ ३3 र रर 3१२ 3१०२ 


[१७७३ यस्य ते महिना मह. पारेज्मायन्तमौयतु, ! 


हस्ता वजे दिरएययम्‌ ॥ ३॥ ३॥ ऋ० 5! ३८। ०-२॥ 
भा०--११) न्याल्या देखो अविकल स० [३५४] ९०१८३ यह प्रतीक 
कमान्न हे । 

(२) दे ( हुबिशुप्म ) प्रमृत अनन्त शक्िशालिन ! हे ( तुविक्रतो ) 
विशाल प्रमूत कमै करने बाले ! अथवा बहुप्रश | अनन्तज्ञान ! हे ( शान 
उीवः ) शक्कि के स्वामिन्‌ ! परमेश्वर | आप ( विश्वया) समस्त विश्व 
में ब्यापक ( सहीस्वना ) महिमा या महान्‌ सामथ्ये से ( आ पप्राथ ) स्न 
इयापक हैं | 

(३) (यस्म मइत ) जिस महान तेरी ( महिना ) बढ़ीमारी शक्ति से 
(इस्तौ ) तेरे हनन साधन दो विशाल शक्तियां ( परि ) सबैन्र (अमायन्तं) 
व्यापक ( हिरण्ययम्‌ ) गतिशीक्ष ( वज्रे) बज्न को ( इपतुः ) अइ 
करती हैं पह तू इन्द्र दे । 

न्ड ३ १२३१२३१२ ३१२३ २ 9२ 


[१७७३] आ य पुरं नार्मिणामदीदेदत्यः कचिनभन्योईे नावी । 


छरा न रुरुकाञ्डुत्तात्मा ॥ १ ॥ 
३ २ 3 २ 3 $ २३२३२ ३ १ २ 


[९७७५] अमि द्विजन्मा त्री रोचनानि दिश्वा रजासि शुशुचान 
अस्थात्‌। होता यजिष्ठो अपां सघस्थै ॥ २॥ 


ई सामवेदभाप्ये [9०६ (१) | चु०४ 
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[१७७६] अमर स होता या द्विजन्मा चित्रा दुधे चायाणि अवस्या 
१२ ३१२ 


मतों यो अस सुतुको ददाश ॥ ३॥ ४॥ 
क्र» १7 १४६। १-१॥ 


भा०--(१) (प. ) जो (नार्मिणीं) नरम्भराहमा और सत के 
निवास योग्य ( पुर) इस देइरूप पुरी को ( भदीदेत्‌ ) प्रकाशित करता 
है, चेतन बनाये रखता है । वह ( कवि! ) कान्तदर्शी इखियाँ द्वारा कमण 
करके देखने हारा ( गभन्यः ) अन्तरित आकाश झथोत्‌ विचरण करने 
वाले व्यापक वायु=्के समान प्राणरूप हृदयाकाश में व्यापक (अदो त) 
भ्र के समान वेगवान्‌ और ( सूर न) सूये फे समान ( रसकषान्‌) 
वान्तिमान्‌ ( शताप्मा ) सेक प्राणियों में आत्मारूप से विराजमान है । 


(२) यह भागि ( द्विजन्मा ) शान थोर कमै इन दोनों से अपना 
प्रादुभीव करने हारा भथवा कत्ती भाझा रूप से , अथवा साधारण अक्षि 
जिस प्रकार दो भराणियाँ के रगढ़ने से उत्पन्न होता हे उसी भकार देइ 
और प्रणव इन दो भ्ररणियों से प्रकाशमान अन्तरात्मा (त्री) तीन 
( रोचनानि ) भू अन्तरि शोर घो लोका को ( शुशुचानः ) प्रकाशित 
करता हुना अथदा तौने प्रकृति के सत्व, रजस, तमस, इनको परिशेषित 
परिष्कृत करता हुआ ( विश्वा ) समस्त ( रजासि ) खोक में या देह मे 
( घस्थाच्‌ ) विराजमान है । भार वही ( होता) सबका अहण करने 
हरा । यजिष्ट,) सबसे बढ़ा यज्ञकत्तों होकर ( झपा) लोकी केया 
कम भोर ज्ञानों के ( सघस्थे ) पुक साथ रहने के स्यान मह्षाएड में 
( अश्याद्‌) विराजमान है । 


(३) (यः) जो भानि (द्विजन्मा) कत्त ओर ओक्रा इन दो सुपा 
में प्रकट होते हारा अथवा पूर्वी रूप से देह और 'भोरस्‌' इन दो भर 


"०२९० | ख० १। सू० श्‌] उत्तराखिकः ७६७ 


शिया से निष्पादित होने वाला ( होता ) सब का दाता और अदानकत्ती 

३५ सः ) वह ( विश्वा ) समस्त ( चायोणि ) वरण करने योग्य, उत्तम, 

( श्रवस्या ) ढीर्ति के योग्य कार्यों को ( दधे ) घारण करता है | ( य. ) 

जो (मत्ये') मरणधमो पुरष ( अस्ते) इसके निमित्त अपने को 

(ददाश) समपेण करता है वद (सुतुक ) उत्तम सन्तति चाज्ञा दोजाता है । 
२ ३२३४ ,३ै २३२३१२३ १२ 


[१७७७] अन्ने तमद्याश्‍वश्न स्तोमैः क्रतुन्न मद्रं हृद्स्पिशम्‌ । 
ऋध्यामा त ओई ॥१॥ 


3२ 3 
[१७७८] अधा हान्त ऋतोभेद्रस्य दक्तस्य साघो । | 
१२ | 


रथीञ्चतस्य बृहती बभूथ ॥ २॥ 
[१७७६] एॉमनों अमवा नो अवोकस्वाशण ज्योति: । 
अन्न विश्वमि खुमना अनी कैः ॥३॥४५॥ अ०४।१०।१-३॥ 


भ०--( १) व्याख्या देखो अविकन सं० [ ४३४ ] ९० २२०। 

(२) | भ्रध हि ) और क्योंकि हे अग्ने | परमेश्वर ! आप (घुहतः ) 
बढे सारी ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान और इस महान धरह्माण्ड के ( रथीः) 
धारण करने हारे ( बभूथ ) हों और (तोः) अज्ञानस्वरुप ( भदस्य ) 
भजन या सेवन करने योग्य कल्याणकारी ( साधो. ) अभीष्ट फला के 
साधक यज्ञ के भी ( रथी ) प्रधतेक हो। 

(३) हे (अग्ने ) प्रकाशस्वरूप (ज्योति ) ज्योति स्वरुप आप (स्वः 
न) सूये के समान ( विश्वेभि;) समस्त ( झनीरे' ) सुखस्वरूप दिग्यगुण 
पदाथों के सित ( सुमनाः ) उत्तम चित होकर ( न" ) हमारे ( अवाक ) 
समच ( एुसिः ) इस ( अंके ) अचेनाथोत्य तेजा से ( भव ) प्ररुट होवो 4 

अठि भ्रयम' खण्ड, | 


७६५ सामवेदभाष्ये [ प्र० ९ (१) । ६० ६ 


[१७८०] अग्ने विषस्वदुषसश्चत्र राधो अमत्य । 


२३१२ 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा उपधः ॥ १॥ 


२ १ ३३१ 


[१६८१] जुश दि दृता असि इव्यवाइनाऽन रथारध्वराणाम्‌। 
१ २३१ 
लजूराएबभ्यासुषसा सुबीयमस्मे घि को बृदत्‌॥२॥ 
॥ ६॥ ० १॥ ४४ | $, २॥ 
भा०--( १ ) ब्याल्या देखो अधिकक्ष संश [ ४०] ए० १७। 
(२) हे ( भग्ने ) परमात्मन्‌ | आप ( भ्रध्तराणा ) सव पशो के 
(रथी, ) नेता और ( जुः ) सब विद्वानों से सेवित ( इृष्यवान! ) 
समस्त स्तुतियों के धारण करने हारे एवं समस्त जगत्‌ के धारण करने 
हारे ( दूतः ) समेव्यापक या उपासित ( असि ) हैं। आप ( शश्चिम्यां) 
प्राण और अपन के द्वारा (उपसा ) ज्योतिष्मती विशोका प्रशा द्वारा 
( असम ) इमं ( सुवीर्यं ) उतम बल और ( दृः) विशातन (श्रवः) 


ज्ञान ( घेहि ) धारण करावें | 
3१ २३१२ श 3 र २२३१२ 3 १२ 


[१७८२] विधु दद्राणं खमने वहूनां युवान सन्त पलिता जगार। 


२३ २२ 


देवस्य पएय काब्य महित्वाद्या ममार ख हाः समान ॥१॥ 

® 3१ २३१२३२३ 997 रर 3२ 

[१७८३] शाक्मना शा आइण' सुपण आ यो मह शूरः सना, 
3 


3 २व 


द्नीड । यद्चि$हत सत्यमित्तन्न माघ वसु स्पाहधुत 
9 


जेतोत दाता ॥ २ ॥ 
पु 9 २३२३ १२ 3१ २ 


[rere] दे बृएया पाँस्यानि येमिरोजदुत्रदत्याय बज्ी। 


२३१ 


ये कमेणः क्रियमाणस्य मह्न ऋते कामसुदजायन्त देवाः 
॥ ३॥ ७॥ श्र १०।२४। १०७ ॥ 


$० २० | ख०२।स्‌०5] उत्तराचिकः ७४६६ 


सा०-- १ ) ध्याठपा देखो झाँवि० सें० [३२१] ६० १६७ । 


(२) (य) जो (शूर ) सकोरक (सनादू) सनातन, नित्य, 
( भनाडः ) स्वत; सबका आश्चप होने से किसी अन्य पदार्थ का आश्य 
छ एने द्वारा, सव का रदमं भूतकारण, ( भ्ररुणः ) दीश्षिमान्‌ सब का 
प्रेरक, (सुपणें: ) उतम ज्ञानवान्‌ सबका उत्तम पालक ( गावमना ) 
सपनी ही शक्कि से ( शाक, ) सबैगाक्रिमान्‌, परमात्मा ( यत्‌) जो कुछ 
भी ( चिकेत ) स्वष जानता भौर ऋषियों के हृदय में शान उत्पन्न करता 
हे (तद्‌) चह सब ( सत्यम्‌ इत्‌) सत्य ही होता है (न भोधे ) वह कभी 
ब्य्थे नियोजन नहीं होता । चहदी उस ( स्पाइँ ) सञ्च के अमिद्धापा योग्य, 
( धद ) आयास योग्य सब भूमिया का (जेता) विजेता ( उत ) और 
' ( दाता ) जाँधों को सब ऐश्वम का दान करने हारा है । 


(३) परमात्मा ( एसि' ) इन सस्ट्ररण रूप शक्तियों से 
( सुंष्णया ) सुखी के चपोने वाले ( पाँसानि ) नाना पौरुषयुक् बलों को 
(ददे ) अपने वश में कर दहा दे (येमि. ) जिन वेगवती शक्तियों, से 
( वृत्रहत्याय ) प्राणियों के उपद्वव शान्त करने के लिये, अथवा अज्ञान 
दिही का बिनाश करते के लिये, ( भौइद्‌) सुखा, जला और शाम, 
छो वपा करता है। और ( ये देवा. ) जो देव विद्वानगण और दिव्य 
शक्किषा ( महुन, ) बढे भारी ( क्रिपमाणस्थ ) किये जाते पोग्य ( कन 
मैणः ) जगद्‌ प्रचाज्षनरूप कमे के ( ऋते) तथ्य ज्ञान में विशाज- 
सान होकर ( कर्मेस ) कमेबन्धन को ( उद्‌ अजायन्त ) पार करके सुक 
हो जाते हैं । 


२ १२३२३१२ रर्‌ ३१३ 
[१७८४] अस्ति लोगो अये सन, पिचन्त्यस्य मरत. ! 
3३ ३१२ १ 
उत स्दराज़ो आश्विना ॥ १ ॥ 


३३ 


$५ श्ञामवेदमाप्ये [प्रद ६ (१) | ६० € 


१ ३ ३१२ भश्र₹3२३१२ 


[१७८६] पिवन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुण. । 


भिपप्रस्थस्य जावन: ॥ २ ॥ 
१२ 3 २३ १२ दर उ २३ १ २ 


[१७८७] उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गामेत! । ' 


प्रातदोतिच मत्लति ॥ ३ ॥ ८॥ श्र०् ८ । १४। ४-६॥ , 
सा०--( १ ) व्याख्या देखो भषि० स० [१७४] १० ६६॥ , 
(२ ) ( मित्र, ) सर्व के समान स्नेह करने हारा, सबको अपने २ 
कमे में प्रदत्त कराने हारा, ( अर्यमा ) सबका स्वामी, न्यायकारी (वरुण) 
सब दुखो का नित्रारक, ये तानि देर ( जावतः ) ज्ञान क उत्पादक, छन ' 
नन्दजनक ( बिपधस्थस्य ) प्राण, अपान और समान, या इड़ा, पिला 
और सुएुम्ना तीनों मै विराजमान सोमरूप ब्रह्मानन्द का (पिबाति ) 
पान करते हैं । मित्र, भर्यमा, भौर वरुण ये तीनों थोगियों के तीन भैद । 
१ सूये के समास प्रशाल्लोकवान्‌ भित्र , भूतजय करने हारा इदि“ 
संविद्‌ द्वारा खितिप्रध भयमा झर विशाल भाकाशकरप सुद के समाते 
शान्त, शुद्धावेत्त सत्व का अनुभवी योगी वरण कदादा है। 

(३) (प्रात ) प्रात काल के अवसर में (होता इव) भिस 
प्रकार सोमयाग करने धाला होता प्रसन्न दो जाता है उसी प्रकार | इस ) 
अध्याक्षपोगी का आत्मा (उत्ता) भी (बु) निश्चय से (च) 
इस ( गोमत" ) इन्दियों के सवित्‌ ज्ञाना से युक्त (सुत ) उत्पादित 
ब्रह्दस को ( जोपम्‌ ) सेचन कर' लिये ( आ मत्सति) खूब मा 
दो जाता है। 


१ 


3 १ २ 


[१७८८] वएभधेः असि सूर्य बडादित्य मदी घास । , 


39१२9 


महस्ते खतो महिमा पनिएम महा देव सदी असि ॥१॥ 


क 2, ही हि डे * रे 
अ? २०। ख> ३ | सू? १०] उच्तरार्चक! ७७१ , 


~ 


१०१ २ ३3३१२ ३१२ ७ 7 १ 3१ २ 


[१७८६] वर्‌ प्रये अनला मद्दौ असि सत्रा देव महो अनि । 
3 १ २ ३3७ रर १,२१ 3 १३४ 35 7? 


महा देवानामसुयै पुरादिती विसु ज्यातिरदाभ्यम्‌ 
१ '२॥६॥अ्०७।३२१।१७, १२ ॥ हि 
( भा०--( ३ ) व्याण्या देखो आविकल स [ २७६] ५० १४१ । 
४ (२) हे सयं ! सबके प्रेरक” परमात्मन्‌ ! आप ( अवसा) ज्ञान 
और यश के द्वारा ( चट्‌ ) सचमुच ( महान्‌) सबसे वढे ( आसे ) हो । 
हे.देव ! प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ । आप ( सत्रा) सचमुच निश्रय से 
(महान्‌ असि ) सबसे बहे हो। आप ही ( देवाना ) सब , विद्वानों के 
(मक्का ) झपने सदव या शक्ति से ( असु. ) प्राणां को घक्ञाने हारे) 
( पुरोहित. ) साचात्‌ पुरोहित के समान प्रवत्तक, उनको साक्षात्‌ धारण' 
करने हारे और साहीरूप कष्टा हो,.आप ही वास्तव से. ( बिम ) स्वेन्न 
ब्रिशेष रूप से व्यापक, ( अदाभ्यम्‌ ) आाधनाशी, नित्य ( ज्योति.) ज्योति 
प्मान प्रकाशस्वरूप हैं। 

इति द्वितीय खण्डः | 

१ ह ~ 

१२ ३ १२ 3२ ३3१ २ 
[१७६०] उण नो इरिमिः सुने यादि मदानाम्पत। 


उप ना हरिभिः छतम्‌ ॥ १॥ 


3 १९ & २२३१२९ 3१४५ रश ३११३ 
[१७६१] द्विता यो बृतइन्तर्मो विद इन्द्रः शतुः । 
उप नो इरिभि सतम्‌॥२॥- हु 
कश परर ' ईषर २२३३१० १ 
७४२] त्वे हरि चुचहन्षेप्रा पाता खामनार्मसि । .,, 
१२ 39% ३०५ 


०० “उप ना हरिभिः छतम्‌ हरला इ० ८। ६३ ६१.३३ ॥ 


७७२ शामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१॥। सू ११। 


भा०--( + ) घ्याख्या देखो अविकल स० [११०] ए० ८४ । 

( २) ( ष. ) जो ( डूत्रहन्तमः ) समस्त विष्यो का विनाशक और 
( शतक्रतु. ) सेंकदों कमो का करन हारा दे उसको (हिता) दो रूपों 
में ( विदे) में जानता हुँ) एक परमात्मा रूप से और दूसरा जीवाम 
रूप से | वइ ( नः सुतम्‌) इमार उत्पन्न किये पदायी को ( इरिमि; ) 
अपने हरणकारी वायु आदि साधनो और भमपए से दानको द्वारा 
( उप ) प्राप्त करें । 

(३) हे ( नदन्‌ ) अज्ञान के विनाशक! ( एपा ) इन ( सोमा 
नां) सोमा, समस्त जगत्‌ के जीवों छा ( प्राता) पाद्यनकत्तों ( शबं ) दू ही 
(भासे) दे) ( न.) इमारे ( सुतम्‌ ) योग साधनों से पारिकृत धारमा 
को ( इरिभि. ) शानां द्वारा ( उप ) प्राप्त होहमे | 

१२१ ३3५२३१२ २ 3१२३१२ 


[१७६५] प्र बो महेमदे बुधे मरण्ये प्रचेतसे प्र घुमत छसुभ्वम्‌। 
विशः पूर्वी प्रचर चर्षणि भा. ॥ १ ॥ 


३ १२ ३१२ ३१ ग 3१२ ३ ११ 


[१७६४] उरुष्यचसे महिने सुद्दुक्किमिन्द्राय ब्रह्म जनयस्त (वा, 


तस्थ बनानि न मिनन्ति धीरा ॥ २॥ 
२३ २३१३ 3 २३ ऽर रेश ३ १ 


[१७६४] इन्द्र षाणीरचत्तमन्युमच सत्रा राजान ढबिर स्य! 


इयेश्‍वाय बद्देया समापीन्‌ ॥ ३॥ ११॥ 
भू ७। २११०-7२ 
सा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविक सं० [ ३२८] ९० १६८ । 
(२) (वित्रा ) विद्वान्‌ ग्राक्षण लोग ( उरुष्यचते ) मशन 
अक्षारद से ब्यापक ( महिने ) पढ़े भारी ( इन्वा ) परमएसा डी ( मुर 


«०२० | ख० ३। स्‌० १२] उत्तराचिकः ७७३ 


हिस्‌ ) उत्तम स्तुतिरूप (अहा) वेदका ( नयन्त) ज्ञान करते है। 
( धारा, ) वे विद्यावाद, ध्यानवान्‌ पुरुष (तस्य ) उसके ( प्रतानि ) 
उपदेश किये निपसों को ( न मिनानत ) विनाश नहीं करते, उद्यघदे 
“नहीं करते । 

(३) ( वाणी.) वेदवाणियों भोर ( सम्रा ) समस्त विश्व के (राजान) 
प्रकाशक स्वामी । झनुत्तमन्युं ) आद्ेतीय नित्य ज्ञानी, नित्य, सामध्यंचानू 
( इन्द्रं ) इन्द को ( सहथ्ये ) सव पर दमन फरने फ लिये { दधिरे ) 
आरणा फरती हैं । अत', दे नर ( हयेश्राय ) समस्त जोक और जीवों 
में व्यापक इंध्रर के किये ( आपीन ) अएने समीप आप सब दन्धुभ्रा 
को (सम्‌ वइय ) उत्तम रीति से घढा, उत्त कर । 


[१७९६] यादस्दर यावतरत्वमेतावदहमीशीय । 
स्नोतोरमिद्दचिषे रदाबसो न पापत्वाय रातिषम्‌ ॥१॥ 


[१७६७] शिक्ेयमिन्महयत परद्यदिये राय आ कुडचिद्दिदे ) 
न हि त्वदन्यन्मवघचन्न आप्य वंस्यौ अस्ति पिता च न 
॥२॥ १२॥ श्र ७ । १२। १८, १६॥ | 
भा०--( ३ )'भ्याण्या देखो अविरुल स० [३१०] ९० १श्द हि 
(२) परमेश्वर का सेरुदप है कि ( महयते) दान्शाज्ष था 
मेरी स्तुति करने हारे ( कुहचिद्विदे) कहीं भो हो चहा ही उसे 
(दिवि दिये ) प्रतिदिन (रायः) धर्नो को (झा शिष्देयम्‌ ) दात 
दिया करता हूं । इस प्रकार की ईश्वर की दयाइष्टि होने से भक्त का भी 
संकरप होता दे कि हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन ! ( ध्यदुन्यत्‌ ) तेरे से दूसरा 
कोई और व्यक्ति ( नः) इमारे जिये ( वस्यः ) भावास देने दारा, (आर्य) 
प्राह करने योग्य, इदेव, उत्तम बस्तु ( नहि ) नहीं हे सौर तुऊ से उत्तम 
दूसरा (पैदा च ) पिता पाखरू भो (न) नहीं है । = ५ 


१४) 


ए७४  सामवेद्रमाप्ये . .[ प्र» 4 (१) । ६०,१३ 
(डिक SSI el Nn 4040040230) 


२३9२ 3२३ १ २ 
{६७३ श्री हब विपिपानस्यात्रिषाधा तिप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌ 
ड 3 ५ ६२ 2 
कृष्वा दृचास्यन्तमा लचमा ॥ १॥ 


7” ४ 4 २१५3२ ३ए२३१२३कर२२ 


[१७६६] न ने गिरो अपि सृष्ये तुरस्य न सुष्टुनिमसुयेस्य विद्वान 


“ सदा ते नाम स्वयशो विधकिप ॥ २॥ 
२'३ है 39२५१२३१२ ३१२ ३ २ 


[१५००] भूरि हि ते सवना:माचुषयु भूरि मर्नापी हवते त्वामित्‌] 


र मारे अस्मन्मघव डज्योझ; ॥३॥१३॥ ण ७ । २४४-६॥ 

सा०--(१) हे (इन्द) ऐवर्यवन्‌ ! (विपिपानख) भानन्द्रस का पान 
करने हारे ( अदे ) आदर णाय भौर शानी, एव पवेत के समान दृढ़, काम 
क्रोध आदि से दीय न दोने वाले योगास्यासी के ( हवं ) पुकार को 
( श्रुधि ) अव्रण" करै ( अचेतः ) स्तुति करते हुए ( विप्रस ) मेधावी 
विद्वान्‌ पुरुष की ( मनीपामू ) मन की गति, या स्तुति को (चोध ) भाप 
ज़ानते .हो,। और ( सचा ) आप स्दायक रूप, से ( इमा ) इन ( दुवाति) 
शुभ काममाझं को ( अन्तमा ) हृदयगम ( कृष्व ) कीजिये । 


(२) हे (इन्द) एंश्वयंवन्‌ ! (भसुयेस्र).प्राणों के हितकारी, ( तुरस्य ) 
शक्नुभ्री के नाशक, अथवा सबके प्रेरक [ ते तेरा वर्णन करने हारी ( गिर!) 
चाणियों की सी ( न सुप्ये ) कमी पारत्याग नहीं करता । भोर ( विद्वान्‌) 
झषानवान्‌ होकर भै ( ते सुस्तृतिस्‌ ) तेरी उत्तम स्तुति को भी कभी नहीं 
प्याराता । ( ते) तर ( स्वपश ) बशस्घरूप उउउवल्ञ ( नाम ) नाम कॉ 
(सदा ) नित्य ( विवाथ्म ) विविध प्रकार से बखाना करता हू ! 
| (३) हे (इन्व) ऐश्रयेवन ! (ते) तेरे जिये (माइुपेप) मनुप्यो मै (भरि) 
चहुत्त स (सवना ) उपासना प्रकार, या ऐेश्वम हैं। ( सनीपी ) मनना 
विद्वान्‌ भी ( त्वाम इत्‌) तेरी ही (भूरि) यहुत (इवते) स्तुति करता इ । ६ 


ड yh 


० २० ] ख०४।य्‌०१४] उत्तराचिक्रः ७७४ 


et 


ro 


पू सधवस्‌ ) ज्ञानाश्रय | हे सवेशङ्रिमन्‌ | श्राप ( अस्मत्‌ ) हमसे (भारे) 
पूर (उपाक ) कमी सी (मा कः ) मत होव! 
नि तृतीय, खण्ड || क 

छि —— OO न 


३१२ "र 3५२ ३१ ४ 


[१५०१] शेष्वस्नै पुगेरथमिन्द्राय शुपमचत । अभीके विटु 


२३१९ २ ३ 3 १२ ३ १२ 


» , साकङृत्सङ्गे समत्सु वृत्रहा । अस्माई वाति चादिता 
£ श्र 33२ ३२४ 3 १२ 


नभन्तामन्येक्षपां ज्याका अधि घन्वसु॥ १॥ ") 
३२ 3२३१ २ , 3 १ $ को 


१८०२] ने सिर व्रासजोभ्वराचो अहभ्रदिम्‌ । अशङ्ञरिनद्र ,, 


3१२ 


विश्वे पुल्यालि वायम्‌ । ते त्वा परिष्वजामद ' 
) 


१२ ३१० 3 रेड डे १२ 


नमन्त'मन्यकपां ज्शाका अघि घन्धसु ॥२॥ 
3५२ १३ "9२ “9 २ उ 


[१८०३] विपु बिश्वा अरातयोऽयोनशान्त नो घिय' । अस्ताति 
3 ५२ रर 3 १ २ १ २ ३२ 2४” 


शन्नव बघं या न इन्द्र जिधांसाति । या ते रातिदेढिवेसु 
१२ ३१ ९ 3 नड 


नभन्तामन्यदेपा ज्याका अघि घन्बसु ॥ देण १४॥ 

श्र० ८० | १३३ । १-१ ग 

भा०-- (१) (असम इन्दाय) इस पेश्वय चाद्‌ प्रभु के (पुरो-रथंम) बिश्व, 
ब्रह्मायड रूप रथ को पूर्ण करने हारे, पा पालन करने चाले, यां गति देने 
चाले ( शूषम्‌ ) वज्ध को (प्र सु अभत उ) यथार्थरूप से धणेन करो । 
देखो, पद देखर { अभीके ) अत्यन्त समीप, चित्त से साक्षात्‌ ( चिव-उज 
ही ( ज्ोककृत्‌ ) सब का दर्शन करता है, सघको देखता है, या चित्त में 
सब के प्रकाश'करता है । घौर ( सङ्गे ) संग हो जाने पर झात्मा को 
माझ कर ( समध्यु) इन्द्रियढ्तिय में ( बृत्रह्म ) तामस आवरण का नाश 


9७६ सामवेदभाष्ये [9० ६ (१) | स्‌» ११ 
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कर देता है और इमारे मावों को जान जाता है ( भस्मा$) इमे 
( बोधि ) ज्ञान देता है भौर इसारे साधों को जान लाता है [ भन्पकेश ) 
इमारे आभ्यन्तर तुचुजृतति श्तु, काम आदि के ( धन्वसु ) कमायो पर 
( अधि ) चढ़े हुए ( दपाकाः ) निर्देश चिल्ते भी ( नभन्ता ) टूट फूर 
नाते हैं । 

(२) हे (इन्द) परमेश्वर! तूने ( सिन्धू' ) सद नदियों को भोर शरीर 
की नादिर्यो को ( अधराच, ) नाचे जाने हारी ( ग्रवासज! ) रा है। और तू 
(प्रादिम) न इरने वाळे था भ्रधात या पीड़ा हारी तामस आवरण, या मेघ को 
( महन्‌ ) विनाश करता है । हे इन्द्र! तू ( भरु; ) शतुरहित सर 
का सित्र ( जिषे ) जागा जाता है। ऐसे ही (तं) उस सव के मिन 
परमस्नेहि ( त्या ) आपको ( परि स्वजामहे ) इम झालिंगन करते हैं, अपना 
निरन्तर का सङ्गो बनते हैं, अपनाते हैं, हृदय में धारण करते हैं । 


` (३) इन्र! (न!) हमारे ( विश्वा') समस्त ( भरः ) शतु 
कूप, इम पर चढ़ाई करने वाले ( अरातयः ) झद्रानशालि, उचित कर ने 
देने हारे, ( विरवा ) षव शबुयण ( बि छु मशन्त ) नाना महार से खून 
नाश को प्राप्त हों । हे (इन्द) पे्येचन्‌ | ( थः ) जो (ना) इमे ( जिवा 
सति ) विनादा करना चाहता हे डस ( शत्रवे ) शत्रु पर ( बधं ) पते 
इननकारी बल को ( अस्ताथि ) प्रयोग कर | और (मा) जो ( ते ) तेरी 
{ रतिः ) दान ओर कृपा है वह इमे (वहु) धन आदि प्रदा्थों का 
( ददिः ) दान करे । ( अन्यकेपा ज्याका धन्वलु मभन्ताम्‌ ) और अस्प 
पच्छ शचुभों के भनुपो की नियंल ढोरियों नष्ट हो जाव । 
3९४७ 3१२ 3 $₹ वश ३१२ 
[१८०४] पा इदेषतस्तोता स्पात्तवावत्ता मघोनः (, 


भु हरिवः खुतस्थ ॥ १॥ - 


झ० २० | ख० ४) सू० १६] उत्तराचिकः ७७७ 


3 १२३५१ 
[१८०] उक्थ च न शस्यमान नागो रायराचिकेत 
१२३२ ३१३ 
न गायन्न गीयमानम्‌ ॥ २॥ 
शदे १ २ 


[१८०६] मा न इन्द्र पीयत्नेद म शद्धृत परा दा । 
हाका शचीव शनि. ॥३॥१४॥ ऋः #।२।१२--१२॥ 


2 को. 


भा०--( १ ) हे ( इरिषा ) गतिमान्‌ समस्त लोके के स्वामिन! 
अथवा रिरणों भोर प्राणं के प्राण ! हे प्रमो ! जोक में ( रेवत' ) घनात्य 
पुरुष का । स्तोता ) स्तुति करने हारा ( रेवद्‌) धनवान हो जाता है। 
और ज्ञानी पुरुष का उपासक ज्ञानवान्‌ (स्थाद्‌) हो जाता है । दिर 
( स्प्तः ) तुक जैसे अनुपम ( मघोनः ) ज्ञानी और धनसम्पन्च । सुः 
तस्म ) ऐश्वयेवाच्‌, भयका अ्रह्मानन्दरतत के उत्पादक प्रभु का तो (प्र घत्‌ ड) 
फिर क्या फइना ! तेरा उपासक तो आरी घनी और ज्ञानी हो ह 
जायया । 

(२) ब्याएया देखो भवि० सं० [२२५] ४० ३१६ । 

(३) ) दे (इन्द्र परमेश्वर ! ( नः) इमे ( पीव ) हिंसक, दुष्ट 
धुरुप के दायो में (मा परा दाः) मत डाला । धोर इमे (शर्धते) हमारा मान 
अंग करने हारे हिंसक पुरुष के हाथा में (मा परादाः ) मत डाल । 

( शचीभिः )अपने कानों ओर शक्षियों से ही हे (शचीव, ) शा्रिमद्‌ ! 


हमें ( शिक ) शिरित कर, दण्डित कर, अधवा छान प्रदान कर । 
x 3 १२ 3१ २ 


[१८०७] न्द्रा यादि हरिभिरुप कएवस्य सुष्डुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शामतो दिवं यय दित्रावले।॥१॥ 


२३२३१२१३२३५ २३ 
[१८०८] अत्रा चि नमिरेपापुरां न धूनुते तृकः! 


१२३ १२३५२ 


दिवो अमुश्य शाततो दिवं यथ दिवावछो ॥ २॥ 


९९७५ सामवेदमांष्ये- .[ प्रश ६५१) । सु०१४ 


२ ३ २३१२३२२ १₹ रर 
[१८५०६] झा त्वा ग्रावा चद्न्निद झोमो घोषण पदात । ' ¦ 
3२ ३२३ १२३१२१३9३१ 

दिषो अपुष्य शाप्षतोीं दियं यय दिवावसो ॥ ३ ॥ १६॥ 
क्र» ८! १४। १, ३।३॥ 
। शसा०--( १ ) ध्याण्या देखिये भ्रवि० स० [ ३४८ ] १० १८० । 
' - (२) ( वृकः ) भेहिया ( उरा न ) जिस प्रकार भइ को ( धुतुते) 
हुन देता है, भय से कंप्रित्त करता है उसी,प्रकार ( एपां ) इन रों 
का (,नेमिः ) नमन करने हारा चश करने हारा, झात्मा भी उस ( उरा) 
चित्तिशक्रि को ( विधूनुते ) अपने वल से प्रचल्षित काता है। ( दिए ) 
प्रकाशमान, प्रकाशस्वरूप, विश्व में रमण या कहा करने हारे (शासित | 
शास्रकरूप ( झमुष्य ) इस परमात्मा के ( दिव" ) ज्योतिसँग जात 
को है ( दिवापसा ) अतोतिरुप प्रकाश में घास करने हारे जीवान्‌ ! 
वू (यय ) भ्राप्त हो । FR 
(३) हेपरमो ] ( इइ ) इस संसार में, इस जन्म में ( सोमी) 
'सोमरस का आस्वादन करने हारा आत्मज्ञानी ( आधा ) विद्वान्‌, शानोप 
देशक ( स्वा ) तेरी ( वदन ) स्तुतिं करता हुआ ( घोपेण ) बंद शान 
के , साथ ही (स्वा वकत ) तुरे प्रस हो । दे ( दिवावसो ) झन्‌ । 
( भयुष्य शात दिवः दिवं थय ) भारमकीड़, आत्मरति दाकर उस गान 

करने दवारे परमात्मा के प्रकाशस्वरूप सोए लोक को तू मात हो । 

3२३१ २३१२ 


[१८१०] पत्नस्व सोम मन्दयाभिन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥ 
[१८११] न सुतालो विपश्चितः शुक्रा घायुमसषात ॥ २॥ 


[१८१२] अखुग्रे देववीतय घ,जयन्नो रथो इव ॥ 3 ॥-१७ ॥ 
- : क्र» & | ६७) १६, १८,१७०) 


अ०२० ख० ४ | सू० १८] उत्तराचिकः ७७६ 


च ~ 
= 
= 


भा०--( $ ) दे (सोम) शावैश्वयं सेयुक्न (मघमत्तम.) आतिशय ज्ञान 
सम्पच्च होकर [ अन्द्र्पन्‌ ) आनन्दमय होता हुआ योगिन्‌ ! तू । इन्दि 
परमेश्वर को प्राप्त होने के तिये ( पचस्व ) गतिकर । 


(२) (ते) चे ( विपाधित ) शानसम्पत्न, ज्ञानो का सैप्रह करने 
हारे या ज्ञानरूप आनि का चयन करन हारे परसारमदशी (शुक्र ) 
तिञस्वी, या शुक्‍ल फर्म करते हार, ( सुवास" ) सिद्ध यागी ( चायुम्‌ ) सव 
प्रेरक भ्यु परमात्मा! को ( असत ) राह होते हैं । 

(३) सोम्स्वरूप योगी गण ( वाजयन्त ) संग्राम करने हारे 
विजयी ( रथा इत्र ) रथा के समान स्वयं ( वालयन्तः ) क्षानस्वरूप होकर 
{रधा ) केपलर आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हाकर ( देवर्यातय ) ईश्वर को 
प्रास होने क लिय ( अ्रसृप्रस ) जा रहे इ। 
हट ०, इति चतुयः सण्डः | 
ii क वि 
र डर रश 3 १ २३ १ २ ३०२ 
[६८१३] अग्नि होतार मन्ये दास्वन्तं चला सन! 

र्र ३१२ उ २३२३१२ 

सहसा जातवदले विप्रन्न जानवद्सम्‌ ॥ 

२३०९ २ 3२३39 २३२ 

य ऊर्ध्वया स्वध्यरादवाच्या कृपा । 
३२३११२३१२३१२ ३ १२ ३१२ 
घृतरुय विभ्राएमजुशुकऋ्रशाचिष आजुद्धानस्य सापण ॥१॥ 


[१८१४] पजिएं त्वा यजमाना हुचम ज्येष्टमड्टिरस्ां विप्र 


१ २३१२९ 
मन्ममिर्दिप्रभः शुक्र मत्मसिः॥ 
१२ ३ १२ रर 3२ 


' परिजमानामीब था होतारं चषंशीनाम्‌ । 
है १.२.३१२३२३२इ 3 १२ ३3२३ १२ > 


शो चिप्छेशो दुषण यामिमाविशः प्रावन्तुजूतये वेश) ॥९॥ 


७८० सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) । ६० १६ 
i SRS 


pg डल यी 


३१ २३१२ 


[१८१४] स दि पुरूचिदोजमो विरुक्मता दीयानो । 


३१ २३१२ रर 3२ 


भवाति टुहन्तर; परशुर्ने टुहन्तरः ॥ 
3२३२ ३१९३ १३१२३२ ३२ 


वौइबिद्यस्य लम्रनो धुवद्दनब यात्स्थिरम्‌ । 

३१२ ३ ५२ ३२३ १२ 

तिष्पइमाण यमते नायन घन्वासहा नायन ॥३।१८॥ 
श्रष१।१२७।१-३॥ी 

आ०--( १ ) व्याख्या देखो अवि» सं० (४६५) ₹० २३४। 

(२) है ( विप्र) शानवन्‌ | अरो | परमेश्वर ! इस ( यजमानाः ) 
देयोपासना करते होर ढोग ( यजि) सब उपासक में से समते भधिक 
भेष्ठ, ( अंगिरसां ) समस्त शानवान्‌ आत्माको से भी ( ऽये ) ष्ठ पर 
सास्मरूप आपको ( विमेमिः | विशेष रूप से भापके महत्व को दशन 
हारे क्ञानमय ( मन्मभिः ) विचारों, मन्त्रों से (त्वा) आपको ( हुवेम ) 
स्मरण करते हैं । हे ( शुक्र ) तेज,स्परुप सबके प्रकाशक ! ( परिम्मान ) 
सर्क्धापक, (द्या ) तेजस्वरूप, (धर्षणीनां) समस्त मनुध्यों को { दोतापं 
छुपा का दान करने होर ( शोदिष्केश ) कामिमान्‌ सूपोदि पिरो थे 
घश करने हारे ( वृषण ) सब सुखे के वेक ( थे ) जिस आपका {इमा ) 
ये समस्त ( विश, ) झाप में आश्रय पाने हारे जीवगय ( प्रावनु ) 
रप्र होते हैं । 

(३) (सः दि) निश्चय से बह अग्नि (विरसा) विशेष कि से 
थुक ( चाजसा ) तेज से ( पुरुचित्‌ ) अति अधिक ( दीचामः) प्रसार 
होता हुआ [हुइन्तर ) दृषा को पिनारा करने हारे ( पशुः न) 
फरे के समान ( ददन्तर. ) ददयाशील, विनाशी इस देह बन्धन क! 
काटने दारा (भवनि) होता है, ( यस्य ) मिपो ( सम्‌ छता ) सम म 
सादात्‌ पराप्त कर जेने पर (घीदु) दइ भोर (गद) को (तम) 


लीन क ee 


झ० २० । ख० ४। सू० १८ ] उत्तराचिकः ७८१ 
खिर, स्थायी यह संसार था देहवम्धन (चित्‌ ) भी ( वना इव ) गगन 
या अतो केसमान ( ुवत्‌=शुदत्‌) धतरा जाता हे । झारिन के संयोग 
झि प्रकार जंगल जक जाता या जल आफ होकर विज्ञीन होनाता है 
उसी प्रकार यह समस्त संसार भी जिस सें प्रजय काल में विणोन होजाता. 
हे रह ( लिः सहमान- ), समस्त संसार की सब विरोधिनी शक्षिभो, कोट 
अपने षश करता; हुआ ( यमते ) समस्त संसार ढी ब्यवस्था करता है 
और उसी सें प्रबा करता है एवं ( घन्वा सद्दा व) धनुधेरै विजयी के 
समान | अयते ) ससार के स्या देव्र में सी आता है थोर (न अयते ) 
शोर इसके भीतर पाश से मी नही आता | 


इति नवसस्य प्रपाठकस्य प्रथमा उधैप्रपाइफ.२ 


ram a 2 0५ nnn] 


अथ नवसप्रपाठकर्थ द्वितीयोऽ॥? ॥ 


अपिः--१ अग्नि’ पावकः । २ सोभरिः काण्व, । ५, १ अवत्ताएं काश्यफ 
भन्ये घ ऋषयो दृष्टस्ङ्खाः+ । 5 वस्सप्रीः । ६ गोपूताघइवसूक्तिौ काण्वायनौ । 
१० तििशिरास्स्वाष्ट) दिदुदोपो वाम्नरीषः । ११ उलो वातायनः । १३ बेन" । 
३, ४, ७, १२ इति साम ॥ देववा-१, २, = अग्निः । १, ६ विशवे देवा. | 
९ इद्र | १० अग्नि; | ११ वायुः । १३ वेत. । ३, ४, ७, १२ इतिसाम ॥ 
छन्द,---१ विशरपड्कि, प्रथमस्य, सतोवृद्दती उत्तरेपा त्रयाणा, उपरिष्टाज्ज्योतिः 
जह उत्तरस्थ, भिष्ट्रप्‌ चामस्य | २ प्रागाथस्‌ काकुसम्‌ । ३, ६, १३ त्रिष्ट्पू । 
८-११ गायत्री | ३, ४, ७, १२६तिमाम ॥ त्वर;-१ पञ्चाः प्रथमस्य, मध्यमः 
उत्तरेषा त्रयाणा, पैः चरमस्य । २ मध्यमः । १, ६, १३ धैवतः | ८-११ 
पश्च । ३, ४, ७, १२ इतिं साम 


अके ए चिन्मदेनाम्र विशाध्यायस्य, पल्चाखण्डल्य च विरामः । 


७०२ सामवेदमाप्ये [ प्र० ६ (२)। द° 


द्‌ २३२३२३२३ २३ 3११ । 


[१८१६] अन्न तब श्रो वयो मादि ओजन्ते अर्चयो विभावसो । 
१२ ३3 १२३१२३ २ १२ 3) २ 


वृहद्भाना शवला चाजमुक्थ्याँ ३ दधालि दाशुषे कष॥१॥ 
उ” १३ ३१२ 3 33२ ११ " 
[१८१७] पावकवर्चा. शुक्वचों अनूनवर्चों उादैयपिँ भाजुन ।" 
हि २२१३ ३२३१२ 9२ १२ 
° पुधा मातरा विचरञ्ुपावानि प्रणात्ति -राद्छी उभे ॥१॥ 
२३१२ ३१२३२ इ 
[१८१५] ऊर्जा नपाज्ञातवेद छुशस्तामिमदस्य घीतिभिर्दितः 
बद्ध 3 १ २ 3१ २ 3१२ 
तो इष सन्दधुर्मू रिवर्पलः व्विन्ातयों चामजाताः ॥द॥ * 
39 १३५३ २ 
[१८१६] इरज्यन्नग्ने प्रथमस्य जन्तुभिरस्मे रायो अम्य । 
१२३२३१२ ३१ २ २7 रर 
स दशैतस्य घपुपो विराजति एणाक्षे दशतं क्रतुम्‌ ॥४॥ 
१०३२ ३ १२ 3 १५४ १२१ 
[१८१०] शक्कनौरमध्वरस्य़ प्रचेतसै यन्तं राघसों मद ।रातिं 
१२ ३३२ ३१२ ३ $ २ 
चामस्य सुभगा महीमिषं दधालि सानास रपिम॥२ 
3१ 2 ३२१ ३१२ इ २ ३ १२ 
८२१] ऋतावानं महिषं बिश्वद्शनमस्चि सुम्ताय दाद्िरे पुरो 
१२ 
जना, ! थ्त्कण राप्रथस्तम त्वा गिरा दैव्या मानुवा 
३ २ 


° युगा॥६ई॥२१॥ क्र० १७ | १४० | १-६ ॥ 
भा०--( १) हे (अग्ने) क्ानस्वरूप | प्रकाशक ! परमासमत्‌ ! ( बिमान 
बच्चो ) अपने (पिशेष प्रकाश से सव को यसागे और सरत रवय यसनेहारै 
ब्यापक परमात्मन्‌ । ( तव ) तेरा ( भरव") कार्य और ( ययः ) छाने, पत 
('महि ) महान है ओर तेरी ( भ्रचंयः ) ग्यालाये सृ अदिं सर मे 


=~ 


कड्टिलिंगा दयान माष्य पाठ; ३८१६-३, 'गन्दसपाद्रिनि ' ४, पृग$िमान- 
। पि’ शति ४० | 


क्र” २१ । ख० २। स० १] उत्तराचिंक: उङ 
( जमो ) प्रशातित हो एही हैं। हें १ गृढटूमानो ) सम प्रकाशों से' 
महान्‌! भए ( उकस्ये ) येद द्वारा प्रतिपादगीय ( यार ) जार दीं।? 
हे ( रुपे) भेघाबित ! तू । दाप) आएममसपेण करने हारे शिष्य को 
झाये के समान ( दभाति ) घारण काता है । 
(३) है भग्न ! तू ( पाक्यो; ) पवित करने हार सेज से युन 
( शुकवर्चा* ) शुपक्ष, निमेश्ष कान्ति से सम्पदा, ( अभूनवचोः ) सप से 
अधिर सेजर्यी ऐकर ( सालुना) प्रकाराक तेज के सहित ( उद्‌. 
रयर्दि ) उदय होता है, एदप मै प्रश्‍ट होता हे । जिस प्रकार, 
{ पुनः) पत्र ( मातरा ) मागृस्वरूप या माँ दाए दोनों के समीप 
( विचरन्‌ ) पिचरता हुआ उनको पुन; पाळता भोर पोषता हैं और जिस 
प्रहार सह सूये आकाश और पणिधी दोगा के बीच विचरता हुभा 
(-उमे ) दोन! ( रोटसो ) जोक फो साड़ान फरता आर प्रालग पोषण 
करता है उसी प्रकार तू भी समस्त लोका को ( उपापलि ) शवपे उन मे' 
व्यापक होकर रहा करता और ( यादि ) पाशान काता दे । एसी प्रकार 
टेहगत यावाच्मा पर भी यद मन्त्र स्पष्ट दै । २ 
(३) है ( ऊनो नपात्‌) दल को, सामाप्य को एवं प्रहमानम्दरस को 

कभी न परित्यता करने दारे ! 8 ( जातपेंदू: ) सपन ! तृ ( सुशस्तिभिः )' 
उत्तम त्तृतिष से और ( थोतिभि. ) वेदाध्ययन और अग्निहोत्रादि यक्षा- , 
, धानो से | भनन्‍्दरर ) प्रसत हो, अपना आनन्दमय स्वरुप प्रकट कर |- 
( भरिवचेस* ) नानारूप । चित्रोतयः ) बिचित्र या समाहर युद्धि याहे 
( चाम्रजानाः ) उत्तम प्रकृति फे कुली, विद्वान्‌ लोग शी (त) तेरे 
निमित्त ही ( इपः ) गाता अव्र दि, हाथियों को ( संदधुः ) भरिन मे, 
दाते हैं । था तेरे आघ्रय नाला कामनापु करते है । 

- (२) दे ( अप्ते | प्रकाशाचरूप । है ( अमरं ) अविनाशो परमा 
सानू ! आप ( जन्दुभि' ) दरपन्ञ होने दार जर्तुओं! द्वारा (राग्यम) ऐर 
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को बाते हुए ( भस्म ) इमारे ( शयः ) धमा को (प्रथपरव ) वदाभो । 
(स्वः ) बह आप ( दर्शतस्स ) दर्शनाय { यपुपः ) अपने बीज वपन करने 
दरे, उसादक साम्ये से ( विराजति ) सघ पर ईश्वर होकर विराजमान 
हैं। भौर धाप ( दुरे ) दशनीय ( ऋतुं ) अपरे बनाए हुए इम संसार 
को ( एणछि ) पालन पोलण करते हो । 

(९ ) ( अध्वरस्य ) इस महान्‌ जगत्‌ मय पज्ञ के (इपकारिस्‌ ) 
मेरणा करते हारे, या पूरेरुप ते सचालन करने होर ( प्रचेतसः ) उपस, 
प्ानवात्‌ ( भइः ) बढ़े भए, ( राघसः ) आराधनीय, पा साधनमोष्य 
घन था ज्ञान को ( पियन्ते ) अपने वश करने हारे, उसके स्वामी धोर 
( वामस्य ) प्राप्त करने योग्य उत्तम श्रेष्ठ पढ़ायो के (राति) दाता की 
हम स्तुति करते हैं। हे परमान्‌ ! आप ( मही ) बहुत धरी ( पुभया ) 
उत्तम सोमाग्ययुफ्र, शुभ ( हपे ) अन्न आदि सम्पदा को और ( सानसि ) 
परस्पर विमाय कर फे भोगने योग्य भ्रयवा प्रत्मेक को पृथक २ प्राप्त 
( रविम ) प्राण, देह भादि अध्यातम-सम्पत्ति को ( दधासि ) धारते और 
प्रदान करते हो । 

(६) (जना. ) भवुष्य् छोग ( क्रतावाने ) सत्यज्ञान से युक्र, 
( महिषं ) पढ़े सामस्सेवान, ( विश्वदेशंतस्‌ ) सबसे अधिक दर्शनीप, विश्व 

« के दा पृव सब पदाथी के प्रदर्शक विद्वान ( झभिस्‌ ) अझि अथात्‌ भाचा के 
समान अग्रणी ज्ञानप्रफाशक परमेश्वर को अपने ( पुर.) समत सादिरूप घे 
और मार्गदर्शक रूप से ( सुस्वाय ) सुख सात करने एवं प्र्येक कार्य पर 
उत्तम रूप से मनन करने और स्मयं उसका उत्तम ज्ञान भ्रात करने के 
लिये ( दृधिरे ) पुरोहित, भाचायै और गुरुरूप सें रखते हैं। उसी प्रकार 
हे परमात्मन्‌ ! ( मालुषा ) मननशील (युगा ) नर नारियों के जोड़े 
( सम्रथस्तम ) सबैत्र अति प्रास, विख्यात (चक्रम्‌ ) शुतिरुप 
दरों से युक्त अथवा वेद के अजुसार समस्त जगत. के रचने हारे ( गिरा) 
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उस चेदवाणी के भनुसार ( देव्पं ) दिव्यगुशों से युक्त ( स्वां) तुमफो 
अपने सुख -सम्पादन के लिये ( पुरो दधिरे ) सब काथो में साधी मा 
आचार्य पुरोहित के समान स्थापन करते हैं । 
इति पण्यः झग्ड, । 
——O-— 
१९. २२३ २,३ १,२ ३१ २ 3 १२ ., 
[१८२२] प्र से अग्ने तवातिमि छुदीराभिस्तरनि घाजकमामिः 
$ 3 १ १ पर रर 
यस्य त्व सख्यमाविथ ॥ १॥ 
१२३ १२ रेश 3 २ 3 २३ १२ ३१ 
[१८२४] तव द्रप्सा नौठचान्वाश आस्विय इल्बानः सिप्णुत्रा 
२१ ३ सैना 3१ २ २ ३ 3र ग्र. 
दपे । त्व महीनासुषसामसि पयः छपो वस्तुषु राजसि 
॥२॥ २॥ भ० ८ । १६ । ३०,३१ ॥ 

भा०--( १) ब्याख्या देखो भषिकक्ष सं० [ १०८] ए० १८। 

(२) हे ( तिष्णो ) भानन्द्रस से हृदय के सेचन में समर्थ ! घर्म 
मेघरुप आमन्‌ ! ( तव ) तेरा ( दष्स. ) मंग्रणशीक्ष व्यापक रस ( नौल- 
चान्‌ ) भाभयदाता, ( वाशः ) कमनीयरूप, ( ऋत्वियः ) प्राणों भें रहने 
बाला ( इन्धानः ) प्रदीत होकर ( चादेद ) मन से ग्रह किया ज्ञाता एव 
सबको अपने चश करता हे, जाना जाता टे । (सबं) तू ( महीना) 
विशाल या पूजनीय ( उपसा ) ्षानोदय से थुक्क विशोका ज्योतिष्मती 
अज्ञा का (प्रिय. ) प्रिय ( आते ) है और ( कषपः ) सर्व दुःखे के नाश 
करने चाळी, रात्रि के समान अन्तः सात्विक निष्ठा से सम्बद्ध ( चस्तृपु ) 
तत्वों में ( राजसि ) प्रकाशमान, जागृत रहता है । 

भ्र परोदेधि ००३ १९3.२3 पई र 3.५ २ 
[१८२४] तमोपधीदेघिरे गभदात्वय तमापा अनि जनयन्त 
१०२ १र्‌ २२३२ ३५२ 3२३3३१२ ३ १२ 
मातर. । तमित्तमाचं वनिनश्च चीदधोन्तधर्त भव छुवते 
«3 
च वश्‍वद्दा ॥ ३ ॥ ३ ॥ ४० १० । ३१।६॥ 
(4) 
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[० ( $ ) (त) उस ।क्रत्विय) ऋतुओं में सूर्य के तेजो रूप मे प्रकट 
होने हारे अरिन को \ओपधी') ओपधिगण अपने भीतर रसरूप से (दधिरे) 
धारण करती हैं (त) उसी ( थालि ) अग्नि को ( मातर ) सर के सूत 
कारण ( आप, ) आपन्न भी ( जनयन्त) उत्पन्न काते हैं और 
( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही (समाने ) समान रूप से ( धनिनः ) धन के 
चढे २ वृत्त भी धारण करते शौर उत्पन्न करते हैं रौर उक्ती भ्रप्ति को 
( अन्तवतीः ) गसै धारण करन हारी पुष्पिणी (च) धौर ( वीरुधः ) 
विशेष रूप से रोहण करने दारी ताए ( विश्वहा ) समदा उत्पन्न करती 
हैं | उसी प्रकार वनस्पति और लताओं के दष्टान्ठ स आतमा का उत्पत्ति का 
चन करते हँ--( मातर" ) माताए, ( आप ) प्राप्त होने योग्य पत्तियों 
स संगत ( झोषधी* ) तेन-वीय को धारण करने वाली (त) उस 
आह्मरूप भरिन को ( ऋत्विय ) ऋगुकाल में होने थाल ( गर्भ देधिरे ) 
गसेरूप से घारण करती हैं (त) उसी को (जनयन्त ) वाळक रुप 
से उत्पन्न करती हँ। (च) और ( वनिन.) तर डों के समान पुरुष 
ओर ( बासध, ) लता के समान ( अन्तवती, च ) गर्भिणी एसिया 
(पविरवहा) सदा (समान) समान भाव से ( सुवते ) उसको प्रसव करती हैं| 

फलत. वृद्ध वनस्पतियो में भी बही जीव हे । एच जो जल वृष्टिरूप 
से इथिची पर आकर वनस्पति रूप से उत्पन्न होता ढे भोर खाये जाकर 
वही वीये बनकर पुन पुरुषा द्वारा वही गभो में निपिक्र होता दे भोर 
चही गर्भ मे जमकर पुन' पुत्रख्प से उत्पन्न होता है, गर सूषम रहस 
उपानपढा भ पन्चाहातप्रफारडाल दशाया गया है | 


[१८९५] झग्निरिन्द्राय पत्रते दिवि शुक्षे बिराज । 


” मद्दिषीद विज्ञात ॥ ४ ॥ 
०--[ १ ) आानि ) वह आत्मा १ इन्द्राय ) परमेश्वर की प्राति 
के जिवे | पवते ) नित्रेक से विम होंडा उती भोर गति काता 
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है। ( शक्र ) शक्ककमा, निमेल कान्तिमान्‌ होकर ( दिवि) मोद में 
( विराजति ) प्रकाशित होता है। ( महिपी इव ) जिस्‌ प्रकार ( महिषी ) 
राजमहिपी, महारानी नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रजा के सम्मुख 
उपस्थित होती है वसी प्रकार बर्दी आतमा ( विजायते ) नाना रूपों में प्रकट 
होता अथवा ( महिपी इच ) दुग्धरस देने दारी भेस के समान वही 
आत्मा घानर्द्रस की धार वर्षण करने हारी कामधेनु बनकर चितिशक्कि 
के रूप में ऋतम्मरा रूप स प्रकट होती है । 

अथवा झर्नि>परमात्मा इस इवन्त्रस्धरात्मा के किये प्रकट होता है 
चंदी मोष में शुद्ध रूप से विरानमान हे । वही उसको रस देने हारी 
कामधेनु के समान नाना पदाथे प्रदान करता है | 

२ ३०३ १२२२ 3३ ३२३२३ १२ 
[१८२६] यो जागार ससय कामयन्त यो जागार तमु सामानि 
१ ३ २३०३ गर ”२' 3 २३१२ 3 8 

यन्ति। यो जागार तमय लाम आइ तवाहमस्मि सख्ये 


न्योका ॥ १॥ ६॥ भ० ६। ४४। १४ ॥ 

भा०--( १ ) जो विद्वान्‌ धर्मवेत्ता ( जागार ) अविद्या की थोद 
से जाग जाता है (त ) उसको (ऋच ) ऋग्वेद की ऋचाएु और उन 
के समान ज्ञानप्रद जन भी ( कामयन्ते ) चाहते हैं।और (य.) जो 
( जागार ) भ्रविद्या निद्रा से जग जाता है (तम्‌ उ) उसको ही ( सा- 
मानि ) साम के उपासनाप्रक मन्त्र ओर उपासना करने वाले भक्त लोग 
भी ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं (५ ) जो ( जागार ) ज्ञानमारी में जागृत 
सावधान रहता है ( तस्‌ ) उसको ही ( चय) यह ( सोम.) स्रोसरूप, 
सघ का प्रेरक जगदीरवर, या ससार का ऐरवर्ध भी (आह ) कहता है 
कि (तव सख्ये ) तेरी मित्रता में दी ( अहम ) में भी (स्योका ) 
निवास करता हू । इसी ऋचा से अगली ऋचा में इस जागरणशील निरा , 
दस तपरबी को "आन! नाम से ब्रनक्षाया दे | 
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२३ 
[१७२७] अग्निआागार तमृच. कामयन्तेऽग्निजञागार तमु सा 


मानि यान्त। अग्निज्ञांगार तमर्थ साम आह तवाहमस्मि 


सस्य न्योक्काः ॥ १॥ ६ ॥ 
भा०-- १ ) पूर्व ऋचा के (यः) 'जो' की जिज्ञासा में ही यह 
उत्तर ऋचा कही जाती है। इसमे विद्वान्‌ निरास आत्मा के साथ २ 
परमात्मा का भी घन इस रूप से होता हे! अयोत्‌--असिङपरमात्मा ही 
सदा जागता है, ऋरबद डी ऋचाए उसको चाहती है, उसी का सामगण यान 
करते हैं भौर यजुः स्थार्नाय सोम भ्रयचा कमेप्रधान यह जीव भी उस परमेश्वर 
को ही कहता हैं कि हे भगधन्‌! में भपक मित्रमाव में सदा भाधप प्राकर! 
| १८१८] नमः सक्षिभ्य पू्वेसद्भथ, नम. लाकनिषेभ्य” 
युञ्च वाच शतपदाम्‌ ॥ 
[१५२९] युञ्ञे वाचं शतपदी गाय सहस्तवतैनि । 
3 गर, ८४3२२ 
गायत्र त्रैग्डुम जगत्‌ ॥ २ ॥ 
[१८३०] गायत्र बेगम ज्ञगद्विश्वा रूपाणि सग्भूता । 
देरा ओकालि चक्रिर ॥ ३॥ ७ ॥ ऋग्वेदे नास्ति | 
आा०--{ १ ) ( पूवेस्रद्भव, ) पूर्णब्रह्म, सोध्रधाम में विराजमान 
( सलिम्य' ) मेरे भात्मा के समान आख्यान वाले झुझात्माधों का (नम) 
में नमस्डार करता हूं | और ( साकनिपेभ्म ) साथ ही विराजमान 
विद्वान्‌ मित्रा के शिये भी (नमा ) आदरपूर्वक नमस्कार हे । में भा 
लोगों के समान ही ( शतपदी ) सैकड़ों ज्ञानां से पूणे ( वाच ) बेदवाणी 
का ( थुम्मे ) समाहित वित्त से विचार करता हूँ । 
(२) (शतपदी) सेंकड शानां से युक्त (वाच) वाणी का 
( इुग्जे ) योगसमाधि द्वारा सनरन करता हूं. और ( सहस्ववत्तनि ) 
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सइलें मागे से युक सहस्रवत्मा सामवेद जिसमें (मायनर) गायत्र (त्रष्टुम) 
्रष्हुस और (जगद्‌) जगत्‌ साम विशेष है उसका (गाये) गान करता हूँ । 

(३) ( गायन, प्रैष््ूम, जपत्‌) गायत्र, प्रष्टु और जगत्‌ इन 
तीन सुप सामों छे ही ( विश्वा रूपाणि ) ) नाना प्रकार के रूप! स- 
सुता ) बनाये गये दें । और उनमें ही ( देवाः) विद्वान्‌ क्ोग ( ओकाति') 
सीइताभों का या ज्ञानवाक्यो का ( चक्रिरे ) साउात कर प्रकाश करते हे । 


[१८३१] अग्निञ्यानिज्योतिरग्निरिन्द्रा ज्यातिज्यार्तिरम्ठ्र । 
सूयो ज्यान ज्यातिः खये ॥ १॥ 
१८३२] पुनरूजान वत्तस्व पुनरग्न इषायुषा । 


पुननः पाह्मंदसः ॥ २॥ 
[१८३३] सह रच्या व्तम्घाग्न पिन्वस्व धारया। 
विश्वप्स्न्या सिश्वतर्स्पार ॥ ३५ ८॥ 
आग्वेद नास्ति | आए यजु० ३।६।।द्गीया यज्ञु० १२ | ४० || 
तृत्तीया यज ० १२ । ४१ ॥ 
भा०--( १ ) ( भ्रप्ति. ) अम्नि ( ज्योति ) ज्योतिःस्वरूप हे और 
( ज्योति; ) ज्योतिस्दरूप ही ( अग्नि. ) अग्नि दे । ( इन्द्र: इन्द्र भी 
( ज्योति! ) ज्योति स्वरूप है चोर ( ऽयोतिः ) ज्योतिमंय पदाथ ही ( इन्द्र; ) 
इर हे। ( सये; ) सब का प्रेरक सूर्य (उयोति ) ज्योतिस्य हे । 
१८३१०--१, भओग्ासि-= वाहुरुकादवतेरोणादिकः कक्‌ । उणा० ३। ४१ ) 
ओक --राशिः स्थान था । अथवा बचें! सावंषातुम्योऽुन ( उणा ० 
४। २१६ ) उच्यते इत्योक । 
१८३१-२. “'सग्निज्योतिरग्निः स्वादा सूयो ज्योतिन्योतिः द्धः स्वाहा” 
शति याजुपः पाठः । मध्यम; पाठो यजुपन्ने नास्ति । 


७६० सामवदभाष्य [ प्र ६ (२)। घ० ६ 
ति र कि MND ES 
( ज्योति; ) ज्योतिमँय पदाथ हो ( सूर्य' ) सूर्य हे ! फलतः उयोतिमंय 
होने से हो भनि, इन्दर और सूये तीना नाम पक पदा के है। वह 
समानरुप से तीन नाम एक पदार्थ के और इनका चौथा पर्याय ज्योति 
है। थे चारा नाम सुख्पत्ता से ईश्वर के और गाणद्रीष्ट से अये के हैं 

(२) है अग्न परमात्ममू | थाप ( ऊजा ) रसस्वरूप भ्रानन्द्धन 
'रूप मे और ( इपा ) ज्ञानरूप मे और ( आदुपा ) जावनरूप स (पुन' 
पुन” ) घार घार हमें ( नि वत्तर्व ) प्रकट हां । घर्थात्‌ प्रत्येक समाहित 
दृशा मे एव प्रतिजन्म मै आपके सत्‌ वित, ओर आनन्द ताना ख्या के 
इमें दर्शन हों । 

( ३) दे (भग्ने) परमात्मन्‌ ! ( रय्या) भपने रमणीय, मनोहर 
सोइनीय रुप से इमे (नि वत्तरव ) पुन" प्राप्त हो । हे झग्ने । वू इम 
(विश्वत परि) सवस अधिक, पुषे सबपर शासन काने हारे ( विश्वपन्या) 
समस्त ससार को अपने भीतर ललने हारी सधव्यापिनी । धारया ) भपनी 


रसधारा से ( विन्वर्व ) तृप्त कर । 
इति पण्ड' सण्ड* । 


३२४ 7४3२ ३२३१ 
[१८३४] यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय बस्च एक इत्‌ । 


स्मौता मे गोमखा म्यांतू। १॥ 
१८३४] शिक्षयमस्मे उित्मेय शचीपते मनीपिरे । 
यदे गोपात' भ्याम्‌ ॥ २॥ 
[१८३६) धनृए इन्द्र सूनृता यजमाचाय सुन्वत । 
यामश्च पिप्युषी दु ॥३॥६॥ ब० ८।१४।१०=३॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अतिकख मेळ (१२२) ए (९ 
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De 


w 


(२) (यद्‌) यदि (भइ) में ( गोपतिः) वाणी, भूमि और 
गौरो का पतिन्पाक्षक ( खाम्‌ ) होऊं तो हे (शचीपते ) शङ्षिमन्‌ 
इधर ! साल्या र ब्रह्मविद्या के स्वामिद्‌ ! में ( अस्र ) इस ( मनीपिणे ) 

मनस्वी, मितेश्िय धुद्धिसान्‌ पुरुष को ( दित्मेय ) दान कर दू भोर 
( विलय) विद्या को शिक्षा दू । 
* (३) हे ( इन्द ) परमात्मन्‌ | (ते) तेरी (सूनृता ) उत्तम सत्य 
सहां के दर्शाने हारी सत्यमथी (धेनु ) ज्ञानरस का पान कराने हारी 
* घेढय़ाणी । सुन्वने ) ज्ञान सरपाइन करन वाल ( यनसागाग्र ) स्वाध्याय 
यज्ञ के करने हारे श्रध्येता को ( पिप्युपी ) पुष्ट करती हुई ( गाम्‌) 
वाणी और ( पर्व ) आत्मिक सामथ्ये युक्र भात्मा का भी चल ( दुहे ) प्रदान 
करती हे: 
इ,३२ 3 ५२ 


[१८३७] आपो (हि एठा मयाभुवस्ता न ऊजे दधातन । 
35₹ -२३७१ ६ 
महद रणाय उत्नल ॥ १॥ 
3 
ची 


१ २ 
[१८२८] यो च ।राचनमो रसस्तस्य भाजयनह न"। 
१२ ३१२ 
उशनोाश्व मातर ॥२॥ 
39 ३ १०३ १ 


[१८३६] तस्मा अरङ्गमाम चो यस्य घायाय जिन्यथ । 
आए जनयथा च्च न. ॥ ३॥ १०॥ 
झु० १०१ । ३। १-३ ॥ अर्ध” १। १।१-३॥ 
भा १ ) हे ( भाप; ) प्रात होने हारी ज्ञान जद्घाराशो ! झाप 
ही ( मपोशुध ) शान्ति और कल्याण के उतपन्न करने दारी ( स्थ) हो । 
ज्ञानजल (न ) हमे ( ऊर्ने ) बया भानन्दु-रस प्राप्त करने के लिये 
( दधातन ) अपने में घारण कर । और घे ही इमे ( मह) बढ़े ( रणाय ) 
रमर्णाय, दरशेनाय इश्देव के ( 'चत्तसे ) दर्शन प्राप्त करने के लिये ( दधा- 
वन ) समर्थं थोर पुष्ट करें । 


७३२ सामवेदभाष्य [ प्र० ९ (२) । स्‌०११ 


(२) हे ( आपः ) प्राष्य योगभूसियो | (प.) जो (व ) भाष 
का (शिवतमः ) अति कल्याणकारी, शान्तिदायक, सर्वोत्तम ( रस.) आ 
नन्दरस हैं ( तस्य ) उसको ( इृइ ) इस लोक में ( नः ) इमे ( भाजमत) 
प्राप्त कराभो । आप सालात ( उशतीः ) पुत्रों के प्रति उनको पुष्टि काने 
की ज्ञात्रसा से भरी ( मातर! ) माताभों के समान इम मुमुइभो क्षे 
(मातर. ) ज्ञान देने हारी हो । 

(३) है ( आप. ) पराप्तम योग्सूमियो ] (स्मा ) उत्त रस के 
प्राप्त करने के शिवे ही (व ) झापके प्रति इम ( भरं) भच्छी मरा! 
( गमाम ) प्राप्त हों । ( यस्य ) जिसके ( याय ) ऐेश्वय के जिये धाप 
( जिन्बथ ) इभे प्रेरित करते हो। ( न, ) और जिसके लिये हमे ( जन 
यथ ) उरपश्न करती हो, उसके क्षमे समय भी होती हो । 

4 

उन मन्त्री में आपः लल हैं। भइ घे जल हैं जो भामा नदी में बहत 
हे । लिप्तका वर्सन ध्यासदेव ने किया दै-- 

' त्मा नदी सयमपुरपतीथाँ सत्योदका शीक्षतटा दबो,” ॥ 

अयना जिसमें वह कर साह कहा करते हैं 

“आओपध जान्इनीतोय देयो नारायणे हरि ।” 

ड १२७३१२ ३ 
[१८४०] धान 'मा वातु भेषजं शाम्सु मयासु ना द! 
प्र न भायुपि तारियत्‌ ॥ १॥ | ५, 
२ १ 
[१८४१] उत बात पतासि न उन भ्रातोत ग: सा । - 

स नो जाधातधे छथि ९ २ ॥ व 
१८४०० श्रपिरेबता च नान्य सहितासएन म्यते । अवम्तस्पा स्त रीर 
मुंद्रापिशमायणभाष्पगाझित्येष शेय । हो रमुठ्िवस दिवायां को” के 
साम? इतिमात अ्ररितम्‌ । 


० २० | ख० ७ ६० १६] उत्तरा चिकः ७६३ 


[१८४२] यददो वात ते गदे५२5सतक्षिद्ित यह । 
तस्य नो घेहि जीवसे ॥३॥११॥४०« १०। १८६। १-३ ॥ 

भा०--( १ ) व्यापा देखा भवि० से» १६४] ए० ६६] 

(२) इ घात ! सदेव्यापक परमात्मन्‌ | धाप ( नः ) हमारे ( पिता 
भसि ) प्राणवायु के समान सादात्‌ पालक हैं, ( उत भ्राता ) भौर प्रा 
दायु के समान भरण पांदण करन वाले और (न: सखा) इसार 
ऋात्मा के समान हमारे प्रेमी मित्र ह। (सः) वह आप (नः) इमे 
( जीवातवे ) लीवनमय यञ्च के लिये सदा समर्थ ( कृषि ) करो । 

(३) दे ( वात ) भाणों के प्राण परमात्मन्‌ | (यत!) जो (अद ) 
चह फभी न मजने योग्य ( अस्त) अमृतरस, परसशान ( ते ) तर ( गृइ ) 
शरण में ( गुद्दा ) दृदयरूप गुदा में ( निहित ) गुपतरूप से रखा दे भग- 
चन्‌ | ( तश्य ) उसको ( नः जाँदसे ) हमार जावन के निमित्त (धेहि ) 


प्रदान करो । 
3 २३ ३१२ 
[१४४३] अभि वाजी विश्‍वरूपे जनित्र दिरएयय चिश्रद्रर सु 


१२ ३१ २३१२ २२३ १२ 3५२,२२ ३१ 


पण । सूयस्य साजुम्ृतुथा वसानः परिस्वब मेघमज़ी 
जज्ञान ॥ १॥ 
२ 3 ऊ 
[१८३४] अप्छु रेत शिश्रिय विश्वरूपं तेज प्राथव्यामधि यत्नं 
3३१२ 3 स्वम्मादेमान ३२३२३ 3 ऽर ३ उ 
बभूव । भरत वै मिमान, कनिक्राति 
यृष्णो अश्त्रस्य रेन' ॥ १॥ 


२ 3 ५१२ ३3 उरन्र उ ° 


[१८४५] अय सहस्ञा परि युक्ता चलान सूपस्य भाव यक्षा दा 
3१२३ 


घार ! सहस्रदाः शतदा भूरिदाचा घतो दियो भुवनस्य 
विश्पात ॥२॥१२॥ श्रग्वे३ नास्ति । मयनणि यज्जुषि च नो लभ्यते] 


७६४ सामवेदभाप्ये [प्र ६ (२) । छ० ११ 

भा०--( $ ) ( विश्वरूप, ) नाना प्रकार के रूपों को धारण काने 
हारा जाचात्मा ( बाजी ) ज्ञानवान भोर यक्षवान्‌ होकर ( सुपर्ण: । उत्तम 
अज्ञान आर पालन करन के सामध्यै स सम्पन्न, या उत्तम मागगामी 
( ऋग्र ) कर्माशयो का परिपाक करक ( हिरण्यय) तेज,सम्पक्ष (जति 
रम्‌ ) अपन सूलभूत ( त्क ) आत्मस्वरूप को ( विश्रत्‌ ) परिषृष्ट काता 
हुआ ( ऋतुथा । प्राणो के बलपर अथवा नियत काल क' अनुसार स्य 
( सूरस्य ) आदित्य के | भानुं ) कान्ति शोर तज्ञ का ( वसान ) धारण 
करता हुआ ( स्वग्र ) आप से आप (मध ) उस पवित्र परमपुरप को 


( परिमजान ) ज्ञान कर लेता है प्राप्त होजाता है । 
(२) ( विश्वरूप तेज ) नाना प्रकार क नर, तिर्यक आदि रुप 


धारण करने हारे जीवाध्मारूप ज्योति ने ( प्सु) जलो मे [ रेत ) पीय 
रूप होकर । शिक्षिय ) शराभ्नय प्राप्त किया ( यत्‌ ) पुन” उसके माद थ 
( पृथिव्याम्‌ ) एथिची में ( अनि सम्बभूव ) जावरूप स उतप्न हुभ्राउथहे 
चाद वह ( स्वं } अपने ( माहमान ) सामथ्ये को ( अन्तरिक्ष ) धन्तीए 
सें भी | [मिमान ) ब्यापारिन करता हुआ्रा अयात्‌ पढ़ी या सूर्य रुप म 
प्रकट होकर । शुष्ण ) उस वीर्यसक्रा सय क पिता ( अश्यक्ष ) परमाण 
क ( रेत ) वीये की ( कनिक्रान्ति | महिमा का वरान करता है । 

(३ ) वह विश्वरूप श्रप्मि ( यज्ञ, ) भारमारूप ( दिव} कों का 
( धर्ता ) धारक और । झुषनेस्य ) इस लोक की ( तिरपति, ) समस 
देइधारी प्रजाधो का परिपालक, (सहस्नदा ) सहलो पदाधों का दाता 
९ शतदा" ) सकए पदाथय का दाता और ( भूरिदावा) हरेक यरु बी 
चहुतसी मात्रा का दाता, अथवा बहुत दार देने बाला, ( मह्या ) इनार 
( युद्रा ) देहा को । वयान”) धारण करता हुआ (मूस ) सृप 


(भानु) तेज को भी ( दाधार ) धारण करता हैं । 
यह समष्टि रूप से जाच शाक्रि का यगन सिया हे मिवश् मए मे 


वयान श्वताधतर उपानषद्‌ सं इस रूप स कया ह । 
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>“ 


vo 


गुणान्वयो य; फक्षकमकतो कृतस्य तस्मेव स चोपभोङ्ा । 
स विश्वरूपात्रिगुणस्त्रिवध्मा प्राणाधिप सचरीत स्वकमेमि, ॥ 
_ अगुछमात्रो रावितुर्यरूप' संकर्पाहकारसमन्वितो य' । 
बुद्धशुणेनात्मधुणेन देव भराम्रमान्नो छचरोडपि हुए. ॥ 
सकदरनस्पशनदीटमोहैओसासबुवृप्द्याप्माविद्वाद्धिजन्म । 
कर्मोनुरान्यनुक्रमेण देही स्थानेपु रूपाण्यभिसप्रपश्ते ॥ 
स्थूलानि सूच्माणि बहूनि देव रूपाणि देही स्वगुयावृणाति । 
क्रिषागुशेरा-सगुखश्व तपा सयागहेनुरपरा5पि दष्ट ॥ 
अनानन्त कालल्स्य मध्य विश्वस्य खशरमनकरूपस्‌। 
_ विश्वस्पैक परिवाश्तार जञात्वा देव सुन्यते स्पा. ॥ 
[ श्वेता० अ० ४] 


३१ व्र ३१२ १२ 
[१८४६] नाके छुपणासुप यत्पतन्त हृदा चनम्ता अभ्यचक्षत 


3 ३००२ 


* स्ता व्हरणण्पक्ष वरुणस्य दून यमस्य यानौ शकुन 


भरण्युम्‌॥ १ ॥ 
१२ 3 २३३ ३१ 
[१८४७] उद्धवो गन्धवों अत्र नाके अस्थालत्यड्‌ चित्रा ३ख- 


२ १२ 
दस्यायुधानि। वसाना अत्क सुरमिन्दर के स्वाश्ण 


नाम जनन प्रियाण ॥ २॥ 
3२३7२३ २३ १२ ३ १० उ 
[१८९८] उप्स' लसुद्रमाभ यजिगानि षश्यन्‌ गञ्चस्य चारु 

हे 3.4 3१२ 

मेन! भाजु; शक्रण शाचिषा चकानम्तुनाये चक्र 
रजास प्रयाश ॥ ३॥ १३॥॥ अ० १०।१२३।६-८॥ 
भा०--(१) हे (वन) कमै सन्तान उत्पन्न करन हार आएमन्‌ ! काम्ति- 
सन्‌ दष्टः ( त्वा ) तुमका ( यद्‌ ) जब ( हुदा ) हृदय से, मन से ( देनन्त ) 
कामना करते हुदै विद्वान्‌ लोग ( अभि अचएत ) सात्‌ करते हैं तब दे 
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( दिरिययपे ) ज्यातिमवरूप, ( वरुणस्य ) सबसे वने योग्य, हुल ड 
निवारक परमात्मा के ( दूत | पास यमन करने हारे भोर (श्ार्युम ) 
अपने सामध्यों को धारण करने वाले ( शकुनम्‌ ) शङ्गिमान्‌ तुझ को उस 
समय (यसस्व) समस्त ससार के नियामक जगदीश्रर के (नाके) दु'्व गीत 
(योनो) ध्राश्नयस्थान ओषपद्‌ में (उप पतन्तं) विचरण काते हुए (मपय) 
उत्तम शान भोर कमे रूप पद के धारक पढ़ी के समान (अस्पचइत) दसते 

(२) (गन्ध ) गौलकिरणों के धारण करने हारे सूर्य के समान 
अपनी इन्द्रियों का धारण करने वाला वह घेनस्मेधावा आमा प्रापह़ 
रुप से ( चित्रा ) विचित्र दशनीय (भ्रायुधानि) यम नियमादि साधनाओों 
को । विज्ेत्‌ ) धारण करता हुआ (फं, भानन्दमग, सुस रुप (सवान; सूप 
के समान तेजामय (भाम) परम रूप को (दशे) देखणे के शिये (भधिगांक। 
सा मार्ग में ( अस्थात्‌ ) स्थिति प्राप्त करता दे चर (प्रिपाणि ) भने 
गय यथेष्ट कासनाभों को ( जनयत्त ) उत्प करता है, पष्ट विणता द । 

(३) वह ज्ञानी आत्मा (पत्‌) जय ( द्रप ) स्वयम गने 
हरे नद के समान गति करता हुआ ( समुद्रम्‌) उस भामन्द-रस क 
अगाध समुद क समान गंभीर परम जगदीश्टर को ( जिगाति ) प्राप्त होता 
हे या | विधमेनू । अपने विशेष धारश करन हारे सगवानू रो दया म 
स्थित होकर ( गृप्रत्य ) इसकी झकाता करने हारे याचक क समान सश 
भिल्लापी की ( चढा ) दृष्टि मे ( परपन्‌ ) पन स्वामी फो दयता $ 
तब वह स्वय ( भागु, ) सूर्य के समाग ( शकश ) शुद्ध | शोच्या) गेग 
से ( चकान ) देदाप्त होता हुआ ( तृतीये ) तारण छान गे, परम, 
सर्दी कृ, ( रजसि ) प्रकाशमान पद में ( रिषाथ ) झप़गे प्रिय मतया 
को ( चक्र ) पूर्ण करता है। इति मामः सरर, | 

उति विंशोध्यायः समापनः ॥ 
इति नवमग्रपाठळस्य हितीयाश्धे । 


झअयेकर्चिशोऽध्याघः 
अथ नवमप्रपाठकस्य दृतीया५थः ॥ 


अषि १-४ अप्रतिरभ एन्द्र, । ३ अप्रतिरथ ऐन्द प्रथमयो' पायु- 
भारद्वाज! चरमस्य । ३ अप्रतिरथः पायुर्भारद्वाज; प्रनापत्तित्र । ७ श्ञामो भारद्वाज: 
प्रथमयोः । ८ पावुर्भारदाज प्रथमस्य, एृरीयस्य च । ६ जय ऐन्द्र, प्रथमस्य, गो- 
तमो राइगण उत्तरयो, ॥ देवता--१, ३, ४ आधोरिन्द्र चरमत्यमस्त* । इन्द्र | 
बृहतपतिः प्रथमस्य, इन्द्र उत्तर्‍यो; ५ अप्वा प्रथमस्य, इन्द्रो मरतो. था द्वितीयस्य 
पवः चरमस्य । ६, ८ छिंगोषता सैग्रामाशिपः । ७ इन्द्रः प्रथमयोः । ९ इन्द्र: 
प्रथमस्य, विश्देधा उयो ॥ छन्द- १-४, & त्रिष्टुप । ५, ८ क्षुप परथमस्य 
अनुष्ततयो । ६, ७ पहुक्ति: चरमस्य, अनुष्ड्‌ इयोः ॥ स्वर १०-४, & 
पवतः । १, ८ येवतः प्रथमस्य, गान्यार' उदरयो, । ३, ७ पञ्चम, चरमस्य, 
गान्धारो द्वयोः ॥। 
६ ॥ १२ 
[१५४६] आश्चः शिशांना वूषभा न भीमो घनाघनः छो 
3 १ २९, 3 २ ३ 
पैणीनाम। सङ्क्रन्दनो5निमिप एकवीरा शम सेना 
अजयत्साकानिन्द्र ॥ १॥ 
[१८५०] सङ्क्रम्द्नेनानिमिषण जिष्णुना युत्कारण दुश्च्यवनेन 
ष्णुना | ताइग्ट्रण अयतत तत्लहृषत्ं युधो नर इपुह. 
सुनेन वृप्णा॥ २॥ 
निषाडमश 
[१८५१] स भपुहस्तैः स । सं षट सं युध (को 
सणन! स सुएजित्सोमपा ब श्यः ऽनग्रधन्बा प्रति 
प्वितासिरस्ता॥ ३॥ १॥ ‰०१०।१०३। १--३॥ « 
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भा०-- १ ) ( इन्द' ) ऐश्वयेशील इन्द्र राजा जिस प्रकार (ही 
शान, ) हीचणमति, ( शीशु, ) शीघ्रगामी, ( शुपभ न भामा) पृपम के 
समान अति भर्यकर ( घनाघन ) शुभा को बार २ मारने पाला, ( चप 
शीचा ) मनुष्यों और प्रजां को ( होमण' ) वि्ुञ्ध करने कपा देने 
हारा, ( संक्रन्दनः ) शत्रुओं के सुलाने बाजा या उनको सम्राम के बिग 
बुलाने बाळा, ( अनिमिप ) आाज़स्परद्वित ( एकदीरः ) एकमात्र पीर 
होकर मी ( सार्क ) एक साथ ही ( शत ) सेंक़ों ( सेनाः ) संनाए 
(्रनयत्‌ ) विजय कर लेता है उसी मकार यह इन्वरूप चारमा ( भा: ) 
व्यापक ( शिशान ) भ्रतिसूचम, सूचम २ तत्वों में भी जाने के किये 
तीषणमति ( दृषभ न भीम ) जिम एकार बेल अपने दोनों सींगा से 
भय पेंदा करता है उठी प्रकार तप शोर शान से सबके हदय भे गात 
चैठान वाल्वा, ( धनाघन' ) भ्रानन्द को निरन्तर वर्षाने के शिये साहाद 
धर्मेघ स्वरूप, ( चर्षणीना ) पदार्थ देखने द्वारा, इम्मा को कपने हारा 
उनम गति देने हारा, ( सक्रम्दन' ) उत्तम रीति से इंश्वररतुति का उच्चा 
रण करने वाळा, ( अनिमिप ) आस्मरहित, निद्रा को भी वशकारी 
( एकवार ) इन्द्रियो में एकमात्र सामध्येवान, होकर पद ( साक ) पुक 
साथ ही (शत सेना; ) सैंकड़ों चित्रवृत्तियों को (नयत्‌) विजय कर 
लेता है | 

(१) है ( नर ) धुरुपो ! आप लोग ( सक्रम्दनेन ) श्रो रो 
स्ताने वाळे ( धनिमिपेण ) भाल न झपकने वाळे, गिरालसी, सावधान, 
( निष्णुवा ) बिययशील, ( युत्कारेण ) युद्ध करने हारे, ( टुश्स्वयनेंग ) 
अविचक्षित रहने हारे ( शप्णुना ) पैदैवान्‌, ( इपुत्तन ) भनुप माण 
हाथ में लिये, ( दगया ) घजवान्‌ ( इन्दे ) राजा मे जिम प्रकार शरन 
को दृवाया जाता दे और युद्धं! मे बिजय ब्रात किया जाना है उसा प्रशा 
झाप लोग स्वराज से भी आधिक कष्टसाब्य भोश को ( सकदनेत ) 
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स्तुतिशीक्ष, ( अनिमिपेण ) अनालसी, ( जिण्छुना ) सघ इृब्द्रियों विषयों 
पर जयो, ( युत्कारेख ) विघातक धिध्नों से युद्ध करने हारे ( दुरच्यवनेन ) 
साधना से अविचद्ध ( एष्छुना ) चैयबान्‌ ( इपुहस्तन ) ज्ञान को हाथ 
में लिये ( दृध्णा ) सुखदपेक । इन्द्रेण ) इस इन्द्र आत्मा से (तत्‌ सहृष्च) 
चइ सब सहन करा और ( युधः) आने चाले भाभ्यन्तर शत्रुश्रा को 
( जपत) जीत जाओ | 

(३) जैसे ( स', इन्द' ) वद इन्द्र राजा ( इपुइस्तै ) धनुप बाण 
हाथ में लिये सुभदों मे ( वशी ) सब राष्टू पर वश करता है उसी प्रकार 
चइ आश्मा भी इपु अथीद्‌ कामना से प्रोरति, मरुन्‌ अथोत्‌ एकादश प्राणों 
से समरद शरीर पर वश करता है और ईश्वर प्रपने व्यत्‌ जल वायु एवे 
प्रचद्ण आदि सस्तो द्वारा समस्त ससार पर वश कर रहाहै। (सः ) 
चह इन्द्र राजा जिस प्रकार ( निषड्िभि;) वाया से सरे तूणीर तकंस 
चाले सुभदें के द्वारा नगर वा राष्टू का ( वशो) विजय करता हैं उसी 
प्रकार आत्मा इन्द्र नित्य निरस्तर सङ्ग रहने हारे प्राणों द्वारा ही शरीर 
पर एव परमात्मा प्रतिपरमाण् में व्याप्त पष्नमूर्ता द्वारा सब ब्याण्ड पर 
वश कर रहा दै, ( स इन्द्र' ) वह इन्द्र राजा जिस प्रकार ( युध ) युद्ध 
करने दवारा होकर ( गणेन ) अपने सहायक प्रजागण से ( सस्नश) मिले 
कर ( ससएजित्‌ ) अपने विप में मिल्ने शान्रसंघ को जीत लेता हे उसी 
मकार दह इन्द्र आत्मा ( युधः ) समस्त देहो को चलाता हुआ ( राणेन 
सस्षटा ) धपने प्राएगण से ही इस देइ को उचित रीति से निर्माण 
करके स्वय अपने से विपच में सङ्गठन किये काम, क्रोध, खोम मोहादि 
इन्तिय व्यसनो को एक दार ही जीत केता दे । और परमात्मा भी ( गयेन ) 
प्राकृतिक चैकारिक गण द्वारा समस्त सक्षार का ( सरूष्टा ) रचने हारा होकर 
ही सब संसार के संघात से चने पटा्यो को अपने वश करता हे । और जिस 
मकार राग्यासिपेक युक्त राजा (सोमपा ) सोमरस का पान करक ( बाहुशधें ) 
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अपने बाहु में उत्कृष्ट होकर ( उग्रधन्वा) भयंकर घघुप लेकर 
(प्तिहिताभि* ) फेंके गये वाणों से ही ( भत्ता ) सब आमु का माश 
करता हे उसी प्रकार थइ इन्द्र आत्मा ( सोमपा) ज्ञात और योगा 
भ्यास रस का आस्वादन करके प्राण और भ्रपान इन दो बाहुओं के 
बल से समपन्न होकर शोकाररूप धनुष को तान कर (प्रति हितासिः ) 
प्रोरित इडा, पिंगला, सुपुम्ना आदि नाढ़ियों से इस देह-बन्धन को 
शीघ्र ही काट डालता है। भोर पह परमात्मा भी समस्त सेसाररुप सोम 
या सूयेरूप सोम का पान या अदान करने, या पने वश करने हारा 
अपने प्रेरक घळ से सधशाक्रिमानू उग्ररूप में ससार की के व्यवस्था 
से सच को धुन डाजने हारा होकर अपना प्रोरति शक्कियों से ( भस्ता ) 
संहार करता है। 
39 39३ 3 प्रे रेश ३१२ 


[१०४२] बृहस्पत परिदीया रथेन रक्षोद्यामेत्रों अपवाधमानः। 
रे 


3३२ २५९ रर्‌३ १२ ३ २ 
प्रमञचन्त्हेनाः प्रमुणा युघा जयप्नस्माक्रमेध्याविता 


रथानाम्‌ ॥ १ ॥ 
ष्र रर३3 १२३ १२ ३३१२ रा 


[१८५३] घलविशाय, स्थविरः प्रवीर' सहस्वान्वाजी छद्मान 


१२ ३१२ 3१२ २२ 


। अभिवीरो अभिसत्वा लहाजा जैत्रमिद्ध रथमा 
39 
तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २ ॥ 
3९33 
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[१८४४] गोत्रभिदे गोविदं वञ्चाडुँ जयस्तमजूम प्रमुणन्ठमो 


3 १२ 


अला । इम सजाता झनुत्रीरयध्वामिन्द्र सखायो अनुसं 
रभध्वम्‌ ॥ ३॥ २॥ ° १०।१०३। ४०६ ॥ 


$० २१। ख० १। सू० २] उत्तराधिकरः ०१ 


भा०-- १) ( बृहस्पते ) बृहती, वेद वाणी के परिपालक आत्मन्‌ ! 
जिस प्रकार श्रहतीस्वदी भारी सेना का स्वामी, सेनापति ( रक्षोदा ) दुष्ट 
पुरुपा का विनाशक, ( आमत्रान्‌ ) शन्नुधा को दूर ही से मार भगाहा 
हुआ अपने ( रथेन) रथ से युद्धचेत्र में चारों ओर परिक्रमा करता दै 
उसी प्रकार है आत्मन्‌ ! तू भी ( रोहा) सब सम्राधित्रिघातक चिप्लो, 
कास, ध आदि भावों का विनाश कर । ( अमित्रान्‌ ) रनह इत्ति के 

` विनाशक, शत्रुभादों के उत्तेजक प्रक्ञोमनों, था द्वेपसावों को बितकेवाधना 
हारा दूर करता हुआ ( रथेन ) अपने मन या देहरूप रथ से ( परिदीया ) 
पेरिबाद्‌ होकर सोह साये पर गमन कर । भौर जिस प्रकार सेनापति ( सेना 
प्रभन्जन्‌ ) शत्रु सेनाओ को तोइता फोडता हुआ और ( युधा ) अपने 
प्रहार से ( प्रमृणन्‌) प्रातोहिसक शश्र को ( जयन्‌) जीतता हुन्ना 
अपने पक्ष के रथो का रक्षक होजाता हे उसी प्रकार हे बृदस्पने इन्द्र ! 
रामन | तू भी ( सेना. प्रभन्जन्‌ ) मोड से उत्पन्न दोपबृत्तियों को विनाश 
करता हुआ (युधा प्रण. जयन्‌ ) प्राणायाम के यल से विरोधी इन्द्रिय को 
चश करता हुआ ( अस्माक ) हमारे ( रथानाम्‌ ) इन दें का ( अविवा ) 
परिपाक ( पुचि ) हो। 

(२) जिल प्रकार सेनापति ( षलविज्ञायः ) अपने समस्त सेना 
सामध्ये को भली प्रकार जानता हुआ और साथ ही शमुपक्ष को सी 
जानता हुआ, ( स्थविरः ) पुराना, भ्रजुभवी या स्थिर रूप से युद्ध के 
अवसर पर जमने चाळा, (प्रवीर, ) सब वीरो में उत्तम सामध्येवान, 
( घरत्त्वार | शत्रु के आक्रमण को संहन करने हारा, ( वाजी ) ज्ञान 
झार वेग से युक्र, ( सहमानः ) शत्रु पर बिजय प्राप्त करता हुआ, ( उम्र ) 

` ताप्रणत्यसाव दोकर 4 अभिवारः ) चीर सुभरो ' को साध शिये ( अभि 
( सत) साविक बल और तेन को! धारण करे (शोषित) अपने "झवा 
दु 


६०२ , सामवेदभाप्ये { प्र ६ (३)। ६०२ 


को रासों से सस्माल कर ( जैन्न॑ रथं ) विजपशक्षि रथ पर चता है उत्ती 
मकार हे ( इन्दर ) आत्मन्‌ ! तू भी ( बलविश्ायः ) थागिक यज्ञ को जान 
कर ( स्थविरः ) योगसाधनों अथोत्‌ मुमुधु भागे के योग्य तप साधनों 
में खिर रूप से रह कर अधवा पुरातन, तू (प्रवीर ) उत्कृष्ट सामर्ध्यवान्‌ 
दोकर, ( सहस्वान्‌) सहनशील ( वाजी ) ज्ञानवान्‌, ( सहमान' ) तपरवी 
विति, ( उम्र, ) तेजस्वी, ( ्मिवीरः ) चारों ओर अपने सामर्थावान्‌ 
प्राणों को सग लिये, ( अभिसत्वा ) सत्व गुण में प्रतिष्ठित होकर ( सहो" 
जा; ) झोजस्वी और ( योदित्‌ ) जितेश्दिय, वैदवाणियों को ज्ञानी गा 
आत्मारूप गौ को प्राप्त होकर (जत्रै रथं ) मोतरमागे पर विय करने 
हारे रथरूप मो पर ( छा तिष्ठ ) झा बैठ, उसी में स्थिर होजा। 


(३) जिस प्रकार (गोग्रमिई ) शतुकुलो का नाश काने, (गो 
विदं ) एयिवी के विजेता या विद्वान, ( चत्रवाहु ) वञ्च घभौत्‌ सद्ग हाथ मे 
लिये ( भ्रज्म जयन्तं ) सग्राम करते हुए ( ओजसा ) अपने ष्च स 
( प्रख॒णन्तं ) शत्रु का नाश काते हुए सेनापति को उसके सहवर्ती सहा 
यक जोग और बान्धव लोग प्रोष्सादित करते और उसके साथ ही सय 
भी उसरी भाजा के श्रनुमार युद्ध करते दें । उसी प्रकार हे मसाप ) 
समान आख्यान था नाम से एकरे जाने वाले इन्द्रिगण और थिद्राो ! 
है ( सजाताः ) उसके साथ ही अपना सामर्थ्य प्रध्ट करने हारो । आप 
ज्ञोग भी (गोत्रीभदै) उस देइयन्धन को तोड़ने हारे, (गोविद) आमा को य 
परमे भर को भात करने हार दानी, ( वद्रशढु ) धेराण्य या ज्ञानरूप तम" 
चार को हाथ में क्षिये ( ओजा ) पने सग ओर ज्ञान क साम्ये से 
काम, यादि अन्त,-शगुद्रो को (प्रद्ययार्त ) सर्दैन राते एण (धमम) 
चरम, प्राप्य स्थान सक (अयन्तु) दित्य कने हरि (दम) इम 
(इन्द्‌) आएमा के ( भनुवीरयभ्य ) पी २ उसकी झा गे सक 


रह 
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सामथ्येवान्‌ रहो भौर ( झनु संरसध्वं ) और उसके शासन में ही सव 
कार्य करो | 
३२३२३१२३ ३ २ 3९२ ३२ 39१२ 3 


[१८५५] अभिगान्नाणे सहसा गाहमानोऽदयो वीर, शतमन्युः 
२ ३५१२३ २ २३ 3२ 


ऐन्द्रः । दुश्च्यघनः पृतनापाडशुभ्योऽ३ऽस्माकं सेना 


3१३ २ 


अवतु प्रयुन्छु ॥ १ ॥ 


न्ड 3२३१२ 3२ ३३२३१२ 


[१८५६] इन्द्र ्रालान्नता बृहस्पतिदाद्षिणा यक्ष' पुर पतु साम, 


3३२३१२ 


देवलनानाममिमञ्जतीना जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌॥२ 
११३२ ३ १२ 3१२ 3 १२३२७११२ 


१८५७] इन्द्रस्य दृप्ण बर्णस्य राश आदित्याना मरुतां शद्धे 


२ १२३२३१२ 
उग्रम्‌ । महामनस भुतनच्यवार्ना घोपो देवामां जय- 
3१२ 


तामुद्स्थात्‌ ॥ रे ॥ ३॥ श्र० १० । १०३ ६--६॥ 


भा०--{ १ ) जिस प्रकार ( इन्द्र.) वीर सेनापति, या राजा, 
( गोग्राणि अभि) मत्रकुको के प्रति चढाई करता हुआ और उनको 
( सहसा ) अपने बल से ¦ गाहमान: ) चीरता हुआ, ( अदयः ) उन पर 
दयाभाव न रखता हुआ, (वीर.) चीर, सामध्येवान्‌, ( शतमन्युः ) सैकड़ों 
प्रकार से उन पर ओघ करने द्वारा, ( दुरच्यचन:) शत्रुओं से अविचाजित, 
( एतनापाट्‌ ) शत्रसेनाओं का बिजेता, ( यत्सु ) युद्धा में अपनी सेनाग्रं 
की र्ता करता है उसी प्रकार ( गोत्राणि अभि ) देहो के भीतर ( सहसा 
गाइमान,) अपने बक के सामध्ये से विचरता हुभ्रा, (अदय“) तपत्या आदि 
द्वारा शरीर के सुखी पर बिचार न कर, निमेष होकर तप करने हारा (धीर, ) 
सामष्येबान्‌, ( इग्न, ) भरमा ( शतमन्यु ) सेक मज्ञानो से युक्त होकर 


०४ लामयेदभाष्ये [ प्र० ६२) | घू० ३ 


ma तन क 
“~ 


( दुश्च्यवन, ) ऋद्धि लिटि के प्र्ोभगे। में ने गिरस्स, दृटम्ध होइर, 
( पननापाद्‌ ) दुदृततियो का दवाता हुआ, ( शयुध्य ) अद्ितीग्र तेका, 
( यसु ) सम्रामे में शापुर और तात्विक भावों के परस्पर भप्राम ऐ ४१ 
सरो पर ( अस्मारु सेना ) हमारी सात्यिक सेना, उत्तम प्राण एशिया बो 
(प्र वहु ) रहा करे | त 


(२) (इन्द्रः ) जिम प्रकार राना ( चासा ) एन मरुदृगण पैशगों 
का या वायु के समान चढ़ाई करने मे तेज सेनाध्ो का गया होता है, उमा 
प्रकार (इस ) आत्मा गरद्गगा प्राणी का भो नेता हे । 2०5 [पुर ) भाग 
मागे ( घृषटस्पति ) शहतीऱ्वाकू फा पालक मन, राया के मख्त्री क समाम, 
( दक्षिणा ) कायक॒शन, यक्षशालिगी चितिशत्रि भोर (यज्ञ । पूती 
परमात्मा भर ( सोम" ) सचा प्रेरक प्राण ये चा? [ण्नु) चमरो । 
(,अभिमञ्चतीना ) असुर सेनाध का विगा करगे याली, ( तणस) 
झसुर दृत्तियों पर विजय करने साली । देवसेसानां । रिश्फट्रयटारा म १३ 
गृत्तियो क ( ग्रम्रं ) भागे २ सुप स्थान पर (सदा) एकादशा दए [पानु ) 


गमन फरत हैं 


(३) (क्टाग ) सुखाकी या बरनि हारे मिद्ध पर्गमेर समथ $ 
सावरु ( न्दम ] धन्द्र, भागा दा ( राशः ) सपक गायी ( पर ) 
शपथ परमाण हा थेर | आरिस्पानाँ ) १२ भरदिग्य अर (670 
पणा एनका {उम्र ) भ्रति मदन | आ" | बच सफल हो । (मरण 
विशा चित दुबै ताग के घपदादसा ( भुकार्ववर्ण | मुदा षे | 
हेट के यन्धन दो नाडा बने दो ( यापताम्‌ ) धागा घट विरत केन 
पमे ( ददाना ) हुन साद सभर को (पंग ) मादू | ड्र ? 


ऊस वटे! ८ 
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* धर्मिक राजा और उसकी सेनाझा के विषय में यह मन्न स्पष्ट है । 
परमात्मा पक्ष में भी इन मत्रो की कोजना है । प्रत्य काल में तीनों लोकां 
का विनाश ही त्रिपुरदद्दन हे । उस कलपना को चित्त मे रखकर इमी 
कार को छयामा उचित हे । ' * 


` ।। १२ 3१° ३3५श २२ 393 १२६४ 
[३८९८] उद्धपय मघवलायुधान्युत्सत्वनां मामकानां अनालि £ 
3२३ १२ 3 १२ र 3१२, ३ १० 
र उद्चहन्वाजिना वाजिनान्यद्रथानां जयतां यन्तु घोषा. ॥१ 
vb 3” ३३३३ १२ । 3२93 २३ ऐर रश 3 १" 
[१८१६] अस्माकमिन्द्रः खसृतपु ध्वजेष्वस्माकं या इपवरुता 

3३१२ ३१२ र्र 3 
. जयन्तु | अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मा उ देवा 
8१२ 


` अवता हवेषु ॥ २॥ 
३ पर १२ ३ ३२११२३११२. 
[१८६०] अल या सेना मरुतः परेषामभ्येनि न ओजसा स्पदे 
3 १३१२ ३ २३ ३० 

माना | तां गूहत तमसापबनेन यथेतपामन्या 'अग्ये 


rs 
ह 


“ड 


, न जानात्‌ ॥ ३॥ ४॥ 
र ड EE ३ ३ शै 


| ( आध द्वय ऋ० १० । १०३, ३० ११] यज्ञु' १७ ४२० | ४३ | 
दुनीया ऋग्वेद नस्ति किलक यजुः १७ । ४३ । अथ+ ३।२।६॥ र 


« आ०-- १) है ( मघदन ) राजन्‌ ! ( आयुधानि) युद्ध के साधनों 
को ( उदू हृपेय ) उचा कर । ( आमकाना ) मेरे सम्वन्धी ( सत्वना ) 
सात्विक दीर, चद्धवान्‌ पुरुषा के ( मनांसि ) हृदया को ( उत) इर्पित 
करो । हे ( ढुत्रहन्‌ ) दुरो को घेरने हारे शात्रू के नाशक राजन्‌ ( सेनापते ! 
( वाजिनां ) ज्ञाना पुरुषा ओर अशो के ( चाजिनानि ) श्ञानयुक्र कलो 
शिशक्वा और बुंगों.फो ( उद्‌ ) बढ़ाओ और ` (.जयवा, ) रथाचा ) एवजगर 


३०३ सामवेदभाप्ये [प्र ६।३)। घ्‌० ४ 


Aree ८४०७ 


शील रथो के ( घापाः ) नाद (उड्‌) उंच उदं । इसी रवार अपाम 
पक्ष में--( सघवन्‌ आयुधानि उद्इपैय ) हे परमातन्‌ या भान्‌ ! 
इमारी हुषटृत्तियां से युद्ध करने फे, या उसझो प्रहार फड [निक 
भगाने के साधना को उन्नत करो। ( मामफानां सायना गनामि उद्‌) 
मेरे निजी वलशाजी सात्विक प्राणो को उत्तम बक्षयुत्र करो । हे (बृ 
इन्‌ ! ( वाजिनां वानिनानि उत्‌) अज्ञान भावर के विनाशक पहार 
स्वरूप आध्मन्‌ ! इन्द्रियों की संविद्‌ शाङ्गियों को वटाको । (तवशा रधाम 
घोपा', उत्‌ ) विजयशीब सिद्ध झत्माओ्रों के घोष, पदपाठ और सतिष 
भी उच्च स्वर से हां । 

(२) (इन्द्रः) राजा ( भामारे प्यनेपु समोु) मारे मरे 
जब शत्रो के करडा में जा मिले तय भी हमारी रेणा को | ( भाम! 
याः इपचः ता जयन्तु ) हमारे जो बाया ई ये हो विगयशील है ।। अ 
माकं वीराः, उरे अदन्तु ) हमारे वीर कष्ट अलशाली विग । 
( देवाः हथेपु अस्मान्‌ उ भवन्तु ) देवनदिष्य शसपारी विद्वान मेमि 
गण युद्धा में मी हमारी रदा कों। अध्यामपद गे इख ) भारा 
( अस्मारुं ) हमारे ( ध्यमेपु ग्राणा के ( सद्तेपु) परर ससत ह 
लाने पर रक्षा करे, ( या' ) जो ( क्षपय") भानसटतिया ४ (0) रै 
(जयन्तु ) यक्षवात्‌ इ । { अस्मा चीरा) हगार प्रागस पररा) 
यांदा ( उत्तरे | उकटतर होशर रहें । | देवाः ) लिन साग ह हष 
श्रियां ( देशु ) इंश्रर की उपासना के अवमा में | सा मु} इम 


(अवन्तु ) पुरे मार्ग में जाने से यथाएँ । 


(४ (३ ( भर्ता ] पापु समान बेगबान्‌ बशी था ran 


विपेक्षी गेसो ! ( भमी था पदा सेर ) पद जो. शदो हो गेरा! % 
क्‌ 
शोता खभमागा ) गत स दमाई सोँच भधा का हुँई [६24 


आ० २१ ख० १।स्‌०४] उत्तराचिक्ष' ८०७ 


हमारी तरफ बढ़ती चली भरही हे (तां) उसका ( अपन्तेन तमसा 
शृदत ) किपाशाक्रि को नए करनडार तम या सूद्धा से ढक दो ( यथा अमी 
अन्यो अन्य न जानान्‌ ) जिसस वे पुरु दूसेर को न पहचान सके, इसी 
प्रकार भ्रध्याक्तपत्त में--हे ( मरुतः ) प्राणो | (असा) यह (या ) सो 
१ सना) मोहादि शत्तियो की परम्परा ( परेपां ) प्रह्मोमनो की अपने 
चात्मा मे भतिरिकि अन्य नासम पदार्थो का ( झजसा ) आतमा 
क यज से प्रतिस्पद्धा करती हुई, उसके बल या तेज पर आवरण डाळतो 
हुई ( अम्वैति ) सात्तात्‌ धारही दे और सुग्ध कर रही है ( तां) उसको 
( घतेन ) कर्म आर छान के दृढ संकल्प द्वारा (तमसा) उसको 
शियिद् कर डालने वाळे यक्ष से ( अप गूहत ) दूर करदो ! (यथा, जिससे 
( अल्प ) एक अनात्मभाव ( अन्य) दूसरे भाइ को (न जानात ) न 
उत्पन्न करे । 
3 3 १२ 


२ 
[१८६१] अमीषां चित्तं प्रतिलामयन्ती गृहाणाङ्गान्यण्ये परेहि । 


११ शोफैरन्थेनामिश्नास्तमल ३५ ३१२ 
अशिप्रेदि निर्दह इत्खु न्घेनामित्रास्तमसा 
सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 

3 3 १२ 3 $ नि 3 १ 
[१८६२] प्रता जयता भर इन्द्र च: शम यच्छुतु । 
३१ २ ३१२९ ३ ११३ भ्र 


उग्रा घः सन्तु वाहबाध्नाधृष्या यथाऽ्सथ | २ ॥ 
५५ 35२ ३ १२३३ 


[१८६३] 'अबसए परा पत शरव्ये ब्रह्मसरशिते । 
3 १२ 3 श 3२ ३ १ 


यच्छाभित्रान्प्रपच्चस्व मामीपा क॑ च नाच्छिषः ॥३।४॥ 
आपे नौ, श्र १०३ १०९] १२, १३ ॥ आया, यजु० १७। ४५ ॥ 
द्वितीया य्चु० १७। 9७ ॥ दुनीया शर» ,६ ।७५। १६ ॥ यजु० २७ । ४१ ॥ 


द्ण्द सामवदभाप्य [ प्र० ६ (३) | दु० ५ 
त म य र, 


भा०--( १) ( धसीपा ) इन आावुम के ( चित्त) चित्त को { प्ति 
जायन्त ) विमाहित करती हुई हे ( अप्वे ) पापप्रवृत्त! व्याधे! या 
हैं सीति ! ( ङ्गानि ) उनके अङ्गो को ( गृहाण ) पकड़ जे अपोद्‌' 
उनके शरीरा का नाश काढे | ( अभिमि ) उनतक पहुच भौर ( हसु) 
हयो में प्रवेश करके उनको (शाके ) शोको द्वारा ( निदृंह ) जला! 
0अमित्रा-) शबुग्ण ( अन्धेन तमसा ) अन्धकारसय सोह से ( सच 
न्ताम्‌ ) युक हो जाय । भध्यात्मपक्ष मे--हे पापप्रबृत्ते ! (अप्दे) सन्मागे, 
से दूर हराने वाळी । ( अमीषा ) इन हमारे प्राणों के (चैत ) चेम 
सामथ्ये को ( परतिलोभयन्ती ) प्रक्षोभन करती हुई तू ( घगानि ) 
हमारे अगो, शरीरो को ( गरृद्दाण ) ग्रहण करती है। अत' ( परेहि ), 
तू दूर इट जा । भौर तू स्नेह न करने हारे, द्वेप करने वाले पुरुषों के पास, 
( अभिमि ) जाती है थोर उनको ( शोके ) शोको द्वारा । हु) 
हृदयो में ( निदे ) दाह उत्पन्न करती हे, इसक्षिये ( थमित्रा' द्वे 
भावों से युक्त पुरुष ही ( अन्धेन तमसा ) अन्धकार भरे मोह से ( सथ 
न्तासू ) चिर जाते हैं । 


(२) हे (चरः) नेता लोगो! ( मेत ) आगे यढ ( जपत ) 
और विजय करो । ( व' ) आए लागो को ( इन्दः ) ऐशर्यशीज परमा 
( शमे ) सुख भौर शान्ति (पच्छत) दे । (घः) आप लोगो की 
(बाइच ) ब्राहुएं ( उग्राः ) उग्र बलवान (सन्तु) हों (यथा) 
जिससे ( अनाएप्या; ) आप खोय किसी के भी बशीभूत, अपमानित न 
(असथ ) होव । 

(३) हे इपो ! हे ( शरव्ये ) शरकारड के बने वाण ! है ( अहासत 
संशिते ) मन्त्र द्वारा वीष किये गये ! (अवधृष्टा ) वू घोड़ी जाकर ( जा? 
पर्त ) दूर जा ।-भौर ( झामित्रान्‌ ) शद्धो को ( म-पद्यरव ) पहुच भर 


० २१ ) ख० १।स्‌०४] उचरार्थिक' ८०६ 
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( अमीपाँ ) उनमें से (कंचन ) किमी को भी (सा) मत { उच्छिप- ) 
दच रहने दे । घध्याव्मपद्द में--हे ( शारव्य ) अन्तान के नाश करन 
याली, हे ( ब्रहासंशिते) ब्रह्मज्ञान या ब्रह्मोपासना से तीच्या की हु 
भगमशक्के ! ( अवस ) युक्त होकर ( परा ) इम देहमन्धन से द्र 
भोइघाम में ( पत) चक्की जा चीर ( गच्छु) छान प्रात कर, ( 'सगि- 
चान्‌ ) सोहादि शपुओं और बाधक अन्तरायी को सो । प्रपयत्व ) प्रात 
कर । ( झमीर्या ) उनमें से भी ( कचन) कित्ती एक को सी भा टच्छिप-) 
य न रहने दे । 


नदेतदरं ब्रह्म प्राणस्तदु वाङ्मनः ! 
ठदेरसत्ये तदुसृत्तं तद्‌ वेदव्ये सोस्य विद्धि ॥ 


as ७ 


घनुृहाप्दापनिपदं सहास्त्र धर दुपासानिशितं सघदीत । 
आयम्य सयू भागवतेन चेतसा षये तदेवातर सौम्य विद ॥ ' 
अणवो धनु शरो हात्मा पह तम्नध्यमुच्यते । 
झमसत्तेन पेद्धष्पे शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥। ( झुरडक २ । ३, ३, ४ ) 
मुण्डक उपानिपदू में प्रह्म को वेधन योग्य छच्य मानकर उसको वेघ 
काम के लिये सोपनिपट्‌ , ब्रह्मविधामय घनुए , उपासना की शाण पर्‌ 
चढ़ा आरमा रूप बाण और मणव ओकार रूप धनुप्‌ से निधामाद होकर 
छोदने पर प्रहमय होताने का उपदेश किया है । 
३१ २३१५२ न्र्‌ 3 १९३३२३१३ > 


[१८६४] करा. छुपणा अलुयस्त्वेनाद, गध्राणमन्नमसाइ्तु 
१ २ १२, र ३२३२३5५२ ३१ २ 
सेना । मेपां भोच्यघद्दारञ्च नेन्द्र वयांस्येनाननुसय- 
इ 5२ 


» 


न्तु वान्‌ ॥ ¦ ॥ 


2१० सामवेद्भाष्ये [ प्र० ६ (३) | घू० ६ 


3 , १, १३ १ ३ ३ १२३२ 
[१८६४५] अभित्रलनां मघवरन्नस्मासछुदूयतीममि । 
उपर २२ २ 3१२ डे १२ 


उम तमिन्द्र दुत्रउन्ञभ्चिश्च दहतं प्रति ॥ २॥ 
१२ ३२ ३१२ ३१ २३ १ २ 


[१८६९६] यत्र वाणा" सम्पताम्ते कुमारा त्रिशिखा इव । 
१२ ३१२३२३ २३१२ 


तत्र नो ब्रह्मणर्पतिरदितिः शर्म यच्छतु ॥ 


३ २३२२ 
विश्वाइ॥ शर्म यच्छुन्तु ॥ ३॥ ६॥ 

भाथे ऋ्ेदे न स्नः । तत्र द्वितीया भयव० १ | १॥३॥ 

तृतीया ग्र० ३। ७४ | १७ ॥ यञ्चु० २७। ४८॥ 


भा०--( १ ) ( सुपणा. ) उत्तम पष वाले { छका' ) गोध ( एना) 
उन शत्रुओं पर ( अनु यन्तु) जा दौढ़ें। ( भमो सेना) चट्‌ गतुसेता 
( यृध्राणा ) गीधों का ( अनम्‌ ) ओज्य ( अस्तु ) हो! हे इश्व ! राजन्‌ 
(पुष) इनमें से कोई भी (सा सोचि ) न बच रहे भोर ( भ्रधहारश्व ) 
कोई पापी भी (न) न छूट जाय ( एनान्‌ सचोत्‌ ) इन सत्र पर ( र्या 
ति ) गीध और कोवे ही ( धनु संयन्तु ) आ लगे । 

अध्यात्म पण में-( सुपणा ) उत्तम ज्ञान घाले, ( कॅकः ) सुया” 
मिक्षापी पुरुष ( एनान्‌ ) अस्त" गाभ्न, मक्षविधा के निलन फे ( भनु 
संयन्तु) पीछे जग जायें ! अयोत्‌ उनका निसूल नाश किये बिना न घोड़ें। 
( असेः सेना ) यह दुष्ट वासनाओं को सेना ( गृआायाम्‌ ) ग्रम के समान 
उत्पतनशीक्ष प्राणों के ( अन्नम्‌ ) मोज्य बने अर्थात्‌ प्राणों के बिरोध से 
उनका नाश किया जाय । (पुषा मा मोचि) इन पापभाधों में से पर 
भी न छूट जावे । हे इन्द्र | आत्मम्‌ ! ( श्रघद्दाररच न) पाप का भागी 


१८६४-०२, त युव तामिन्द्र एवरहन' भि अर्धई० । 


$०२१। ख० १। सू०७] उत्तराचिकः दर्‌?" 
र र EBS PRR SS 
सी काई विचार शेप न रह जाय । (वयांसि) गतिशील प्राण भी 
( एनानू ) इनको ( अनु संयन्तु ) पीछा करके सदेनाश करें 

(२) हे (मधवन्‌) इन्दर ! राजन्‌ । ( स्मान्‌) हमारे पतति 
( असि शद्ठयतीम्‌ ) साहाद्‌ शब्रुरूप होकर चढ़ाई करती हुई, ( ताम्‌ ) 
अमद्य चक्षवती ( भ्रासित्रसना ) शत्रु सना का झाप (अभि, च) और लि 
अग्रणी दोनी मिलकर ( प्रति दे ) सस्म कर डाको । अध्यात्मप म" 
हे ( इन्द ) दृत्रहन्‌ ! अज्ञाननाशक | मधवन्‌ ज्ञानवन्‌ पुरुष | तुम उस 
अमिन्न्द्धेपमाबरा की परम्परा को झपिरूप परमात्मा से मिलकर भस्म 
करदे । 

(३) (यत्र ) जहा ( विशिखाः) शिखारहित ( कुमारा इव) बालकों 
के ससान ( वाणा" ) बाण ( सम्पतन्ति ) पढ़ रहे हों ( तत्र ) वहां ( ब्रह्म 
यस्पतिः) चेद्‌ का विद्वान्‌ , परमेश्वर (अदिति) अखणिङत सामथ्येवान्‌ होकर 
हमें ( शम ) शान्ति ओर सुख ( यच्छतु ) प्रदान करें और ( विश्वाहा) 
सदा ( शर्म पच्छतु ) कल्याण करें| 

क 3 पर रर 3 २३२३१२ 


[१८६७] विरक्षोबिसृधो जाहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
वि मन्युमिन्द वृचहन्नमित्रस्थासिदासत: ॥ १ ॥ 


९२३ ३१ २ 
[१८६८] वि न इन्द्र सृघो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः 
२ २३१३ 3१२ 
यो असा अभि दासत्यघरं गमया तम' ॥ २ ॥ 
१२ ३७१२ २२३ ३ २ ३१२ 
[१८६६] इन्द्रस्य बाह स्थविरौ युवानावनाध्ृष्यों सुप्रनीकाव 
१२३ ५ २ 3३१३ 
सह ! तौ चुस्त प्रथमौ योग आगत याभ्यां जितः 
२२ 3 ३२ ३ 
मसुराणा सद्दो महत्‌ ॥ ३॥ ७ ॥ 
आधे दे ० ३० । ११२ ३ । ४ ॥ दृतीया ऋग्वेदे नास्ति । 


ददर सामबेदभाष्ये [ प्र०६ (3) | दु ७ 
niin 

भा०-<(१) है इन्द्र हे बुत्‌ ! (रक) राइस पुपर को । दि जह) 
विनाश कर । थार (सध विजहि) हमारे उत्तम देव्या पर लोग करने होरे 
झुरुपा को भी विनाश कर ।' (वृत्रस्य) हमे घेर कर नाश करने हारे निरूप 
शत्रु क | इनू ) आधातकारी उन दाह को ( वि रज ) गे डाल, जिन्हे व 
इसार ऊपर गड़ाना चाइता है । शोर ( झभिदासत' ) हमारे भाश करन 
दारे और हमें दास की तरह पराधीन करने वाले ( झमिन्नान्‌ ) ब्राभन्ता' 
*्यसना के समान शतुओं के ( अन्यु ) अभिमान और कोध को भी ( वि) 
दरनाश कर | शं १ 

(२) हे (इन्व) परमेश्वर ! (न ) हमारे श्रिध,) शत्रुओं को [बि महि) 
नाशकर आर ( एवन्मत ) अपनी सेनाएं बढ़ाना चाहने घाले जोगा को भी 
( चाचा यच्छ ) नीचे डाल दे । य ) भर ओ ( भ्रत्मान्‌ ) हमें ( भि 
दाति ) सव प्रकार से विनाश करता या दास के समान पराधीन करता 
है 'उसको ( तम" ) तृष्णा में था अन्धकार में ( यमय ) डाल । ध्यात 
पक में-झाम्यन्तर शत्रुओं को इन्द त्मा नाश को | हृदय का स्पर्श काने 
बाले दुर्भावों का नियमन करे और विनाशक मोहादि भावों को दूर को । 

(३) ( इन्त्रख ) राजा के समान इस घात्मा की ( युवानौ ) जवानी 
भरी सदा बलवान ( स्थाविरा ) मज़बूत, पक्षी, सदा खिर रहने बाली 
( अनार्य ) कभी पराजित न होने वाली ( तुप्रतीकी ) उत्तम रीति थे 
शत्रु का सुझावला करने वाली, ( अहो ) शतुभ्री के लिये भरल ( याहू) 
उनको पीढ़ा देने हारी, प्राण धोर अपान दो बाहुए हैं ( प्रथमे ) परार में 
दी ( योग भागते ) सआम के समान कठिन, श्रमदायी योग समाधि के 
अवसर प्रास होने पर (तौ) उन दोनों को उचित रीति से ( युम्जीत ) 
समाधि साधना में प्रयोग करे, अथात्‌ चित्तदृत्ति के खिर करन के लिये 
प्रायाग्राम का अभ्यास करे । ( थाभ्या ) जिनसे ( असुराणां) अन्य शणो 
का (महत्‌ ) बड़ा मारी ( सहः ) बल ( जितसु ) घश.ढिंया जाता है। 


ऋ० २१ । ख० १ । सू० ८] उत्तराखिकः ५१३ 


SN A अब 


माशि डे २३ 3 ३३ उ २3२३9३२ 
[१८७०] मर्माणि ते चमेणाच्छादयामि सोमस्त्वा रादासृतनाचु- 
डर चर 3१9२ | २३३१२३ १२३ ८ 
घस्ताम्‌ । उभावरीयो वरुणस्त रुणोतु जयन्तं त्वाश चा 
३ 
॥ न्तु॥१॥ 
[१२७१] अन्धा अमित्रा भवताशीपौणाण्हय इच । 


3२ 3? 397२ 


तपा वा अग्निनुक्षानामिन्द्री हन्तु बरे वरम्‌ ॥९॥ ' 
२ ३ १ २ ३२३ २ गन २३ 


[१८७२] यो न' स्वाऽरणा यश्च निष्ट्या जिघासनि। दत्रास्त सवै 
३२३ २२ १२ रर? ३२३ १२ र्र्‌ 


, घु्न्तु बह्म वर्म ममान्तरं शम्म वम्मे ममान्तरम्‌॥राद॥ 
परथमा तृतीया च श्र ६। ७५ । १८ । १९ ॥ तृतीया अथ ० १। १६ ॥ 
३, ५ । एतयो पूर्वोत्तराचे । द्वितीया श्रग्वो नास्ति ॥ 
भा०--( १ ) (ते) तेरे ( मर्माणे ) कोमल ममो को (दर्मणा ) 
कवच से ( आच्छादयामि ) ठकता हू । (सोम- राजा) दीपिमान्‌ राजा 
के ममान सयका प्रेरक सोस, परमेश्वर ( सुनेन) अमर भात्मशक्कि से 
( अजु घस्ताम्‌ ) भर भी सुराक्षेत करे। ( चरुण* ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
(दे) तुझे ( उरोवेरीय ) अधिक से अधिक वरणीय उत्तम सुक्ष ( इ- 
णोतु ) उत्पन्न करे । ( जयन्ते ) चरम मो को प्रा होते हुप (त्वा) 
तुको देखकर ( देवा") विद्वान्‌ लोग ( अनु भढन्तु ) र्षित दो | 
(२) हे ( मित्रा ) द्वेपसाव रखने हारे शब्रुओ ! तुन लोग | भ- 
ग्रीपाण ) चिना दिमाग के, विना सिरचाले ोधी ( अइय इच) सापो 
सति’ इदि (१।२३। ३) इत्यस्या" पूर्वा्ेमाग । 'देवास्त 
„ से धूवेल्तु ष्च व मंगान्तरम्‌' शंत (१ । ३९ । ४.) तमस्य 
„= „ उत्तरावमागः शति पाठमेदत्ियेकध; अपबे० | ह. > 


८१४ सामवेदभाप्ये [ प्र ६ (३)। स्‌०१ 
क समान ( अन्धा, भवत ) अन्धे, भविवेडी होजाओ। ( भनुना ) ` 
अपने ही कोष को झाग से फुके हुए, ( तेपां ) उनके ( घरै परं) उत्तम २ 
पुरुप था शिर को ( इन्द; ) राजा, प्रभु नाश करे । 

(३) (य.) जो (नः) हमारा ( त्वः ) सम्बन्धी दोकर सी वा 
स्वयं ( अरण, ) अप्रियाचरण करने वाखा है और जो ( निष्ट्यः ) दूर 
रहकर भी छुपे रूप में ( न. ) हमें ( जिधासति ) मारना चाहता है 
(त) उसके ( सर्वे ) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ पुहप ( धूवेन्तु ) विनाश 
करें । ( वह्म ) वेदान आर परमेश्वर ( मम ) मेरा ( अन्तर ) भीतरी 
(वर्म ) कवच या रघ्ासाधन हो । ( शस ) वह सुखकारी, झागन्देवन 
सब का शरण दाता हो ( मभ ) मेरा ( अन्तरम्‌ ) भीतर का एकमत 
रक्षक साही है । 

[१८७३] सृण न ममि, कुचसै पिरिष्ठा. परावत आ जगण्या 


१२ ३२ 3 १ 
परस्या' | सक से शाय पबिमन्द्र तिग्म वि शत्रून्ताढि 


चि मधो नदस्व ॥ १॥ 
3 39२ 
[१०७४] भद्रै करभि, श्टयुयाम देवा मठे पश्येमाळमिधेजत्रा! 


१ ररर 3 १२३ २ उक रर 39११३3 ११२ 


स्थिरैरगैस्तुप्डुवासस्त नूभिर्ब्यशमाहि देवहित यदा ॥ 


3 २ ३१ २ ३२१ 3 २२ 3२ ३87 ३ 


[१८७४] स्वस्ति न इन्द्रो दृद्धथवाः स्वास्ति न; पूषा विरवयेदा। 
3 २३ २३१९५ 


स्वरित नम्ताच्यों आर्एिनामि' स्ति नी बृहदम्पतेः 
१ 3२२१३ 


घातु ॥ खस्ति नो वृदस्पतिदेधातु ॥ ३॥६॥ 
आधा ग्र १० ।९८०।२॥उत्ते द्रे ऋ० ? । दर |८,१॥ 
५ भा०-- १) हे (इन्द्र ) परमश्वर ' आप ( गिरिए; कुच सुग" म 
सामः ) पर्ता मे रहने चाळ, कुसित रूप से विचरण करग घाले, चंगच 


आ २१ । ख० ६ । छू० ६ ] उंच्तराविफः ~— । 


दिपक हाथी या सिंह के समान भयकारी पुव आप ( सृग- ) योगिया से 
भीतरी गुफा में खोजने योग्य, या आत्स-परिशाधन करने योग्य हैं, झप 
(कुचर ) कहा नहीं व्यापक हो? अर्थान्‌ सर्येव्यापक हो। आप ( गि- 
रिष्ठा ) विद्वानों, वाणियों एवं घेद्मन्त्री में शब्द और उसके अथे रूप में 
विद्यमान हो और साथ ही सबके ऊपर शासक होने से सव के भपप्रद 
हो । ( आ परखा' परायत ) दूर से दूर देश, भलम्य मुक्तिधाम से हमारे 
हृदयो हक या 'परा' ब्रह्मविद्या के भी ( परावतः ) निगूढ परम रहरूमम 
भाग से थप ( आजगन्थ ) आते हो, या प्रकट होते हो । हे ( इन्द्र ) 
परमासमन्‌ ( सूक ) प्रसरणशीज [ तिग्मं ) तेजोमय, ताषण ( पविम्‌ } 
परमपादन शामवञ्च को ( सशाय ) अति तीचण काके ( शत्रून्‌ ) अन्तः" 
शत्र को राजा के समान । दि ताढि ) विनाश करो और । रूधः ) हमारा 
सदेस्व अपहरण करनहारे डाकुओं के समान तामस भावा को ( वि जुः 
दर्व } परे करो, दूर इदान । 


(२) दे ( देचाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! इम सब ( कर्णेभिः ) कानो से 
( सद ) कल्याणकारी, पुवे सदा सुखपू|क उत्तम उपदेशकों को ( शश 
याम ) श्रवण करें । सोर हे ( यजत्रा. ) सदा यज्ञ आदि घर्मकायी का 
अनुडान करनारे भद्र पुरपा । इस संब ( झघभि, ) आसं से | भन्ने ) 
सुखकारी पूढे कल्याणकारी पदार्थों को ( पश्येम ) दशन करें और ( तु- 
पुत्रास" ) इंधर का भजन एवं सत्प का वर्णन करते हुए (स्विः) 
दृढ ( झगै' ) अगं और ( सनूभि, ) दृढ़ शरीरा से { यद्‌ ) जो ( आयु) 
आयु ( देवत ) विद्वानों के हित में लगे या देव, परमात्मा ओ दी 
क्षायु प्रदान करे उम दीघे ११६ या १२० चपै या इससे भी अधिक 
आयु का इम ( वि झशेमदि ) भाग करे । 

(३) ( वृद्धश्रवा" ) सान्‌; यशस्वी और ज्ञानवान्‌ ( इन्दः ) परमे- 
खर ( न ) इमास ( सवास दातुः) हत्याय करे । ( सिधवेदाः ) सबक, 


द्र१६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (३) | घु० १। , 


सव पदाथौं का स्वामी, ( पूपा ) सब ससार का पाळरु, पोपक परमात्मा 
( न; स्वस्ति दुघाजु ) इसारा कल्याण करे | ( भ्रिष्टनमिः ) जिसके काल- 
रूप मदान्‌ शासन का काई विनाश नहीं करता वह (ताचमै ) सर्व 
शक्षिमान्‌ परमेश्वर ( न' स्वास्त दधातु ) हमारा कल्याण करे । ( बृह 
स्पति ) घेदुवाययी का पति, स्वामी, पालक परमात्मा ( नः स्वास्ति दधातु) | 


हमारा कल्याण करे | 
॥ ओम्‌ । स्वस्ति नो बृइस्पातिईंधातु ! 
पेद-सगवान्‌ का स्वामी भगवान्‌ हमारा सदा कल्याण करे । 


इति वृत्तीयाऽयपपाठक' नवमश्च प्रपाठक. समात'॥ 
इत्युतराचिक समाप्त, ॥ 


इति सामवेदसंहिता समाप्ता॥ 


रमचरस्त्रङ्कचन्द्रेच्दे पष्थ्याँ पौषे सिते शनौ । 
आलोकभाष्यं वेदस्य खाम्नोऽवधिद्युपायमत्‌ ॥ 


इति ओीऊागडीगुरुफुठनिभ्वियाल्यत्य प्रतिप्रिनविधयाळकारपदवीविभूपतेन 
लि माता ११ट्क़ शियालवल्य मी म/सूलौ वो गध्यलङनेन गुरकुरप्वत्तक 
रिताजकाचार्यश्री १०८ पुज्यपाद महर्पिसानत्य 
यपादश्री १०८ स्त्रामिश्रद्रानन्ड्यरस्वती 


प्हशायरणगोत्रोद्रवेन आपण्डितअपदेवशमणा 


४४८ सामवेदभाष्ये [ प्र० ३ (२) । स्‌» १४ 


[१००२) इन्र मदाय बाबुधे शवे जहा दाम । 
तामेन्मदत्स्वाजपूतिम मे हवामहे स वाजपु प्र ना विपत्‌ १ 

“[१००३| असि डि वीर लेन्योशेलि भूरि पराददिः | अलि दस्रस्य 
चिढ्दघो यजमानाय शित्तालि सुन्वत भूरे ते बस ॥ २॥ 


[१००४] द्रत आजयो घृष्णव धीयते घनम्‌। थुरूचवा 
५३२३२३ 3 


मदच्युता इरी क हनः कं बसो दघा5सा इन्द्र बसो दध 
॥ ३॥ १४ ॥ ऋ० १।८१।१-३॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखिये भ्रवि० [४११] ३० २०९ | 
(१) हे वीर ! ( सेन्यः असि ) तू सेना का हितकर हे । और (भूरि) 
बहुत ( पराददिः ) शत्रुओं को पराजय देने दारा है। भौर तू ( दञ्जस ) 
शवदप थोडे मामध्यै वाले निर्बल को (चित्‌) मी (घः) बढ़ाने हारा (असि) 
हे ।'तू ( घुन्वते ) घुखौ के उत्पन्न करने हारे ( यजमानाय ) यज्ञ के 
कत्तो, या करदाताश्रों को (ते भुरि बसु ) तू अपना बहुत धन (शिक्षत्ति ) 
देता हे । जो 'इन' अर्थात्‌ स्वामी या नेता के सहित होती हे वह सेना” 
कहाती है । इन्द्रियगण अएमा नेता के संग होने से सेना कहाती हैं। उनका 
हितकर, उनमें उत्तम आप्या 'सेन्य' है । वह काम ध्न आदि का पराभव 
करके सवरप ( दभ्न ) दहराकाश को भी विशाल करता है भार यजमान 
स्वरुप सुर्य प्राण को नाना अकार के ज्ञानेन्त्रिय और कर्मेन्द्रियों द्वारा मात 
साग्य घस्तुए दता ह्‌ । 
( ३ ) इसकी ध्याट्या देखिये अवि० सं० [४१४] ९० २११ । 


[६००९] स्वादोरित्था बिपूचनों मधा. पिवन्ति गोये । या इन्द्र 
२3 3 २ 
सयावराइष्णा मदन्ति शोमथा चर्बारचु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 


१००%--मदन्ति शोते’ इति ० । 


झ० ६! ख० ४ । सू० १५]. उंत्तराचिकः ४४६ 
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[१००६] ता अस्य पूशनायुत्र सोमं श्रीणन्ति पृञ्चयः।प्रिया इन्द्रस्य 
घनतो बजे हिन्वन्ति साग्रकं चस्वीरलु स्वराज्यम्‌॥२॥ 


१२३१२३१२ 3 


[१००७] ता अस्य नमसा सह सपर्येन्ति प्रचेतल: । व्रतान्यस्य 
२३ २ २ 


सश्चिरे पुरूणि पूर्ववित्तये वर्स्वारबु स्वराज्यम्‌ ॥३॥१५॥ 
० १। ८४४ | १०-११ ॥ 
भा०-- $ ) ध्यास्या देखिये अवि० स० [४०३] ९० २०८ । 

(२) (ताः) चे ( अस्य ) इस यामा के ( प्रशनाथुव. ) स्पशे, 
संग, या सञ्निकर्ष चाइती हुई, या भोग्य पदार्थों तक पहुंचने की चेष्टा 
करने चाली ( पृक्षयः ) रस तक पहुँचने बाली, ( प्रिया. ) मिय (घेनवः) 
गौझों के समान इन्दिया (सोम) शान को (श्रीणन्सि) और भी परिपक्क करती 
हें, बढ़ाती हैं। घौर वे ( सायक) नाश करने वाले, धन्त कर डालने 
चाळे ( बन्न ) वेराग्प को ( दिन्वन्ति ) उत्पन्न करती हैं और वे ( वस्यीः ) 
इस शरीर में वास करने हारे धारमा की गाक्रिया ( स्वराज्य ) भ्पने निजी 
झासमा के प्रकाशमय सत्ता के ( अलु ) अनुकूल, पश होकर उसमें ही 
विराजती हँ । साधक का अनुभव परिपक्क होने पर इन्द्रिया ही स्वयं 
भोग को त्याग कर देठी हैं। सौर घेराग्य होकर भाष्सा में आस्पन्तर 
शान-अकाश उत्पन्न होता है झार उसके अनुकल सब इत्तियां अन्वदृत्ति 
होकर रहती हैं। 

( ३) ( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट चेतनाशाक्रे से युग होकर (ता `) बे 
इन्त्रियरूप गो ( अस) इस आत्मा के (सहः ) सहनशक्कि या काम, 
क्रोध आदि पराजित करने वाजे यज्ञ को ( नमसा ) शरीर के बज़ को धन्न 
, के समान थप्ने प्राप्त अनुमव से ( सपयेन्ति ) ओर भी अधिक आदर 
झर भतुकूलता से बढ़ाती हैं। भौर ( पूर्वचित्तये ) पूर्य शान प्राप्त काने 

२8 री 


४५२ सामवेद्माष्ये ` [ प्र० ३ (२)! स्‌० १५ 


३११ रर3 १ २३२३२३ १» ९ 


[१०१३] घाणा शिशुना हिन्वन्नतस्प दीधितिम्‌। ' 


विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ १॥ 


१० ३१३ 3 ? १९३ पर २१ 3२ 


[१०१४] उप जितम्य पाण्योऽ३ऽरभकत यद्‌ गुदा पदम्‌ १ 
३१ २ 37ए २९२ 3५२ ३२? 


यश्चस्य ल्तबामामिरध प्रियम्‌ ॥ २॥ 
२ ३३ ३ 9२ 35३१ 3२ 


[१०१४] त्रीणि वित्तस्य धारया पृष्टेप्वैरयद्रायिम्‌ । 


मिमीते अस्य योजना बि सुक्रतुः ॥ ३ ॥ १८॥ 
ऋ० ६। १०२।१-३॥ 

भा०--( $ ) व्याख्या देखिये ्रवि० सं» [२७०] ४० २२४। 

(२ ) ( यत्‌ ) जब ( त्रितस्य ) मन, वाक्‌, काय तीनों से साधना 
करने हारे योगी आतमा के ( पाप्यो.) पापाण के समान कुचल डालने 
चाके, प्राण और अपान दोना के बीच में प्रकट होकर वह आानन्दरस 
( युद्दा ) भीतरी आकाशणुहा में ( पद) स्थिति को ( उप अभ ) प्रास 
होता है, तब ( यज्ञस्प ) पक्कस्वरूप आत्मा के ( सप्तवाममि' ) सातों 
ऊपर के धारणशीक्ष प्राणं से ( पयस) भानन्दकारी, उस भाष्मानन्द्रस 
का अप्स्वादुन क्या जाता दै । 

(३ ) ( घ्रितस्य ) साधक आत्मा की (धारया) घारणा से केवल 
(त्रीणि ) तीन रसस्थान प्रकट होते हैं। और उन तीनों ( शष्टेयु ) रस के 
चकु मुख्य केन्द्रों में आत्मा अपने ( रयिम्‌) कान्तिसय ऐश्वर्य को 
(ऐरयत्‌ ) प्रकट करता है । ( सुक्रतु ) उत्तम थोंगी साधक ( अस्य ) इस 
झातमा के (योजना) तीनां योग द्वारा-जागृत स्थानों को (वि मिमीते) विशेष 
रूप से जान छता है भौर साध देता दे । तीन स्थान-१ प्रहरन्म, 


०१५--१ऐग्वैरश रथिम इति झू० । त ह. दल 


० है। ख० है | धु० १६] उत्तराचिकः ४२३ 
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> आज्ञाचक्र यो सोमचक और ३ भणिपूर या स्वापेष्टान चक्र अथवा 


मूलाधार, हृदय भर अमध्य । 
५२३ ५२ -3२३ १२ ३२ 


[१०१६] पवस्व वाजसातय पवित्रे धारया खुत' । 
9 धृ 
इन्द्राय सोम विप्णवे देवेन्या मधुमत्तरः ॥ १ ॥ 
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[१०१७] त्वां रिड धीतयो दरिम्पबित्र अहुह; । 


३१३ १२ 3 १२ 


चत्ल ज्ञात न भानर' पवमान विधमाख॥ २॥ 
3 १२ 


> १ 
[१०१८] त्वं द्यां च मद्दिवत परथिवी चाति जश्रिषे । 


-' प्रति द्रापिमसुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥,३॥ १६॥ 
० ६।१००।६,७,६॥ 
_भा०--( १) हे सोम! ( वाजसातये ) ज्ञान प्राप्ति के द्िये (धारया) 
घारणावती बुद्धि दवारा निरन्तर ( तुतः ) सात्तात, किया गया, प्रेरित या 
उत्पन्न किया गया, तू ( मधुमचर' ) बरावर क्रम से,अधिक २ आनन्द 
और सुख का देने हारा होकर ( इन््ाम ) इख्रियाँ के स्वामी आएमा और 
( विष्णवे ) सर्वव्यापक परमात्मा के प्रकाश के लिये और ( देवेभ्यः ) 

विद्वानों के हितार्थ या आणो के ज्ञान के किये ( पवच्व ) प्रकट हो । , 

' (२) हे ( पवमान ) व्यापक रसरवरूप ! ( मातर ) झौएं ( जाते? , 
उत्पन्न हुए (चन्से न) बचे को जिस प्रकार (रिहन्ति) चाटती हैं । उस प्रकार 
( घीतय, ) ध्यानद्वाचचियां ( विधमाशि ) विशेष घारणा के स्यक्ष, ( पवित्रे ) 
पवित्र शुद्ध घारणास्थान में ( अट्टुइः ) पुक दूसेरः का घात-प्रतिधात या 
बिरोध न करती हुई ( इरिं ) सव दु खों के द्वारक, ( स्वा), तुसको उसु 

, कता से ( रिहन्ति ) आस्वाद खेती हैं तेरे वानन्द अनुभव करती हैं । 


१०१ ६---वानसातमः”, इति श्र० । 77 0 0 


०१ 


४१४ सामवेदभाष्ये [ प्र० ३(२)। स्‌० २० 


(३) है ( महिषत ) महान्‌ कमों के करने वाले परमात्ममू ! भए 
(थां) धाकाश या सूरय, थोर ( एयिदी च ) पृथिवी दोनों लोकों को 
( भति जभ्रिषे ) पार करके भी दोनों को प्रहण किये हुए हो । हे ( पव. 
भान) सर्वेष्यापक ! ( महिरदना ) अपनी महिमा से आप (वापि) रूपवान 
जगत्‌ को कदच को दीरपुरुप के समान (परतिमुम्चथा ) धारण कर रहे हैं। 

१7३3 39 २३ १ २३२३२३ २३२३५९२ 


[१०१६] इन्दुबीजी पवत गोन्योघा इन्द्र साम; सह इम्बन्मदाय । 


२३२३ १२३१९२१3१२ ३२३१२३ १२ 


हरिति रक्ता घाधते पयरातिं घरिचरटुरचन्त्जगस्य राजञा॥? 


२३१२३३२ 3२ ३१२ रर 3 १र 


[१०२०] अध घारया मध्वा एचानस्तिरो रोम पचते भदि दुग्धः। 
२३३ १ ३१ २३२ ३२ ३१२ 3 १२ २२ 


इन्दूरिन्द्रस्य सख्यं जुपाणा दवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥२॥ 
3२३१२ 3२३१३२३४ १३० २ 3२१ 


[१०२१ [आभि प्रतानि पवते पुनाना देयो देखान्त्स्वेन रमन पृञ्चन। 
२३१२ ३११ २३३२३ १२ 3 १३ ११ 
इन्ढुदमाण्युतुथा घाना दश क्षिपो अव्यत साना भव्य 
॥ ३॥ २०॥ अण $ | ६७ | १००१२॥ 

भा०--( १ ) भ्यात्या देखो अविकल सं० [ १४० ] १० २०० | 

(२) ( अध ) भोर (भविदुग्ध,) दृह साधमों द्वारा घा घमैमेध द्वारा 
उतपन्न किया गया (इन्दुः) भानन्दरुष सोमरस (मध्वा) शञागसरपश्र, मधुर 
मनोहर ( धारया ) धारणा द्वारा ( चानः ) संयु होडर ( रोग ) भ्यव” 
घापक पदायौ को ( तिरः ) पार करके ( पवते ) बहता या प्रकट होता दे! 
मह ( इन्दाप ) आत्मा की ( सरपं ) मिप्रभाव, प्रेम था भानरदरुपर्ता 
हो ( उश, ) प्राप्त काता हुआ ( देवः ) प्रकाशमान, (मामा! ) भागश 
इरंध्वस्प होकर ( देव्य ) बटा, आएमा के ( अदा ) इरे भीर आगर! 


का कारण होता है। 
RRS IIT rd 
१९१२-० शिमिप्रिदानिं विकरा 
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, (३) ( स्वेन रसेन ) अपने आनन्द रस से ( देवाम्‌ ) विद्वानों या' 
इन्द्रियों को (इम्चन्‌) तृप्त करता हुआ (देषः) सुख शान्तिप्रद, तेजोमय बीये, 
( पुनान. ) स्वतः स्वच्छ और पबित्र पष व्यापक होकर . ( ब्रतानि ) सब 
कमो को ( अभिपवते ) पवित्र कर सर्वेत्न प्रकट होता है। ( इन्द्रः ) आत्मा 
( ऋतुथा ) प्रत्येक ऋतु के अनुकूल, या प्राणों के बल से (धमोणि बसान ) 
घारण-सामथ्यो या नाना धमो भयौत्‌ गुणों को सम्पादन करता हुआ 
( अन्पे सानो ) न गतिशील, प्राणमय, स्थिर सानु अयोत्‌ सुखग्राइक 
अंन्त,करण में ( दश डिप. ) दशो छिप्रगति करनेहारी इन्द्रियं को 
( अव्यत ) प्राप्त होता दे । 

० ऊध्मेरेता योगियों की साधना से वीये उध्ययामी होकर उन में सवा 
ब्टतुभा में सहनशीलता उत्पन्न करता चोर इन्द्रियों में बल पैदा करता दै । 


इति पए, खण्ड; । 
3१२ २३.२ 3 
[१०२२१ आ ते अझ इबीमदि शमन्त देवाजरम्‌ । यद्धस्या ते 
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पर्नायसी समिद्दीदयति दावी स्तोतृम्य आमर ॥ १ ॥ 
१२३ 


[१०२४] ओमे इन्दर विश्पत दवी धीणीप आसने । उतो न 
१ 


उत्पुपूर्यों उक्थपु शवखस्पत इष स्तोतृभ्य आभर ॥३॥२१॥ 
र क्र» ५। ६४५५, ३ 
भा०--( १) हे ( भ्रप्ते शानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमाहान्‌ ! 
हे ( देव ) सबके प्रकाशक ! ( ते ) तेरी परासि के निमित्त या तुक से हम 
१०२३ -'शोचिपस्पतेः। १० २४/उगे स्न सपिपो' इति छ०॥ 


४५६ * सामवेदभाष्ये [प्र० ३ (२) । सु०२२ 
('दुमन्तं ) प्रकाशित, ( अजरम्‌ ) च जाण होने वाञ्च, अमर, नित्य अपने 
आत्मा को ( इधीमद्दि ) प्रकाशित करते'हैं । (यद्‌ ) ओर जो ( धवि) 
मध्य आकाश में ( पनीयसी ) व्यवहार करने योग्य, अतिस्तुत्य ( समिद्‌ ) 
समान रूप से प्रकाशित होने घाली सूये रूप ज्योति ( दीदयति ) चमकठी 
है ( सः ) वह भी (ते ) तेरा ही प्रकाश दे। इस कारण हे परमात्मन्‌ ! 
( स्तोस्तुम्यः ) सत्य गुणो के प्रकाशक बिद्वानों को झाप ही ( इषे ) उत्तम 
ज्ञान और भन्न ( झा भर ) प्राप्त कराइये । 
¦ (२) हे (ज्यातिषः स्पते). सूये आदि उ्योतियों के परिपाक परसामन्‌ ! 
( शक्कल ) शुद्ध कान्तिस्वरूप (ते) धापको (ऋचा) ऋग्वेद के ज्ञान द्वारा 
( इविः) समपैण करने योग्य इस आत्मा रूप इवि को (तुम्य) आपके लिये 
( आहूयते ) सव प्रकार से अयित किया जाता है । हे (सु' चन्द्र ) सबको 
उत्तम सुख, भाव देने हारे ! दे ( दस्म) सबके भीतर नया, वा विश्न के 
दत्ता ! हे ( इब्यवाट्‌ ) समस्त संसार को पहन करने हारे | दे ( विरपते ) 
समस्त प्रजाधों के स्वामी ( स्वोतृम्यः ) सत्य गुणों के प्रकाशकों के नि- 
मित्त ( इपम्‌ ) अन्न और उत्तम ज्ञान प्रेरणा को (धा भर) प्राप्त कराइये । 

(३) हे ( सु-चन्द ) सबै उत्तम ऐश्वयौं के स्वामिन्‌ ! सर्वसुखकारक, 
( विश्पते ) प्रजेश्नर ! हे ( शवस्र स्पते ) सवैशङ्गिमन्‌ । सव बको के 
स्वामिन | आप ( उभे ) दोनों ( दर्वी ) अज्ञान का दलन करने हारे शान 
और कमै था सूर्य और एयिवी को ( आसनि ) अपने सुसस्थानाप तप में 
( श्रीणीपे ) परिपक करते हो और ( उक्येपु ) भरला करने योग्य घमे- 
थुक्क करों में, यशी में ( नः | हमें ( उसपूपौ ) उत्तम फलो द्वारा पूर्ण 
करें ( इपं स्तोतृभ्यः, भा भर ) आप विद्वान, सत्यज्ञानी पुरुषों को अग्र भोर 
ज्ञान प्रात कराइये । 

१२३३१२ 3१२ 3.१ 3२ 
(१०२५] इन्डाय साम गायत बिप्राय वदते दृईत्‌। 
3,१३ „3 विरद 3 १.२ 


ब्रह्मकृत बिपखित पनस्यंचे ॥१॥ 


० है। ख०६। २० २३] उत्तराचिकः " ४१७ 


० >> 


[१०२१] त्यामैन्द्रमेमूराति त्वे चर्ज्येतराचय. । 
विश्वकर्मा विश्वदेवो म असि ॥ 
[१०२७] बिश्राजञ्ञ्यातिपा स्वा५३५रगच्छो (चनीन्दव । 


देवास्त इन्द्र लख्याय येमिरे ॥३॥२२॥ अ० धष ९४१-शा 
भा०-(9) ब्यारया देखो प्रविकत्त स० [३८८] ए० २०० । 

(२) हे इन्द्र ! (वस्‌ ) थाप ( अभिभू. ) सवस अधिक सामर्थ्यवान्‌ 
( असि ) हो। ( त्वं) आप ही ( सूर्य ) सूर्य को ( अरोचयः ) प्रकाशित 
करते हो। और आप ही (विश्वकमा ) समस्त संसार के पनाने हारे ( वि- 
अदेवः ) सबके प्रकाशक शर उनके उपास देव सव ऐश्वयौ के दाता, सव 
देवों के देव घोर ( महान्‌ ) सबसे यदे पूजवीय ( अलि ) हो । 

(३) दे (इन्द) परमेश्वर ! श्राप ( दिवः ) सूये भ्रादि समस्त योलोक 
के ( रोचनं ) प्रकाशक, झानन्दमय, सात्विक ( ज्योतिपा ) ज्योति से 
( विज्ञामनू ) विशेष रूप से देदीप्यमान होकर ( स्व ) भानन्दुमय 
मोष में ( अगच्छ ) व्यक्त दो। ( देवाः । सब विद्वानूगण ओर तेजस्वी 
पृथिवी आदि लोक भी ( ते ) तेरी ( सख्याय ) मित्रता के लिये ( येमिरे ) 
प्रयत्न करते है । 

[१०२८] असाषि सोम इन्द्र त शिष्ठ घुष्णबागदि। 
झा त्वा पणक्किन्द्रिय रजः खयो न राश्मिभि- ॥१॥ 
[१०२३] आ तिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते रह्मा हरी | 


अवोचीन सुभे मनो आवा &णोतु चग्चुना ॥२॥ 
[१०३०] इन्हामिद्धरी वदतो प्रतिएरावसम्‌ । 
ऋषीणां रुष्डतीरुप यक्षं च मानुषाणाम्‌ ॥३॥२३॥ 
भअ०7१ | ४४ । १, ३, 


४४८ सामवेदभाष्ये [ प्र० ३ (२) । स्‌» २३- 


भा०--(१) घ्याख्या देखो अविकत्त स० [३४७] ए० १८० | 
(२) है ( श्त्रइन्‌ ) विज्ञ के नाशक ! ( रथम्‌ ) रमणीय, अत्यन्त 
'प्रेय, रस रूप हृदय या आतमा में, रथमे वीर पुरुष के समान ( भ्या तिए ) 
आ, विराज! (ते) तेरे (इरी) इरण करनेदारे, भजन करने दाणे मन और 
चाणी दोनी को ( अक्षणा ) मन्त्र द्वारा (युशा ) वाणी ( घखुना ) भनो 
इर ध्यान द्वारा हमें ( ते ) तरे ( अ्रधोचीनां ) भभियुख ( सु-कृणो0 ) 
उत्तम प्रकार से करे जिससे तेरा साहात्‌ करें। 
(३) ( हरी ) हरण करने हारे मन और वाणी, शान भोर कमे दोनों 
( अप्रतिषष्-शवय ) अदम्य और असद्वा, बजवान, ( इन्द्र) रातमा को 
( ऋण ) विद्वानों या इन्ियों की ( धुस्तुतीः )उत्तम स्तुतियों भौर भ- 
सिक्षापाश्नों को और (माजुपाणां) मनुष्यों के (पश्ञम्‌ ) यजन थोग्य, उपारय 
और सगति करने योग्य परमेश्वर को ( उप वहतः ) प्रात कराते हैं । 
इति सप्तम: खण्ड; । 
en ~ ४० 
इति दितीयो5१: । 
इति तुतताएः प्रपाठक: समाप्त; ॥ 
इति पष्टोज्ध्यायः ॥ 


अथ चतुथः प्रपाठकः ( प्रथमोधे,) 
अथ सप्तमोउध्याय; 
eC 


शषः? (१ ) आक्ृशमाषा (२, ३) मिझ्तानिवाररी २। है, ११ 
दाप । ३ देषाविधिः | ३ दिरण्यम्तूप- । ५ भरमार) ६ जमप्निः । ७ ङुश्म 


अ० ७ । ख० १। स्‌०१] उत्तराचँकः ४५६ 


os per 


ae wpe, 


मागिग्सः । ८ वहिए। । ६ त्रिशोकः फाण्वः | १० इसावा; । १२ सहमय" । 
१३ शनहीयुः । १४ शुनःशेप आजोगर्ति! । १६ माल्याता यौवना४ः । १५ 
मधुण्छन्दा वेशमिन्र: । १७ अमिन; काइयपो देवरो बा । १८ ऋणचय, शाक्तय, । 
३६ परननारदौ | २० मनु" सातरणः । २१ तुन्सः | २२ बन्धुः सुगन्धु तव 
न्घुनमिरनभुक्ष गौपायना टौपायना वा । २३ सुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः । 
२४ ऋषि रेशा, प्रतीत्य या ॥ देवता--१--०६, ११-१३, १७-२१ 
एपगान- सोमः । ७, १२ अग्निः | १० इन्ट्रानी । ३, १४, १६, इन्दर" । १२ 
सोमः । ८ आदित्य” | २४ विशेदवा, ॥ छन्दः---$, ८ जाती । २-६, ८-११, 
११, १४,१७ गायत्री | १२, १५, श्वी । १६ महापहततिः | १८ गायती 
हपोदद्ी च। १६ उष्णिक्‌ । २० अतुष्डप्‌ २३, २३ पिष्डप्‌। २२ मुरिगद्‌एपी। 

४-१, ७ निपाःः। २-६, ८-११, १३, १४, १७ पश्जः। १-१४, 
२२ मध्यः १६ पञ्चमः । १८ पनः मध्यमश्च । १६ ऋषभः । २० गान्धारः । 
२१, २३ पैवतः ॥ 

3 २,३१२ 


[१०३१] ज्यातियेश्स्य पत्रत मघुप्रिये पिता देवनां जनिता 


३१२ ३१२. उक रश ३१ २ 


विभूत्रसुः दधाति रत्नं स्वघयोरेप [च्य मदिन्तमा मत्सर 
गन्दा स्का व ३ हिडे ३२१२ 
१२ १ रे 
[१०३२] अमिकन्दन कलश वाज्यपोते पतिदिवः शतधारो विच- 


हसिम 


न्ञण' । हरिमत्रस्य सदनेषु लीद्ति मशृूजानाऽविनि 


{॥२॥ 
सिस्खामदप डाडा २ ३१ २३ ५२ उर 


[१०३३] अग्रे एलन्धूर्ना पचमाना अपेम्यभ्र वाचा अग्रिया ग 
> 3११२२ ३१ ३ 
यच्छालि। अप्र घाजस्य भजस महद्धनं म्वायुधः 


साम सय़स | ३॥१॥ त्र ६ । ८७।१०-१२॥ 
१०३२-३ 'मपत्यमे', भाच्छति! इति क्ष । 4 ०4 
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भा०-{१) ( पशस्प ) यज्ञ, जीवन श्र समस्त अकाएड का ( उपो- 
त” ) प्रकाशक ( प्रियस्‌ ) सबसे उत्कृष्ट ( मधु) सनन करने योग्य, थोग 
समाधि द्वारा साद्ात्‌ करने योग्य, ( देवाना पिता ) २४ देवों का पालक 
और ( जनिता ) उत्पादक, ( विभूवसुः} सर्वेष्यापक होने से सुब के 
भीतर वास करने और सबको वास कराने हारा, ( स्वधयोः ) अपनी सत्ता 
से देह और विधा को धारण कराने घाले, जीवात्मा थोर प्रकृति इन दोनों 
के र्भातर ( अपीच्यम्‌ ) झति सूषस, सर्चन्न ब्यापक ( मदिन्तमः ) सपसे 
अधिक धानन्दसय और ( मत्सरः ) सबके हृदयों में आनन्द को बहाने 
चाला ( इन्दरियः ) ऐेश्वयेमय, अथवा इच्चरूप जीव आएमाओ का हितकारी, 
( रसः ) सदेव्यापक, रसस्वरूप परमात्मा (रत्नं) समस्त ज्योतिमेय 
पिण्ड, हिरण्यगभे को या अति रमण योग्य सुखमय सोइ को ( दधाति ) 


घारण करता दै । 


(२) ( चाजी ) स्वेशक्षिमान्‌ , ऐश्वयेवान्‌ ( दिवः पतिः ) धोष्ञोक का 
या सूयोदि दिव्य पियडों का भी परिपालक, उनको नाश होने से बचाने 
चाला स्वामी, ( शतधार ) सैकड़ों घारण-शक्षियों से युक्र, ( विचक्षणः ) 
समस्त ससार को देखने वाला, ( अभिक्म्दन्‌ ) नाद करता हुआ, गजैता 
हुआ ( कक्षशपु ) कक्षशों में, जीवधारियों के देहे में आत्मा के समान, 
( अवैति ) व्याप्त रहता है) और वही ( हरिः ) सवके कर्टो और तापों 
को इरने वाला, सवको गति देने हारा ( मित्रस्य ) अपने सेइपात्र भात्मा 
के ( सदनेपु ) निवासगृह, देहा में सी ( सीति ) व्यापक होकर वाजता 
है। वदी ( वृपा ) सब सुखों का वपक ( सिन्धीभ, ) विषयों के प्रति हुत 
गति से जाने वादी ( अविभिः ) तस्मात्राओं था इन्द्रियों या प्राण शक्तियों 
द्वारा, धारयाओं। द्वारा ( ससेजान ) वार र शोधा, थो चार २ खोजा, या 


सादात्‌ परिष्कृत किया जाता हे ।' 


ञझ० ७। ख० १ | रू० २] उत्तरारत्रैकः ४६१ 


Dn  लामालमी। 


(छ ह ऑल डी PPPS pp Tepe NAAN Se ना के के wr 


(रो हे भाब! वू (पिन्घूना) उन सषम इत्दिय शाकियो प्राणों के (मे) 
ग्राग ही ( पवमानः ) उपोति,स्वरुप होकर प्रकट होने घाला ( चाचः 
शमे ) घाणी के भी झग और ( गोपु) प्रायेन्दियां के भी ( प्रिया ) 
नेता के समान ( अमे) आगे होकर ( गच्छुसि ) जाता है अधीत 
बह उनसे भी परे रहकर उनका आइ विषय नही होता। ( वाजस्य) शान 
ओर यल का स्वामी प्राण के मी (अग्न ) आगे ( महद भने ) बढ़े भारी 
झोनन्टरूप फोप को ( भजसे ) धारण करता है शोर ( स॒ आयुध, ) 
उत्तम सत्संग साधनों से युक्र या उत्तम शक्तियों से सम्पन्न होकर है 
( सोम ) सबरे प्रेरक, झाप्मद्‌ | ( सोतृभिः ) योगियों द्वारा तृ ( सूयसे ) 
सारात्‌ किया जाता है। 

१२ ३२ ३१ २४ र्‌ ३२ 


[१०३४] अरुक्षत प्र धाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 


३१ ? 3 ११३ 


शुक्रासो चीरयाशत्र: ॥१॥ 


3 १ २ 3१२३१२३१२ 


[१०३४] शुम्भमाना ऋनायुभिभ्नेज्यमाना गमस्त्योः 
५२३१२ ५२ [| 


पवन्ते घार छब्यय ॥२॥ 
प्र २३२३२३ १ २३ २३१२ 


[१०१६] त विश्वा दाशुष वस सोमा दिव्यानि पार्थिवा 
3 3१ १ 


पदन्वामान्तरिइय। ॥३॥३॥ श्र ३।'६४। ४-६ | 
भा०--(१) व्याख्या देसों अविकल स० [४८२] १० २२४ | 
(२) ( ऋतोयुमिः ) सत्य, यज्ञ धोर आत्मा की कामना करते वाले 
शिप्य साधकों हारा ( शुस्ममाना; ) स्तुति 'किये , गये, आर्थना किये गये 
या उनसे शोभा प्राप्त करने वाले, ( गभस्त्यो, ) अन्धकार को दूर करने 
हारे, छान भोर योगास्यासं दोनों से ( रृज्यसाना: ) अपने को परिष्कृत 
शुद्ध, निष्पाप मलरहित, करते हुए ( अन्यये.) आत्मा से उतपन्न, मा 


४६२ सामवेदभाष्य.. [9०५ (१) | खु०३ 


अध्यय, अविनाशी ( वोर ) सत्र कए के पारक, रक्षास्थान, भमय परमेश 
में ( पवन्ते ) विचरते हैं । 


(३) (वे) वे (छोमाः) सोग्पगुणसम्पश्च, विद्वान्‌ भोगीनन 
( दाशुप ) भाव्मसमपेण करने हारे शिष्य के लिये ( विव्यानि ) दिव्य, 
पारलौकिक और ( पार्थिवा ) इइल्ाक के और ( आन्तरिधमा ) भध्यमछोक 
के (यसु ) वास भोग्य शानरूप ऐश्वर्य को ( पवन्ताम्‌ ) प्रदान करते और 
स्वयं प्राप्त करते हैं । 
१ २ ३११ रेर 3११ 3१ २ 
[१०३७] पतस्व देववीरति पावर खोम रंह्या । 


३४२३ २३ १२ 3 
[१०३८] आवच्यख महि प्सरो वृषेन्दो थन्नवस्तम: । 


झा यानन्धर्णसिस्त्रदः ॥२॥ 
3२३ १२ ३१२ ३१२ 


[१०३९] अधुक्षत प्रिय मधु धारा घतस्य वेधसः । 
अपा धलिष्ट सुक्त: ॥शो 
39 २ 3 श्र 


[१०४०] मद्दान्त त्वामहीरन्वापा अपान्त सिन्धः । 
यदु गोमिवालयिष्यछे ॥४॥ 


3 १ 3 २३१ २३२ 
[१०४१] समुद्र अप्सु भामूजे विष्टम्मा धरुणो दिवः । 
साम पवित्र अस्मयु' ४ 
१२ ३ २३१२३२३ १२ २१३२ 


[१०४२] आचिकददुपुपा हरिमदवाम्मित्रो न दतः ! 
स सूर्यण दिद्यते ॥६॥ 


छ ७ । ख० ११४०३] उत्तराचिकः ४६३ 


५०/०५/५८८० 


त 3 १० ३ १ २ ३१ २ 
[१०४३] गिरस्त इन्द्र ओजसा ममुंज्यन्ते अपस्युष-। 
२ ३9१२३३२ 


याभिमदाय शम्भस ॥७॥ 
९२ ३५२३१ २ 


[१०७४] तन्त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । 


तव प्रशस्तये मढे ॥प्म 
99१२ 3१२ 3१ ३३२३२ 


[१०४५] गोषा इन्द्रो तुया अस्पश्वछा बाजवा उत । 
3 २३१ २३२ 
आत्मा यजस्य पूर्व्यः ॥५॥ 
3 १२ ३१२ रर उ १२ 
[१०४६] अस्मभ्यमिन्द्विन्दरिय मधोः पवस्व धारया ! 
3१२ ३ द्‌ 
गजेन्या बिमा इव ॥२०॥३॥ अ० ९।२।१-१० ध 
भा०--(१) ( देवष. ) थिवी तत्वों और प्राण में भी व्यापक, उन 
को कान्ति देने हारा, उनको प्रोरति करन हारा, तू हे ( सोम ) शत्च, ! 
( रंह्या ) घेग से ( पवित्र ) हृदयदेश, मन को ( अति ) अतिक्रमण करके 
( पवस्व ) प्रकाशित हा । हे ( इन्दो ) कान्ति और पेश्वयैयुक्र | ( बुषा} 
सुखी का वर्षक ! तू ( इन्दे ) आत्मा या परमात्मा के ऐश्वश्रेसय स्वरूप में 
(विश ) प्रवेश कर । 

(२) हे (इन्दे) आध्मन्‌ ! ( बृप ) सुखा का घषक ( धम्तवत्‌ तम") 
शति अधिक तेज-सम्पक्ष, यप्रास्दा, होकर ( महि ) बढे ( "सर ) ज्ञानको 
( आ बच्परव ) प्रकट कर | और (धणेसिः) धृतिशील, घुव होकर (योनिम्‌) 
अपने आश्रय स्थान या स्वरुप में ( सदुः ) अतिष्ठित हो । 

(३ ) (सुतस्य ) योग साधनों से निष्पन्न ( वर्धस; ) स्वम कत्ती, 
बिद्वातू योगी की ( धारा) धारणा शक्कि ( प्रिम मधु ) भति,झानत्द 
०४४० 'मशस्तयो महै,'इतिक्र० | १०४९, भस्मम्ममिन्दवित्युः्ति श्र» । 


४६४ सामचेदआाष्ये [ प्रण ४ (१)। सू० दे 


असत रस को (अधुइत) दोइती हैं, प्रकट करती हैं और (सुक्रतुः) उत्तम 
कमेनिष्ठ योगी ( अप ) समस्त प्रशानो और कमी और ज्ोकों पर ( व 
सिए ) पश करता है भौर उनमें वास करता है । 


मधु अमृतम्‌ | सा० ] 

(४) दे सोम | ( यत्‌) जब ( गोमिः ) शादित्य की सी किरणों से 
व्‌. ( वासयिष्यसे) आच्छादित हो जाता है तब ( त्वा) तुमे ( महान्त ) 
महान को ( सिन्धव ) गतिशीक्ष, व्यापक ( मैंह्ीः ) बढ़े भारी ( श्राप.) 
प्राप्त होने योग्य जोक ( धनु अपेन्ति ) पीछे २ गमन करते अथात भनु” 
सरण करते, तेरे वशवर्ती होते हैं | 

(२) ( पवित्रे) महान आकाश में ( सोम' ) सूयं ( भ्रस्मयुः ) 
हमारा आश्रय ( दिव धरुण ) चौलोक को धारण करने वाल्या (विष्ठम्म ) 
नाना प्रकार के पिरडो का स्वस्मर, आश्रय, (समुदः) सुदो को बहाने वाला 
होकर ( अप्स ) भन्तरिष मै ज्ञैने ( मासे ) विधुद्ध रुप में मासा है। 
उसी प्रकार योगी का धारमा भी भीतर हृदयाकाश में आनन्द्रस कासा 
होकर विराजमान होता है । 


(६) ब्याख्या देखो भविकद्ष सं० [ ४६७] ४० २४१। 

(७) हे (नो) आलान ' (ते) तेरे ( भोजला ) बल से ( पदम) 
कसै और, इच्छा को प्रकाश करने हारी ( गिर, ) दाणिया ( मरज्यन्ते ) 
परिष्कृन स्वच्छ शुद्द हो जाती हें ( याभिः ) जिनसे ( मदाय ) झानन्द 
की प्राप्ति के ज्ये तू ( शुम्मस ) प्रकाशित होता दै । 

(८) हे सोम ! परमात्मन्‌ ! (मदाय ) इप के विय ( रषये ) 
हमा के स्परे करने घाले ( मदाय ) आनन्द को प्राप्त करने के जिये (लो 
कडत्नु ) दशन फरने हारे, सवेदा या ज्ञान के उत्पादक या समस्त 
सा के रचिला (त) उस परमावन्दस्वक्प ( त्व.) आपको ( मद) 


खे०७। ख० २। २०४] उत्तराजिकः ४६४ 


रे भारी (तव ) आपकी ( परशस्तये ) महिमा होने के कारण ( इमहे ) 
प्राप्त होते हैं या आरधना करते हैं । 

(रो हे (इन्दो) शयन्‌! धाप (गोपा) घाणियों, गोओ, राश्मियों और 
छान इन्दिये के दाता ( नृपा ) पुत्र रुप्पादि तथा नेता अग्रणी पुरुषों के 
पेने हारे, ( भश्वसा ) देही में आत्मा, शक्षाणड में सूर्य और प्राणेन्द्ियों 
शोर धन में अश्ना के देने हारे, ( वाजसा) शञानबल और भन्न के देने 
याले (उत्त) भी ( भ्रति ) हो । आप ही ( यज्ञस्य ) भाष्मा, बह्याणड, 
जीवन और सब कर्मों के ( पून्यः ) पूर्ण करनेहारे, सबसे आदिस (आत्मा) 
आत्मा, को, स्वामी हो । 

(5२) है (छ) देष ( मधो ) घरत क ( घाऱ्या) 
धारणा (शक्ति छे ( इन्दि) भाष्मा फे यख को पढ़ाने चाले य! उसके 
स्वरूप के दर्शन रम को ( अस्मम्प्मु ) हमारे लिये लिस प्रकार ( दृष्टि 
माच ) बपोने वाला ( पन्य, ) भेघ रस को वाता है उसी प्रकार 
( पवसव ) यरसाओं । 

इति प्रथम खण्डः । 
Ct ०००० 
३१२३१२ ३ २३१२ 
[१०४७] सना च सोम ज्ञेपि च पवमान मदिश्चवः | 


अथा नो धस्पत्तस्ठाधि॥ १॥ 
२३ , २३ २३ 


` [१०४८] सना ज्यातिः लना स्वाऽ६ऽविश्वा च लोम लोमगा | 
अथा नो घम्यघस्कमि ॥२॥ 
२३7२३२३३ ३१२ ३ १ ९ 


[१०४६] सना दक्षसुत ऋतुमप सोम शधो उदि । 


“ अथातो वस्पसस्छावे॥३॥ 
है छ 


४६६ सामवेदभाष्य [प्र०४ (१)। सु०४ 


। १२ ३२३ २3१ २३ १ 
[१०५०] पवीतारः पुनीतन साममिन्द्राय पातवे । 
१ २ इ १ 
अथा नो वस्यलस्छधि ॥ ४ ॥ 
२३२३ २३२ 
१०५१] त्व च्च न आमज तच क्त्वा तवो 


अथा नो घस्यलस्छघि ॥ ५॥ 
[१०५२] तच क्त्वा तवोतिभिज्याक्‌ पश्येम स्यम्‌ । 
. अथा नो घस्यसस्हघि ॥ ६ ॥ 
3१२ 
[१०४३] अम्यपं स्वायुध सोम दिवसं रयिम्‌ । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ७ ॥ 
[१०२४] अभ्याऽ३ऽ्पानपच्युततो बाजिन्त्समत्छु छासदिः। 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ८॥ 
[१०५५] त्वा यबैरवीदधन्‌ पवमान विधर्मणि । 
अथा नो वस्यसस्हधि ॥ ६॥ 
१२ 
[१०५६] रथि वश्धिषमध्यिनामिन्दा विश्वायुमामर । 
R 
अथा नो चस्यसस्कृधि ;१०४ ० ३ । २।१=१०॥ 
भा०--( १ ) हे ( पयमान ) सर्मेग्यापक ! हमें (माइ) बहुत पहा 
( श्रव ) यश और ज्ञान का (सन) दान फरो घोर ( जेषि च ) विश 
पर विजय करो । ( भय ) और बाद में (न ) दर्गे ( वरप्रस, ) धयो 
से यह या घानिया में धट ( कृषि ) करो । 

(३) हे ( सोम ) परमान्‌ ! इमें ( उयोतिः ) पराग, शान (सन) 
हो। (स्य ) सुग (सन) दो धोर (गिरा च सोमगा ) समळ 
शोगाययुश पाप दो (ध न दम्य कृषि ) भार इते उपा पु 
मागू भात शाही गये स अह करा! 


"० ७। ख०२ । सू० ४] उत्तराधिकः ४६७ 


(३) हे भ्रमो | हमें ( दम उत कहुँ ) बल्ञ और उत्तम कमै करने 
का सामथ्ये ( सच) दो धोर ( सुध, ) प्रतिस्पर्धी, विज्तकारी हिंसकों को 
( अप जहि ) विनाश करो, ( अथ नः० ) और हमें सब में श्रेष्ठ करा | 

(४) हे ( पचितार' ) प्रभु को साक्षात्‌ करने हारे विद्वान पुरुपो ! 
[इन्द्राय पातवे ) आतमा को पान कराने के लिये ( सोम ) आनन्दरस 
या ज्ञान को ( पुनीतन ) उत्पादन करो, प्रकट करो ( अथ नः० ) और 
इमे श्रेष्ठ करो | 

(१) दे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( तव) तेरे ( ऋतषा ) ज्ञान सामर्थ्य 
था कमै सामथ्यै से और ( तव ऊदिमि ) तेरी शक्षियों से ( त्व ) तू (न.) 
इमे ( सूर्य ) सबके प्रेरक आत्मा था परमात्मा में ( झआ भज ) प्राप्त करा 
( अथ स,० ) और हमें सबसे उत्तम वना । 

( ६) हे ( सोम ) सर्वासादक ! ( तव ऋत्वा ) तेरे शान से (तव 
उतिभिः ) नेरी मेरणाओं से ( सूर्य ) सूये के समान ज्ञान और प्रकाशस्व 
रूप तेरा ( ज्योकू ) चिरकाल तक ( पश्येम ) दुरोन करें । 

(७) हे ( सोम ) सर्वेप्रेरक ' दे ( स्वायुध ) उत्तम साधना, ब्ला 
से युक्र | (स्व) तू ( द्विवहस ) दोनों लोकां में बढ़ाने वाले (रग्रि) आणरूप ' 
सामध्ये को ( अभि अपे ) दे। ओर ( अथ नः० ) हमें श्रेष्ठ वना | 

(=) है ( सोम ) प्रेरक | ( समत्सु ) समान भाव से झानन्द के 
प्राप्त करन के अवसरों में हे ( वाजिन्‌) बज ओर ज्ञान से सम्पन्न! (श्रन- 
पच्युत ) अ्रविच्ष और ( सासहि ) अम्यन्तर शब्लुओं को दधाने हारा 
होकर तू आभि अपै ) प्रकट हो ( अथ न ०) और इसमें सबसे श्रेष्ठ बना । 

(१) हे ( पवमान ) सर्वेष्यापक ! ( विंधमाशे ) अपने विशेषरूप से 
परिष्कृत और नाम! शह्षियों के आश्रय स्थान आत्मा में ( यज्ञे. ) कमै, 
ज्ञान, तप आदि यज्ञां द्वारा साधकजन (त्वा ) तुकझो ही , { अर्वीदृधन्‌ } 
बढ़ाते हैं झर तू ( अथ न.० ) हमे सबसे उत्तम बना |, 


पि 


४६८ सामवेदभाष्ये [प्र० ४ (१) | घु० १ 


(०१० ) हे ( इनदो ) परमेश्वर ! तू ( चित्र ) संग्रहृ करने योभ्य नाना 
प्रकार के ( अधिनम्‌ ) इन्दिय का घारण करने हारे ( विश्वायुं) समस्त 
आयु को देने वले ( रयिं ) भ्रामक सामथ्ये, वीर्य को (झ्या भर) दे ( 
और ( अथ न:० ) हमे श्रेष्ठ उत्तम चना ! 

१२३२ ३ २ 3 १ 3 २ 
[१०४७] तरत्स मन्दी घात भरारा सतस्पान्थस: । 
२१ २ 3 १ 
तरत्ल मन्द धावति ॥ १ ॥ 
१९२३१२३ 
[१०५८] उस्ना घेद्‌ घ बूना देच्यब्स" 


' तस्त्ल मत्दी धावति॥२॥ 
३१२ ३२ ३१ ३३२ 


[१०५६] षम्जया, पुरुपन्त्यारा सदशाणि ददे । 
१३ २२१ २ 


' ` तरत्स मन्दी धावति ॥ ३॥ 
कू रु3३३ १२३३१२ ३१२ 


[१०६०] चा ययाञ्जिशत तना सहद्चाशि च दश्चह। 
3 
तरत्स मन्रो धावति ॥ ४॥ ५॥ श० ९। १८।१-४॥ 

मा०--( $ ) ध्याण्या देखो अविकल स० [१००) ए, २४८। 

(२) (उखा) उपर की ओर खत्रण करने बाली (देधी) सु 
और प्रकाश की देने वासी, प्ररुशास्वरूप, सोमरूप शुक्र की धारा (मभस) 
मरणधमा शरीर के शीसद्र { वसूना ) वाम रने हारे प्राणी को (अनस ) 
रहा करने का सामर्थ्य (बेद ) प्राप्त कराता हैं। तभी ( तरत्‌ स मन्त 
घावति ) घइ योगो आसा आनन्दमय होकर, सर कर्टो को पार करता, 
हुआ पक्ष की ओर चला जाता है । 

(३ ) इम (धव्यो) दु. को ध्यम करनेहारे, या स्यतः बिनष्ट होने 
वह्ने पुरुपनपो ) पुरुपरूप आतमा के सदा समीप यत मान प्राणा आर अपानं 
दोनो के हे (शोम) परमेश्वर ! (मदना) हज़ारों आस रहास समा परू, 


झ० ७। ख° २। सू०६ ] उत्तराचिक' ४६६ 
कमो को इम (झादगदे) धारण करें, अपने वश करें | उन बलों से हो (तरद्‌ 
स०) चह आत्मा सैकड़ों कए पार करके ब्रह्म की ओर चक्ता जाता है ! 
(४ ) हम ( ययो') जिनके वल पर (ब्रिंशतं सहस्राणि ) तीस 
इज्ञार ३०००० ( तना ) दिन शत अथोत्‌ लगभग ४०० वर्ष पर्थैन्व 
६ आदद्यद) जीवन ग्रहण करते हैं उनके बल पर ही (तरत्स मन्दी धावति) 
चह आनन्दमय जीव सब दु,खो को पार करके अह की ओर चल्ञःजाता है। 


[१०६१ पते सामा असक्त गणना, शवसे मद्दे। . , 
ह 3 
मदिन्तमस्य धारया ॥ १॥ 


२,१ 


[१०६२] अमि गञ्यांन चातये चुम्णा पुनानो अधेसि । 
! सनडाज पारेखब॥२॥ हा 
[१०६३] उत नो गामतारिषा वश्वा अपे परिष्ठुम, 
शणानों जमदश्निना ॥ ३॥ ६॥ श्र ६। ६२। २२-२४ ॥ 
भा०--( १) (भदिन्तमस्त ) अति आनन्दृकाररु परमात्मा की 
(घारवा ) आनन्दरूप घारणा शक्ति से ( महे ) बढे भारी ( शवसे ) शान्‌ 
प्राप्ति के लिये ( गृणाना, ) वेद का अध्ययन, प्रवचन करते हुए ('एते 
- सोमाः ) ये विद्वान्‌ गुरुजन ( सप्त ) उत्पन्न हो । 'अपमे इति ० | 
। (३) हे ( सोम ) परमान्‌ | ( दत, | से कान्ति या प्रकाश 
फूरने के क्षये ( गब्यानि ) शान-बाणिग्रा क योग्य ( नुस्णानि ) मनुष्यां के 
ख़ित्तों को ( पुनान ) पवित्र करता हुआ तू ( अभि धृपेति ) सालात 
प्रकाशित द्वोता है। हे ( सनद-वाजः ) ज्ञान के देने हारे, चक के देने हारे 
ईर! आप हर्मे शान भोर बल ( परि स्व) प्राप्त करावि । +, 
, (३) दे-परमात्मन्‌! ( जमदपनिचा,)-आत्मा को सावातू / काने हरे 
योगी द्वारा ( गृणान, ) स्तुति किपे हुए (न. ) हमारे लिये ( गोभतीः } 


४७० सामचेदमाप्ये. [प्र ४ (१)। खु० ७। 


NS nee उड 


SN ae dN = 


घेदवाणियो से सम्प्र ( पिश्वा', हुए.) सव कामना और ऐपो को 


ओर ( परिशुम. ) सव प्रायंनाभा को (उत) भी ( भ्रपे ) पूण स्वीकार 
फर प्रदान करो | 


उ (३१२ 
[१०६४] धम स्वोममदैते जातयेद्स रथमिव सम्म हेमा मनी रय 


[ 
भद्रा हि न. प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सस्ये मा रिपामा बय 
तय ॥ १ 
3१ 
[१०६०] भरामध्य एरायामा हवीपि ते चितयन्तः पणा परता 
१ ३ १ १ 
चयम्‌ । जीवातये प्रतरां साघया धियो5ग्न सत्य मा 
३ 
रिपामा घय नघ ॥२॥ 
2 ® ३३२ ५२३ 
[१०६६] शकम त्या समिध साधया पियसय देश हविर्या 


हुतम्‌ । र उ्मादेव्या खाव गान्‌ 53 5घम स्परत भ्ये 
मा रपामा घय तथ ० ३॥३॥ ४६० १ । १४ | १,४. ॥ 
मा०-०( १ ) (अर ) पूजनीय [ जमवेदपे ) शरद दे शामा, म 
वोन, परस आर चावे के पिये ( आर्माकदा ) भपमी मति म 
[रयग धप) डतम शानास के मग्न सुचाढ ( शग) गुद शत 
( धमग ) को । | भमदि ) ममा में [अल ) इई; (वि ) ष 
मम्त असे शान (स) दो हिय { अदा ) कारण भर गुशी 
हम हे गक ( मन्द | पिवमाइ मे [गा विथ । इम अभाब ग 
२ है भा क दे दिन गुरो | वर हवो इध शपे हैं । बदी 
का छाप दान, भीक इंच के पन पत (यी का दक ९% 
प्रतेक से बन है । 
१२) ६ भी  ऋक्दत्य कारक (हे | कई हिथे कध) 
आहेत, तेजात ईज के अन्यर को मामे ] इसे ३९% इतत 


अ०७।ख०२।सू०८] उत्तराचिक' ४७१ 


आहण करने योग्य नाना पदायों को ( कृणवाम) सम्पादन करें । शौर 
( चय ) हम ( ते ) तेरा ( पचेणा ) पोरू २ पर, या पूर्णं साधन या प्रति 
पर्व, या अध्याय २ द्वारा ( चितयन्त ) शक्ति और ज्ञान का लाभ करते 
हुए, ( जीवातवे ) अपने जावन के निमित्त ( तव सख्ये ) तेरे सहयोग 
या मैत्री में ( मा रिपाम ) कभी पारित न हों। और तू ( प्रतरां ) 
बहुत उत्तम प्रकार से ( घिय; ) हमारी प्रज्ञाओं और कमो को (साधय ) 
सुदृड धना । 

(३) दे ( भने ) ज्ञानचन्‌ | प्रमो ' युरो? { ध्रियः ) हमारी झुद्धियों 
को ( साधय ) उत्तम यना। हम ( समिधम्‌ ) उत्तमरूप से प्रकाशित होने 
हारे ( त्वा ) तेरी सेवा करने में ( शकेम ) समये हों। (पवे ) तेरे आ- 
चार पर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इतम्‌ ) भद्धापूर्वक दान किये हुए 
अन्न भरादि पदाथे फो ( अदन्ति ) भोग करते हैं । ( स्वम्‌ ) और तू सूरय 
के समान ( ्रावित्यान्‌ ) किरणो, बारहो सास, अथवा आदित्य के समान, 
तेजस्वी या सवत्सर के अ्रधीत रहने वाळे मासो के समान गुरु के श्रधीन 
इहने वाले शिष्या को यथायोग्य { आ वह ) प्राप्त कर, इम (तानू) उनको 
( उष्मसि ) चाइते हैं । और दे (झे ) प्रकाशक ! ( तव सख्ये ) तेरी 
. मित्रता में ( वयं ) हम (मा रिषाम ) कमी दुख, पीडा प्राप्त न करें। ' 

इति द्वितीयः खण्डः । 
५२३२३१२ ३१ २ ३५२ 
[१०९७] प्रति वां खूर उदिते मिश्र शुणीषे वरुणम्‌ । 
अर्यमणं रिशादखम्‌ ॥ १॥ 


१ २ ३२ ३२३५१२३२३१२ 
[१०६८] राया द्विग्ण्यया मतिरियमवृकाय शवख । 
33 $ ररे 
इय चिप्रा मंघछातये ॥ २॥ 


"४७२ सामचेद्माण्ये [प्र० ४ (१) । छु० ६। 
तक ha 


3१२ ३२ 


[१०६६] ने स्याम देव वरुण ते मित्र सूरितिः सह । 


इष स्वश्च घीमदि ॥ ३॥ ८॥ श० ७ । ६६। ७-३ ॥ 


भा०--( $) ( सूरे) सूयं के समान सबके प्रेरक मुण्य आत्मा के 
( उदिते ) उदय होने पर, जागृत होने पर ( मित्रं) मित्र, ( वरुण ) और 
बर्ण, भाण और अपान (चा) आप दोनों को ( रिपादुस ) विजनं के 
नाशक ( अर्यमणम्‌ ) न्यायकारी स्वामी के समान पाक जानकर ( प्रति- 
ग्रृणीपे ) उन दोनों को उपदेश करता हूँ । 

(२) ( इयम्‌) पह हमारी (मतिः) मति, बुद्धि, मननशक्ि 
( हिरण्यया ) हितझारी, मनोहर ( राया ) सम्पत्ति द्वारा, ( अदृकाय ) 
हिंसक, चोरों से अतिरिक्र साधु पुरुप के ( शाघसे ) घल वृद्धि करने के 
तिये हो। हे ( विप्रा ) विद्वान पुरुषों | यह हमारा ज्ञान ( मेधसातये ) 
अन्य पवित्र दीक्षित, रिष्यों को ज्ञान दान करने के जिथे हो । 

(३) हे देव | वरुण । है ( मित्र ) मुत्यु को मेटने हारे ' (सूरि मिः ) 
तत्व के ज्ञाता विद्वानों के साथ इम ( स्पाम ) रहँ। और (ते) 'हेरे 
( इपं ) अन्त, ज्ञान भर ( स्व. च ) सुख, आनन्द्‌-स्वरूप को ( धीमहि) 
भ्यान और धारण करे । 

[१०७०] भिन्धि चिश्चा अप द्विपः प्‌ < बा धो जही सथः । 
चसु रपां तढाभर ॥ १॥ 
[१०७१] यस्य ते ।वश्चमाचुवग्भूरेदचस्य वद्ति। 
थल स्पाइन्तदा भर॥ २॥ 
१ 
[१०७२] यढडाचिन्द् यत्‌ स्थिर यत्पशान परा शूनम्‌ । 


५१ ३१: 


बसु स्पा तदामर ॥ ३॥ ६ ॥ २० ८। ४५ ।४०-४२॥ 


श्र० ७ | ख० ३ | सु० १०] उत्तराचिकः ४७२ 


en 


(FN कक काक 


न 


भा०--( ९ ) ध्याय्या देखिये घवि० से० [ १३४ ] ५० ७२ । 

(२) है इन्द्र (ते) तेरे (भूरें ) बहुतस (यस) जिस 
( दत्तस्य ) दिये हुए दान के विपय में ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार ( झानु- 
पगु ) बरावर सदा युक्क रह कर ( वेति ) जानता या प्राप्त करता है (तत्‌) 
वह ( स्पाई ) अमिलापा करने योग्य ( यहु ) वासयोग्य जीवनरुप उत्तम 
धन (आ हर ) हने प्राप्त करा । 

(३ ) ध्याट्या देखो अविकल से० [२०७] १० १०६ । र 

३० ३ १३४' 3 २३१3३१२३१२ 


[१०७३] यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सन्नी बाजए कमस । 
१ २३१०२ 


इन्द्राशी तस्य बोधतम्‌ ॥ १॥ 
3१२ 3१ २ ३१ रर 


[१०७८] तोशाखा रथयाचाना वृज्हणापराजिता । 
५ २ उ १ 3 


इन्द्राग्नी नस्य वोबतम ॥२॥ 
349 २ ३१२ २४३१ २ 39२ 


[१०७५] इवं चा मदिरं मध्वघुद्षजद्रिमिभर' । 
बु रै १ २ 


इन्द्रास्वी तस्य वोवनम्‌ ॥३॥१०॥ श्र० ८।३८।१-३॥ 

भा०--(१) हे ( इन्दी ) इन्द, गुरो । और अशे | विद्वन्‌ । आखाये 

झर अध्यापक आप दोनी ( यज्ञस्य ) इस सहान अध्ययनाध्यापन ज्ञान 

दानरूप यज्ञ और परमेश्वर के ( ऋत्विजो ) यथाऋतु प्रवत्तंक एवं प्राण 

साधना द्वारा उपासना करने हारे ( स्थ” ) दो । और ( वाजेषु ) ज्ञान यज्ञो 

में और ( कमैसु) सव कमो में ( सस्नी ) जातक पारगत हो। (तस्य) 
उस उक्त यज्ञ के विषय में आप ( बोधतम्‌ ) हमें शान कराइये । 

( २ ) आप दोनो ( रथयावाना ) रथरूप देइ या रसस्वरूप प्रभु को 

प्राप्त होने हारे ( शृत्रहणा ) समस्त भ्रज्ञान आवरण का नाश करने हारे, 

( अपराजिता ) कमी पराजित न दोने वाल, ( तोगासा ) चित्ते! के नाशक 


४७० सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (१) । सू० ११। 


a 


चित हश 


है, ( इन्दाग्नी ) आप इन्द और भ्रप्ति परमात्मा शोर झाचायरवरूप दोनी 
झुझको उस यज्ञ का ज्ञान फराहये । 

(३) ( चरः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( अद्विभिः ) अखण्ड ब्रतों से (वा) 
आप दोनों के ( इदं ) इस दर्शनीय ( मधु ) अशत, ज्ञान को ( अधरम्‌) 
आशत करते हैं ( तस्य ) उसका ( वोधतम्‌ ) इसे भी ज्ञान कराइये । 

इति तृत्तीय खण्ड, । 


१३१२३ २ 
[१०७६] इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 


अकेस्य यानिमासदम्‌ ॥१॥ 
3 ५२ ३ २३१ 


१०७७] नस्त्वा विषा घचोविदः परिष्क्रएवन्ति घणल्लिम्‌ । 


त्वा म्रजन्त्यायव ॥२॥ 
[१०७८] रस ते मित्रो अयमा पिघन्तु घरुण कवे। 
पवमानस्य मरुन ॥३॥११॥ ० ३।९४।२२-२०॥ 
भा०--(१) घ्याण्या देखो अविकल स० [ ४७२) ४० २३८ | 
(२) हे प्रमो ! ( वचोदिद ) येवृदाणी का तत्व जानगे हारे थे ( वि" 
प्रा) मेधावी जोग ( तं ) उस स्मरणीय ( धयामि ) समस्त संसार को 
देद के समान धारण करने हारे (रवा ) तुझ परम आत्मा को ( परिष” 
शवन्ति ) नाना प्रकार से घभ्वानंत हैं । ( त्वा ) तुका ही (आपवः) मनुष्य 
जोग (सं सुबन्ति) योग साधनों से खोजने और आरमा को पवित्र करते हैं । 
(३) हे ( करे ) श्वन्तदर्शिन्‌ विद्वन्‌ ! (मित्र, ) मृतयु से मचाने 
दारा प्राण और ( वरुणः ) वरुणरूप अपान और ( अयेमा ) समान भौर 
( मरतः) रेप प्राणयण भी ( पवमानस्य ते ) प्रवाहित होते हुए तेरे 
( रस ) अल को ( रिदन्तु ) पान करें । 


rr. 


आअ० ७ । ख० ४ घ० १३] उत्तराचिकः ४७४ 


= | 


[१०७६] मृज्यमानः झुहस्त्या समुद्रे वाचामन्वालि । 
पृ ३ ३ १ २ 


राप पिशङ्ग बहुल पुरुस्पृद्दै पवगाना+पषोनि ॥१॥ 
१०८०] पुनानों चार पचमाना अय्यये वृषा अखिक्रवद्धने । 


पर ५ रश 3 
दंवानां क्षाम पवमान निष्कृत गामरज्जाना अर्षसि 


॥२॥१२॥ अ० ३। १०७। २१-२२॥ 
भा०--(१) ब्याख्या देखो अविकल स० [११७] ए० २११। ` 
(२) ( श्रव्य चार ) प्राणमय या कमेमय आवरण मे से ( पुनानः) 
पवित्र होता हुआ, ( पवमान ) व्यापक आत्मा (दृषः ) सुखा का वपक 
होकर ( चने ) इस बद्मारढ था अन्तरित में मेघ के समान ( अचिक्रदत्‌) 
अनाहत रुप से नाद करता और सुखा को वपो करता हे | हे ( सोम ) 
प्रेरक ! आप ( गीर्भि, ) ररिमया से ( अंजान' ) अमिव्याह होते हुए 
( देवाना ) समस्त प्रकाशमान पदाथा क ( निष्कृत ) स्थान था भूलकारण 
को ( अपसि ) प्रात हो । आत्मपत्ष मे-वड ( गाभिः ) प्राणो से ( अंजानः) 
प्रकट होकर इन्दियों के धाञ्चय को प्राप्त है । 
3९३ रट 3 ५ R 3२ ३१ २ 


[१०८१] एतमु य दश क्षिपा सृजन्ति [लिन्घुमानरम्‌ | 
१२३१ 


समादित्यमिरख्यन ॥१॥ 
२३ 3२ ३१२ 3१२ 3२३ २ 


[१०८२] त्मिन्द्रेणात धायुना सुत एनि पवित्र था। 
से सयस्य गश्मिमि' ॥२॥ १ १ 
२ ३ 9 २ 3१२३ १२ 3३१ २ 

[१०८३] स नो भगाय चायव पृष्णा पवस्त्र मछुमान्‌। 
चारामत्र वरुण च ॥३॥१३॥ अ० ६। ६१।७-६॥ 


१०८१-२ "मृजानो वारे, वृषावचक्रदो बने! इति ऋ० । 


83९ 'सामवेदमाष्ये [ प्र०४'(१) । ६० १४ 


मा०--(१) ( पतम्‌ ) हक ( उ ध्यं ) ही उप्त ( सिन्धुभातर) दवय 
शील प्राणों के माता अथात्‌ उत्पादक या ज्ञाता भाता को ( दश छिप: ) 
याहर फेके गये दुस गौण प्राण, इन्द्रियां ( सुजन्ति ) परिष्कृत करती हँ. 
चह ( भाठि-यामे ) किरणा के समान लगी ज्ञानेस्विया द्वारा ( सम्‌ भ्र- 
शपत ) भढ मक्तार देखता है । परमेश्वर के पछ में--उस ( मिन्धुमातर ) 
समस्त आकाश श्र सागर आदि के निम्माता प्रभुको दर्शों दिशाएं सुशोमित 
करती हैं । षह सूर्य से सरको प्रकाशित करता है | 
। (२) (इन्द्रेण ) आत्मा ( उत वायुना ) और प्राण से ( सुत" ) निष्पा- 
कदत दोरुर वह झानन्दरस ( सूर्यस्थ ) सबछे प्रेरक मुख्य प्राण को ( रश्मि 
सि.) किरणों म (पवित्र) पवित्र करने हारे अन्त.करण में ( सम्‌ आ पुति) 
उत्तम रीति से विदित द्वोता या मातत दै। 

(३) (खः) पह ( मएुमान्‌) अमृत स्वरूप ( भगाय ) शे 
बानू ( घायदे ) प्राण स्वरूप ( पूष्णः ) इटिकारक, आत्मा के निमित्त 
और ( मित्रे ) प्राण भौर ( धरुणे 'उ ) अपान के लिये सी ( पवस्व ) 
प्रकट हो । परमेश्वर पक्ष में-( भित्रे वरुणे च) सर्प जवान्‌ भर सव 
दुस वारक के रूप में प्रकट दोता है । 

शति चतुथ, खण्ड, | 
edit, nad 


२ ३२३०१५ 3१ ३ 
[१०८४] रेवता सत्रमाद इन्द्रे सन्तु तुविताजाः । 


छुप्तन्तों ग्रामिमेढम ॥१॥ 
२३ २३ ११ ३२ 3१ 


१०८४] झा घ त्यावान्मना युक्त, स्तातुभ्यो शुष्ण गीयानः । ' 


ड 3१ उद 


आणायचं न चथ्या' । 
` १०८६--'तपनाऽ' इति ऋ० | | लः 


आ० ७। ल० ५। 4ू० १५] उत्तराचिकः ४७७ 


भ्र श्र । ३३२ रर 3२ 


[१०८] या यहुच शतक्रगवाकामं जरितृणाम्‌ । 
3 २३४ ३ ५२ भ्र 


ऋणोरचं न शचीपि ॥३॥१४॥ ४० १ । ६० | १३-१३ | 
भा०--(१) भ्याख्या देखो अविकल से० [१९३] ६० ८६ । 

_ (२) है ( रुण्णो ) शत्रुओ्नं। के या काम क्ोधादि के घर्षण भ्र्थोत्‌ मान 
सदन करने हारे ( चक्रूयो, ) रथ के चक्रो का ( अक्त न ) घुग जिम प्रकार 
स्व अपने आश्रम रहकर सा रथ को हूर देश में पहुचाता और आप भी 
जाता हे उसी प्रकार हे भात्मन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) तेरे सदश तू ही ( सममा 
थुक्क ) स्वय अपने आपमें समाहित होकर ( इयान, ) इसको भप्रभोष्टटक 
पहुँचाता हुआ ( आ आयो; ) सोच तक पहुँचता झर साथ ही स्वय भी 
चा प्रा होता है। 

(३) ( अतं न) जिस प्रकार धुरा ( शचीमि' ) अपने में लमे 
अरं द्वारा रथ को दूर देश तक पहुंचा देता है । उसी प्रकार हे शतक्रतो ! 
सेकं प्रशानी से युक्त आत्मन्‌ ! ( जरेतृणास्‌) विद्वान्‌ श्ञानोपदेशकों 
को..भी ( आकास ) उनकी कामताशरों के अनुसार ( दुय- ) उनके मनोरथ 
था प्रार्थित पदाथ ( शचीनि ) अपनी शाक्ियो से ( झा ऋणो, ) प्राप्त, 
कर! देते हो । 

सवीहफाम प्रह्मवेदी जीवनमुक्त की दशा का वर्णन है। उसके साथ 


ही राजा भर प्रभु का वणन भी स्पष्ट हे । 
| २३१२३१ उ 3१२ 


[१०८७] छरुपकृत्युमूतये सुदुघामिच गादुद्द । 


जुहूमाल द्यविद्यांवे ॥१॥ 
१२३२३१२३ १ २ 

[१०८८] डपु नः सवनागदि सामस्य सोमपाः पि! 
3 २५ 3-३3 9२ 


गोदा इत्रेवता मद! ॥९॥ / ' "' «7! 


मु] 


४७८ सामवेदभाष्ये | प्र ४ (१)। छू० १६ 


ट 


[१०८९] अथा ते अन्तमानां विद्याम खुमतीनामू । 


मा नो आतल्य आगहि ॥३॥१५॥ श्र १।४।१-३॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखा अविक्ष स० [१६०] १०८१ । 

(२) ( सोमपा ) सरोम भयोत्‌ आत्मानन्द के रस का पान करने 
दारा, समस्त आत्म पदाधी और कानों का रर, सोम्य गुणों को घार 
करने हारे विद्वारों का पालक, सूये के समान विद्यार्थियों का प्रकाशक 
आाचाये और परमात्मा ( सोमस्य ) उत्पन्न काये उगद्‌ के बीच में ( स- 
बना ) ऐश्वयैयुक्ग पदायों और क्षानो को मरकारित करने के लिये ( न. ) 
हमारे ( उप ) समाप ( आहि ) भावे भौर ( पिष ) स्वय ज्ञान प्राप्त 
करके भन्यौं का पान करावे । ( गोदा. ) ज्ञान की आखों को देने वाला 
( इच्‌) ही ( रेचत ) ३४ पदार्थ को प्राप्त करने वाले जीव को ( मद, ) 
हपंकारी होता है । 

(३) है परमेश्वर ! (ते ) हेरे ( भ्रन्तमाना ) समीप में प्राप्त सुमत।- 
ता) उत्तम मेधावी क्ञानिया क पास से ( विधास ) इम तेरा अद्वशान 
प्राप्त करें ( न., भागहि ) भाप इमे प्राप्त दोहये, ( मा नो भतिख्य ) हमें 
स्याग न फौजिये । 

[१०६०] उम यदिन्द्र रादसी आपमाथोपा इच । 
मद्दान्त त्या महेनां सन्नतज चर्षणीनाम्‌ । 
देवा जनिञ्यजीजगद्धड़ा जनिऽपजीजगत्‌ ॥१॥ 
[१०६१ दीर्घ हारुकुश यथा शक्ति विमर्पि मन्तुमः 
वेण मधवन्‌ पदा ्यामजा यथा यम । 
७ उर 
देवा जानर्यजीजनद्धठा जतिश्य जाजनत्‌ ॥२॥ 


RS शीशणीण000ीी 0 शशी 
१ 9 ९१-०-द संधतगु प्रदाजाश्रया धया युग, 


अ० ७। ख० ४। सू० १६ ] उत्तराचिकः ४७६ 


क. कीक. wee 


ap क क कक 


ग्र 


[१०६२] अघ स्म दु्णायता मस्य तडि स्थिरम्‌ । 


१२३१२ 
अबस्पद तभी छाति यो अस्मो अभिदासति ॥ 
उपर २२ < 


देवी जनिउयर्ज'जनचद्वा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥३॥१६॥ 
ऋ० १० | १३४।१,६,२ ६ 


भा०--(१) व्याल्या देखो अविकल स० [३७३] ए० १६६ । 


(२) हे ( मन्तुम, ) ज्ञानवान्‌ | सर्वेश | (यथा ) जिस प्रकार आप 
( दोघ ) दूर सक जाने चाले ( अकुरास्‌ ) श्ानांकुश को ( बिमा ) घारण 
करते हो उसी प्रकार ( याक्रि) उसके प्रयोग के सामध्ये और उपाय को 
भी जानते हो । हे ( मधवन्‌ ) पेश्वयेचत्‌ | ( यथा) जिस प्रकार से (यम') 
इन्त्रियी और उनके समान लोकों पर वश करने हारा (अज.) अजन्मा आत्मा 
परमधा-मा (पूवण) पूर्व ( पदा ) ज्ञान और सामथ्ये से ( वया ) व्यापक 
प्रकृति को वश करता है भोर तभी (देवी) दिव्यगुण बाही यह प्रकृति 
{ जानित्री ) समस्त ससार का उत्पन्न करने हारी ( अजीजनद) इस 
संसार को उत्पन्न करती दे। ( भदा ) कल्याण भर सुख को देने हारी 
( जनित्री ) प्रकृति ( अजीजनत्‌) इस ससार को उत्पन्न करती है । 
सोर ( भद्रा) दह्‌ सुखदान्री ( जनित्री ) माता के समान संसार की 
जननी होकर भी माहिमा छो प्रकर करती है। 


(३ ) दे परमेश्वर ( दुढंशम्यत, ) दुष्ट चोर ( मत्तस्य ) मनुष्य की 
(खिर ) स्थिति को ( अधततचु दिस्म ) नीचा कर। (यः) जो 
( अध्मान्‌ ) इमं ( अभिदासति ) गुक्लाम चनाना चाहता है ( तम्‌ इम्‌ ) 
उसको ही ( अध पर्दै) नीचे के स्यान में ( फृधि ) करदे! ( देवी 
जनित्री ०.) उस दिव्यगुण चाली सयकी माता प्रकृति तेरी महिमा को 


१०६२ ३, 'यो शत्मा आादिदशति, इति ऋ० । 


क 


४८० सामवेदभाष्ये [प्र० ४ (१) । खू १७ 


प्रकट करती हैं । घह फद्याणकारी सब की माता होकर भी तेरीमदिमा को 
प्रकट करती दै । 
इति प्चमः एण्ड, | 


१ २ उ १ २३२३२३ १० 
[१०९३] परि स्वानो गिरिष्ठा. पवित्रे लोमो अच्षरत्‌। 
१२ 3 १ २ 
। मदेषु सपेधा अषि! 
२३ 3 ० उ रद 3२ 3१२ २२ 


[१०३४] त्य (विप्रस्त्व कविमेधुपजातमन्य उ । 
१२ 3३ २ 


मदेपु सवधा अखि ॥२॥ 
ष्र वर 3१२ 3१२ ३१ २ 


१०६४] स्व विश्व सजापसो दवास; पीतिमाशत । 
$ है 
मंदपु सेधा आसि ॥३॥१७॥ ° ३। १८ । १-१॥ 
भा०--।9) व्याख्या देखो भविरक्ष स० [४७१] ए० २२६ | 
(२) हे (सांस) परमात्मन्‌ ( रब ) तू ( विप्र" ) मेधावी (कवि") क्रान्त 
दशी दे । ( अन्धस ) भन्न से ( जातस्‌) उत्पन्न हुए जीवन शक्ति के 
रूप में प्रकट होने वाले ( मधु ) भग्तस्वरूप वीर्य और आनन्द को (प्र) 
मदान कर | तु ( मदेषु ) सब आनन्दे में ( सपधा, ) समस्त ससार को 
धारण करने हारा दै | 
(७) (त्व ) च (विश्व ) समस्त ( सजोषतः ) समान रूप से भाप 
को प्रेम करने हारे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( पीतिम्‌ ) आपके रसाम्वा- 
उन का आनन्द ( आशत ) प्राप्त करते हैं और ( मदेपु ) सय भाभन्दों मे 
शाप हा सबको धारण करने हारे हो । 
[१०६६] स सुन्व या बसला यो रायामातता य इडानाम | 


झोमो य खुल्षितीनाम्‌ ॥१॥ 


है] 


अ०७॥ख० ६॥स५ १६0 उत्तरार्चिकः ४६१ 


[१४७] यस्थ त निवास महती यस्य सम्या भग; 
१२ 
घ्या दैत मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे मह ॥२॥१८॥ 
श्र» £।१०६। १३-१४ ॥ 


' सा०--(१) ष्यादंग देखो ्रविकल स४ [१८२] ९० २३३ । 

(र) हे ( सोम ) परमेश्वर (यस्य ) जित (त्ते ) तेरे रस को (इन्द्र) 
मइ चात्मा ( पिषाद्‌ ) पान करता है ( यस्य) जिस तेरे रस को (मरुत.) 
ये दृश आ और समस्त विद्वारंगर्ण और ( पस्य घा ) जिस तेरे रस या 
बेळ की ( अयेभूणा ) विभ अधात्‌ समान वायुं के सा ( अंगः ) उदान 
चाधुँ और सगे पाने करते हैं और ( येसं] जिसके बल पर ( मित्रविरणा ) 
भाण धरोर अपान दोनों को ( झा करामहे ] परिचाजिंत' छते हैं धीरे 
( इन्वम्‌ ) निसके बल्न पर विद्वानिर्जन आत्या को (आ) साहाव करते हैं । 


चह तू ( महे अवसे ) बढ़ी रहा प्रा करने के लिये है तू ही शास्विभद” 
अभय स्वरूप 


२ पुचातममिस २३ 
[१०६६] तै 'चः सखायो मदाय गायत । 
शिशुन्नहव्येः स्वदयन्त गुतिमिः ॥१॥ 
[१०६६] ल वत्स इव माठाभारस्वुिन्वाना अज्यते । 


दयावी गतिभिः परिष्कृतः ॥ २॥ 
3, 39२ 
[११००] अर्थं दक्षाय साघनाज्य शघोय र 


अब देवेभ्यो मधुमच्तरः छुः ॥३॥१ ६॥ श्र» 8 १०२। १-३॥ 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखो भ्रावेकलं स० [२६६] ४० ३८७ 
* (२) (भातूमि ) दूध पिलाने चाळी माता द्वारा ( वत्स 
इद ) जिस प्रकार 'बच्चा ( हिन्वानः) मेरि श्र पृरिधोषेत और पातित 
१०६८-३ 'मधुमत्ताः सुख! इति र 
ह 


४८२ ; खामवेदमाष्ये: [9०४ (१) | सु» २० 


पोषित होकर ( भग्यते ) प्रकट होता है। उसी प्रकार ( इन्दु» ) सोमः 
विद्वान्‌ शिष्य भी ( मातृभिः ) विद्वान्‌ जञानियों द्वारा वाळक के समान 
( दिन्वान ) शिक्षित किया गया ( भज्यदे) बिद्या आदि उत्तम गुणा 
से प्रकट होता है । वह ( देवादीः ) विद्वानों के पास जाने हारा ( मदः ) 
सबको हर्षेकारक ( मतिभिः ) विशेष सननभोग्य प्रज्ञा या समनशीद्ध 
विद्वानी द्वारा ( परिष्कृत. ) परिष्कृत, अलंकृत होता है । । 


(३) ( अयं ) यह ( सोमः ) उत्तम गुणा से युक्र शानवानू पुरुष 
( दक्षाय ) बलशाली काथ को ( साधनः ) साधन करने वाजा भौर (भर) 
यह ( शधाय ) चळ या छान के माघ करने ( वीतये ) सोर कारि, दीति 
या तेज प्राप्त करते फे क्षिये यरनवान्‌ हो । (अर्य) यह ( देवेभ्यः ) विद्वानों 
के दित के लिये ( भधुमत्तरः ) माधुर्य आदि गुणां से और अधिक युक्त 
होकर ( सुठः ) उत्पन्न था दीदित दे । 
सोम के इशान्त से स्नातक का वर्णन किया है! 
3३१२३ १ २ 3१२ 
[११०१] लोमाः पवन्त इम्द्चोऽस्मभ्य गातुषिचमाः ॥, 
र ४१ २ 
मित्राः स्वाना अरेपलः स्वाभ्यः स्विद्‌. ॥१॥ 
२३३२०२३३ २ ३ १ 
[११०२] ते'पुतासो विपश्चितः लोमासो दृष्ियाशिरः। 
५ ५२३५२ 3 ३२३२२२ 
स्रासो न दशेताल। जिगानतो धुवा शृते ॥२॥ 
२ ३ १.२ 3१,९२९ ॐर्‌ र्र 


[११०३] छु प्वाणालो व्यद्रिभिश्रिताना गारति त्वचि । 
9 


३३२ 


। ८ 'इषमसस्पममित, श्षमस्वरन्वरसुविद' ॥)॥२०॥ 
० १। १०१ । १०, १२, ११ ॥ 


_ 'मा०-(१ न्याख्या देखो झाविकल सं० [१४९] ए० २०९ । । 
a 


क 


et. “मित्रा सुना! २, 'खितूता' इति|, ˆ" - 77 
र th 


_झ० ७ ख० ६। सू० २१] उत्तराखिकः ' ४९३ 
* (२) (ते) चे ( पूताप्तः ) पवित्र हृदय वाले ( विपारिचतः ) मेधावी 
( सोमासः ) सोग्वगुय चाले विद्वात्‌ ( ते) शानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप मह्या 
में ( जिगत्नवः ) उन्तीत की तरफ़ जाने पाले ( धरया" ) स्थिर, भर्खण्डत, 
इद ( सूरासः ) आदित्यो के समान तेजस्या, विद्वान्‌ , आदित्य व्रह्मचारी 
होकर ( दर्शतासः ) दशेनोय, भव्य हों | ५ ( 

( ३ ) (गोः) सूपे के समान तेजस्वी गुरु के ( अघि त्वचि ) आश्रय 
घया संरज्षकता में (सु स्वांनासः ) शानवानू होते हुए ( भद्विमिः ) विद्वानों 
द्वारा ( वि चिताना. ) नाना प्रकार का शान प्राप्त करते हुएं ( दसुपिद्‌, ) 
'शात्मश्ञान के जानने हारे ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अभित.) सव ओर से 
( हर्ष) ज्ञान का ( सम-अस्वरन्‌ ) उपदेश करें | 


3 ९३१२ $ श्र 3 १२ ३39२ ३ १ २” 
[११०४] अया पचा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्दो सरासि प्रधत्व । 


२५५२३१२३५२ 


भ्रप्नाश्चियस्य वातो न जूति पुरुमेधाश्चिचकचे नर घाता १॥ 


3१२३५२१५२३ $ 


[११०५] उत न पना पवया पवस्वाधि श्रुते अवाय्यस्य तीर्थ | 
कर्‌ ग्र ३२३ 39२३१ ४ 


पष्ट सदस्ता नैयुनो वसूनि वृक्षं न पकै धूनवद्रणाय॥२॥ 


२३१ २ 3२३१ 


[११०६] मद्दीम अस्य बृषनाम शपे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधर 


3 २३१३२३३२ 
अस्वापयानिशुत, सहयच्चापामत्रा अपाचितो अचे 

॥ ३॥ २१ ॥ श्र ९ | ६७। १२-५४ ॥ 

भा०-- १) ब्याख्या देखो अविकल स० [१४१] पृ० २७० । है 

(२) दे ( सोम ) परमेश्वर ( ( श्रवास्यक््य ) अदण करने योग्य उपदेश 

के दाता तुक प्रसिद्ध जगद्गुरु के ( तीर्थे) ज्ञानसागर से तराने घाले 
स्थान, या आश्रमस्वरूप ( अते ) वेद में ( भ्रघि ) घोर भी अधिक पूना) 
इस प्रकार की (पवया) पवित्र करने दारी शान धारा या धारणा सेने न.) 


४६३ खामवेदभाष्ये [प्र ४(१) ६० ९२ 
' हमारे किये ( पवस्व ) उपदेश करो ६ शृत न पकं ) जिसे प्रकारं फल 
| आहने चाला पके फलो से सदे रुक्ष को बज से केपाता हे और सहसो फलन 
नीचे,भा टपकते हैं उसी प्रकार आप ( नैयुतः ) जो सुख से कभी न कहे 
, जाते हों ऐसे अत्यन्त गुद, शानों के रक हैं। धाप ( पि सहस्रा) ३० 
हज़ार या १०६० ( दसूनि ) ज्ञान रत्नों को ( रणाय ) आएमा के भानन्द 
प्राप्ति के लिये ( धूनतत्‌ ) हमे प्राप्त कराभो । 

(३) ( चस्य ) इस आसमा के ( इमे ) ये (दप नाम) सुला का 
चरण और उदो का चमन ये दोनों फाम ( मही ) बड़े भारी ( छुपे ) 
सुखकारी, मन्‌ के पकमाग्र गविस्थान इद मै होते हैं। हे साधरू ( घा ) 
और ( एवाने ) स्पशन करने घाले । यरे} हिंसा था पीदा से बचाने 
वाळे झाश्नय त्यगिन्द्रिय में ( निगुतः ) छुपे हुए, निगृढ़, काम और कध 
आदि शतु को ( अध्वापयन्‌) घुलाता हुआ ( सहमत च ) और ठ्भ 
का नाश करता हुआ तू ( अमित्रान्‌ ) उन शत्रभ और ( अधित भप) 
ज्ञान रहितो को दूर कर भौर ( अचित ) चेतना रहित जद पदार्थों सूपो, 
हृदयहीनॉ को भी ( अप) दूर कर । १ 

इति पः यइ । ' 
eS छा 
३३२३१२ 3२ 3२३१२ 3७ रर्‌ 
[११०७] अन्न त्ये नो अम्तम उत धाता शिवा सुद वरूध्य ॥१॥ 
५३३१२२२ ३ १ 4 ३१२० 3१ ३ 
[११०८] चछुरग्लिचेसुथचा अच्छा नाति दुमत्तमा रयिं दा. ४ 
१ ० 3 १२३११२९ ३१२ 
[११०६] तं त्वा शाखिछ दांदिय' सुन्नाय नूनमीमदे सणिभ्य । 


[३ ॥ २२ ॥ ० ५।२४। ११ २५२१ 
भा०--(१) म्याश्या देतो अविकल सन [९९८] ९० २२६ 
(2) ( दसु, ) सबमें वास करने हारा ( यप्तुधवा' ) शाय का अबणा 
हने बाबा शाग्रधव ( धग्नि ) जन्‌ [ शम्तम- ) भरि अधिष 


कप ७। ख०'७ । स० १४] उत्तरार्दिक: ४८५ ` 


तेजस्वी, भात्मा ( नदि ) हृदय में घ्यापक है । दह तू इसे ( रपि ) समस्त 
लीद रूप घव को ( दा; ) दान कर । 

(३) हे ( शोचिए ) कान्ति और तेज से युक्र ! हे ( वीदिषः ) दोति- ˆ 
मान्‌ भग्ने ! प्रभो, हम (सुम्ताप ) सुख के दिये शोर (सलिभ्यः) अपने 
समान दयाति वाळे सपने मित्रों झर बन्हुओं के लिये ( नून ) श्रवश्य 
( इमहे ) आप से याचना करते हैं । 

[१११०] च्मा जु के सुचना सीपधमन्ट्श्च विशवे च देवा. ॥३॥ 


२ उढरर 3 १ २३ पर २३१२ 


[११११] यह च नस्तन्वं च प्रजा चादित्यौरेन्द्रः सह सीपधातु ॥२ 
डे २४ ३ $ ३१२३ १२ 


[१११२] आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्मभ्य भेपजा करत्‌ 
॥३॥२३॥ ४० १०।१५७। १,२, ३॥ 


भा०--($) न्याण्या देखो धविकल स्‌० [४४२] १० २१७ | 

(३) ( नः) इमारे ( यक्षम ) रामा को ( तन्वे च) भर मारीर को 
(प्रजां च) भौर प्रजा सन्तति को (इन्द्र) परमातमा ( आदित्यैः ) 
द्वादश मासा, या 'भादित्य रवरूप विद्वानों और प्राणों के (सह) साथ 
( सोपघातु ) रा कर । 

(३ ( इम्यः ) आएमा ( म्नः) प्राणों धोर ( श्रादित्ये ) क्ानन्वियों 
द्वारा या वायुओं और छुं के द्वारा सूर्य के समान (सगयाः) अपनी अन्य 
सहायक शाङ्रियों सहित ( धर्ममयं ) हमारे लिये ( भेपला ) चारोग्यफारक 
उपाय ( करत्‌ ) फरे | 
(१११३-१४] प्रचार्चोप ॥२४॥ 

भा०--( १) ( दः) भाप लाग (४) परमेश्वर की, उत्तम रूप से, 

(२ ) (रः) स्तुठि.करो 


११११--२, 'सहचौवछपाति' ६, 'अल्माफ भूत्वविता हनूता' शति च । 


४८६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (१) । स्‌ २४ 


६० ३ ) और ( उप ) उपासना करो । 

[ सायणाचार्य ने इस मन्त्र को एक ऋचा मान कर व्याय्या की है । 
माधव ने अपने विवरण में इस मन्त्रं को तान मन्त्रो की एक संदिप प्रतीक 
माना है जो क्रम से ' प्रव इन्वाय० ! 'असल्त्यई०! 'उप प्रदे सधुस०' 
इन मन्त्री के आय. अझर से बनी है । इन ताना मन्त्रों की क्रम से 
ब्याख्या देखिये अदिकळ सं [ ४४६, ४४५, ४४४ ] ए, २२५; २२४) 
तदनुसार इनको यहां संदेप से रख देने का प्रयोजन 'उट्देगापुत्र' नामक 
ऊद्दगान को दर्शांना सात्रहे। ' ' 

इति सप्तम. खण्डः । , 
इति प्रथमो5पः प्रपाठकः | 
! इति सप्तमोऽध्यायः समाप्त: । 
Rd 


' आधाष्टमोऽध्याथः 


अथ चतुथप्रपाठकस्य ( द्विनीयोऽर्धः ) 

ऋषि --१ वृषगणो वासि' । २ असितः काश्यपो देवेलो वा ।' ११ भूगु- 
वातणिअमदप्निः । ८ मरदाजो वाईस्पत्य; । ४ यजत भानिंवः । ५ मधुच्छन्दो 
वेशमित्र, । ७ सिकता निवावरी । ८ पुरुहन्मा। € पर्वतानारदौ शिक्षण्दिन्यो 
कारपप्यावण्तरसौ । १० अध्ययो विष्ण्या | २२ बत्सः काष्वः । नृमेष । १४ 
अत्रिः ॥ देववा--१, २, ७, ३, १० पवमान सोमः । ४ मित्रावरणौ । ५, ८, 
१३, १४ इन्द्र । ६ इन्द्रानी । १२ अग्निः ॥ छन्द --१, ३ विष्ट । २, 
४, ९, ६, ११, ११ गायत्री । ७ जगती । ८ प्रागाथः । ६ उष्णिक्‌ । १० 
बिपद विराँद्‌ । १३ कप्‌, पुर उष्णिक्‌ । १४ भनुष्दपू ॥ स्वरः--?-- ४ 
चुँनत; । ३, ४, ५११६, १२ पढ्न; | ७ निषादः । १० मध्यमा । ११ प्रपमः । 
।” ५ १४ गान्थारः 8. 


क 
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[१११६] प्रकान्यसुशनव हुवाणो देवो देवाना जनिमाचिवक्ति ।' 


२३१२३२ ३रः््‌3१२ 


सहितः शुचिवन्धु पावक. पदा घराहो अभ्योति रभन्‌॥१॥ 


२3 ,२३१ १२३२३3 श्क उ 
[१११७ प्रहसालस्तपलावग्नुमच्छामादस्त वृषगणा अयासुः । 
3 3१२ ३१२२१ 


अङ्ञोषिण्‌ पचमानं सखायो दुमेष वाणं वदन्ति लाकम्‌॥२॥ 


पर २२ 


[१११०] ल योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः । 


१२५२३२३१२३१२३ २ 


परीससँ छणुते तिग्मन्टंगो दिवा हरिदंदशे नक्तम: ॥१॥ 
छ कक ९७ | ७०८६ है 


[१११४] प्र स्वानासो रथा इवाबेन्तो न अवस्यव, । 
सोमाखो राये अक्रमुः ॥ ४ ॥ 

[११२०] हिन्वानालो रथा शव दधन्विरे गभस्त्याः 
भरातः कारिणामिष ॥ ४ ॥ 


३२३१२ रर 3 १ २३ १२ 


[११२१] राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 


यज्ञा न सत्त घादामे. ॥६॥ 
१२ 3२३१२३१२ 39 २७२ 2 


[११२२] परिस्वानास इन्द्घो मदाय बहँणा गिरा। 


मधो अपेन्ति घारया ॥ ७ ॥ 
3 १२३१ २३१२ 3२ ३ १२ छ 


[११२३] आपानासो विवस्वतो जिन्वन्ति उपसो भगम्‌ | 
„ घरा अएव वितन्वत ॥ = ॥ 


१११७---'दृपल मन्यु? , 'भागूष्य पवमान?, 'दुमेष साव प्रवदन्ति वाण! । 
१११८० सरत उदगायस्य’ इति ऋ०। ११२३०--जनन्त उषसो भगः | 
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(बि rn rrr rrr ttre 


frp nm 


` [2१२४] अप दारा मतीनां प्रत्ना कएवन्ति कारवः 


वृष्णो इरख आयवः ॥ ६ ॥ 
[११९५] समीचीनास आशत होता नः सप्त जानयः | 


पद्मकस्य 
। [११२६ नामा नामि न आददे यजय सबै 
कवरपत्यमावुहे । ११'॥ 


[११३७] अभि प्रिय दिवस्पदमध्वयुमिगुदा 


घर. पश्यति चचा ॥ १२॥ १॥ ० ६ | १० | 4-६॥ 
भा०--( १ ) ब्याएया देखो भाविकल से० [१२४] प० ४८७ । 
(२) ( हतासः ) नीर दर का विवेक करने हारे हलो के समान 
सत्माप्तय का विवेक करने हारे परमहस योगी लोग ( तृतज्ञा' ) साव, 
रजस्‌ और तमस्‌ तीनों को पार करके जाने हारे, या काम क्रोधादि का 
प्रहार करने हारे, उन पर धी, ( बुस्‌ ) रमणीय भनाइत नाद को 
( भच्छु )|जचय काके ( एपगणा!) उत्तम धर्ममध समाधि के साधक 
योगिनन ( भ्माद ) अध्य यल या शान से ( भस्तं ) शरण-योग्य धारमा 
को (प्र अयासुः ) मात शिते हैं । ( सखाप ) चे समान भात्मा नाम माहे. 
या परम भ्रम के प्यारे, ( साई ) पुच साथ ( पदमाने ) ब्यापक ( धुम) 
न सन करने योग्य, अस्वा तेज से युक्र (भेगोपियो ) इस देह म 
११२४७---मामने दोनार ', “पत जामप, । 
११३ ६---नधुल्ियर्ग मना | ११२७० अभिग्रिया दिबस्पद इति ग्र! 
१, संपण, प्िप्रहारी, सप्ती सोगों बा इनो गा (तिर ०३७) 
३ थमा दुनर्निर्गित भर्वाने ( निश ५।१। ८ ) 
$, ढा दरे टीपी च। रीत सोम शि (भार fa} 


अ० ८ | ख० १।स० १] उत्तराचिकः ४८६ 


चसने इरे, कान्ठिस्वरूप या स्तुति करन ग्रोम्य ( वाण) भोग! घात्सा को 
(प्र चदन्ति ) उपदेश करते हे । 

(३) (स') वह योगी ( ठरुगाग्य ) विशाल गुणों वाळे, 
स्तुतियां से सम्पन्न परमात्मा को ( जूतिं ) ज्योति था प्रेरणा को ( योजते ) 
समाधि द्वारा साजात्‌ करता है। ( गादः ) अन्य इन्द्रिययण पा शन्म 
लोग (वृधा ) अनायास (फीड्न्तं) नाना प्रकार से जयत्‌ सर्जन प्रलय आदि 
लौळा करते हुए उस परमात्मा को ( न) नहीं ( मिमते ) ज्ञान करते | 
( सः रि") वह सय दुःखों को इरण करने वाला, इरि ( ठिग्मरंग- ) 
तीचण तेज से युक्र होकर आदित्य के समान ( परीणसं ) नाना प्रकार का 
सेज प्रकट करता है, और वह ( ज्रः ) विस्पष्ट प्रकाश से युक्त घट मार्ग 
पर चलने हारा, धार्मिक, होकर (दिवा नहे) रात दिन (दु ) 
प्रकाशित होता है । 

इसमें सूर्य और स्वराट्‌ योगी का वर्णन हैं। जिसके सुख पर दिन 
रात तेन का मण्डल दीलने लगता हे । है 

(४ ) ( घ्वानासः ) विशुद्ध रूप में प्रकट होने बाले ( सोमासः ) 
ज्ञानी जोग ( रथा इद ) घेगवान्‌ रथा के समान भोर (भपेन्तः त) 
अन्य के समाच ( श्रवत्यवः ) भक्त, ज्ञान थोर परम पश्वये की कामना 
करने दारे ( राय ) आश्म साधाए्कार या परमानन्द आहि के लिये (अफमुः) 
और आगे कदम रखते हैं । विका 
- (९) दे ( रथा इच ) रघो के समान प्रथ घगवान होकर और 
( करिणाम्‌ } योदाथा के (भरास,) सम्राम या यज्कत्तांओं के कत्तोओं के 
समान ( हिन्यानास. )-आगे यढ्ले हुप ( गभस्त्यो. ) प्राण शोर अपाक 
दोनों की साधमाझं द्वारा ( दघान्वरे ) साधना करते हैं । 
~ । (६) ( मशस्लिभिः ) उत्तम कीख्रियाँ, ह्तुतियों स ( राजानः न )' 
राजाओं के समान और' ( सप्तवातृमिः ) सात शान धारण करपेहारें 


४६० सामवेदमाध्ये [प्र०४ (२)। स्‌»! 


बाशिक ऋत्वियों द्वारा या सात झुख्य प्राणों द्वारा आत्मा के समान 
६ गोभिः ) प्रकाश की किरणों द्वारा ( अध्जते) भात्मा के स्वरूप को 
अ्रकाशित करते हैं । 


(७) ( इन्दव ) ज्ञान सम्पन्न पोदिजन ( स्वानास! ) अहार का 
सम्पादन करते हुए, ( बईशा ) बही, चद्वरूप ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा 
( मधी! ) भरत रस था आध्मानन्द को ( घारया ) धारक शङ्कि से युक्त 
'होकर ( भदाय ) प्रह्मानन्द प्राप्ति के लिये ( परे भ्रपीत्ति ) और भागे 
अतृते हैं । [ देखो अधि० सं० ४८१ | १० २४२] 

(5) (अप नात ) अपान को वश करने हारे योगेजन (विवस्वत!) 
पवेशेप रुप से देह में निवास करने हारे आमा के ( उपस! ) पापदाइक, 
चमोनाशक तेज के ( भगम्‌ ऐश्वर्य ) को ( जिन्वन्ति ) प्राप्त करते हैं। दे 
(सूरा ) सूर्य के समान भादिम्प योगी उस ( भराव ) अति सूदम भ्राम 
तरव को ( वितन्वते ) विशेषरूप से साधात्‌ करते हैं। 


(६) ( प्रना: ) पुरातन, उत्कृष्ट भ्रम्यासी, ( कारवः ) पोगक्रिषा 
फे करने हारे ( दृष्ण, ) घपैणशीक्ष, सुसपपक भारमा के ( हरस' ) श्वरुप 
को प्राप्त होने वाल ( भयव" ) उस तक पहुँच हुए अन (मतीनां) 
अनन शक्तियों के (द्वारा ) द्वारों को ( अप आरमन्ति ) खोज डालते हैं । 


(१०) जिप प्रकार यश में एक बजमान का कार्य सम्पादन काने 
के लिये सात डोता लोग बैठते हैं उसी प्रकार ( समीचीनासः ) उत्तमरूप 
से गति या ज्ञान सम्पादन करने हारे, शान्तस्वरुप, सोमस्वरूप ( सत) 
माह, यां प्रसपंदशीक, प्राण ( होतार ) आएमा का अनुसन्धान करनेहारै 
(जानय') श्ञानोपपादक दृन्द्रिवगण भोर विद्वानूतन (एकल्या) एक ही आएमा 
(पद ) स्थान, स्वरूप, ज्ञान या सामर्थ्य को ( पिप्रत ) पूरे करते हुए 
(आश ) विद्ररठे हैं, आनन्द का योग करते हैं । 


आ० ८। ख०२।स्‌०२]` उत्तराचिंक- ४६१ 


(११ ) ( नासि ) सबको केन्द्रख्प होकर बांधने हारे झात्मा को 
र नः) हम ( नामा ) अपने शरीर के केन्द्र, या मुफ़्य वन्धनस्पनि अपने 
अन में ( आददे ) धारण करें निससे ( चद्नुपा) शान चछु से इम 
{ सुपे ) स्देपेरक प्रकाशक भादित्यरूप परमातमा का ( दुहे ) देत करें । 
( कवेः ) क्रान्तदर्शी, मेधावी के (अपत्यं ) अविनाशो, अपने आश्रित को 
रीचे न गिरने देने वाल धुव स्वरूप परमातमा के ( आदुहदे ) आनन्द रस 
का ग्रहण करें। « 

अपत्यं करमादपततं भवति, न अनेन पतति इति (निर ३। १ ! १) 

(१२) ( सूर. ) सूर्य के समान आदित्य योगी, उत्तम _योगबल 
से सम्पन्न होकर ('चएसा ) दिव्य चड द्वारा ( अभिप्रियं ) अत्यन्त भनो- 
इर ( अध्वयुभि, ) जीवन यज्ञ के सम्पादक, इन्तियों के सुषम साम्यो 
साहित ( गुदा हितम.) हृदयाकाश रूप गुहा, या गुहारूप परमात्मा के 
भीतर ( दिव, ) दीत तेज.स्वरूप आत्मा के ( पद ) स्वरूप को ( पश्यति ) 
देखता है । 

दिवत्पढ़ं तस्यात्सन, पदम्‌ ( सा+) ! 

इति प्रथम, खण्ड” | 


२ ३१२ २२३१ २३ 


[११२८] अख॒प्रमिन्दव पथा ध्मेन्नतस्य सुश्रियः । गै 
विदाना अस्य योजना ॥ १॥ 
[११२६] प्र घारा मधा अग्रियो मशेरपा विगाहते । 
हबिहेवि.पु वन्द; ॥ २॥ 
[११३०] प्र युजा बाची अशनया दा अचिक्रदद्वने । 


नक्यामिलत्या अध्तरः॥ ३॥ 
११२९--मध्यो अभियो’ इतिःश्रR १ 


४१२ सामवेदभाष्ये -[ प्र० ४ (२)। स्‌०२ 
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[११३१] परि यत्काव्या कविसुम्णा पुनाना अर्षति । 


उवच लिपा्तति ॥ ४॥ 
3 रेज्ञ 3 २ ३ १२ 
[११३२] पवमानो अमिस्थधो विशो राजेव सीदति ! 
३.३१ 
यदी शृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ 


१३१२१३२३४ 39 २ 


| ११३३] अव्या यारे परि प्रियो हरिवनेधु सीवृति । 
* रेभो चनुण्यते मती ॥ ६॥ 


२ ३१३२ २२३ ११२ ३११ रर 


[६१३४] स बायुमिन्द्रमग्विना साकं मदेन गच्छति । 
रणा यो अस्थ धर्सणा ॥७॥ 


२ ३११ २१३२५ १ २ ३१३ 
[११३५] आ मित्र घरण भगे मधो. पवन्त अमय; । 
3२ ३ 


विदाना अस्य शक्मभि' ॥ ८॥ 
3 १ २ उन 3 १२ ३१२ 
[१११६] अम्मभ्य रोद्सी एयि मध्या वाजर्य सातये । 
२ 3१२३१ २ 
थ्रयो बघूनि सञ्जितम्‌ ॥ ६ ॥ ; 
3१२ 3२३३१२3 १०१२ 


[११३७] त्रा ते दक्ष मयोसुत्र द्विषा गृणीमद। 
पान्तमा पुरम्पृदम्‌ ॥ १० ॥ 


२३११६ 2१३ २१७३ $ २३१३ 
[११३८] 'यावन्डमागरगयमायिप्रमा मतायिणेम । 

३ ११ २३७ १ १ 

पाग्तमा पुरस्पृदम्‌ क है ॥ 


६४१४ टन बान ११३३०००९७५६ कारा 


७ ७ ~ 


११३४०० दम्प पोष ॥ 32 ३२२०, पिया कहे म श इन । 


अण ८ से० २। खू०९] उत्तराचिकः ४६३ 


[१९३४ चा रिमा छुचतुनेमा छुकरेतो तनूष्वा । 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १९ ॥ २॥ 

सात्रा नव ऋ० ६। ७ । १-६ | शेपास्तिल, ऋ० १। ६५ | ५८-६०॥ 

मा०--( १ ) ( इन्दवः ) आत्मसम्पत्ति से सम्पन्न, शमादि गुणयुक्क 
योगीजन, (भ्रतस) सत्यज्ञान के ( घमैन्‌ ) घारण करने हारे परमात्मा के 
स्वरूप में ( सुश्रियः ) उत्तम रूप से आशय प्राप्त करने वाले ( पया) 
सत्य ज्ञान के मागे से ( अख ) इस थात्मा के ( योजना ) योग-समाधि 
द्वारा मिलाप के आनन्दा का ( विदाना ) खाम करते हुए ( अस्रम्‌ ) 
हृतकृत्य होजाते हैं । 

(२) ( इदि पु ) समस्त प्रभिल्ञापा योग्य, या इएदेव को समर्पण 
करने योग्य पदाथी सें भी उत्तम ( हविः) स्वीकार करने और घरने योग्य 
पदाथ आएमा ही ( बन्य, ) स्तुतियोग्य है। चह (मही. ) बढ़े ( अपः ) 
ध्यान, धारणाओं, और कसो और प्रहा को सेमु्धो के मान { विगा- 
हवे ) पार कर जाता है भौर ( मधो, ) असूत की ( अमिय, ) आगे प्रकट 
होने दारी, मुख्य, उत्तम ( धारा: ) शक्कियो को (प्र) आप्त करता दे | 

(३) ( अग्रिय. ) सुखम या प्रबळ { दपा उ) सुखी का वर्धक 
आस्या ही ( भयुजाः ) प्रयोगःकरेने योग्य ( वाच, ) वाणि को (चने,) 
भजन करने योग्य वहम में सचिक्रददू ) उद्धारण करता है। वह योगी 
आत्मा ( सत्यः ) सप्याचरण करवे हारा, सज्जना में रे, { अध्वर ) 
रिती की दिसा न करने झारा, ( सह्य ) अपने झाम्रयस्वरुप, परम शरण 
परमेश्वर को ( अभि ) प्राप्त होता और सादात्‌ करता है। 

(४) (बत्‌) जब ५. कविः) भेधावी, जनवान्‌ ( सुस्दानि ) 
मनुष्यों के मचनशील साधन, चित्त को ( पुनानः ) शुद्ध पवित्र करता 

. (हुमा ( शम्पा) उत्तम येदवायियो का { प्री. भपेति ).ज्ञान भाउ कहता हे 


४३४ सामवेद्माष्ये [प्र०४ (२) ख्‌० २ 


तब यह ( वाजी ) शानत्ञाद होकर ( स्वः ) परमसुख'मोइरूप आनन्द 
को ( सिपासति ) सेवन करना है-। 

, (१) (यदू) जब ( इस्‌ ) इस आत्मा को ( वेधसः ) योगसाधक 
ज्ञानी ढोग ( ऋण्वन्ति ) प्रास करते हैं तव ( पवमान") देदीप्यमान, 
आत्मा ( अमिस्द्धः ) स्पधों करने हारे, विप्तकारी, चाधक कारणों था 
व्युत्यान लक्षणों का दूर करके ( विशः राज इव ) प्रजाओं पर राजा के 
समान ( सीदति ) प्रबल होकर येठता हे । 

(६) ( हरे; ) दुःखों के विनाशक आत्मा ( प्रियः) अत्यन्त प्यारा 
होकर ( चनेपु ) देहो में ( अव्याः घारे ) चितिशक्रिरूप अवि के आपरख- 
कारी, या परण-योग्य त्रिपुरी आदि स्थान में ( परिसीदति ) पिराजता है। 
और ( रेभ' ) अप्रतिइत्त नाद करने हारा, या स्तुतिशीत्ष ( मती) भनन" 
शक्ति द्वारा ( चनुध्यते ) प्राप्त किया जाता हे । 


बनुष्यतिईन्तिक्ाऽनवगतस्तसकारो भवति ( निर । ५ । २) 


(७) (य, ) जो ( अस्य ) इस सोम के (घणा) घारणपगोग्य 
गुण या धारणा बल्न से { रणा ) रमण करता दे, ( स. ) चट्‌ भात्मशानी 
( वायुम्‌ ) प्राणवायु, , ( इन्द ) आत्मा और ( भन्रिनौ ) ज्ञानेन्द्रिप 
और कर्मैन्द्िय दोसो को ( मदेन ) आनन्द ओर हे के साथ ( गच्छुठि ) 
घश कर लेता हे । 

, (=) (मघो) इपकारक धानन्दरुप सोमरस की (उर्मयः) ऊध्वेग- 
तिमा या सरग (मित्रे) प्राण और (वरणे) अपान ( भगे ) और समान में 
(पवन्ते) गति करती हैं । और साधरअन ( अस्म ) इस आएमा की ( शक 
समि ) शयो द्वारा (संनविदाना') उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त कर लेते दें । 


(३) दे (रोदमी) सूये भोर पृथिवी, प्राण और अपान तुग दोनो (स्भ 
सम्प) इमे (वाजस्य) ज्ञान भर (सध्य) आनन्दुष्वरुप भगत को (सातय) 


झं०८५॥ ख० दे ! सू०९] उत्तराचिकः शश 


आहि के जिये ( रयिं ) प्राण साम्ये, वल, ( अः ) उपदेश, ( वसूनि) 
जीवनोपयोगी पदाथों पर ( स जितं ) वरा करादो | 

(१० ) हे सोम ! ( वर्ष ) इम लोग ( भच ) आज ( मयोमुक) 
शान्ति को उत्पन्न करने हारे, ( पहि.) शक्षियों के पहन करने हारे, 
६ पान्तं ) इमारे पालक, (पुरुस्दई) सव के काममा के योग्य, (ते दहं) तेर 
बन को (आवृणीमहे) उत्तर समर कर प्राप्त करते हैं। अवि० [९३८], 

(११) हे ( सोम ) सर्वोत्पादक ! ( वरेएयस्‌ ) वरण करने योग्य, 
सर्पोत्तम, ( विप्रं )-मेथावी भौर ( मनीषिणं ) सबके हृदयों के प्रेरणा 
करने हारे ( पान्तं ) सब के पालक ( पुरुस्पहस्‌ ) सक के प्रेमपात्र आपको 
इंम ( चा ) सादात्‌ करते हैं। 
५ (१२) दे ( सुकतों ) उत्तम कर्मे और ज्ञान से युक्त! प्रशा से 
सम्पन्न ! हे ( साम ) संब के प्रेरक | ( रयिम्‌ ) रपिस्वरूप' । सुचेतुनस ) 
उत्तम शाता ( तनूपु आ) हमारे दों में भी व्यापत ( पान्तं ) रक 
(रस्म) प्रजा के प्रेमपात्र और सबके स्नेही आपको. ( झा ) 


चरण करते हैं | र 
, इति द्वितीय, खण्ड] 


२ 3२३ २३ 


[११४०] सूधानं दिवा रात पृथित्या घश्वानरसृत्त आ जात माझम! 
कवि संप्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्र अनयन्त देचा। श 

[११४१] त्वा डिश्वे मूत जायमानं शश न देवा आमि से नवन्ते । 
तब कतुभिरमृत्तत्वमायन वैश्वानर यत्पित्रारदीदः ॥२॥ 


-] ३२३१२३१३१२ 
[११४४५] नाभि यक्षाना सदन रयीणा महामाहावमभि से नवन्त। 
उक्त, $२३११ 
चैश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त दवा~॥दारे॥ 
ऋ० ६ ।-७ १ १,४३३ ॥ 


सजा नल 


४६६ सामवेद्भाष्ये [ प्र० ४ (२)। सू० ३ 


सा०--(१) ग्याल्या देखो अविकल से० [६७] ९० ३४। 

(१) हे ( असुत ) मरणहित भसुतरवरूप ! हे ( अन्ने ) शोमर्व 
रूप परमाध्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( रिछ न) लोग बालक के प्रति जिस प्रकार 
प्रेम से भाठृष्ट होकर उसको थार २ देखने की इष्ठ से उस पर झुकते 
और प्रेम मकाश करते हैं ( विश्वे देवा.) समस्त :दिव्यगुणशुक्नः सूर्य, 
चन्द्र, वायु आदि पंदाये और विद्वान गण ' बसी प्रकार( रिश ) स्त्र 
गुप्त रूप से व्यापक ( जायमानं ) अपने स[मध्यै स सवत्र प्रकट होने हारे 
झापको ( अभि सनवृन्ते ) साच्यात कर स्तुति करते हैं । हे ( वैश्वानर ) 
समस्त मनुष्या के, हृदयो में ध्यापक | दे विद्वान, योगी लोग (तव) 
आपके ही ( तुमि! ) उपदिष्ट कमों झार जामों द्वारा ( भस॒तर्वस आयन) 
असुतत्व या मोषपद को प्राप्त करते दें । और आपका रसरूप तेज (पित्रो:) 
मात पिता के वीच में पुत्र के समान ही देइ के पालक प्राण झौर भपान 
के मध्य सुपुसना नाडी में ( भदीदे, ) प्रकाशित होता द्वै। 

( ३) ( यज्ञान! ) देवपूजा, सत्सग, सप्र और समस्त दान पुण्य 
झादि परोपकार के कार्यों के ( नामि ) एकमात्र आश्रय, केन्द ( श्यीणा 
सदन ) समस्त पेश्वयों औरं पीर्य-सामध्या के भरढार ( महा ) यंदे भारी 
( दावं ) तृष्णा का शान्त करने के निमित्त सप को अपने प्रति घुक्षाने 
' चाळ जक्वाशय के समान जीवनाधार रस के समुद्र, आपको (देवाः ) 
विद्वान्‌ जोग ( भमि से नमन्ते ) सादात्‌ स्तुति करते हृ । और उसको 
( भध्वराणा) समस्त हिंसा रहित पवित्र कार्यों के (रष्यम्‌) महारयी के स- 
मान वहन करनेद्रे ( वैचानर ) समस्त हदो में व्यापक, सबके नेता 
और ( यदस्य ) आमा का ( केत ) शाप ( जनयस्त ) तलां ईं । 

१ ०३ $१ 39% 32 3२ 


[११४३] भर दो मित्राय गायत बरुणाय ब्रिपा गिरा | 
3 ह क 
। महि क्षत्रादृतं रदद ॥0॥ 


झ० ८ | ख० ३। सू० १] उत्तराचिक' ४६७ 
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[११४४] सघाजञा या घृतयोनी मित्र्थोना बदणश्च। 


3२३११ 3२ 


देवा देचेपु प्रशस्ता ॥२॥ 
% 3१२ 3२३२३१९२ 


[११४४] ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 


मदि ग॑ छत्र देवेषु ॥३॥४॥ छ० ५। ६।१-३॥ 
सा०*-( १ ) ( वः ) घाप लोग ( भिश्राय ) जीवन को स्नेह करने 
हारे प्राण भौर ( रणाय ) दोषा का वारण करने वाल अपान को या 
विद्वान झर उपदेशक को (पिपा) शामधुक्क, सन से प्रोरति, सार्थक 
(गिरा ) बायी से ( प्र गायत ) स्तुति करो । हे मित्र और वरुण, ( महि- 
दग्रा ) बढ़े व्शाळी आप दोनों ( बृहत्‌ ) बढ़े भारी ( ऋते ) सत्य झात्म- 
ज्ञान को प्रकाश करते हो । 

(१) (था) जो (मित्रः च वरुणः घ) मित्र और वसथ माण भौर 
अपान हैं वे (उभा) दाना { घृतयोनी ) कान्ति, प्रकाश घोर तेज के उत्पत्ति. 
स्थान और ( सञ्राजा ) स्वये उत्तम रीति से प्रकाश देनेहारे ( देषु ) 
दिव्य पदार्थों, विद्वानों भर हाद्रियगण में ( प्रशास्ता) प्रासा योग्य 
(देवा ) घुख के दाता हैं । 

(४) (ता) पे दोनों ( नः) हमारे क्षिये ( पार्थिवस्य) इृथिवी 
और ( दिष्यस्य ) आकाश से होने वाळे ( महः) बढ़े भारी (रायः ) 
ऐश्वर्य सामध्यै को ( शाकं ) भोगने और धारण करने से समय हैं। 
( देवेषु ) समस्त न्य पदाय और विद्वानों में (बां) आप दोनों का भी 
` (महि दन्न) वढा भारी बल दै । 

३९ 3२ ३१२ 


[११४६] इन्द्रा याहि चित्रभानो खुता इमे त्वायवः । 


आगवीभिस्तना पुनास. ॥१॥ 
द 
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[११४६] तमीडिष्व यो अर्चिपा घना विश्वा परिष्वजत्‌। 
२३ १.२९ 


। कृष्णा कृणों ति जिहया ॥१॥ 
रे 
[११५०] य इद्ध यया बिवासाति सुग्गभिन्दरस्य मर्त्य । 


ड १२३१२३२ 
द्युम्नाय सुतग अपः रा ‹ ; 
[११२१] ता नो वाजवतीरिष चाश पिएृतभरवतः 
एन्द्रमन्न च वाढव ॥३॥६॥ ० ६ (६० | १०-१२॥ 
सा०--(१) हे महुध्य | ( तम्‌ अग्निस्‌) उस सबके पापों के दहन 
करने हारे ज्ञानमय परमात्मा की ( इढिष्वं) उपासना कर (य°) जो 
( अर्खिपा ) अपने तेज से ( विश्वा ) समस्त ( चना ) भोगने योग्य कमै- 
पैघनो को वनों में अग्नि के समान ( परिष्वजत ) जा लगता हे और जैसे 
अग्नि चनें में मकर उनको जलाकर काला कर देता है उसी प्रकार दह 
अपनी ( जिह्वया ) भि की ज्वाला के समान भस्म करने वाली शक्रि से 
सबको ( कृष्णा ) झिक्ष भिन्न, दग्ध (णोति) कर डालता है | जगा को 
जला देने वाली अपि से कमैदाइक ज्ञानानि की तुलना हे। * † 
(२) (य मव्य ) जो मरणधर्मा मनुष्य ( इद्ध ) स्वयं प्रकाशित, 
ज्ञानवान होकर ( इन्त्रस ) आत्मा के ( सुम्नं ) सुज करने घाले ज्ञान 'को 
( झा विवासति ) उद्धाटन करता है उस ( धम्नाम ) प्रकाशस्वरूप ज्ञानो 
के (जिये ( अप ) कमै बन्धन ( सुतरा ) सुज से तरण योग्य हो जाते हैं। 
* '(३) हैं प्राथ और अपान! (ता ) चे आप दोनों ( चाजवती, इप- ) 
ज्ञानसम्पत्त' कामनाओं और ( आशून्‌ ) शीप्रगामी वेगवान (अवत) छाते- 
निद्या की ।विएत) तृत करो जिसल इम ( इन्द्रम्‌ अरिनम्‌ च ) इस आत्मा 
और उस ज्ञानस्वरूप इर ha मु ) अपने ॐ सुख से धारण करें । 


7 


4347, गु खण्ड; | । 


ह 


११४३-३, 'इन््रमारनि च' इति 'आ० 


१०० सामवेदमाष्ये [ प्र० ४ (२)। स्‌०७। 
शत सी तम 4000 000 0000 २... हि 
[११४२] मो अयासौ दुर्य नर्सला स्युर्न मिनाति 

५ 


सहिरम्‌। मे इव युवतिमिः समपेति सोम: उतरे 
शतयामसना पथा ॥१॥ 


२ ३, ९९ ३ २ ३ 
[११२३] प्र वो थियो मन्दरयुवो बिपन्युवो मनस्युवः PE कत 
२ १२ उछ २ ३ 3 नवः 3२ ३.१ 
पुः । हार कोडन्तमभ्यनूषत स्तुभो भि चनव. पयस 
दशिश्युः ॥२॥ 
१ २ , ३२२३२३२३२ 39 १ 
[११८४] का न' साम संयत पिष्युदीमिपभिन्दो पवस्व पवमान 
१ २ १२३4 ५१ ९७३ २७ 3 ३ ह] 
ऊर्मिखा ' या नो दोदात निरहक्षसश्वष घुपी चुमदाजवत्म 
3 2 
'चुमत्सुवाधम्‌ ॥३॥७॥ ५० ६। ६८ । १६-२८॥ 
भा०--[ १ ) घ्याल्या देखो अविकल सँ» [१४७] ९० २८० | 
(२) हे ( सोमाः) विद्वान्‌ पुरुपो ! ( ध") आप क्षोगों की ( धिपः ) 
प्रहाएं, बुद्धिया, वाशिया ( भन्दयुषः ) भानर्दर्षरूप परमातमा की ताई 
_ संगी हुईं ( पनस्युव, ) स्तुति करने को इरा करती हुईं, ( विपम्यव' ) 
ˆ और स्वृति करती हुईं (सवरंणपु) हृदयों से बेशेपरुप से या विविध 
थशयृही समात्यामा, विद्वनू-मयदों में ( भ्क्रमुः ) फेलती हैं। ( शमः) 
विद्वान्‌ लोग ( फ्रौडन्त ) जगत्‌ का सर्जन भौर ( इर ) प्रद्ठय करने हार 
परमात्मा को ( इत्‌ ) ही ( अरयनूपत ) साधत. सुति करते हैं भौ 
( घेनव ) रसपाग करने काने हारे व्यातयाता खोग भी अपने ( पमा ) 
बर्णनरस से, दुग्धास से गौध के समान उसको ही ( अभि भविभयु” ) 
अपना आधार वणगन हैं। अथवा ( धनद" ) देद्दाथिया ( परयसा ) अपने 
शानाप से उसका हो अभिषेक करती हैं । - 
११५९-८१, “(जपाम्ना' २, 'पकणनेशमुः' "गोम मनीश शायद दे 
मुमिप्रियु ' “जमानी अमिष शी श्र» | 


अ ८। ख० ४) सू» २] उत्तराचिकः ५०१ 


(३) ( हे इन्दो ) तेजस्विन्‌ ! सोम ! ( पघमान ) स्त्र ध्यापक ! 
(या) जो ( नः) हमारे लिये ( अहन्‌ ) दिन में ( ब्रि.) तीनवार ( घस 
श्चुपी ) बिना रोक रोक के ( घुमत) कासयुक्र ( धाजवत्‌ ) वलयुक्र, 
श्ञानयुक्र ( मधुमत्‌) झानन्दरस से पूर्ण ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम यल (दोहते ) 
प्राप्त करावे ऐसी ( संयते ) उत्तम रीति से सुप्रबन्ध धुक्क ( पिष्युपीम्‌ ) सदा 
वृद्धि करने हारी ( हुए ) समृद्धि को ( ऊर्मेया ) अपनी अनन्त शक्ति से 
( पवस्व ) प्राप्त कराध । 

39२ 3 १२ 
[११५४५] नकिए कमणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 
१३२३ १२३५१५२३ 


इन्द्रन्न यतैर्थिश्वगूञ्चमभ्वनमधुएं घृष्णुमाजसा ॥ १॥ 
[११५६] अपाढसुप्र पृतनाछ सासाहि यस्सिन्महीरुरुञ्जय; । 


जायमान अनोनदु्यावः क्ञाभोरनानवु! [३ 


श्व ८॥ ७० | २१-४४ 
सा०-०( १ ) ब्याख्या देखो भ्विर्ल सं? [२४३] ९० १२४ । 

(२) ( यस्मिन्‌ ) जिसके ( जायमाने ) प्रादुमोष होने पर ( उरुत्रयः) 
ति वेगवान्‌ पराक्रम ( मही ) वडी २ (धेनद ) गौ के समान अधिक 
सम्पत्ति देनेहारे प्रजागण या विद्वानगण (भनोनवु-) मुकत भोर स्तुति करते, 
हैं। उस ( भपाढं ) थसहा ( पृतनासु सालई ) सेनाओं में सयसे अधिक 
सामप्दै घाले शासक के प्रति ( द्याव ) तेजस्वी, उत्तम भणी के धनाढ्य 
और जागी पुरुपगण या साधारण प्रजाएं ( ज्ञामीः ) पथिदी के निवासी 
जमादार या भूपाल भी ( अन्गेतुवः ) विनयपूर्वेरू स्तुति करते हैं। भाम 
में-दृतनान्ान्दिययथ । घेनवः--वाणिया, पेद-ऋचाएं भाधिदेविक पै 
था घरह्मपए में, घेनद-वेदवाणियां, दाषः, चामी,न्तेजोमप खोक होर 
पार्थिव लोक । इति चतुथ -सण्धः । 


११२२-~'पष्ुयोवप्ा' २, अपालूइ' "यागः इमो इदि द्र ' ` 
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-[११५७] लखाय या दुत पुनानाय प्रगायत । 
® ५ 
।णेशुन्न यशै, परि सूपत श्रिये ॥ १ ॥ 
१२ ३ 


[११५५] सभी बत्स न माठामिः सुजता गयलाधनम्‌ । 
`। प्रवाव्यांरेमद्ममि द्विशवसम्‌ ॥ २॥ 


[११२६] पुनाता दक्षसाधनं यथा शद्धीय वीतय । 


यथा मित्राय वरूणाय शन्तभम्‌॥ मे ॥ ६ ॥ 

॥ ऋ० ६। १०४ । १०३ ॥' 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल सँ० [१६८] १० २८७ | 
(२) ( मादूभिः ) भाता से जिस प्रकार (वत्स न) यश्चे था बचुढे 
को“ उनका दूध मरा करने के किये मिलाया जाता, है उसी प्रकार (३) 
इस ( सोमं ) सोम रूप शुक्र को ( मातृभिः ) ज्ञान के साधन इन्हियों 
और मनम-शक्र्या से और ( सोमं मातृभिः ) निशासु शिष्य को ज्ञान 
कराने वाज गुरुभों से ( भभि स सजन.) सादात्‌ रूप से संयोजित करो। 
उस ( गयसाधनम्‌ ) समस्त ग्राणों को.वश करने हरे, ( देवाब्य ) दिभ्य 
कान्ति/'सामरथ्य भर यल के प्रेरक प्रकाशक या इछक ( भदस, ) हर्पकारक 
और ( द्विशवस ) ज्ञान और कमै दोनों प्रकार के यज्ञ को धारण करनेहारे 
थीये तथा' शिष्य“को ( सि ) उत्तम रूप से सम्पादन करो, शिक्षित करो । 

(३) ( दघसाधन ) शरीर के पळ को सम्पादन करन घाले इस 
सोम अधोत्‌ शुक्र को इम प्रकार ( पुनात ) सम्पादन करो, प्रास करो कि 
( यथा ) जिस. प्रकार वह (शाधोय ) शरीर के बढ की यादि भार (धीतय। 
कान्ति के निमित्त हो । और ( यथा ) जित प्रकार ( मित्राय ) आगा धार 


३१५८--'अभि भिद्िशछम्ए इति कचित्‌ प्रामादिदः सायणादिस्यस्यादुनि( 
र नाइततवातू । कि 
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( वरुणाय ) अपान इन दोनों जीवनाधारों के लिये भी ( शन्तमम्‌) अति 
आधिक सुख और कल्याणकारक दो ! 
[११६०] प्र वाज्यक्षाः सहस्नधारस्तिर, पवित्र वि वारमव्यम्‌ ॥१॥ 
[११६१] स पाज्यक्षा' सहस्ररेता अद्धिसेजाना गोभि' भीणान'॥२॥ 
[११६४] प्र सोम याहौन्द्रस्य कुक्षा उमिवेमाणो अद्राभे. 
॥३॥ १०॥ ऋ० १। १०६ । १६-१८॥ 
भा०--( १ ) (वाजी) शक्षिमान्‌ , ज्ञानी या आनन्दरस (सहस्रधारः), 
सहस्रो धारण करने घाली शक्षियों से युक्त होकर ( भव्य ) ध्रुव, प्राणमय, 
( पवित्र ) पादन करने हारे ( चारे ) वरणीय, या दु.खा के वारक आतमा को 
(तिर, वि प्र अषा; ) साज्ञात्‌, नाना प्रकार से उत्तम रीति से प्राप्त हो । ` 
(२) (सः) षह सोम योगी का आएमा या आमन्द्रस ( पाजी ) 
ज्ञानवान्‌, यक्षपाद्‌, ( सहस्तरेता ).सहस्रों पदार्थों का मूलकारण, सहा 
शक्रियो से युक्र ( भक्ति ) कसो और भ्रशाओं से ( सृजानः ) पवित्र होता 
हुआ, अधिक विश्पष्ट द्वोता 'हुआ ( गोमि, ), वाणियों द्वारा ( श्रीणानः ), 
परिपक्क होकर ( अक्षा ) हृदय में प्रकट हो, । 
(३) हे ( सोम ) आत्मन्‌ ! ( नुमि ) नेताओं द्वारा ( येमानः ) 
इदय-देश में यम नियमो द्वारा या इंश्वर-अणिधान द्वारा विचार किया जाकर 
( अद्विमिः ) स्थायी अखडित तपःकसो, या ज्ञानी पुरुषों से ( सुत, ) सा. 


चित होकर ( कुद्दो ) धात्माकाशरूप गुहा में प आयाहि ) आ, प्रकट हो । 
3५२ 


[११६३] च सोमास' परावति थे अचोषति सुन्विरे । 
वादः श्येणावति ॥ १॥ 


२. २३ १२ रेश क ३२२ 
[११६४] य थाजोकपु छुत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 
३ 


ये वा जनपु पश्चसु ॥ २॥ १ “ 


५०४ सामवेद्साष्ये [ प्र०४ (२) । छ० २] 
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३२ 
[११६४] ते नो दृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सबीयेम्‌ । 


३ ९ ३ 
सुवाना दवास इन्दव: ॥४॥११॥ ऋ० ९। ६५। २२-१४ ॥ 


सा०--( १, २, ३) (ये) जो ( सोमासः ) सोम, विद्वान्‌ लोग 
( परावति ) दूर देश में और (ये ) जो ( अवोरवते ) समीप-देश में और 
(येचा) जो ( शयेणावति ) विषम अरण्यभूमि में भोर जो ( भर्जीकेएु ) 
ऋजु और सरल, सम देशों में और जो ( पस्त्याना ) गृहमेधी, गृहस्थियों 
के ( मध्ये ) बीच में ( कृत्वसु ) बनाये हुए गृहो में, (ये वा ) और जो 
६ पञ्चसु ) पांचों प्रकार के ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य भौर शूद और पाचवे 
निपाद जो चारो वणी के भी घर्म पालन न कर सकते के कारण देश था 
नगर की सीमा से याइर कर दिये जाते हैं उनमें भी ( सोमास! ) ज्ञान- 
सम्पन्न विद्वान्‌ लोग हैं (ते) वे (न') हमें (दिवः) आकाश या 
प्रकाश और शुम पदाथों की शान प्रकाश से उत्तम हितोपदेशों की (गि) 
वपो अथात. अति अधिक राशि को ( परिपवन्ता ) दें भोर ( सुवीर ) 
इमे उत्तम वक्ष भी प्राप्त करावे । क्योंकि ( देवासः ) विद्या भादि शुभ 
दिव्य गुणों से थुक्र विद्वान्‌ ( स्वानाः ) शानी पुरुष ही ( इन्दवः ) 
सोम या 'इन्दू* कहते हैं 
इति पञ्चम" खण्ड; । 
नट 


१२ 3 पश रर 3 १२३५२ । 

[११६६] आ त बत्सो मनो यमत्परमाश्वित्सघस्थात्‌ । 
छर्ने त्वां कामये गिरा ॥ १॥ 

ज 3२३ 3२ ३ १२ ३२ 


[११६७] पुरुत्रा दि सदड्ङसि दिशो विश्या अनु प्रभुः। 
समत्सु त्वा दचामदे,॥ २ ॥ 


० ८। स० ७ | सू० १३] उत्तराचिकः ५०५ 


न ee 


[११६८] समत्स्वरिनमवले वाजयन्तो हवामह । 
वाजपु चितराधलम्‌ ॥३॥१२॥ ऋ० ८।११।७०९॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो भ्रविकुल सं० [ ८] १० ४ । 

(२) हे ( भग्ने ) परमाध्मन्‌ ! ( पुरुत्रा) समस्त प्रजाओं को आप 
( सदृङ्‌ ) समान दृष्टि से देखने वाले ( असि ) हो । (विश्वा दिशः, अनु) 
समस्त दिशाओं में { प्रभुः) आप ददी इश्वर, उत्तम सामय्येवान्‌ हो! 
( समत्तु ) धानन्द, उत्सवा, पज्ञा झर संग्रामो के घवसरा पर ( व्वा) 
तेरी ही ( इवामहे ) याद करते हैं । 

(३ ) इम! समत्सु ) एकत्र आनन्द उत्सवो, यशा और संआमा के 
अवसरों में ( वाजेपु ) ज्ञान, यज और अन्नादि के प्राप्ति, उत्पत्ति और 
बृद्धि के कार्यों सें । वाजयन्त. ) जाना और ऐश्वयौ की कामना करते हुए 
या बढ ग्राप्त करते हुए हम ( अवसे ) अपनी रषा के लिये ( झग्निम्‌ } 
आगे के नेता-स्वरूप, आदाय, परमगुरु परमात्मा का ही ( इवामहे) 
स्मरणः करते हैं । 


[११६३] त्व न इन्द्रामर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचपणे । 
श धार पूननाखहम्‌ ॥ १ ॥ 

[११७१] त्व दि नः पिता घसो त्वं माता शतक्रतो यभूविथ । 
अथा त सुन्तमीमहे ॥ २॥ 


[११७१] त्वां शुष्मिन्एर्हृत नयन्तमुपहुवे सहस्कृत । 
स ना रास्व सुघीयम्‌॥ ३॥ १३॥ 
आ०--( $ ) व्याख्या देखिये अदि० सं० [४०१] ए० ३०६। 
(२) हे ( बसो ) सब में निवास करने हारे सर्वन्यापक ! ( सवं हि ) 
झाप ही हमारे (पिता ) पाक हैं। ( त्व) प ( माता) माता के 
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समान उत्पादक और ज्ञानदाता ( बमूविध ) हैं । ( अथ) शौर हे 
4 शतक्रतो ) सैकड़ों ज्ञाना, कमी को अनायास सम्पादन करने वाले ! हम 
(ते ) आपके ( सुम्न ) आनन्द, सुख की ( इंमहे ) प्रार्थना करते हैं । 
(३) हे ( शुष्मिन्‌ ) सवेशक्रिमन्‌ ! हे ( पुरुहूत ) पहुतों से सतुति 
योग्य दे ( सहस्कृत ) सब बलों और बलशाली शक्तिमान पदाथों के 
उत्पादक ! ( घाजयन्तम्‌ ) जान और वल को दान करने हारे आपसे में 
{ उपयुवे ) प्रार्थना करता हुँ कि ( नः) हमें ( सुवीयेस ) उत्तम वक्ष, 
चीर्य और पुत्र, तेज चौर यश का ( रास्व ) प्रदान करें | 
१ १२ 3 २य 3 १२ 
[११७२] यदिन्द्र चित्र म इद्नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
२ उ 9१ 
रास्त विदृद्दस उभया हस्त्याभर ॥ १॥ 
3 
[११७३] यन्मन्यसे बरेरयमिनद तन्त दामर। 
विद्याम तस्य ते बयमकूपारस्य दावनः ॥ २॥ 
२ 
[११७४] यत्ते दि प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुनं बृहत्‌ । 
' तन रढा'चिदद्रिच आ चाज दूर्पि सातय ॥ ३॥ १४॥ 
। ५ शश १] १६ १०३ ॥ 
भा०--( $ ) ध्याण्या देखो, भ्रवि० से० [ ३४१ ] ९० १०६ 
(२) हे इन्द्‌ ! परमात्मन्‌ | ( यत्‌ ) जो ( युएस ) भन्न, धन भर 
थश आप ( धरेययं ) वरण करने योग्य भ्रष्ट ( मन्यस ) भागते ६३ 
तद्‌) बढी ( भ्रामर ) हमें मातत करावे । ( सस्व ) उस अचिन्य महिमा 
चाले ( अकूपारस्य ) अति सुन्दर, अनिन्दनाप, असीम परम थानम्द क 
ति म उ त मिति न जनक न तिजिकि 


न 


३२०९०-“उपतरवे सहस्तूस!ं इत्ति श्र० । 
2१०१०-'दावने’ । ११७४० यते दिव्घु' पति ० । 
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~ 


सागरस्वरुप, सबको उत्तमरूप से पालन करने हारे (ते) तुक ( दादनः) 
दानशील के दान को हम ('विधाम ) प्राप्त करें | 

(३) हे ( भदिव' ) ज्ञानस्वरूप या प्रलय करने हारी शक्ति के 
मालिक ! (पत्‌) जो (ते ) तेरा ( दिलु ) समस्त दिशाओं में ( प्रराध्यं ) 
उत्तम रूप से '्णराधन करने योस्य, ( बृहत्‌ ) बढ़ा विशाल, (श्रुते) श्रवण 
करने योग्य ( मनः ) मनन करने योग्य बल ओर ज्ञान है ( तेन) उस 
से ही ( दृढाचित्‌ ) पुष्ट, उत्तम ( चाजं ) ज्ञान शौर वल को ( सातये) 
सयको समान रूप से टान करने के लिये (आदि) खण्ड २ करके, 
अनुभव और विचारक्रम से देते हो । 

इति पए खण्ड | 


इति दवितीयो5्धे ।' १ 
इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्त: | इत्टएमोऽध्यायः समाप्त ॥ 


TS 
+ ह 


अथ पञ्चम; प्रपाठकः ( प्रथमाधः ) 
अथ नवभाऽध्याथः 
a 
। ' षिः? तदेनो दैवोदासि! । २०४ अमितः कोश्यपो देवलो वो?! १, 
११ उचथ्यः ॥ ६, ७ अमहीयुः । ८, १ निवे र्षः । ६ बसिएः । 
-१० सुरक्षा) । १२ कविः । १३'देवातियिः काण्वः | १४ मरः प्रोगाम; । १६ 
'अम्वरीपः । अजित्वा च । १७ आझ॑यो धिष्ण्याः ऐश्राः । ६८ उशनां* कान्य । 
१४३ शृमेष' । २० जेता'माधुच्छन्दम* || देवता--१-८, ११, $२४ १५-१७ 
"पवमान, सोमः । ३, गेंद अग्नि, । ३०, पङ्‌, १४, ईह, ४०' इन्द्रः ॥ 
छन्द; २-११, १५, १८ गायत्री | निष्डप्‌ | १३ जगती । $ बृइठी। १७ 


है| 
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आगाथ । १६, २० अनुष्टुप्‌ १७ द्विपदा बिराट | १६ उष्णिङ्‌ ॥ स्तररः-२-११, 

११, १८ पढ्नः । १ पैवतः । १२ निपाद" । १३, १४ मध्यमः । १६, २० 
गान्धारः । १७ पञ्चमः । १६ आषभ ॥ 

3१२३१५ २ 3 २ ३ १२ ३१२ 3१२ 


[११७५] शिश जज्ञानं ह्येनं मजन्ति शुम्मस्नि विप्र मरुतो गणेन। 


२ ३१२ २२३२३१ ३ 3१२ 


कविर्गीमिष्काब्येन कविः सन्त्सोमः पव्रित्रमत्यानि रमन॥१॥ 


१ १ २३२ 3२ 9२ १ 


[११७६] ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सदस्ननीथः पद्खीः कवी 


3१२ २१३ १२ 3३२३१२ 
नाम्‌ | तृतीयं घाम महिष: खिपासन्त्सोमो विराजमड 
३ २ 
राजति ष्टुप्‌ ॥ २॥ 
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१० क म गदर 
बिच्चत्‌ । अपामूर्मिं सचमानः समुद्र तुरीयं घाम महिषो 
॥३॥ १॥ इ०९।९६।१७-१९॥ 
आ०--( १ ) विद्वान्‌ लोग ( मसत गयेन ) अपने पायो के गदा 
प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान, देवद्त्त, छकज, धनंजय, नाग, कूम 
आदि, अथवा सूघो स्थाम के ७ प्राणों द्वारा ( जज्ञानं ) ज्ञान प्राप्त करते 
हागे ( इतं ) कान्तिस्वरूप, सय का प्रकाशक ( विभ ) ज्ञान और कर्मे 
से सम्पन्न, ( रिश ) शरीर में गायन करने दारे, आतमा को ( सृजन्ति ) 
शुद्ध करते और ( शुम्भन्ति ) नाना गुणों से सुशोभित करते हैं। (कविः) 
क्रान्तदर्शी, तत्वज्ञानी मेधावी, पुरष ( काव्येन ) कान्तदर्शी परम जानी 
परमेश्वर क ज्ञानमय वदसय काल्य से ( कवि ) अन्या को शान देने हारा 
( सन्‌? } परमगति को प्रा ्रुक्र होकर ( सोस' ) सोम्यगुणवान्‌ भानन्द 
और शमादि से सम्पन्न आहमा ( पवित्र) सब पतितो के पादन परमातमा 
2 १७५--'वहि मस्तो' इति श्र । दै 
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बब ओिबि3 


की ( रसन) अना, ध्यान, गुणगान करता, हुआ ( झति एति) कमै 
घन्धन को पार कर जाता है । 

(२) (य ) जो ( ऋषिमनाः ) मन्त्रवष्टा के समार मनन शक्ति 
से घुक्र, स्वये ( ऋषिकृत्‌ ) अपने आपको ऋषि, तत्वदर्शी बनाने हारा, 
विवेकी, ( स्वपाः ) स्वयं उत्तम २ सथ पदाथी के ममो का दृष्ट, ( सह” 
सनीय" ) सहसा प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने हारा, या सइसों सुख 
और शान औरों को प्राप्त कराने हारा ( कवीना ) बहुत मेघावी प्रज्ञावान्‌ 
पुरुषा को ( पदवीः ) ज्ञान प्रात कराने हारा, सन्मागे का दशक स्वय 
( मद्दिषः ) महान्‌ दै, यह सुमुघु जीव ( तृतीयं ) तीसरे ( घाम ) कोक को 
झथवा इस कप्तेयन्धन को पार करके प्राप्त होने यरोग्थ परम ज्योति स्वरूप 
मोक्ष को ( लिपासनू ) प्राप्त करता हुआ, ( विराजम्‌ ) विराट परमेश्वर की 
( छुप्‌ ) स्तुति करता हुआ ( अनु राजति) उसके अनुग्रह से आनन्द 
प्राप्त करता है चौर सद्गति को प्राप्त होता दै । 


(३) ( चसूपत्‌ ) अपनी आइक द्वन्द्रिय-शक्रियाँ में पूर्ण रूप से 
विराजमान ( श्येन ) गतिशील आत्मा कमेबल्धन को पार करके ओइ 
भार्ग से गमन करने हारा, ( गाकुन; ) शक्गिसम्पञ्च, ( विभरवा ) समरत 
कोको में विहार करने में स्वतन्त्र होकर ( गोविन्दु' ) समस्त शान-रश्मियों 
और आदित्ममय लोक या परमम्रक्ष को प्राप्त करने हारा जितेन्द्रिय या 
समस्त लोका को प्रात करने दारा, ( भायुधाति ) सकल सामथ्ये! को 
( बिश्रत्‌ ) धारण करता हुआ, ( महिषः ) मदिमा सें सम्पन्न, महत्व को 
राहत होकर ( अपा ) समस्त जोकों के ( ऊर्मिम्‌ ) प्रेरक (ससु) समुद्र के 
समान एकमान्न उत्कृष्ट सव के आश्रय परमेश्वर को ( स्तवमानः ) भजन 
करता हुआ ( तुरीयं ) मोच्तरवरूप ( घाम ) आनन्द को ( विवक्नि ) प्रात 
करता है । इस सूक्र में परमइंस की परमगति का स्पष्ट वर्णन है, ऐसे 
परस मुकि लाभ करने हारे को बेद गोविन्दु, शकुन, उयेन आदि नामों ले, 
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पुकारता है । पौराशिको ने गढूढ़ गोविन्द, समुदशायी झादि की कलपना, 
इन्हीं शब्दों के आधार पर की प्रतीत होती है । 


[११७८] पत सामा अभि श्रिर्यमेन्द्रस्य काममच्षरन्‌ । 
'“ ' वघेल्ता अस्य बीयम्‌ ॥१॥ ॥ 
[११७६] पुनानासश्वमूपदा गच्छ बायुमभ्विना । 
ते नो घतत सुदीयैम्‌ ॥२॥ 
[११८०] इन्द्रस्य सोम राघले पुनानो दाद चोद्य । 


दवाना योानमाखदम्‌ ॥३॥ 2. 
२ 3२ .३॥२ 


[११८१ मजान्त त्वा दश क्षिपो दिन्बन्ति सप्त घातय, 
अचु, पिप्रा अमादिषुः ॥४॥ ` कक आस 

[११८२] देवेभ्यस्त्वा मदाय क॑ खजानमति मेष्य i + 
से पोसिबीलयामाज़े ॥९॥ ॥। ` 

[११८३] एनान, कलशेष्चा धैल्माशयारुपो हरि 


२३०५ 
परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 
3२३ 9 रः 
[११८४] मघोन आ पवस्त्र नो,जहि विश्वा अप द्वितः । 
२,७ १२३१२ 


' इन्द्रो सखायमाबिश छ ५ ' ` * 
[११८४] चचक्तज त्वा चयामिन्द्रपीतं स्वारविदम्‌ । 


॥$ । 3 ‘al हम प्रजामिपम्‌ fy a 
[११५६] दृष्टि दिव पारखत् दुम्ने पृथिव्या आध । 
सदो नः लोम पृत्सु धा; ॥६॥२॥/४७ '३ । ८११२६ ' 


“सस पच्य; फल गोनि के सन्यासी मि, बगी” बरइनीपन)- "रतस्य योनि शिः नवम्याष्ट्यी व्यः, ® | ˆ 
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भा०--(१) ( एते सोमाः ) ये सोस्प्गुणसरपन्न विद्वानगण (अस्र) 
इम हस्त के ( वो) सामध्दै या अश को ( चर्धन्नः ) बढ़ाते हुए; 
फलाते हुए ( इन्द्र ) ईश्वर के ( मियं ) उत्तम ( कामस्‌ ) अभिलषित 
धसे, सृष्टि के उत्पादन, रहा ओर परोपकार आदि को ( अएरनू ) प्रका 
पोत करते हैं । रे 


(“२ ) ( चमूपद' ) अपने ज्ञान अइण शंक्रिया में मितेन्द्रिय होकरे 
विराजमान ( पुनानास ) पवित्र होते हुएं ( अंध्रना') प्राण और अपान 
दोनो भोर ( वायुम्‌.) सबके प्रेरक श्वात्मा को, ( गच्छुन्तः ) उपजञब्ध करते 
हुए ( तेन ) उस परमेश्वर या अपने भीतरी इन्द स्वरूप आत्मा के बळ ' 
पर (उ) ही ( सुचीयंम्‌ ) उत्तम थश, वक्ष और सामध्ये को ( घत्त ) 
धारण करते हैं। » ' । ११५ 


(३) दे ( सोम ) साधक ! ( राधसे ) इन्दस्वरूप परमात्मा को 
आराधना के लिये ( ददि ) हृदय में विराजमान ( देवाना) देवगण, 
इन्वियां तथा पन्चमूते के ( आसद्‌ ) प्रतिष्ठास्यात और ( योनिं) यूल- 
कारण चिति शक्कि को ( चोदय ) प्रोरत कर । 


2 २ । 
(४) हे ( सोस ) योगिन्‌( खा ) तुऊळो (द्वश ) दश ( विपः ) 
यम और नियम, या दश घर्मेण, या दश प्राण ( शुजन्ति,) पवित्र; , 
परिशाधन करते हैं शौर ( सत्त ) सात (-धोतय:-) जञानेम्दिय या सूधो में 
खित सप्त दिदो मे प्रवाहित प्राणशाक्रिये, या सात ,स्थाना में लगाई गई 
ध्यानदृज्षिया, ( हिन्वात्ति ) तुकका पूणे आनन्दित कहती, बढ़ाती हैं॥, 
(त्रि; | ज्ञानी, पुरुष तुमको खचय करके, तेरे अनुकूल होकर (अमादिपु,) 
प्रसन्न द्वोते हैं । । , म 
(१) ( देवेभ्य" ) इाश्द्रियगण या विद्वानों को (मदाय कं) श्ानन्दलास 
करने और आनन्दुकारी, ज्ञान से तृप्त करने के लिये ( मेष्य, ) आत्मा में 


च 
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आनन्दरस पर्षण करने वाली प्राण शक्ति को (शति) पार करके (सुजान) 
वत्तेमान भात्मानन्दरस को ( गोमि* ) देदवाणिया द्वारा (सं वासयामसि) 
ास्ादित करते हैं । उसका वेद्वाणियों दवारा वर्णन करते हैं । 

( ६) ( करप ) हृदय देशों में ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ 
( भरुषः ) कान्तिमान्‌ ( हरि; ) दु-खहारी, व्यापक भानन्दरस ( गन्यानि ) 
घेदवाणियों या प्राणों के दन ( वज्ञाणि ) भाज्छादना को ( परि अन्यत ) 
धारण करता हे, उनसे परे प्रला जाता है । 

(७ ) हे (इन्दो) आत्मन्‌ ! ( मघोनः ) सम्पत्तियों से युक्क ज्ञानवान्‌ ' 
(न; ) हमारे प्रति तू ( अआपवस्व) प्रकट हो। ओर ( विश्वाः ) समस्त 
( द्विषः) दूसरे के प्रति भप्रेम या द्वेष के भाषां को (थप) दूर 
कर । ( सखायम्‌ ) परम सखा परमात्मा में ( आविश ) प्रवेश कर, उसे 
प्रा8 कर । 

(८) है ( सोम ) साधक आत्मन्‌ ( स्वव्रिदेः ) मोष सुख को प्रात 
करने और जानने हारे ( इन्द्रपीतं ) इर के अनुग्रह से, या आत्मा के 
अपने ही रस से तृप्त ( नच्षसम्‌ ) समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से 
देखने हारे ( त्वा.) तुझको इम ( भद्दीमद्धि ) सेवन करें और ( प्रजाम्‌ ) 
उत्तम सन्तान और ( इपम्‌ ) यक्ष, अन्न और सत्‌ ज्ञान को भी ( मधी- 
महि ) प्राप्त करें | 

(६) दे ( सोम ) परमात्मन्‌ ( डिव* ) अपने तेजमय प्रकाश से 
आकाश से मेघ के समान ( पृथिष्याः अधि ) पृथिवी के ऊपर ( दृष्टि) 
सुखें की बर्षा ( परित) यरसा | और ( थुम्ग ) तेज, यश था धन 
और ( सह. ) सहन शक्ति, या बल को ( नः) इमारी ( एतु ) इल्मियों 
और प्रजाभ में ( धा. ) धारण करा । 

इति प्रथम खण्डा | 


ee 
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१२ 3 ५१ २९ 3१२ 3 १२ 
[११८७] सोम प॒नानो अपेति घहल्लघारो श्रत्यबि, । 
हि भ्र 
चायोरिन्द्रस्य निष्कतम्‌ ॥१॥ 
3 १२३ ५२ रर 
[ह्रदय पवमानमवस्यवा विप्रममिप्रगायत । 
३ २२. 
सप्वाणं देववीतय ॥२॥ 
१२ ०१२ ३ १ रर 39२ 
[११८९] पचन्ते वाजसानय खोमा. सहस्रपाजसः । 
उ २ ३१२ 
शुणाना दचर्षातय ॥३॥ 
3२ 3 १ २ ३१२ 3 १₹ र्द 
[११६०] उत नो वाजसातये पवस्तर बृद्दतीरेष, । 
3१2 
झुमदिन्दी सुवीयम्‌ ॥४॥ 


3 २३ 3२३१२३१२ 


[११६१] अत्या दियाना न डेतुमिरसुत्रं वाजसातये । 

चिवारम्रव्यमाशवः ॥५॥ 

(८ २ ३३ २ ३१र २१२ 3२ ३१7 
[११६२] ने न' सदखिणां रयिं पचन्तामा सुवीर्यम्‌ । 

3 २ २२३१२ 

स्वाना देवास इन्दवः ॥६॥ 

3 १ २३ १२३ २ डर्‌ड 3१२ 
[११६३] चाथा अपेतीन्द्चोऽमि चत्स न मातरः । 

3 पश रेप 

दधन्विरे गभस्त्यो ॥७॥ 

२३३ २ ४३१२ रर 3 १२ 
[११६४] जए इन्द्राय मत्सर, पतमान कनिक्रदत्‌ । 

विश्वा अप ज्ञहि दा 

3 २ 8३१२ ३१२ 3१२ 

[११३७] शप घ्नन्तो अरादण पञमाना' स्वईशः । 


j १२३१२ 
। योनावूृनस्य सीद्त ॥६॥३॥ ऋ० ६।३।१०९॥ , 
डेड 
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सा०--( १) (सोमः) आत्मा, ( पुनान ) पवित्र करने हारा 
( सहस्रधारः ) इज़ारा, अनक अगणित शक्तियों से सम्पन्न होकर (चायोः) 
सर्वेष्यापक ( इन्द्रस्य ) परमातमा के ( निष्कृतं ) कमें-बल्धनों से परे परम 
पद को (अत्यवि.) प्राण के आवरण को पार करके (अपति) प्राप्त होता है। 

(२) हे (अवस्थवः) रक्षा चाहने वाळे विद्वाद्‌ लोगो ! (पवमान) सप 
को पवित्र करने हारे ( विप्रम्‌ ) विशेष ज्ञान से और आनन्द से सबको 
पूणे करने हारे, ( देववीतये ) परमेश्वर की प्राति के लिय ( सुष्वाणं ) 
उत्तम रूप से प्रकट होने हारे उत्तम ज्ञान को या प्रसव या उत्तम प्रेरणा 
करने हारे उस आत्मा को ( अभि प्र गायत ) खपप कर स्तुति करो | 

(३) ( सइजपाजस; ) सहस्रो ज्ञानो से युक्र, सहस्र आक्षिक्र 
बलों से युक्र (सोमा.) शमदम आदि गुण से सम्पन्न विद्वान्‌ गण (देववीतये) 
परमात्मा को प्राप्त करने के लिये ( गृणानाः ) उसकी सुति करत हुए 
( पचन्त ) अपने आत्मा को पवित्र करत 

(४) हे ( सोम ) सबके उत्पादक ! ( नः ) इसे ( वागमातये ) ज्ञान 
प्रात काने के थिये ( बृहती. इप, ) बड़ी २ प्रेरणायें, दीक्षियें, शक्षियें 
( पवस्व ) प्रकाशित कर । हे ( इन्दो ) ऐश्वयंवन्‌ । इमे ( घुमत) दिष्य 
गुर्णो से थुक्र ( सुदीयेम ) उत्तम सामध्यं भी दो । 

(१ ) ( वाजसातये ) शान और सुख के लाभ के लिये ( हियाना, ) 
प्रयत्न करते हुए ( आमाव ) सोध या ज्ञान मागे सें भी शीव्रगति करत 
हुए विद्वान्‌ लोग ( हेतृमि ) साधनों से ( अव्ये बार ) तामस या प्राकृ 
सिक या प्राणसय आवरण को ( वि-ध्ति-पसृप्रत्‌ ) पार कर जाते हैं t 

(६) (ते) वे ( इन्दवः ) योगेजन ( देवापः ) विद्वान्‌ पुरुष 
( खाना; ) साधना करते हुए ( न, ) इमारे लिये भी ( सुप्रीयंध्‌ ) उचम 
बलयुक्र, यश उत्पादक (सद्दख्लिए ) हज़ारों तत्यो के प्रदरार (रापिपू) शान 
और पध्यं को ( पचन्तामु ) प्राप्त कर चौर प्रकट करें | 
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(७) ( वाश्राः ) उत्तम उपदेश करनेहोर ( मातरः ) ज्ञान सम्पादन 
करने हारे (इन्दव.) विद्वानगण परमात्मा के प्रति इसी प्रकार ( अषैन्ति ) 
जाते हैं जैसे ( मातर. वप्से न) गोवे अपने अच्छे के प्रति जाती हैं । धोर 
चे ( गभस्त्यो ) उसी प्रकार प्राण अपान दोनों के बळ से अपने को 
(दृधस्विरे ) धारण करत दें, स्थिर, दृढ़ बनाये रहते हैं। 

(८) हे ( पचमान ) परमपावनडारी “तू ( इन्द्राय ) परमात्मा के 
किये (शुषः) प्रेम करने हार! साध ( मत्सर, ) अपने ही में सदा सुप्रसन्न 
झाव्मानन्द, स्वत, तृप्त ( ऋनिङत्‌ ) सबको समान माव से उपदेश 
करके ( विश्वाः ) समस्त (द्विप ) द्वेप करने हारे प्राणियों को और द्वेष 
बुद्धियों को ( जहि ) नाश कर भयौत्‌ अजात शत्रु हो जा । 

(९) हे ( पवमाना ) समस्त समार को अपने धमोचरणों से पवित्र 
करते हुए, पक्षिपावन ( स्वदेश, ) सोच सुख का दशैन करने घाले आप 
लोग ( भराष्य ) दान रहित, कदयंदृत्तियो को ( अप ध्नन्त ) दूर करते 
हुए ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान क ( योनी ) परम श्राश्नय, ब्रह्म में । सीदुत ) 
प्राप्त होवो । 

इति द्रि यः खण्ड, | १ 


१२ 3१२ 3२ 3२ ३ १२ 
[११६६] छोमा अडुप्रभिन्दुचः खुना ऋतस्य घारया | 


इन्द्राय मधुमत्तर ॥ १ # 
उप्र नर १२ ३२२ ३3१२ 


[११६७] अभि बिग चनूपत गावो वत्सं न घेनवः 


इन्द्रं सोमस्य पी ये ॥ २॥ 
३ १ २३ ३२३,१ २३११२३ २ , 


[११६८] मदच्युत्‌ परि सावन लिस्थारुम! निपश्चित्‌ । 
उ २ 
सोमा गोरी आनाथठ:॥३॥- 2 


९१६ सामवेदभाष्ये. [प्र०४ (१) । स्‌० ४ 
[११६६] दिवा नाभा विचक्षणोप्या बारे महीयते । 


१२ ३ 


यः सुक्रतु. कवि! ॥ ४ ॥ 
१९ रर 3३२३२ 3 २३२३ १२ 


' [१२००] य' सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 
तमिन्दु परिषस्बज्ञे ॥ ५॥ 


दे ३१२ 3१२ रर 39२ 


[१२०१] प्र वाचमिन्दुरिष्यति इमुद्रस्याधि विष्टपि। 


१२ ३ 


जिन्वन्‌ कोशं मधुञ्च॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 


3 २३१५३२३१ २३१२ 


[१९०२] नित्वस्तोजो चनस्पतिर्धेनामन्त; सबहुधाम्‌ ! 
भ्र 


हिन्वानो माचुषा युजा ॥७॥ 


3९ ३१२ 


[१२०६ आ पवमान धारय रयि सहस्नवचसम्‌ । । 
अस्म इन्दा स्वासुबधम ॥ ८॥ 


3 २ 3 २१ ३२ 3 २४ 3 ११२ २२ 3२ 
[१२०४] अभि प्रिया दिव कविर्विपः ल घारया छुत्तः ! 
होमो हिन्वे परावति ॥ ६॥ ४॥ इ० ६। १२ | १-६॥ 
आ०-- १) ( इनदाय ) परमेश्वर के निमित्त ( मधुमक्तमा ) 
झसरतमय ज्ञानां से सम्पच्च ( ऋतस्य ) सत्य छान की ( घारया ) धारा, 
व्यवस्था, या वाणी से ( सुता ) प्रेरित हुए ( इन्दव ) शञानैशर्यादि से 
सम्पन्न सब के भ्राह्मादक ( सोमाः ) शुभ गणा से युक्त विद्वान्‌ लोग 
( भ्रमम्‌ ) उत्पन्न होते हैं । 
(२) ( वसं न) निस्त प्रकार यहुद़े के प्रति ( घेनयः ) वृभार 
( गाव: ) “गौं इंभारती हैं, प्रेम से उसको भपने प्रति धुजाठी ६ 
उसी प्रकार ( सोमस पीतये ) ज्ञानरस का पान करने के लिये (इन्द ) 


जञ० ६। ख०३ | स०४] उत्तराचिक: ४१७ 


अपने श्वात्मा आर पश्ववेघाद परमात्मा को (बिप्रा") मेधावी ज्ञोंग 
प्रेम से ( अनूपत ) स्तुति करते हैं, उसके सत्यगुणों का स्मरण करके उस 
को पुकारत हैं । 

(३ ) ( विपश्चित्‌ ) ज्ञान भौर कर्म फञ्च का सब्चय करने वाजा, 
( मदच्युव्‌ ) इषे और आनन्द फा जनक, (सोमः) शमादि सम्पन्न, विद्वान्‌ 
पुरुप, ( गौरी ) वेदमयी वाणी सै ( अधिश्रितः ) आश्रय पाकर ( मद- 
च्युत ) हानी होकर ( सादने ) अपने आश्रय देने चाळ ( उभो ) उध्बे 
गति फी तरफ़ लेजाने हरे ( सिन्धी ) सिन्धु के समान सब को गति देने, 
सप्रको बांधने और अपने में आश्रय देने हारे, प्राणा के प्राण और शान के 
समुद एरमाम्मा में ( हेति ) निवास करता है | 


(४) ( विचहण. ) विशेष तत्व का द्रष्टा, ( कवि ) न्तद, 
मेधावी, ( सुकरठु ) उत्तम प्रज्ञावान, ( दिवः ) समस्त चौल्ञोक को (नामो) 
अपनी शक्ति में वाघन वाळे ( अव्या: वरे ) महान्‌ प्रकृति को भी आचरण 
करने हारे परमात्मा या प्राण के बने प्रन्त.फरण में ( महीयते ) महत्व को 
प्राप्त करता, बही शक्ति प्राप्त करता है । 

(५) (यः) जो (सोम') झानन्दमय परमात्मा ( कल्षरेपु ) 
इन्तापाप्त देहो भें झन्तयीसी होकर विराजता और ( पवित्रे ) पवित्र हुए 
आष्मा के बोच ( आहित, ) विशेष रूप से प्रकट होता है ( तम्‌ ) उसको 
( इन्दु" ) ज्ञानी पुरुष, जीव ( परि सस्वजे ) जा दिपरता है, आश्रय कर्‌ 
खता है, उसमें प्रविष्ट होता इ । 

(४) ( झदुः) शानी पुरप ( सम्ुदल ) समस्त भानन्द-रसों के' 
सागर परमेश्वर के ( अ्धिविष्टपे ) परम तेज या ज्ञानरूप परमपद में 
विराजमान होकर ( मधुर्चुवस, ) परम आनन्दरस को देने हारे, आनन्द- 
अब ( कोश ) कोश को ( जिन्वद्‌ ) प्राप्त करता हुआ, महुमय पुष्प ,कोश। 


४१८ सामवेदभाष्ये [प्र० ५ (0 | सू० रै 
को प्राप्त मैरे के समान ( वाचं ) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम शान को 
( इष्यति } प्राप्त काता है । 

( ७ ) ( चनस्पतिः ) समस्त लोकां का स्वामी ( नित्यस्तोत्र" ) नित्यः 
स्तुतिकत्तो ज्ञानी, ( युशा ) थोग सम्पादन करने हारे ( मानुपा ) मनुष्यों 
के ( अन्त' ) भीतर ( सबद्रुधाम्‌ ) सुख, परमानन्द रस का दोहन करने 
चाली ( धेना ) सरस्वती या आनन्द पान कराने वाली ज्ञानमयी पिति 
शक्कि को ( हिन्वान* ) प्रेरण करने और उसके यज्ञ को बढ़ाने हारा है । 

(४) हे ( पवमान ) स्व्यापक ! हे (इन्दो ) तेज'स्वरूप ! 
( सहत्नवचंमम्‌ ) सह्या दीसियां से युक्र, ( रवाभुवम्‌ ) उत्तम सामर्थ्य से 
सम्पन्न, ( रयिं ) पेये भार बल को { अस्मे ) हमे ।धारय) धारण करा । 


(१) (शाव, ) क्ाम्तदशी, ( सुतः ) शानसमप्न ! विद्वान्‌ 
( परावति ) परम रचास्थान, परमात्मा में स्थित होकर (विम ) मेधावी 
( घारया ) परमात्मा से प्राप्त अपनी घाणा शक्ति या रसधारा से (सः) 
बद्द ( दिव ) सूर्य के समान शान के प्रकाश से उज्ज्यज्ञ ( भिमा ) धति 
उत्तम कान्तियुक्न लोकों में ( अभि हिन्वे ) द्र करता दै । 
इति तृत्ीव* खण्ड, । 


3 १ २३१२ 3२ 
[१३०५] उत्त शुष्मास इरते सिम्यारूनरिव स्वनः । 


घाणम्य चोदया पडिम्‌॥ १ ॥ 

3 २३१२ ३ दर ३२१ _ 
[१२०६] प्रमवे न उदीरने तिज्ञा घाचो मखस्युषः । 
द्‌ नड 3 २३ १२ गह 

यदव्य एषि सानवि ॥ २॥ 


पाता कह 5 हज 


ती. 
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arp पाटी बनाओ 
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[१२०७] अव्या धारे' परि प्रिय हरि हिन्बन्त्यद्वभि; । 
पचमानं मधुश्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
3२ १२ 


[१९०८] झापब्रम्ध मदिन्तम पवित्र धारया कचे । 
3३ ३ ११ ३ 
अ्फम्य यातिमाखइम्‌ ॥ ४ ॥ 
3 १२ 3२ ३3१ १ 


[१२०६] स पवस्व मदिन्तम गामिरक्षानो ककुभि. । 
एन्द्रस्य जठर चिश ॥%॥५॥ श्र० ६॥ ४० | १-४ ॥ 
भा०--( १) हे सोम | ( तिम्थोः ) नदी था समुद के ( उर्मेः ) 
उमड्ने घाले तरङ्ग का ( इव ) जिल प्रकार ( स्वन: ) ध्वनि ( उत्‌ ईरते ) 
उठता है उसी प्रकार (ते ) तेरे ( शुपमामः ) बल्न और शक्कियों के तरङ्ग 
भी सवैत्र उठते हैं, प्रकट होते हे । तू ( दायस्य ) इस ससार या इस शरीर 

के ( पा ) घाणी या प्रवर्तक शक्रि को ( चोदय ) पेरिंत कर । 

(२) (वे) तेरे (प्रसवे) प्रकट होने पर ( मसस्युव” ) तेरी 
अचैना के इच्छुक भक्रजन की (तिस्र पाच; ) तीत प्रकार की वेदवाणिर्या 
ज्ञानमय गानमय और कमेमय, कफ, साम, यु स्वरूप उस समय 
( उत्‌ इंरते ) उठती हैं, प्रकट होती हें । जब तू ( अध्ये ) चितिशक्कि या 
प्राण के बने । सानी ) उक्षत मस्तक देश या आनन्द प्रकट करने वाले 
झन्त'करण में ( एषि ) धारणा द्वारा प्रकट होता है । 

(३ ) विद्वान्‌ लोग ( मिये ) तृहिष्र, उत्कृष्ट, (इरि) दुःखा को 
दूर करन हारे, ( पवमाने ) दद्य को पवित्र करने वाजे, ( मधुशचुतम्‌ ) 
असृतरस का चुआने वाले उस अभु को ( अदिमिः ) योगसाधना या 
शुरुधो, चानियो द्वारा उपदिष्ट साधनों से ( भ्रष्पा; वार. ) चितिशङ्कि की 
जृ्तियों घारणा आर निदिध्पासवादि व्यापारी द्वारा ( दिम्वन्ति ) सादात्‌ 
काहे हैं, उत्पादन करत हैं । 


५२० सामवेदभाण्ये [प्र०५(१)। लू०् ६ 


(४ ) हे ( मदिन्तम ) सबसे अधिक आनन्द प्राप्त करनेहारे आत्मन्‌ ! 
इ ( कवे ) मेधाविन्‌ ! विद्वन ! ( अकेल ) प्रकाशमान परमात्मा के 
९ श्वेति ) परम स्थान को ( रासद ) धाह होने के लिये ( धारया) 
अपनी धारया शक्ति या वाणी से ( पवित्र ) स्वच्छ, शुद्ध, उस पतितपावन 
के प्रति ( पवस्व ) गति कर, उसकी तरफ़ क्षौट जा उसकी स्तुति कर | 

(२) हे ( मदिन्तम ) आनन्द प्रदान करने हारे श्राष्मन्‌ | (शरः 
क्तुमि ) ज्ञान-साधनों और ( गोभिः ) भादित्वररिमियों, पेदवाणियों द्वारा 
(अन्वान' ) अभिष्य और भी प्रकाशमान होकर (सः ) बह परम 
रूप होकर ( पवस्व ) इरित हो, गति कर, उद्योग कर भौर ( इन्द्रस) 
ऐश्वयेशीज परमात्मा के ( जठरे ) भीतर गये में ( विश ) प्रवेश कर, 
उसी में रम 

इति चतु, खण्डः । 


3२ ३१२ रेश 3 १ ३ ३२३ २ 


[१२१०] अया वीती परिव यस्त इन्दा मदेष्वा | 


| 
१५९ 3२३ बी 3१२ 
[१२११] पुरः सद्य इत्था थिये दिवा दासाय शंघरम्‌ । 


२ 3३३ ५ 
* अच त्ये तुश यत्रुम्‌ ॥ २॥ 
१२ ३१२ पर २२ ३ १२ 


[१२१२] परि नो अश्वमश्वविद्गामदिन्दा दिरए्यचत्‌ । 
षरा सहजिणोरिप ॥ ३॥ ६॥ ४० । ६।६१।१-३॥ 
झा०--(१) व्याएया देखो अविकल स० [२३४] ९० २४६ | 
(२ ) हे सोम ! ( इत्या थिये ) सव्य प्रधानों से युक्र आर सस्मकमा 
मदिवोदासाय) सूये के समान ज्ञानमय प्रकाश से निवास करनेइरे, जीरक 
पुरुप के लिये ( शेयर ) सुज, कतमा क विनागाक उस (पुयेशे ) 
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हिंसक स्वभाव, क्रोध और ( यदु ) नियम करने योग्य कास को ( श्रथ ) 
भी ( धव घडन) नाश करता है । 

(३) हे (इन्दो ) रसरूप भाध्मद ! ( श्रश्नविद्‌ ) इन्द्रिय और मन 
को उत्तम रूप से लाम करने हारा, ( गोमद्‌ ) क्षानेन्द्रियों और ( हिर- 
श्यचत्‌ ) हरणशील भ्राणेन्द्रियों से युक्त ( अश्व ) सन को वश काळे (न) 
इमं ( सइसिणी, ) सहस्ञा प्रकार से वतने दाली या बलवती ( इपः ) 
कामनाओं को ( चर ) पूण कर । 


[१६१३] अपध्नन्‌ पवते खुघोप सोमा अराद्णः । 
२ २ 
गच्छीन्नन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
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[१२१४] मद्या नो राय आमर पवमान जदी सुध. । 
रास्वेन्दो धीरवद्यश-॥२॥ 
[१२१४] न खा शमे चन हुतो पचो दित्सन्तमासिनन्‌ । 


यत्‌ पुनानो मखस्यक्षे ॥३॥७॥ श्र ६ । 7१ । २१-२७ ॥ 
भा--(१) ( सोम ) परमात्मा ( इन्द्रस्य निष्कृत गच्छन्‌ ) जीव 
आत्मा के पवित्र अन्त,करण में प्रकट होता हुआ ( रावणः रूघः ) सुख 
न देने हार, हुश्वदायी कारणों को ( भ्रपन्ननँ ) विनाश करता हुआ (प्रचते) 
प्रकट होता है । 

(२ ) दे ( पवमान ) हे सबको पचित्र करने हारे परमात्मन्‌ ! (नः) 
इमे ( राय, ) नाना प्रकार की घन घान्य सम्पदापुं ( आ भर ) भाप्त करा । 
( मृध ) हिंसक शत्रुओं को ( जहि ) नाश कर | हे ( इन्दो ) ऐश्वयेशीत 
इमे ( धीरदत्‌ ) पुत्र पौत्रो से युक्त (पशः ) यश और सम्पत्ति का 
( रास्व ) दान कर । 

(३) दे (सोम) परमात्मन्‌ ' या आचारय ! उपदेशक ! विद्वस्‌ ! 
( राधः ) ज्ञानरूप साधनों का ज्ञानोपदेश ( दिःसन्तम्‌ ) करने की इच्या! 


५२२ सामत्रेद्भाष्य [ प्र० ५ (१) | सू० ८ 


चाळे ( खा) आपको (शर्त चन) लेकडा भो ( हुतः ) कुरिलाचारी हिंसक 
( न अभिनन्‌ ) नहीं मार सकत । ( यत्‌) क्योंकि पुनान.) सबको 


पविश्न करत हुए झप (मख्यम) सबको ज्ञान का प्रदान करना चाइते हो! 
१२३ १२३२३२३१२ 


[१२१६] अया पवस्थ धारया यया सुयमरोचयः 


हिन्वाना मावुपीरप, ॥१॥ 
१२३२३१२३१२ 3 पर रर 


[१२१७] अयुक्त खुर पनं पच्रमानों मनाव । 


अन्^रिक्तण्‌ याण वे ॥२॥ 
३२७ 3२3३3 १५ 3 


[१२१८ उत त्या ह रतो रथे दरो अयुक्त यातवे । 
इन्इरिन्द्र इन हुवन्‌ ॥३॥८॥ श्र ३ ३३।७-३॥ 

सा०--( १ ) ध्याणया देखो अविकल स० [ ४३३ ] २० २४६। 

(२) ( पवमानः ) आश्मा को पवित्र करने हारा ( सूर") सुय के 
समाम ज्ञानी ( सनौ ) मननशील चित्त में ( अन्तारिषण ) भीतर के 
हृदयाकाश मे, या परमसुख, था मोक्ष मागे में ( यातवे ) जाने के लिये 
( एतशं ) श्च के समान गमन साधन मन को ( भुक्क ) योगसमाघि 
द्वारा इश्वर से मिला, उसके प्रति जोड़ें । 

(३ ) ( इन्दु” ) ईश्वर के प्रति हुतगति से जाने हारा ( सूरः ) शानी, 
योगी ( उत्त) भी (त्या इरितः) उन इरणशील् प्राणा को ( इन्दु ) 
“परमेश्वर ही (इन्दर) परम पश्वयेवान्‌ हैं! इति) इस प्रकार (त्वन्‌) कहता 
हुआ ( रथे) अपने रमण करने योग्य परयद्म में ही आपको ( अयुक्त ) 
ओगसमाधि से जाइ दे । 

इत्ति पञ्चमः खण्ड, । 


क 


१२३६---'इरितो दर्श इति अ्र° | 
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[१९१९] भ्म चो देवमग्निमिः सजाषा यजिष्ठ दूगमध्वरे 


२३9 २ 3२३१२ 3 ५? 
कुसुध्तम्‌ । या मत्यैपु निष्यबिक्रेतावा तपुमूधों घुतान्न: 
39 
पातकः ॥१॥ 
२३२ ३१२ रर 3२ ३3१२०२३१२३ १ २ 


[१२२०] प्रोथदश्वा न यबसेऽविष्यन्‌ यदा मड: संवरणाद्ञ्यस्थात्‌। 
२ १२ 3 १२३ १२ 3 १२ 


आदम्य वाता अनुयाति शोचिरथ स्म ते वजन कृष्ण 


अस्ति ॥२॥ 
$ श्र 3१7२ ३ २७ 3 १२ ३ १२३२ 


[१४२१] उद्यम्य त नवजातस्य चू शोऽग्ने चग्न्त्यज्रा इधाना । 
२३१३२३२३ १२३१२३२३२ 


अच्छा द्यामरुषो घूम एप से दूता अझ ईयले हि देवान्‌ 
॥३॥६॥ श्र ७।३।१-३॥ | 
भा०-- १) हे विद्वान्‌ गण ! (वः) आप लाग ( ग्निभिः ) 
सूर्यादि आग्नय के समान प्रकाश करने हारे विद्वानों के साथ ( सलोपाः ) 
समान रूप से प्रेम करने हारे, निष्पपात, ( यजिए ) दानशात पुययकमो 
( आग्निस्‌ ) तेजस्वी, अग्तिसम, विद्वान को ( अध्वरे ) हिंसारहित घर्मे 
कार्यों झर व्यवद्ारों में ( दूत ) दूत के समान अपना संदेशहर ( कृछु- 
वम्‌ ) बनाधो ( थः ) जो ( सत्यपु ) मनुष्यां में ( निष्ठुवि ) खूब स्थिर 
निश्चय वाजा, चेयेवान्‌ ( ऋतावा ) सत्याचारी, सत्पकमा, ( तपुः ) तपस्या 
युक्त सदनशीत भर राजाब्ं को तापकारी, ( मूधो ) सव में शिर के 
समान दुख और ( घतान्न ) तेजस्वी, सादिक साजन करने हारा 
( पावकः ) पदित्रकारी हे । अध्यात्मपह्ठ में-शेप अग्नियो, इन्द्रियादि सात 
ब्याज्षार्चियों से युक्त उस आग्नि, ज्ञानवान्‌ आतमा को अपने जीवन रूप 
अध्वर-पक्ष में दूत, उपदंशक या मागदर्शी, प्रेरक बनाओ जो मरणधमो 
पुरुषों में भी भावा रूप से अचल सायज्ञानी, तपस्त्री, सूध॑न्य, तेजस्वी आर 


Ce 
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हृदय को पवित्र करने हारा है । परमात्म पढ में-( धम्दिमि, सजोपा' ) 
सूर्यादि समस्त तेजो में सी ब्यापक ( घताग्न, ) तेजोयुक्त समस्त हिरण्य- 
गर्भादे लोको को प्रलय काल में धपने में लीन करने दारा ( तपुः ) सब 
का तापक, ( पावकः) सय का शोधक, ( निधुवि, ) नित्य धुव (ऋतावा ) 
सत्य स्वरूप, सत्योपदेश है उसको अपने समस्त कार्यों में ज्ञानदाता 
गुरु समझो । 

(२) ( ओषद्‌ ) शब्द करता हुआ ( अश्वः न) चश्न लिस भ्रुर 
९ अ्रविष्यन्‌ ) भोजन करने की कामना से ( यवसे) घास पर जाता है 
उसी प्रकार ( यदा ) जब (मइ ) मदान्‌ श्रेष्ठ (संवरणात्‌) सवर्ण 
निरोधस्थान या बरण योग्य उत्तम ब्रद्मचयाभ्रम, या गुरुमृह् से भपने पश 
और घनादि प्राप्ति और गृ्यादि भोग्य भाश्न्तों के लिये ( वि अस्थात्‌ ) 
बाहर आता है और ( आत्‌ ) अनन्तर ( स ) इसके ( शोचि' ) तेज 
के ( अचु) अनुकूल ( वातिः ) प्राण मी ( दाति ) गति करता हे (अध) 
तब ही हे विद्वान । ( ते ) तेरा ( त्रजन ) मार्ग या गमन करना (कृष्णम्‌) 
समस्त लोको को अपनी ओर आकर्षण करने चाला ( अस्ति ) होता है । 
रह्मचरं करने के बाद गृहस्थ में भी उत्तम सदाचार और स्वस्थता से व्यव 
हार और जीवन यापन करने चाले विद्वानों के जीवनपथ पर दुनिया भी 
खिची चली आहो हे । मम वत्मांतुवचैन्ते मनुष्या' पार्थ सघेशा, । गीता | 

( ३) हे अग्ने ! ( नवजातस्य ) सावित्री के गमे से अभी भये ही 
थाइर भाय नवस्नातक, ( वृष्णः ) काला के वपंश करने हारे ( यस्य ते ) 
निस तेरे ( अजरा ) जरारहित होकर वलवान्‌ प्रखर, (इधानः ) तेज, 
( उशरास्ति ) प्रकट दोते हें । ओर ( रुपः ) कात्तिमान्‌ ( धूम" ) प्रति 
पढियो में कम्पना उत्पन्न करने हारा होकर ( थामू ) सूर्ये या ,तेज प्रका- 
आक और ज्ञान को ( एपि ) प्राप्त काता है बह तू हे ( भग्ने ) शानवन्‌ ! 
६ देवात ) विद्वानों के प्रति ( दूत ) ज्ञान सदेश के जाने के लिये दूत या 
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शुरु के समान उन तक ( ईयसे) पहुंचता हे । साधक को आप्मा के 
भीतर जब नया ऋतम्सरा प्रज्ञा का उदय होता है उस समय विशोक 
चितिशक्कि या प्रदीप्त भात्मा की जो दशा होती है उसका भी वेन इव 
तानं मन्त्रो में साथ ही किया है। तीसरे मै-अजरल्माणगण । धूम ज्यायों 
को गति देने हारा आत्मा । दूवरगतिशीक्ष, प्रेरक चात्मा | देवानू-्डून्दरियों 
को । इँप्रसेन्माप्त होता है, वश करता है । शेष स्पष्ट रे | 
3२३२३१२ 
[१२२२] तमिन्ठं वाजयामासि मदे वृत्राय दन्तवे । 
ल दृषा वृषमो सुवत्‌ ॥१॥ 


१ 3 १९ २९ अपर २१३ १र २३१ 3 ३ 
[१२२३] इन्द्र, छ दामने इत ओजिष्ठ छ वल दिनः 

शस्नी शलोको स पोम्यः ॥२॥ 
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[१२२४] गिरा चओ न सम्भुन ख वलो अनपच्युतः । 
१३ 
थवच्ष उग्रा अस्तृत" ॥३।१०॥ श्ण ८। ३३। ७-६ ॥ 


सा०--( $ ) व्याख्या देखो भ्राविकल्ञ सं० [११६] १०६२ 

(२) (सः) बह ( इन्र ) इन्द्र परमेश्वर ( दामने ) समस्त सुख 
देने में ( कृत. ) समय, ( ओजिष्ठ ) सबसे अधिक बद्धशाक्षी होने के 
कारण ( स') षइ (वस्न ) रक्ष योग्य, संसार के उत्पत्ति स्थिति मल्य 
आदि विशाल कापे में (हित ) लगा हुआ है। वही (षम्नी ) 
यशस्वी, ( रक्ोकी ) बेद्मय स्नुतिर्या ले युक्त और (सोम्य") उत्तम गुणो से 
सम्पन्न है। ॥ 

(३) (स. ) पद (वक्ष: ) वक्षवार, ( अनपण्युतः ) कमी अपने 
सब्य जयत्‌ रचमादि कार्यौ से न दिगने चाला (उग्र, ) दुर्जना के प्रति 


१२२२--ववक्ष आष्च इति ऋ० । 
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अति उग्रस्वमाव ( अस्तृतः ) कमी न मित ( घञ्न, न) विप्न नागाक 
आयुध के समान ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा ( सम्भु, ) उत्तम रीति से 
धारण किया गया ( ववत्ते ) समार का धारण करता दे । 

इति पृष्ठ" खण्डः । 


१ २३१२ ३१२ २३३3 १३ १२ 


[१२२५] अध्ययों अठिमि सुन साध पवित्र आनय । 
२३१ 


पुनाईँन्द्राय पातव ॥१॥ 
3 
[१२२६] तच त्य इन्दा अन्ध्रो दूवा मप्राउ शत । 
पवमानस्य मरुतः ॥२॥ 
[१२२७] दिव पीयूपसुत्तम सोम्य व्रण । 
छुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥११ ० ३।२१। १, १, 2 

भा०--( १ ) ध्यारपा देखो अ्रविकल स० [४६६१० २४८। 

(२) हे (इन्दो ) सोम ! आत्मन्‌ | परमात्मन | पवमानस्य) पवित्र 
करने हारे, या स्वय पचित्र, ( मधो ) अन्टारसस्परुप ते) तेरे (अन्धम') 
जीन घारण करने की श्रि या उपभ,ग्य भानन्दरस का (त्ये) थे ( म- 
रुतत ) प्राणस्परुप ( देवा ) देव अर्थात्‌ तेज थी सूर्य आदि झर विद्वादुजन 
(वि भाशत ) विविध प्रकार से उपभाग करते हैं । 

(३) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! भाव लाग ( दिर पीयूयमू ) भाडाश यो 
आनन्द से अर देन याज, चन्द्रालोके क समान भवि शादद्ाद पगेक, ज्ञान" 
स्वस्प प्रकाश के ( पीयूषम्‌ ) प्रद्गरपस्पस्ा, ( मधुम्‌ ) भनि मुर, 
आनन्दकारी, ( सोगम्‌ ) अक्ञानस्दर मे को | उथिणे ज्ञान और येराग्य रूप 
चत्र के धारया कन दारे ( इन्दाय ) भाषा क शिवे ।सुकेय। ठग को । 
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दुमिः। हरिः सज़ानो अत्य 
करुष गर्दा वा ॥१॥ 


5३५१५२३ १२३१२ 3 २ १ २ ३५२ 


(१२३६) शूरो न घच आयुधा गमस्त्या, स्वार लिपालन्‌ रथिरो 
भ्र १२३ १२३१२३२३१२ ३५ 


गादश्टिपु | इन्द्रस्य शुष्ममीरयत्नपस्याभिरिन्दु हिन्वाना 
अज्यत मनीपीमि ॥२॥ 


[१२३०] इन्द्रम्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठ 
२२३२३१ ३२३२३ 
प्वाज़िश | प्रन पिन्व विद्यदखव रोदेली थिया नो वाजी 
उप्मादि शश्वतः ॥२॥१२॥ त्र ६ । ७६! १-३ ॥ 
भा०--(१) व्यारया देखो अविकल सं० [५१८] ए० २६ । 
(२)-( शूर न) निस प्रकार शूरवीर योद्धा अपने ( गभत्त्यो. ) 
दोनी दार्था में [ आयुधा ) नाना प्रकार के हथियार ( धत्ते ) धारण करता 
है उसी प्रकार सोमस्वरूप सायक अपने प्राण और अपान नामक ग्रह 
साधनों से नाना ज्ञानताधना को, या ईश्वर को प्राप्त करने के सावनों को 
धारण करे और (रथिरः ) रथी, वीर के समान (गविष्टिपु ) गौ-इन्दियों 
या बेद मन्त्रों के इए मागो मे (स्व. ) सख को ( सिपासद्‌ ) यथावत 
प्राप्त करता हुआ ( इन्दस्य ) अपने आत्मा के ( शुष्मम्‌ ) बल या प्राण को 
(ईरयद्‌ ) प्रेरित कता हुमा ( अ्ररस्युनि..) सिद, कमेयोगी (मनीपिभि ) 
विद्वानों द्वारा ( दिन्वानः ) भरने योगमागे में ज्ञानोरद्श द्वारा ररित 
होता हुआ ( इन्दुः ) परमेश्वर सम्पन्न होकर ( भज्यत्त ) ज्ञान, प्रकाशों 
द्वारा देदीसहो। , हि 
१२२८--उणुत, १६१०--म ण पित्त ऋ० ] 
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(३) हे ( सोम ) ब्रह्मानन्द के साधक ससुद्षो ! हे ( पदमाव ) 
हेदय को पवित्र करने हारे ! तू ( तविष्यमाण ) महान्‌ सामध्येवान्‌ होकर 
(इन्द्रख ) परमात्मा के ( जरेषु ) बनाये हुए या प्राणियों को उत्पन्न 
करने हारे लोका में ( ऊर्मिणा ) ऊध्वेगति द्वारा ( झाविश ) प्रविष्ट हो ' 
(विद्युत्‌ भ्रश्ञा इव ) निस प्रकार विद्युत उत्पन्न होकर मेघों को ज बर- 
साने के ल्मे पूर्ण करती है उसा प्रकार तू.( रोदसी ) प्राण ओर अपान 
दोनों को पूर्णं कर और (न ) हमारे लिये ( शश्वत' ) बहुत से (वाजान्‌) 


ब्ला और श्ञार्नो को ( उप माहि ) उत्पन्न कर । 
१२३ शउ3२३कर२र ३२ ३१२ 


[२१३१] यादेन्द्र प्रागपाशुदग्न्यग्वा हयसे नम । 
र ३ 
सिमा पुरुजुषूनो। अस्यानवसि प्रशद्धे तुवेश ॥१॥ 
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[१२३२] यद्वा रुमे रुशमे श्याघके कृप इन्द्र भादयस सचा । 
3 १२ २०२ 39२ 


कणवालस्त्वा स्तोमेमिक्रवाद्वल इन्द्रा यच्छरत्यार्गाह 
॥२।।१३॥ श्र ८।४। १-२ ॥ 
मा०--( १ ) न्याङ्या देखो भविकल सं० [२७३] ए० १३४। 
(२) दे इन्द्र | आप ( रमे ) रमणीय, ( रुशमे ) हिंसक ( श्यावके) 
आतिमान और ( कृपे ) सामर्व्पवान्‌ पुरुष में (सचा) समान भाव सें 
( मादयसे ) आनन्द और हर्ष को प्राप्त कराते हो । ( ब्रह्मदाइस' ) ज्ञान 
धारण करने हारे ( कण्वास, ) मेधावी पुरुष ( श्वा ) तुमझो ( स्तोभाः) 
अपनी सुतियों द्वारा ( यदवन्ति) चाधेत हैं, वश करते या प्राप्त होते हा 
( आगहि ) भा, दर्शन दे । यहां आत्मा के प्रति सम्बोधन करके कहा 
गया है। "झम, 'रुशम,' श्यावक' और 'कृप ये चार शप्द ब्राह्मण, क्षश्रिय 
देश्य और गु चारा प्रकार के स्वमावो को ढशोते दे । “जात पांतर पू 
घी कोई इरिको मने सो हेरिको होइ ।” 
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[१२३३] उमप श्टणवद्य त इन्द्रो अवोगिद वचः 


प्र रर3 १२ 


सन्नाच्या मघवान्त्सोमपतय धया शविष्ठ आगमत्‌ ॥१॥ 
न्ड 3१२ ३१२ रश ३१२ 3१२ 


[१२३४] ते दि स्वराजं वृषभ तमोजसा घिपण निएतचातुः । 
कर ३१२ 3 १२१ ३ २ ३ १२ 


डनोपमाना प्रथमो निषीदि लोमकामै दि ते मन 
,।. ॥२॥१४॥अ०८।६१।१,२॥ 

मा० -( १) व्याख्या देखो आपिकल सं० [२६०],ए० १४८। , 

(२) ( हि) क्योकि ( तं ) उस ( स्वराज) स्वय प्रकाशत्वरुप, 
स्वतः सवके प्रकाशक, ( वृषभम्‌ ) समस्त सुस के वपक, परमेश्चर 
को ( थिपणे ) आकाश और एथिवी ( सजसा ) अपने बल से ( निः 
ततसतुः ) धारण करती हैं। हे प्रभो ! तू ( उपमाना ) ज्ञानयोग्य 
अथवा अपने वनाय समस्त पंद्राधी के सी ( प्रथमः ) प्रथम ज्ञानोपदेश 
करने हारा या रचने हारा होकर उनमें ( निपीदलि ) गुप्रूप से 
ब्यापक है । ( ते ) तेरे (मनः ) मन, सेकइप या ज्ञान सामथ्यं सदा 
{ सोमकामं दि ) सबको प्रेरणा करने वाजा, सबका उत्पादक, इच्छामय' 
कारणरूप संकल्प मात्र है । 

“सोऽकामयत धट खा प्रजायेय इत्यादि प्रकार का सृष्टि रचने का भग 
"जाद. का संकल्प समस्त पदाथों में व्यापक दे, जो स्त्र भदूभुतरूप से स्था 
खर, जगम पुवे दिन्य सियो को दरार बनाता है भोर उन सबसे भगवानू 
स्वत, व्यापक भी दै । ( तत्‌ स्टूवा तदेवानु प्राविशत्‌ । तदमुप्रविश्य संच 
स्पद्चामवत्‌ निरक्त 'चानिरक्त च । इत्यादि (तैतिरोप उप० ब्रह्मानन्द वल्ली रै। 
अहु? ६।) झाकाश और एयिवी परमात्मा को अपने भीतर धारण करती हैं। 
जैसे ( सुण्दकोपनि० २ सु व० १, ७० ४)" अरिनसूधौ, चहुषी चन्द्रः 


भअ म न का मसिर 


१२६३--२, मरय? इति ऋ० । 
१३ 


के १ Hy 


५३० सामचेदमाष्ये [9०१ १)। स०् १ 


सूयो दश, रत्र, वागाविदृताश्र वेदा: वायुः आणो, हृदय विश्वम, पद्ग्या 
यृथिदी, झेप सर्वयूतान्तरात्मा” । अथवा छान्दोग्य में, वैश्वानर प्रकरण में- 
“तख ह वा एतस्यातमनो वैश्वानरस्य सूर्य सुतेजातु्िश्वरूप: प्राण; पृष" 
रुवत्मोऽऽमा संदेदो बहुलो, बलिरेव रयिः, पथिष्येव पादावुर एव वेदिक्ों- 
सानि हृद्ये गाइँपत्मो सनोऽन््रहायेपचनः भात्यमाहतमाय; |” (छु० ठए० 
अ० १। ख० १७) अथवा स्वयं वेट श्चति-' थस्य भूमिः प्रमाडन्तरिषयुता 
दूरम्‌ । दिंदै यश्नके मूघोन तसै ब्येटाय ब्रह्मद नमः ।” (च्ययदेनका० ३०। 
सू०८।म० १) 


शति सप्तम; सण्ड; 


[१२९३५] पचस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छुनु ते मदः । 
चायुमारोह धर्मणा ॥ १॥ 
[१२३६] परमान नि तोणसे रवि सोम अवाय्यम्‌ । 
9 
इन्दो एसुद्रमाविश ॥ २॥ 
[१२३७] यपमेन पतने सृधः क्रतुवित्लाम मत्सरः । 
दुदर दवयुं जनम्‌ ॥१॥१४॥ श्र» ६ । ६१। २९-१४ ॥ 
भा०- १ ) ब्याख्या देखो श्रविः सँ० [9८३] ९० २४२ । 

(२) हे (पवमान) सोम ! रिद्‌ । आप (श्रवारयं) यश धौर कीर के 
जनक अथवा वेद द्वारा अवण करने योग्य (रथिं ।नैतोशमे ) प्रासमशान 
रूप पेय को प्रदान काते हो एवं सन्यास करते हो । झतः हे ( इन्दो ) 
शान-पराशक ! आप (समुद्रम्‌) समुद फे समान गग्मीर, भगाघ, शानमम 
परमक्ष शान में ( आविश ) प्रतेश करें । 
१२३४० प्रिम, समुद्र शि ० | 

(१) भन्या ईदिताए 'गधाए पात गृप, धवाभव तरृफ्रोर 
मुपरम्यते ॥ 


ज० ६। ख० 5। सू० १६ ] ˆ उत्तराचिकः ४३१ 


(३) घ्यास्या देखो अविकल स० [४६२] ६० २४१ | 


३१२ ३१२ ३१२ 
[१३३८] अमी नो वाजसातमं रयिमषे शनस्पृहम्‌ । 
इन्दो सहस्तमर्ण उन्‍्तुविद्यम्त विभासहम्‌ ॥ १ ॥ 


3१२ 3575१ २२३ १२ 


[१२३६] चये त अस्य रावल वलावेलो पुरुस्पृह' । 
१ इर ३१२ 


नि नेदिष्ठतमा शपः स्याम सुम्ने ते अधिगा ॥ २ ॥ 
र 3१ २ 3२ ॐ 


[१२४०] परि स्य स्वानो अक्षररिन्दुरन्य मदच्युतः । 


39 २३३ ३१२ र्र 3२ 

धारा य ऊद्धे। अध्वरे भ्राजा न याति गब्यय, ॥३॥१६॥ 
श्र ६ । &८ ' १, ५, ३॥ 

आ०--( $ ) ब्याण्या देखो अविकल सं० [१४६] १० २७१ । 
(२ ) दे ( भआग्रिगो ) एव ! सबसे अधिक शह्रिशाजिन ! हे (चसो) 
सबके अन्तर्यामेनू | ( वय ) दम जोग ( ते घसा. ) सब को वास देने 
हारे और मब में बसने हारे तेरे ( पुरुसः ) सब को प्रेम करने-हारे 
झौरे सव फे प्रेमपात्र ( अर्य राधसः ) इस झाराधनीय ( इपः') सब के 
प्रेरक, सब के इच्छा के विपय, जीवन भौर झन्नादिक शक्षित्वरुप के 
(निदिएतम्रा;) अति निकरवर्ती होकर इम ( ते सुम्ने ) तेरे सुखमय स्वरूप 

में (नि स्पाम ) रहें | 

* (३१) (यः ) जो ( इन्दु" ) सोम अथात्‌ दीये, ( गष्पयुः) गोळ 
इन्वियो में ब्याप्त होने वाला या इन्छियों की शक्गि से युक्त (न) जिस” 
प्रकार :( आना) अपनी दीलि से, ( अध्वरे ) हिंसारहित जीवन था” 


, १२३१८०-अन्यादु सदितासु प्रतीकमात्रम्‌ अभी नो घानसातम०' | 


२२३६--बय ते अस्म दृरइन बसो वस्वः पुम्त्पूद,'**"'स्याम सुम्नस्वाङ्निगो' 
१२४०--'परिधुानो महर! 'आजानेति' इदि दु+ |= ' 


हरे सामवेदमाष्ये [9० १ (१)। छु० १४! 


प्राणायाम भोर थोगसमाधि रूप यज्ञ में ( धारा) धारण सामप्ये वा निष्ठा 
या डाणीरूप से (दष्वे.) ऊध्चे प्रदेशों में (याति) गमन करता है | (स्थः) वदी 
( स्वानः ) पुन" सूचम नाढीजालो में झारित होकर ( सदुच्युत; ) आनन्द 
रूप अस्त का सरवण करता हुआ ( इन्दु! ) क्यात्तिमाच होकर ( क्समे) 
प्राणमय कोश में बल से (अक्षरद ) चरित होता या प्रकट होता दै । 
१२३२ 3२३२३ २ 3 प्र २१ 


[१२४१] पत्रस्व सोम मह्दान्त्लघुद्रः पिता देवानां विश्वाभि आम 


3१२३५१ २२ 39 २ 


[१२४२] शुक्रः पवस्व देवेभ्यः साम दिव पृथिव्यै शं च प्रजाभ्य॥२] 
१२३२ ३१२ ३१२ रर ३१२ 


[१२४३] दिवो घचोसि शुक्र, पायूष, सत्ये वियमेन्‌ वाजी पवस्व 
। ॥३॥ १७॥ ऋ० ३। १०६। १-६ ४ 

भा०-- १ ) ध्याख्या देखिये अधिकल स० [४२३] ४० २१६ 
| (२) है ( सोम ) सर्वेत्पादक ! तू ( शुक्र) शुद्धस्वरूप, कान्तिमान्‌ 
( दिवः ) अकाश घोर दिष्य, जाउवए्यमान सूर्य में तेजःस्वरूप होकर 
( पृथिव्ये ) पृथिवी में अस्वरूप और अ्नस्वरूप होकर ( प्रजाम्य' ) 
सस्त प्रजाओं के लिये अन्त, औपधि और चीयछूप होकार (शं) 
ऋरपाणकारक, शान्तिदायक और आनन्ददायक है | , 
5: (३) हे ( सोम ) स्वोत्पादक | तू ( शुक्र ) तेज.स्वकृप, शवल; 
कान्तिमान्‌ ( दिव. ) सूर्य को भी ( घत्ती ) घारण करने द्वारा, ( संत्ये') 
सत्यस्वरूप ( विप्रमत्त्‌ ) विश्व को नाना रूप से घारण करने हारे परमेश्वर 
मै पीयूष' ) समस्त जीवों हारा पान करने, उनको तुत कर अनुकूल 
पंभेदुत करने योउय, अनन्त आनन्दावरूप, ( वानी ) बवान, ऐभभंवात, 
"होकर ए पवस्व ) प्रकाशित हो । 

इति अष्टम खण्डः | 


१२४१--३, पनावे' इति छू०.] , ७५ , ८ ¬ शोप 


कर ६ | ख० ६ | सू० १८ ] उत्तराचिकः १३२ 


हि २ ड 3 ३ 3२ हे 9 डि २ 
[१२४४] प्र चो अनिथि स्तुप मिर्धामच प्रियम्‌ । 
३१३२३३१३ २२ 


अग्न रथ न मद्यम्‌ ॥ १॥ 
२३२ ३२३ १२ 3 २ 


[१२४५] कविमिव शस्ये य देवास इति दिता । 
नि मत््येष्वाद्घुः ॥ २ ॥ 
3 १३ २२ 


[१२७६] त्य यविष्ठ दाशषो गै पाहि *रखुद्दी गिर: । 
रक्षा तोक्मुत त्मना ॥ ३॥ १८ श्र» ८ | ८४) १-३ ॥ 

(१) ब्याख्या देखो भ्विकक्ष सं० [ २ ] ०४) 
, (२) ( देवामः ) विद्वान्‌ लोग ( प्रशंस्यं ) उत्तम रीति से स्तुति 
करने योग्य, (कविम्‌ इन) क्रान्तदुशी, मेधाची के समान । इति) इम प्रकार 
प्रत्यक्तर्प से ( यं ) जिसको जानकर ( द्विता) दो रूपा में ( मत्यंपु } 
मजुष्यों में ( नि-झादघुः ) घारण करते हें । 

विद्वानों को दृष्टि में भ्रमा के दो रूप हैं-एक समस्त संसार में व्यापक 
सर्यमाची परमेश्वर और दूसरा कर्मकरा और फख भोका जीव दोनों का 
सामान्य नाम "आत्मा है । 
, (३) हे ( बवि् ) सब में ब्यापक ! सबसे अधिक शक्षि चाले ! (सद 
त.( दाशुप ) दानशील, उदार होकर ( नून ) मलुष्यों का ( पाहि ) पाळ 
हर | (गिर, ) स्तुति घाणियों को ( शुशु ) श्रवण कर । (उतत ) और 
{ स्मना ) स्वयं अपने सामथ्ये से ( तोक) वाळक या उसके समान कार्य 
जगत्‌ की ( रक्ष | रषा कर । हि 


[१२४५ फन्ट ना अघि प्रिय सधाजिदुगाहा | 
गिरमे विश्व पुः ॥१॥ 


३१४४-३, 'कनिमिव रेतसः „ अध द्विता’ ३, खणुपी गिर, इति ऋ० । 


५३४ सामवेदभाष्ये [प्र ५ (१) । घ० ११ 


3 परर २२ ३२ 3२३१२ 


[१२४८] अमि द्वि सत्य सोमपा उमे उम्‌थ रोदसी । 
श्र 3२ ३१२ २२३२ 


इन्द्रासि सुन्वता बुधः पतिददिच'॥२॥ 


क्र र्र 3१२ ३२ ३५२ रर 
[१२४६] त्वं द्वि शश्वतीनािन्द्र दत्ता पुरामसि । 
३२३ ३११ ३१२ २२३ ३ 
हन्ता दस्योमंनो वृधः पति।ईव ॥ ३॥ १६ ॥ 
आ० छ | ६८। ४-६ मै 
। सा०--(१) ब्याठया देखो अविकल सं० [३६३] ९० २०२ । 

(२) दे ( सत्य ) सत्यस्वरूप परमात्मन्‌ | ( इन्द्र ) हे पेशर्यवन्‌ ! 
झाप ( सोमपाः ) समस्त ससार छे पालन काने वाले, प्रलय काळ से सब 
संसार को स्वयं सूचम कारण रुप में अपने भीतर पान भथोत छीन काये 
हरे हो । धाप ( उसे ) दोनों ( रोदसी ) लोकों को या उत्पत्ति भोर 
विनाशरूप दोनों मयोदाओं को ( बमूथ ) वश करने में समथ हो । भाप 
4 सुन्वत ) उत्पन्न होते या अपनी शक्ति से प्रेरणा करते हुए (दिवः) सू 
मा प्रकाश को भी ( धा ) बढ़े भारी, बढ़ानेद्वारे ( पतिः) माजिक हो । 


(३) दे ( इन्र) परमात्मन्‌ ! आप ( शश्वतीनां ) भनादिकाउ, 
'से चकष आयें ( पुराम्‌ ) देइरूप पुरी के ( दत्ता ) दारण करने हारे, 
'मुक्तिदायक (“असि ) हो । ( दस्योः) नाशकारी अशान के (इन्ता) 
'नाश करने वाले और (मनी! ) मननशीज ज्ञानी आश्मा के ( वृष') 
बढ़ाने वाले और ( दिव' ) सूर्य तया उसके समान देदीप्यमान रादि 
योगी पुरपा और ज्ञानी और ज्ञान-प्रकाश के भी ( पतिः ) स्वामी हो | 
RD NN कि अल लक कल 


११४७--३. धर्चा पुराम्‌ इति पाढा सायणसम्मत; । परमार्थतस्तु पक 
-दारमिता इत्येव" पर्यायमुछिलति । मुम्बई, भनमेरादिसुद्रितो “ 
* - इति पाठस्तु साप्यक्षद्धिरनाइतः। 'पुराम्मिन्दुरित्यादिशत्यन्वरनिरोभाच 


का०६। ख० ६ । सू० २०] उत्तराखिकः ४१४ 


पक टर ३१२ २२ ३ 
[१९२८०] पुरां मिन्दुयु श कयिरामतीजा अजायत ।' 
२३१२३१२ , ३3७२3५१२ 


इन्द्रा निश्वस्य कर्मणो घर चज्ञी पुरुष्टुतः ॥ १ ४ 


[१२५१] त्य बलस्य,गामतो पावगढ़िवा बिलम्‌ । 
3१ 
त्यां दबा आषिम्युपम्तुज्यमानाउ आविषुः ॥ २:॥ 


[१२५२] इन्द्रमीशानमोजसामिस्ते मैरनूषत । 
३२३१३ २३१२३१ ३ २ 
सहस्रं यस्य रातय उत चा छन्ति भूयछीः ॥ ३॥ २० ॥ 
ऋ० १।११।४,५,८॥ 


भा०--( $ ) ध्याश्या देखो अवि० स० [ ३४३ ] ए० १८६ । 

(२) दै (अदिव ) दाणे या विनाश न होने वाजे अविनाशी स्वरूप 
चाळे भाव्मनु | । त्वं ) तू । गोमत ) इन्द्रियों से युक्र ( वज्र्य ) प्राण के 
(वित्र ) प्रवेशस्थान शरीर बन्धन को ( झप भ्रव' ) खोज देता हे, 
(देव ) समस्त अस्ति भादि देव ( अघिम्युपः ) तेरी रक्षा मै अय न करते 


हुए ( तुज्यमानास* ) पीत होकर अथवा तुक से ही शक्ति प्रात करते! 
इप्‌ | ( त्वा ) तर पास ( अआ भ्रबिषु ) शरण में प्राप्त होते हैं | 


जैसा ऐतरेयोपनिपद्‌ में--“ता एता, देवताः, सृष्टा अस्मिन महत्यणं दे 
गरापतन्‌'* * ता पनमध्षुदन्‌ आयठनं न, प्रजानीहि '**°'ताम्यः पुरुष" 
सानयद्‌। ता अदयुवन्‌ सुकृते चठेति पुरुषो वाव सुकृतम्‌,)' ता; अरवीद्‌, 
अघायते प्रविशतेति ॥ ३ | द्निषाग्‌भूस्वा मुख प्रविशद्‌ , वायु. प्राणो' 
भूत्वा नासिके प्राषिशद्‌ , आदिस्यश्चमूतवा अकिणी प्राविशद्‌ । ? इत्यादि 
समस्त देवताओं को पुरुष शरीर में प्रविष्ट कराकर धारमा इन्दस्वरूप 
स्दय नानूवःद्वार से प्रदिश दोगया । “स पुतमेव सीमानं विदार्य, एतया 
द्वारा प्राप्त । सपा विटतिनामद्वास्तदेवश्षान्दमम्‌। ” इत्यादि प्रकरण में ` 
इस मन्त्र का रहस्य खोज़ा'गया हे । ( ऐतरेय उप० अ० $ । ख० २१ ३) 

१२५०००२ 'गोगदरोऽपाव अभिस्तोमा' त्रि शरण 


४३६ ' सामवेदभाप्ये [प्र ५ (९॥खू० १।' 


(३ ) हे विद्वानो ! ( ओजसा ) अपने ओज बल चौर वीर्य से. 
(इंधान समस्त सपार को वश करने हारे मालिक ।इन्ध) परम आत्मा की 
( स्तामे. ) वेदमन्त्रो द्वारा ( अमि अनूषत ) स्तुति करो । ( यस्य ) तिर 
( रातय, ) दिये हुए दान हज़ारों और ( उत ) भौर भी ( भूयसी ) घहुत' 
अधिक ( सन्ति ) हैं । 

इति नमः खण्ड । १ ? 
इति प्रथमोऽ४ प्रपाठक' । 
t इति नवमोऽध्यायः समाप्त: । 
ann, 44 shed 


अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चमप्रपाठकस्य ( द्वितीयाइथः ) प्रपाकक: । “१, 
ऋषि --१ पराशरः । २ शुनःशेपः । ३ भसित काइयपो देवलो वा । ४,! 
७ राहूगण; । ४, ६ नृमेधः परिभमेषश्च | ८ पवित्रो वसिष्ठौ बोभौ बा । ३ बतिए' 4 
१० वत्सः काण्वः । ११ शत वेखानमाः | १२ सप्तपेय* । १३ बम राज । १४ 
नृभेषः । १५ भगे प्रागाथः । १६ भद्धाज' । १७ मनुराप्सवः । १८ अम्बरीष 
आनिश्वा च । १६ अग्नयो धिष्ण्याः ऐश्वरा- । २० अमहीयः । २१ त्रिशोकः 
काण्वः । २२ गोतमो राहूगण | २३ मधुच्छन्दा वेधामित्र भोः देवता-- १०-७, 
२१-१३, १६-२० पमान 'सोमः । & पाबमान्यभ्येतृस्तृतिः । ३ अग्नि, । 
१०, १४, १५, २१-२२ इन्द्र ॥ छन्द---१, ६ त्रिर्‌ | २-७, १०, 
११, १६, २०, २१ गायत्री । ८, १८, २३ अनुष्डुप। १३ जगती । १४ 
निदद्गृहती । १५ प्रागाथ* । १७, २२ उष्णिर्‌ । १२, १६ दविपदा पक्तिः ॥ 
स्वरः--? „ ३ पैवतः । २-७, १०, ११, १६, १०, ३१ पहुजा। 
८, १८, २३ गान्घार, | १३ निपाह । १४, १५ मध्यम. । १२) १६ 
पञ्चम, | १७, २२३ ऋषम, | ' 
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ति 


२ ३९ २३१२ रर ३१२ ३१२ देर 


१२५३] अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधधन, जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य 


< २३२३ २३ १ २३११ रर 


गोपाः । वृषा पवित्र अबि सानो चज्ये बृहत्तामो वावृये 


[१२५४] मिल वायुमिएय रावस नो मत्मि मित्रावरुणा पूयमानः) 


२३१२३१ २ ३२४ 


मत्लि शधो मारतं मत्लि देवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी 


२ 
देव सोम ॥ २ ॥ भं 
[१२५४] महचत्योमो महिपश्लकारापा यद्गभोऽइरीत देवान! । 
अदधादिन्दे पवमान आजोञ्जगयत्सूर्योज्यातिरिल्दुः 
॥३॥१॥ शझु० ९॥। ६७ | ४०-४२ ॥ 
भा०--( १,) व्यारया देखो श्रदि० सं° [१२६] पृ० २३६ | 
(२) हे आत्मन्‌ । तू ( चाधुम्‌ ) बायु और प्राण को (मार्स) प्रसन्न 
और चेतन करता है, ( इणे ) अभीष्ट प्राप्ति भौर ( राधसे ) धाराधना 
के कारण ( नः) हमको ( सत्सि ) आनन्दित करता है । ( पूयमानः } 
संत्र प्रकाशित होकर ( मित्राघरुणौ ) मित्र और वरुण सूर्य शोर मेघ 
और प्राण भोर अपान दोनों को ( मस्नि ) हर्षित करता है, गति देता दै । 
(पाप) पलस्वरूप होकर ( मारुत) भाण और प्रवज्ञ वायु को भी 'मस्सि) 
हर्षित करता, मानों झानन्द में नत्राता है । ( मस्सि देवात) समस्त 
सूर्य चन्द्रादि देवो एव इन्द्रियी को ( मप्सि) आनन्दित करता, उनको 
नियम, से गति देता है, और है ( देव सोम ) सवके काशक और उत्पादक 
प्रेरक आत्मन्‌ | ( दावाएयिवी ) घो और-पृथिवी, ज्ञानी और भ्रशानी नर 
और मारी दोनों को ( मस्ति ) दर्पित करता, एच तृत करता है। ३ 
१”? ( ई ) ब्याख्या देखोटअघि० स० [१४२] १० २७११ 
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3 एर रर 


१२५६] एष दवा अमत्यः पर्णीशरिष दीयते । 

झमि दोगान्यासदम्‌ ॥१॥ 

[१२५७] एप तिपररमिष्डुनोऽपा दवा विगाहते । 
दधद्वत्नाणि दाशष ॥२॥ 

[१२५८] पष बिश्वानि बायी शूर यह्चिव सत्वेमि: । 
पत्रमान' सिघासति | ४ |] 

(१२५६] एप देवा रथर्यात्त पत्रमानो दिशस्यति । 
आव्रि'कृणोति चग्बनुम्‌ ॥ ४॥ 

१२६०] एप देश विपन्युभिः पघमान ऋतायुमिः । 
ह्रिचाजाय सृज्यते ॥ ५॥ 

[१२६१] एप देवो विपाकृतोडनिद्वरालि घाबति । 
पत्रमानो अदाभ्य: ॥ ६ ॥ 

[१२६२) एप दिर वि भचति तरे रजासि घारया। 
पत्रमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 

[१२६३] एप दिव व्यासरत्तिरा रजांस्यस्तृतः । 
पवमान स्वघ्बरः ॥ ८॥ 

[१२६४] एप प्रन जन्मना दवा देवेम्य: सुत । 
हार पवित्र अपति ॥ ६ ॥ 

[१२६४] एप उ स्थ पुरुषना जेजाना जनयक्षिय:। 
चारया पदत खुन ॥१णार॥ग्र० ६।१।१,१४,५,३,२,० १११४ 
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भा०-- १ ) ( देवः ) प्रकाशमान, ( अमत्ये' ) मरणरहित, भ्रसृत- 
स्वरूप जीव ( ग्रोणकलशानि ) दोण कल्षशों, अर्थात्‌ दहा के ( अभि ) 
पराति ( झासदम्‌ । प्रवृत्त होकर उनमें दिराजने के लिये ( पायी. इव ) 
पढी या किरणों से युक्र सूय के समान या पत्तों से युक्त वृद्ध के समान 
` ( दीयत्त ) प्राप्त होता या उनमें विराजता दै । 


द्रोण अथोत्‌ गति करने का स्थान सोर कलश अर्थात्‌ कळा या 
खरड २ संचय करके वना हुआ । फलत, यइ शरीर प्रोणकक्षश है । 
इनमें शुक्रवरूप दीसिगय चेतनावान्‌ आश्मा 'सोम' हे । बह इन शरीरा 
में निवास करने के लिये पिन्जरे में पदही के समान आता है । हस 
आएमा के साम और इन्द्र विषयक अदोकार का स्पष्टीकरण देखो ( पशुर्वद 
झ० २० | मे. ८६-९५ ) यथा -"शान्त्राणि स्थालीमँघु एपैन्वमाना गुदा 
पात्राणि सुदुधा न धनु; । शयनस्य पत्रे न झा शचीमिरासन्दी नाभिरद्रं 
न माता ॥ ८६ ॥। इत्यादि । 


(३) ( एष" ) वह आत्मा ( विप्रैः ) मेधावी, ज्ञानी पुरुषों, द्वारा 
( अभिस्तुत' ) ठीक २ प्रकार से साझात्‌ करके वर्णित किया हुआ ( देव” ) 
प्रकाशस्वरूप ( चपः ) समस्त प्रजनो, कसी और कों को (ति याइते ) 
अमण करता है । और ( दाशुषे ) आत्म समपैण करने धरे साथक के 
( रत्वानि ) नाना रमण योग्य सुखा, पदायो, या देहा को (दधत्‌) पुष्ट 
करता या घारण करता, या देता दे! 


( ३) ( पष" ) वह ( पवमानः ) समस्त शरीर में व्यापक थोर 
आतिमान्‌ या उसको पवित्र करता हुआ, या उसमे स्वतः पचित्र होता हु, 
( सत्वमि, ) अपने सात्विक बढो से ( शूर इव यन्‌) चीर योद्धा के स- 
भान गति करता हुआ ( विश्वानि ) समस्त ( यायोणि ) वरण करने योग्य 
'आयम्दो; सुखा का । सिपासति )-सेवन करता दे । 


~ 
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(४) ( पुषः) चह ( देवः ) प्रकाशमान, ( पवमानः ) समस्त 
शरीर और दृदय को पित्र करता हुआ ( रययेति) रथ के समान 
शरीर में रहता है चौर ( दिशस्यति ) उपदेश प्रदान करता और ( पर्व 
धुम्‌ ) ज्ञानवाणी या स्तुति को ( भाषि. कृद्योति ) प्रकट करता है । ` 

(२) ( एपः ) वह ( हरिः ) दु ख हरण करने हारा । देव) देव 
| पवमान, ) व्यापक आस्मा (विपन्युभिः) विद्वात्‌, सत्य अथो के प्रकाशक 
( ऋतायुमिः ) सत्य कामना पाले विद्वानों द्वारा ( वाजाय ) बत की आति 
के जिवे ( स्यत ) भौर भी पवित्र किया जाता हे | 

(६) ( एप देव ) पह सुखें का दाता स्प्रकाशक आपमा ( पव 
भान" ) पबित्र किया हुआ ( विपा ) विशेष पालना करने हारी शक्ति से 
( इत. ) सम्पन्न होकर ( अदाभ्य. ) विना किसी रुकावट के, अदम्य मा 
अविनाशी, अस्त दोकर (ह्वृरासि) समस्त कुटिल विचारों, या पापसकरपों, 
या बंधनों को ( अति घाचति ) पार कर जाता है । 

(७) (,पपः ) चह ( प॒चमान ) शुद्ध, पवित्र होकर ( रजासि ) 
समस्त स्जोगुण के कमा थोर लोकों को ( धारया ) भनी घारणा शकि 
द्वारा ( अति ) अतिक्रमण करके ( कनिक्रदत्‌ ) अनाइत नाद या परमेश्वर 
की स्तुति करता हुआ ( दिव ) ज्ञानमय, प्रकाशमय ओइ को ( विधावति ) 
प्राप्त कर, विचरण करता है | 

( द) ( एप’ पवमानः ) बह सुक्रात्मा सोम ( अस्तृतः ) वासना 
से बाधित न द्वोकर ( सु-झध्यरः ) सुकृत कमे करके कभी साशका न 
प्राप्त होने वाला, होकर ( रजासि ) रजोमय विजा को ( तिरः ) एक तरफ़ 
इदारुर ( दिद ) प्रकाशमान सोसटोक को ( वि आसरत्‌ ) विशेष रुप 
से प्राप्त हाजाता इं । 

। (३) एप' ) चद ( देव, ) प्रकाशमान ( सुतः ) सम्यक्‌ मार्ग स 
निए होकर ( इरिः ) सम हुःपों, या बन्धनो का काटने वाळा, भरमा 
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( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों के हिताथे ( प्रत्नेन ) पुराने परिपक्क 
( जन्मना ) उपार्जित उत्तम जन्म द्वारा ( पवित्ने ) परम पावन, परमात्मा 
में ( अति ) जा लगता है । 

( १०) ( एपः उ स्य, ) और वही यह ( पुरुवतः ) नाना सत्कर्म 
अनुष्ठान करने हारा ( जज्ञानः ) शरीर में आकर (इप, ) नाना कमों 
कमेफढो को ( जनग्रनू ) उत्पन्न करता हुआ ( सुतः ) गुरुओ से उपदेशों 
द्वारा उत्तम मागी मे प्रेरित और शान सम्पन्न होकर ( घारथा) अपनी 
घारणा शक्ति या वाणी, स्तुति द्वारा (पवते) उत्तम मागे मै गति करता है; 

इति प्रथम खण्ड! । 


“४0. > 


3२३१२ २१२ 


[१९६६] एप घियायात्यण्ब्या शूरो रथेभिराशुभिः । 
गच्छुनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 


३० ३२ १ 

[१२६७] एष पुरु घियायते बृहते ढेवतातये । 
१२३ 

यत्रामृतास झाशत ॥ २॥ 

39 २ 3 २ ३२३३ २१ ३१२ 
[१२६८] पतं मुजन्ति मञ्येसुपद्राणम्वायवः 

२ ३ उ “र 
प्र चक्राण महीरिप ॥ ३॥ 


3०3 ५१ न्द्‌ ३ » ३ १२ ३3२ 
[१२६६] एप दिया विनीयनऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 
जन्ति भूराय' ॥४॥ 
ढ़ शू 3२३१२३१२ 
[१२७०] एप वक्मामि्रीयत बाजी शुझ्नेमिरंशमि, | 
५ * पति, सिन्धुना भवन्‌ ॥ ४॥ , 
१२६६--२, 'भासने' ३, "शुराः सति चरन ०, (` "नट 


५४२'- सामवेदभाष्य [प्र० ५ (२)। स०३ 


१ २ 


[१२७१] पष म्टङ्गाण दोघुबच्छिशीते यूथ्यो ३ दृषा। 
चुन्णा दधान श्रजला | ६॥ 
(९२७२) पप बसूनि पिब्द्न, परुषा ययिवों याचि! 
१,२ 
आव शादघु गच्छति ॥ ७ ॥ 
[१२७३] २१ सु त्य दश श्षिपो हरि हिन्वान्त यातवे । 
स्वायुध मद्न्तिमम्‌ ॥ ८४३॥ 
श्र &। ११ । १, २, ७, ३, ६, ४, ६, ८॥ 
भा०--( १) ( रथेभिः ) रथां द्वारा जिस प्रकार ( शूरः ) शूरवीर 
योद्धा सेनापति के पद पर अभिपिक्क होकर जाता दे उसी प्रकार दूर तक 
ब्यापन करने हारे सात्विक साधनों से युक्त होकर ( पूप" ) बह शामादि- 
गुणसम्पन्न योगी ( भाशुभिः ) शौप्रगामी, दूरतक शीघ्र फैढने वाले 
(भरण्या) सूचम ( विया ) प्रशा, निदिध्यासन, उपासना कमै या, साधना 
दवारा ( इन्द्रस्य ) आत्मा और प्रभु परमात्मा के ( निष्छुतम्‌ ) परम दिव्य 
धाम को ( गच्छुव ) जाता हुमा ( याति ) परम सुख को प्राप्त करता दे । 
(२) ( पुष; ) वद आसमा योगी उस (बहते) बढ़े सारी (देवतातये) 
दिव्यगुण सम्पन्न रभु को साह्षान्‌ करने के लिये ( पुरु ) नाना प्रकार के 
सत्कमो द्वारा ( धियायते ) ध्यान करता और योग-समाभि का अनुशान 
करता हे । अथवा ( धिया अयते ) ध्यान, शान और कमे द्वारा मनसा, 
चाचा कमैणा प्रात होता है । ( यत्र ) जहा जिसमें वे ( श्रसुतास" ) अन्य 
सुक्तात्मागण अस्त स्वरूप होकर ( आशत ) मोइसुख का मोग करते ६ | 
(३) (आयधः ) दीधे आयु को कामना करने हारे, या ज्ञानी मध्य 
( एवं ) इस ( छोमम्‌ ) शमदमादि -सोम्ययुण से सम्पन्न, ( मज) प्रयत्न 
से शोधने योग्य, या सोतवे थो 4 महीः ) बढी ( पः ), इच्छा का 
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था वक्ष साधनाझ को (प्र चकाणम्‌ ) उच्तमरूप से करते हुए आत्मा 
छो ( मोणेपु ) दुतयति चाज अति वेगयुक्र भानसब्यापारो या कोशों में 
( सुजन्ति ) अत्यन्त परिष्कृत करते हें । 


(४) (यद्‌ १) जम ( मू्णयः ) भरणशाल प्राण और अपान को 
ययास्यान, यभामार्ग में प्राणायाम द्वारा क्षेजान पाले ज्ञानी पुरुप ( तुन्ज- 
स्ति ) आण और अपान की भाहुतिया प्रदान करते हैं तव ( एपः ) यह 
सोम ( अन्तः ) भीतर ( हितः ) गुसरूप से विद्यमान ( शुन्ध्यावता ) 
शुद्धियुक्न ( पथा ) मायै से ( विनीपते ) भाप्त कराया जाता है। 


(१) (एप: ) यद सोम ( सक्ममिः ) उत्तम कान्ति से सम्प, 
देदीप्यमान तेज घाले, ( शुभ्रेभिः ) श्वेत शुद्ध ( अशुभिः ) किणों से युक 
( वाजी) वल्षबान्‌ और ज्ञानवायू, ( लिम्धूनां ) गतिशील प्रवृत्तियों, 
प्राणी और प्रनाड़ियों का ( पति; ) पालक ( भवन्‌ ) होता हुआ ( इंगते ) 
जाना जाता है । 0.) 

(६ ) जिस मकार (यूथ्ये; जपा ) गरोयूथ में विचरण करने हारा 

हावृषभ ( शज्ञाणि दोघुवन ) अपने सींग दिलाता हुआ ( शिशीत्ते ) 

समीप के पदाथो को भी कंपाता हे उसी प्रकार ( एपः ) यह विद्वान अपने 
( शुङ्गाणि ) किरणो को था प्रेरक बलों को ( देघुवत्‌ ) प्रेरित करता 
हुआ ( ओत्रसा ) अपने बन्न से ( मुभ्णा ) आणो को ( दधानः ) धारण 
करता हुआ ( शिशीते) सब प्राणों को सी, कम्पित करता उनको संचा- 
क्षित करता है । 

(७) ( पूपः ) पह ज्ञानी ( वसूनि) वास करने हारे प्राणों को 
( पिव्दन* ) पीडित या प्रेरित करता हुआ ( परुषा ) प्रत्येक पै या सञिछ 
को ( अति पविवान्‌ ) पार करता हुआ ( शादेपु ) कठिन तप्स्याओं या 
भूमिय में ( भव गच्छुति ) प्रदेश करता है। 


१०४४ सामवेद्रभाण्ये [ प्र० १ (२) | घु० ४। 


(८) (हरि) दुःखां के हरने वाले मनोहर, सबके प्रेरक, सबके घारक, 
((प्यपूत ) उस इस ( सु-आयुधम्‌ ) उत्तम साधनाओं से सम्पन्न, (मदिन्त- 
सं ) अति आनन्द और इपैयुक्न सोमरूप साधक धारमा को ( दश दिप') 
दशो प्राणगण ( पातवे) प्राप्त करने या आनन्द्रस पान कराने के शिये 
( दिश्वस्ति ) प्रेरित करते हैं । 
है इति द्वितौमः खण्ड; । 


१, 3२३ २३ ३१९ ३१२ 
[१२७४] एष उ स्य दृपा रथाळ्या बाराभिरव्यत्त,। 
२१ उश १२ 3१२ 


गच्छन्‌ वाज सहस्रिणम्‌ ॥ १॥ « 


3२ 3१ 3 १२३५१२ उ १ 


[१२७४] एत त्रितस्य योषणा हरि दिन्वस्त्यद्रिभिः ।! 
{ इच्दुमिन्द्राग्र पीतये ॥ २॥ 


२२३७ २ 3 २४३१ २ 


[१२७६] एप स्य माचुषीप्वा श्येनो न विज्ञ लीदति । 
गच्छुआरो न योषितम्‌ ॥ ३॥ 


ड्द २ १२२ 3३२ 
[१२७७] एप स्य मद्यो रलो$वचष्टे दिव. शिश! 
५४ ३ 2३3 १ २ 


१ थ इन्दुवारमाबिशत्‌ ॥ ४ ॥ 


३२४ 3१२१ ३ 


[१२७८] एप स्य पीतये सुनो द्वाररप॑ति घर्णसि; 
क्रन्दन्योनिमामे भियम्‌ ॥ £ ॥ 


रद उस ॒ 3२3५५ ३१२ 3 ३२ 


[१२७६] पत त्य हरिवो दश मदेज्यन्ते अपस्थव. | 


` ' थामिमैदाय शुम्मत ॥ ६॥ ४॥ र 
१ झु० ३4 देह १५२) ३१, है! 


छ» १०) ख०३॥ स्‌०४] उत्तराचिक' ५४५ 
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क काक की | बनी ध्टीज कीट 


आ०- १) ( स्य" एषः ) वह यह सोम अर्थात्‌ शम आदि पट्कः 
सम्पत्ति से युक्र सुसु जन (पा ) सुखो का हुदपभूमि में वर्षण 
करने हारा, ( रथ' ) गतिशील, रमणस्वभाव, सप्र प्रसन्न होफर विचरने 
हारा, ( सहत्तियास्‌ ) घल से युक्त या नाना प्रकार के सुखो के देने चाले 
( बाजे ) ज्ञान ऐश्वय को ( गच्छत्‌) प्राप्त होता है प्ौर'घह (घन्या ) 
चितिशक्कि या सुख्य प्राण के | वार; ) चरण योग्य साधनों से ( अष्यत ) 
सुश्तिमागे पर गमन करता दै | 


(२) ( पतं ) इस ( हरिम्‌ ) दु.खा के हने वाले, सबके नेवा, सस 
ग्रामा को ( ब्रितस्य ) तीने प्रहार के दुःखा से परे ओर सानस, वाचिक, 
कायिक तीनों बघतो से युक्त सुख्य भाण के साथ (योषणाः ) प्रेम करते 
हारी, उसका सेवन करने हारी, इन्दिय-तृत्तिया ( इन्द्राय ) परम झात्मा के 
( पीतये ) आनन्दरस्त प्राप्त करने के किमे गहित्वन्ति) शरत्ति करती या उस 
के बल की शुद्धि करती हैं । 


(३) ( पष स्यः) यह पह योगी ( भाजुपीषु ) मनुष्य ( विद) 
प्रजाया में ( श्येन न ) पतियों में वेगवान्‌ गरुद के समान अधिक बल, 
सामथ्ये भर ज्ञान से सम्पन्न होकर और ( योवितस्‌ ) स्त्री के प्रति ( ग- 
च्ठुन्‌ ) गमन करते हुए ( जारः न ) उसके प्रिय पुरुप के समा गुप्तरूप 
से परमसुख का भाभितापी होकर ( सीदृति ) तन्मय माव से विराजता दे। 


(४) (यः) जो (इन्दु ) परम ऐश्रयंसम्पन्न आहमा ( वारम्‌ ) 
वरण करने योग्य मोकमागे में ( झाविशत्‌ ) प्रवेश करता है (एप स्पर; ) 
बह यह (मधु ) भ्रतिहपेयुक्त ( रसः) थानन्दुमग्र, रसमय होकर 
( दिव. ) प्रकाशमान उस परम आतमा की गोद में, माता की गोद में _ 
{ श्षद्य॒ः ) याकर के समान, या मध्य आकाश सें सूर्य के समान रहकर 
( सवचदे ) समस्त भुवनों को देखता है । 


3} 


५४६ सामयदभाष्ये [प्रण १(२)। स्‌० ₹ 

(२) ( पृष्ठ स्यः ) यद्व पद सोम सुश भामा ( पीतये ) आनन्द 
रम पान काने क लिये (सुत ) तयार, निष्पन्न होकर ( न्दू) शब्द 
करता दुभा, स्तुति करता हु, ( हरि" ) सप इरयो का नेता, (धणति: 
सय प्राण को धारण करने हारा होकर ( प्रिय) अपने प्रिय, उत्तम 
( याविम्‌ ) भाप्रयरूप शरण परमेश्वर के ( भमि-अपैति ) प्रति गमन 
करता ई । 

( ६) (स्यं एनं ) उस इसको ( झपस्युयः ) कमे करने की इच्छा 
करने हारी चेष्टावान्‌ ( दश ) दक्ष ( इरितः ) इरणशोज इन्द्रियां, पा 
भाणवबृत्तिया निरुद्ध होकर ( मभुज्यन्ते ) और अधिक उळवल होती है 
( याभिः ) जिनसे वह सुयुतु ( इन्द्रस्य ) अपने भीतर विराजमान पेश्वय- 
शील धारमा क (मदाय ) परम आचस्त प्राप्त करे क लिये ( शुम्मते ) 
स्वयं प्रकाशित, या सुशोभित, था तैयार होता हे । 

ति तृतीय खण्ड | 


=D 


३२ ३२ 3 १२ ,रेर्‌ ३११ "र ३१२ 
(१२८०) एप चाजी ता नृमित्रश्वविन्मनसस्पनिः । 

२ 3 ९३' 

अब्य वार विधावति ॥ १ ॥ 

3२ ३१२ 3 १२३१ ३ १२ 


[१२८१] पष पवित्र अत्ञरत्मामो देवभ्य छत! । 
विश्वा धामान्या. विशन्‌॥ २॥ । 
३२ ३१ २ ३२ ३ २ ३१२ 


[१२८२] एप देव शभायतेऽधि योनावमत्त्य. । 
उ १ २ 
त्र वेबबीतम' ॥ ३॥ , । 


१२८०-2१, 'गब्यो वार', ६ "संबस्तान विवस्लत, पत्नि वाचो जदाग्यम' ' 
इत्ति च आ० । / 
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[१२८३ एव वृषा कनिक्रद्दशमिजोमिमिर्यैतः । 
अमि द्राणानि धावति ॥ ४॥ 
[६२८४] एप सूयेमरोचयत्पत्रमानो अघि द्यःवे । 
3 
पवित्र मत्सरो मद ॥ ५॥ | 
३३ २. 
[१२८४] ऐप दये हालत संवसानो विवस्वता । 
१२ २ प्र भ्र 
पतिवाँची अदाभ्य ॥६॥५॥ 

«पुष वाजी” इत्यारभ्य “एप सूयैमरोचय” दित्यन्तं, ऋ० ३।२८। 
१-४ ॥ पन्चस्याश्रचन प्रथम पादुः ' पचमान” दृत्यारभ्य हासते” इत्यन्ते 
पदद्वये च, ऋ० २७ । ६ । २१ ॥ "'संवसान” इत्यारम्य ''अदाम्य” 
इत्पन्त ऋ० ३। २६। ४ ॥ 

भा५--( १) (एप-) यह सोम, आत्मा ( वाजी ) ज्ञानवान्‌, ववान 
सधको कपाने हारा । बिश्वबित्‌ ) समस्त ससार के सव पदाथों को व्यवस्था 
को जानने हारा, स (मनसस्पति.) सवक मनो और समस्त ज्ञार्नो का 
स्वामी, परमात्मा और देह में आत्मा (चुभि.) सव मनुष्यों भर देह में धाणों 
द्वारा (हित ) घारण किया हुआ है | वही अर्थ) आत्मा या प्राण के (घार)' 
वरण करने योग्य सीमा को भी,(वि घावति) पार कर जाता है, उनसे पर हे! 

(२) (एप ) यह ( सोमः ) सौम्पणुणा से युक्र, सव का प्रेरक, 
परमात्मा ( देवभ्प* ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों क श्रौर समस्त दिव्यगुणयुक्त 
पढायो के निमित्त ( सुत ) सूषमरूप से सच में प्रकट हुआ ( पवित्रे | 
शुद्ध कान्तिमय रूपों में ( 'भक्तरत, ) प्रकट होता है झार ( विश्वा ) समस्त 
( घामानि ) लोको या तेजा में ( आविशन्‌ ) व्यापक है | 

(३ ) ( एप. देव, ) वही प्रकाशमान देव ( सत्यं, ) भमरणधमो, 
अविनाशी, (वृत्रहा) सभ भावरणकारी अन्धकारो का नाशक, (देववीतम ) 


१४८ सामवेदभाष्ये [प्र ५ (२) | ० ६ 


सब दिष्य पदार्थों को अपने भीतर रख लेने में सबसे अधिक सामध्यैवान्‌ , 
सब में व्यापक, सबका प्रकाशक ( योनो अधि ) सूलकारण रूप प्रकृति 
में ( शुभायते ) भासमान है । 

(४) ( इपा ) समस्त काम्य सुखी का घरपण करते हारा, ( एषः ) 

थह आत्मा ( दशमि, ) दृश ( जामिभिः ) अगिनीस्वरूप दश विशाओं 
से ( यतः ) घारण किया गया ( दरोणानि ) समस्त लोको में ( धावति ) 
ब्यापक हो रहा है । भात्पपच से-- ( दश जामिभिः) षह आत्मा शान 
उत्पन्न करने हारी दश इन्द्रिय सहित ( द्रोणानि धार्वति ) देहरूप 
कळशा में व्यापक है । 
, (४) ( पृषः ) वह परमात्मा ( पवमामः ) सर्वत्र व्यापक ( झनि- 
द्यवि ) आकाश सें सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश में स्पघं ( मदः ) भानरद 
स्वरूप ( पविश्ने ) पवित्र करने हारे आत्मा में ( मत्सरः ) आानन्द्रस का 
सवण करने हारा होकर (सूर्य) सूर्य के समान प्राण को भी ( अरोचबद्‌) 
प्रकाशित करता है । 

(६) ( पु ) यह साम सर्वव्यापक, शक्षिमान्‌ परमात्मा 
( विषस्वता ) दीसिमाचू ( सूर्येण ) सबके प्रेरक सूये के साथ (संवसानः ) 
समस्त संसार को आजत करता हुआ (वाच, ) समस्त वेदवाशी का 
(अदाभ्य ) अद्वितीय ( पतिः ) स्वामी होकर ( भासते ह) निश्रम से 
विराजमान है । 


रति चतुः खण्डः । 
“+ 

३२ 3२३५२ 3१३ १२ छ्‌ 
[१२८६] एप कविरभिष्ठुतः पबित्ने अधि तोशते । 

3 दड 3१२ 

पुनाना ध्नश्नपद्धिष: ॥ १॥ 
MISS 06:05: 55 vile LION 
१९४६-१ 'दनहपत्तिक,' शति भर । 


अ० १० । ख० १। स्‌० ६] - उत्ततचिक! ५४६ 


कट. सना 


39 रश 37 ५२ प्र रर 
[१२८७] एप इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परिषिच्यते । 
पवित्रे दक्षसाधन.॥ १॥ 
३२४ ३१ २ 3२३१४ रर 3२ 
[१९८८] एप नु भर्विनीयत दिवा मूर्धा दूषा सुत । 
सामा चनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ 
३५३१२ ४१३२ 3 
[१२८६] एप गञ्युरचिक्रदत्पतरमाना हिरणयय 


न्दुः लत्राजद्स्ठुतः ॥ ४॥ 
३२ इछरर ३१ २3२३१२ 


[१२६०] पष शुष्ण्यसिष्यद्दम्तरिचे घूपा हरिः । 


= 


[१२६१] पष शुष्म्यदाभ्यः सोम; पुनानो अपैति । 


देवादीरघशसहा ॥ ६॥६॥ 
ऋ० ६। २७। १-४ ६ ॥ १। २८ ।६॥ 


भा०--{ १ ) ( एपः ) पह ( कवि ) क्रान्तदृ्शी, ज्ञानी, सर्वे 
परमात्मा, ( हिप ) द्वेष करने हरे दुष्ट पुरुषों को ( अपन्नत्‌ ) दूर ही 
विनाश करता हुआ ( पुनान. ) सबको पवित्र करने हारा, पतितपावन 
( अभिस्तुत ) उत्तम रीति से प्राथना आर स्तुति किया गथा ( पवित्रे ) 
शुद्ध, पबित्र दृदयन्देश में ( भघि तोशते ) विराजता है । | 


(२) ( एषः ) यह सोम, सव का प्रेरक ( द्षसाधनः ) समस्त 
अक्ला का साधक, उत्पादक, ( स्वित्‌ ) समस्त उत्तम कोरु और आनन्द, 
सोइसुखें का विजय करने द्वारा, ('वायदे ) प्रायस्वरूप ( इन्द्राप ) आत्मा 
के लिये ( पवित्रे ) पवित्र हृदयदेश में ( परिनसिस्पते ) सब्र प्रकार से 
भ्यानशृतियो द्वारा प्रवाहित, धाप्छावित झथोत्‌ मनन किंवा जाता है। 


१२० सामचेदभाष्य [9० ५ (२) | सु०६ 

(३) ( एपः ) यह ( दिव' यूषा ) महान आकाश या प्रकाश का 
सूधोस्वरूप, सुप कन्दर, सय का प्रेरक, (दपा) सत्र सुखी का वर्षेक, 
( सोमः ) सोम ( विश्ववित्‌ ) सज, ( नुभि’ ) विद्वान्‌ नेता लोगो हरा 
( चनेपु ) सेवन करने, योग्य कायो, देह और जोको में ( विनीयत्रे ) नाना 
प्रकार से आर्त किया जाता, एव स्मरण किया जाता है । 

(४) ( एषः ) यह ( पचमानः ) सर्वव्यापक, सब को पवित्र करने 
हारा, ( हिरण्ययु )-समस्त प्रकाशमान लोकों में व्यापक, (इन्दुः) ऐँवर्य- 
शील, ( सत्राजित्‌ ) समस्त संसार पर विजप्र करने हारा, ( अस्तृतः ) 
किसी से भी स्वयं हिंसित था विनाश न होने हारा द्वितीय, ( गश्यु। ) 
समस्त गतिमान्‌ पिण्डों में सी व्यापक, सबका हितकारी, ( भ्चिक्राद ) 
वेद द्वारा उपदेश करता है । 

(२ ) ( एप. | यह सोम ( हरि; ) सबका नेता, सब दु सों का दत्ता 
( दृषा) सब सुर्खो का वर्प, ( शुष्मी ) सर्वेशक्रिमान्‌ ( इन्दु, ) सध्य 
बानू, ( इन्र ) शीतरी अन्तर आश्मा को ( पुनान; ) पविज्न करता हुआ 
( अन्तरिषवे ) हृदयदेश में ( असिष्यदत्‌ ) प्रवाहित होता है। 

१ (६) एप' ) यद ( भदाम्यः ) भ्रमर, हिंसेत न होने वाला, स्वतः 
पीढ़ारदित' ( देवावीः ) सब्र इन्वियो, देवो, पल्चभूर्ता और दिष्य जोक में 
भी व्यापक और उनका, रक्षक ( अघशंसहा ) पापवातों कहने हारे का 
विनाशक, ( सोमः ) सोम परमेश्वर ( पुनानः ) सव को पवित्र भौर प्र" 
शित करता हुआ ( अति) सर्वत्र व्यापक है । 

इति पञ्चमः खण्ड; | 


[१६२] ल छुतः पीनय बुषा सोमः पादि भर्षति। 


5 उ एर 


, 'भ्रिध्नत्रक्षाश्रिद्रवयु:॥१॥ ,., _ 


आ० १० | ख० ६॥ सू० ७] उत्तराचिकः २०१ 


२३१३ 


[१२६३] छ पवित्रे बिचच्चणो हरिरषीति घिः । 
अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 


१ २ 
[१२६४] ष वाजी रोचन दिनः पवमानो विधावति । 
रर 3१9 


रक्षाद्य वारमन्ययम्‌ ॥३॥ 
[१२८६४'स त्रिनस्याधिसानीन पवमानो थरोचयत्‌ । 
जामिभि खयं सद्‌ ॥४॥ 
[१२६६] स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवाविद्वदाम्यः । 
सोमो चाजमिवालरत्‌ ॥४॥ 
[१२६७] स देव कविनेषिनाडे द्रोणानि घोषदि। 
इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥६॥७॥ ० ९ | ३७।'१-*६ | 
भा०--( १) (सः) वह (वृषा) मेघ के समान आनन्दरसों 
' और'झुखो का वर्षेक '( सोम" ) 'संस्वरुप, सब स्का उत्पादंक { देषयु ) 
विद्वानों और प्राणों 'को अमिक्षापा 'पूथे करने दारा,'( पोतये”) आनन्द पीने 
कराने के निमित्त ( सुतः ) निष्पन्न होकर ( पवित्रे) पवित्र अन्तःकरण 
“और अंन्तरिच में ( घर्षेति ) व्याप्त होता है १ 
(१)(स ) षह (इरे. ) शाह्तिमान्‌, सवै दुःखी का हत्ती, 
( विचएण' ) सब का दष्टा, ( घणेलि' ) समस्त जगत्‌ का घत्तो, ( कनि- 
झदत्‌ ) शानोपदेष्टा धातमा ( पवित्र ) पवित्र, झन्त,करण में ( अपेति ) 
प्रकट होता है । 
(३) ( स") षइ आत्मा (वाजो,) बस्तवान्‌ ज्ञानदाने .( दिय") 
सये चोर प्राण का भी (रोचनं ) प्रकाशक ( पवमान, ) सब को पवित्र 
करने हारा,रवोहा) दुष्ट, दुष्ट भावी और विज्ञा का पिनाशक;।( अव्यपस ) 


रव 


शश्र सामवेदभाष्ये [ प्र० ५ (२) | सू ८ 


va 


= 


अवि अथात्‌ प्राणा के बने ( वारं ) स्थूल आवरण को ( विधावति ) विशेष 
रूप से पारकर, रसरूप से प्रकट हाता हें । 


(४) (स. ) षह (प्रेतस्य) प्राण के ( अधिसानधि ) बिशेप- 
स्थान, न्निशुटि में ( पवमान, ) परिशुद्ध होकर ( जामिभि ) अन्य ज्ञाभों- 
सपादक इन्द्रिय वृत्तियों के ( सह ) साथ ।पेल्षकर ( सूर्य ) सूर्ये के समान 
सब के प्रेरक मुख्य, प्राण को ( अरोचयत्‌ ) और अधिक दीस, प्रकाशित 
करता है | 

(२) (सः) वद ( दृत्रहा ) सब विध्नों का विनाशक ( सुतः) 
निष्पक्ष ( सोमः ) सव इन्दियो ओर प्रजाओं का प्रेरक आमा ( भदाभ्यः ) 
किसी से दिंसित या पराजित न होकर ( वरिवोविद ) सबसे उत्तम झा 
रूप या आत्मानन्द कोशनखजाने को लाभ कराने हारा ( वाजम्‌ इव ) 
युद्ध मै शूरवीर के समान परम ज्ञानमय ब्रह की और ( असरत्‌ ) गति 
(करता ह! 

, (६) (सः) षह ( देवः) देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप ( कविना ) 
क्रान्तदर्शी मेधावी सबके गुरु आत्मा या परमात्मा द्वारा ( पितः ) प्रति 
होकर उसका प्रेमपात्र होकर ( इन्दु, ) भीतर ही द्रवित होता हुषा (इन्दा- 
य ) इन्दिया के स्वासी आत्मा को (मंहयत्‌ ) आनन्द प्रदान करता 
हुआ ( दोणानि) समस्त शान कत्शों, कोहो देहो शोर लोका में ( भमि 
धावति ) विचरण करता है । 

इत्ति षष्ठ खण्डः । 
Ne 


३२३१५३ २३२ 3 3२.३१ २ 


[१२६५] यः पावमागीरध्ये्त्याषभि संभवत रसम्‌ 
‘ 3 है. 


४१ २३३ २ 


सबै स पूतमक्षाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ १ ॥ 


झ० १० | ख० ७ सू०८] उत्तरार्विकः ‘५५३ 


Sen PANN 2०0०५०५००० एत रज लट टच्नळ 


ललित 


3 न्ड 3 १र २३ 3१२३५२ 


[१२९३९ पारमानी यो श््यन्योपीमिः संस्र रसम्‌ । 
र्‌ २२३२ 
तस्मै सरस्वनी दुढ कीर. लपिमधूदकम्‌ ॥२॥ 
3२३ १ २३१२ 


[१३००] पावमानी; स्वस्त्ययनी- सुदधा हि घुतञ्चुतः । 
च 3 
ऋरि सम्द्रनी रसा ब्राह्मणष्वसूत दिनम्‌ ॥३॥ 


३२ 3 उर रर 3२ 
[१३०१] पावमानौदघन्तु न इमं लाकमथा अमुम्‌ । 


कामान्समद्धयन्तु नो देवीदेवैः समाहृता, ॥४॥ 
१२१ ३२३१२१ 3 १२३२३३२ 


[१३०३] येन देवा" पबित्रणात्मान पुनते सदा । 
१,१ ७३ २ 


तन लहस्नघागण पावमानीः पुनन्तु नः ॥६॥ 
[१३०३] पातमानीः स्त्रस्त्ययनीस्ताभिगच्छुति न्दनम्‌ ।' ौ 

पुण्यास्न भक्षान्‌ भक्षयत्यसृतत्व च गच्छाते ॥६॥८॥ 

आधे दे श्र ९ । ६७। ३१, ३२॥ शेपा श्रर्वेद नोपठम्यन्ते । 
सा०--( 3 ) जो ( ऋषिभिः ) मन्त्र का साहात्‌ दर्शन करने वाले 

ऋषियों द्वारा ( सम्भुतम्‌ ) अच्छी प्रकार घारित, ओर प्राप्त एव साहात्‌ 
किये भौर भन्यो को उपदेश किये हुए (रस) आमनत्चानस्वरुप मधु 
विद्यामय, रसरूप ( पावमानी ) सोम, पवमान सम्बन्धी ऋचाश्ां को 
(अध्यात ) अध्ययन करता है, उनके तत्वाधे ज्ञान का लाम करता है 
(स ) वह (सचे) सब ( मातरिश्वना ) अन्तरिच में ध्याएक पररह 
या प्राणस्वरूप जीवनशाक्रे द्वारा या ( मातरे ज्ञानसाधने इन्दियि झाष्मनि 
चा खयति यष्छुति हृति मातरिश्वा मन. ) शानसाधन इन्द्रियगणो या 
आश्मा में गिरन्तर गति करने हारे भन द्वारा ( स्वदितं ) आस्वादन करने 
थोग्य ( पूरं ) पवित्र ज्ञान का ५ अश्नाति ) ज्ञाभ करता हैं और उप- 
थोग करता हे । 'सन पून समाचेरत' इति सबु,। * 


7४४७ सामचेदभाष्ये [9०४ !२) ।'ख्‌० ८ 


(३) (य. ) नो ( ऋषिमिः "समृतं रस) मन्त्दष्टा, विद्वान्‌ ऋषियों 
द्वारा ग्रास अथात्‌ माच्ात्‌ 'किये गये ज्ञान रसस्वरूप (पावसानी: ) 
वयमान सोम सम्बन्धी वेद की चाचाचा का ( अध्येति ) अध्यथन करता है 
( तसमै ) उसके लिय ( सरस्वती ) वेदवाणी (सर ) शुद्ध दुग्ध के 
समान आत्मजान ( सौर' ) घृत के समान स्नेहपूर्ण, उज्ज्यज्ञ, व्योतिःएव- 
रूप आस्मदशेन भोर (भधु ) मधु के समान श्रानन्दुदायक मधुर ब्रह्मा, 
स्वाद भौर ( उदक ) जळ के समान शीतल, न्शान्तिरस को ( हुई ) दोहन 
करती हे! 

(३) ( याः पावमान्यः घर) जो पवमान 'सोमसम्बन्धी ऋचाएं 

हे हे (स्वसययनी" ) कल्याण और योगचेस को प्रास कराने हारी, ( सु 
दुधाः ) सुखसे ही परमानन्द रस को देने वाळी, ( प्रतरचुतः ) शान और 
सात्विक प्रकाश के उत्पन्न करन वाली हॅ | दे तो सादात्‌ ( ऋषिमि! ) 
ऋषियों द्वारा ( ससुत ) प्रास ( रस.) परम रसस्वरूप { श्राहणपु' ) 
देद' के विद्वानों के भीतर (दितम्‌) स्थापित ( अमुत ) कभी न नाश 
होते वाळी बासते, भध्याध्म महक्षान के समान हैं" 
¡ ५१४) । पावमानीः ) पमान सोम सम्बन्धी अता ही ('म' ) इमे 
१ इम ) इस (खाक ) लोक ( दाथो ) और ( असु लोकं ) परलोक को 
म दघन्तु ) घारण कराव । और चे (देवी; ) दिव्यगुयप्रकाशक होकर 
५ देवे, ) विद्वान्‌ ज्ञाना पुरुप द्वारा ( समाहता') उपदेशा और स्यापशनों 
द्वारा न्सांत्र प्रकाशित ।होकर म्‌ न. ) हमारे ( कामान्‌) शुभसंकरपों को 
4 समपेपन्तु ) पर्ण करें । 

4 १} ( देवाः ) विदान्‌ योगी जन { येन ) तिस ( पनित्रेगा } समस्त 
असार को पवित्र करने डारे उपाय से (सदा) नित्य अपने ( अरमान ) 
यामा को ( पुनत | परिप्र काते हे (तेन) उस | आहसोग। संदर्शो 

१, विपायो थिरओोऽविचिद्रितसो काइ णो सर्वा । [ गू उप» 9० ४ । 
४। २३] 


'अ० १० सख० ८। सू ६] उत्तराखिकः ४५५ 


wu 


धारणा शाक्रियों से सम्प्रत, योगसाधन या पातेतपावन इश्वर प्रणिधान 
से ही यह ( पावमानीः ) पवमान सोस-सम्बन्धी ऋचाएं भी (न ) हमें 
'( पुनन्त ) पवित्र करें । 

(६) ( स्वस्ययगी ) कल्याण भ्र योगज्ञम को प्राप्त कराने हारी, 
( पावमानीः) पावमान सन्वम्धी ऋचाएं ही हें । ( दाभिः) उनसे आश्मा 
या सातात्‌ ( नान्दन ) परमानन्द अवस्था, भोछ को ( गच्छति ) प्राप्त 
होता है भौर ( पुण्याद्‌ च ) पुराय, ( भत्तार्‌ ) सेवन करने योग्य सुख 
भागों को [ भत्तयति ) उपभोग करता है और ( असूतत्वं'च ) असृतरव- 
रूप परमपद को भी ( गच्छुति ) प्राप्त करता है । 

"स पुतमेव सीमाने विदारय पतया द्वारा पापत सिपा विदृतिनोम 
द्वास्तदेतम्नान्दन तस्य श्रय आवसथाः । त्रय स्वप्ना, | अयभावप्रथोञ्यमा 
चसथोऽयमावसथ इति । जातो भूतान्यमिव्यणयत्‌ किमिहान्यं चावदि- 
पदू इति । स एतमेच घुरुषे,प्रह्न ततमपश्यत्‌ इदमदर्शमिति तस्मादिदन्यी 
धाम इन्द इत्या अइते-परोदम्‌ । इश्पादि । एतरेय० उप» ४। ४! 

धृति सप्तम खण्ड, । 
“>€ 
१२ 3 ५२3१२३ २ 3२३ १ २३ १ 


[१३०४] अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्व 
3२ 3 ११३१२ ५२ ३३ २ 3 १९ 


( ढुगेणु । चित्रमानु रादसी अन्तरूवा स्थाहुने विश्वतः 


२१ ३१२ डश ३१२ ३२३ १२३२३१ २ १ 


[१३०५] स महा विश्वा टरितानि साहानस्निएय दम आ जात 
3११२३२३ १ २ 3२७१ २ 


घेदा.। ल नारजिषदू दुरितादवद्यादस्मान्‌ गणाति उत नो 
+ संघानं १ २॥ 3 + ‘+e १ ने 


५४५६ सामचेदमाष्ये  [ प्र० ५ (२) ।'खु० ६ 


De 


२२ 3२ १ २३ १२ 3२-३१३२, , 


१ 
[१३०६] त्वे वरुण उत मित्रा अग्न त्वा वघन्ति मतिभिधसिष्ठा,। 
है। (| 


त्य वधू सुपणनानि सन्तु यूं पात स्वास्तभि शद्‌ 
नः॥ ३॥ ६ ॥ श्र० ७। ११।१-२.॥ 
भा०--( १) | य" ) जो (स्वे) अपने' (-हुरोणे ) हस ब्रह्मण 
रूप अनन्त संसार में ( समिद्ध ) प्रकाशमान, होकर ( दीदाय ) चमकता 
हे । उस ( विश्वतः ) सवैत्र ( प्रत्य्च ) व्यापक, ( उर्दी ) महान (रोदसी), 
थौ भोर एथिवी लोकों के (म्तः ) वीच (स्वाहुत ) स्वये सब को 
बश करने हारे, सबके आश्रयरूप ( प्रति ) सबसे अधिक बलवान्‌, सथ 
में ब्यापक, ( चित्रभाचु ) पूजनीय, कातिमय परमेश्वर को ( मद्दानमसा ) 
बह विनय से ( झगन्‍्म ) इम प्राप्त हो । 
यदार्चिमद्‌ यदणम्यो5ए यरिमह्लोका निहिता छोकिनश्च,] ( सुण्डक० 
।३।२) । «४ 

(२) ( सः ) वह (महा ) भ्रपनी महिमा से ( विश्वा .दुरितानि ) 

समस्त पापों को ( साह्वान्‌ ) दूर करने हारा, ( अग्तिः ) झग्िस्वरुप 
परमात्मा ( आतवेदा. ) समस्त पदार्थों का जानने द्वारा ( दमे ) हमारे 
हृदयरूप या ग्रह्ाण्डरुप गइ में या यशस्थल में ( आ स्तवे ) सर्व करे 
से स्तुति किया जाता है । ( सः) वह ( नः) हमें ( अवधात ) निन्द 
नीय ( दुरितात्‌ ) पापाचरण से ( राशिपत्‌ ) रक्षा करे । और ( गृणतः ) 
स्तुति करने हारे (अस्मान) इम लोगों को बचाव । (उत) भौर (मघोनः) शान 
धन-सम्पश्च ( न' ) हमें पापाचरण से बचार्थ । 

(३) हे भग्ने ! ज्ञानस्वरूप (त्वं) तू. (बर्ण , उत मित्रः ) 
खत पाए से निवारण करने भोर सधश्रेष्ठ होने से 'वरुण! और सबको 
सलाह करने हारा और मृत्यु से बचाने वाला होने से 'मित्र' है! (वातिष्ठाः) 
आएत २ वश में स्थित अथवा प्रमपद में वास रने हारे जाती अथवा 


अ० १० | ख० ८। छ० १०] उच्तराखिकः yx: 


अपने स्वरूप में स्थित सुझुक्त लोग या प्रागागण ( मतिभि* ) मननशक्रि- 
यो दवारा ( त्वा ) गुरे या तेरी महिमा को ही (वद्धम्ति) बढ़ाते हैं । ( धवे) 
तुझ में, तेरी सादिता में ( वमूनि ) समस्त शान, घन, ( सुषणानि ) 
उत्तम २ सुख प्रदान करने वाले अथवा सुख से दान करने योग्य (सन्तु ) 
हों । हे विद्वान्‌ लोगो ! (यूथ ) आप जोग भी ( न.) हमें ( सदा ) 
निस्य ( स्वस्तिमि, ) कल्याणकारी कार्यो, उत्तम उपाया और आशीवाद से 
(,पात ) रक्षा करो | 
३७०४ ३१₹ २२ ३१ ३ 3१ २ 
[१३०७] महा द्र य आजला पञेन्यो द्वृष्टिमो इव । 
१ 


स्तोमैबैत्सस्य घावृच ॥ १॥ 

> ३ २२११ ३४ १२३२ ३ १२ 
[१३०८] करवा ष्र यदक्रत स्तोमे्यश्षस्य साधनम्‌ । 

3 3 3 १२ 

जामि द्ववत आय॒धा ॥ २॥ 

3२३२ 3 १२३ १३ २२ 3 १२ 


[१३०९] प्रज्ञामृतस्य पिप्रत प्र यद्धग्न्त घद्वयः। 
१९ ३१३ १2२ 


विप्रा ऋतस्य घाहसा ॥३॥१०॥ त्र ८ । ६। १, ६, ३ ॥ 
भा०--( १ ) ( दृष्टिमान्‌ ) वृष्टि करने वाळा ( पत्यः इव ) मेघ 
जिय प्रकार अपने सामध्ये से सत्र फेल कर स्वयं बृष्टि करता दे उसी 
प्रकार ( य. ) ओ ( इन्द. ) इन्द्र ( ओजसा ) भपने बल से ( महान्‌ ) 
पढ़ा होकर ( वत्सस्य ) बत्प के समान अपने आशय पर रहने चाले 
समस्त संसार की ( स्तोमै, ) श्तुतियो द्वारा ( वावृधे ) बढ़ा कौसिसान्‌ , 
प्रसिद्ध होदा है । 
* (२) ( करवा: ) ज्ञानी स्तातागण ( स्तोभै; ) अपने स्तोत्रा द्वारा ' 
( यदू ) जब ( इन्त्रे ) इन्त्र अयात्‌ आत्मा ही को ( यजस्य ) जीवनरुप्‌ 
पश का ( साधनं ) साधन ( अकत ) बना «देते हैं तब विद्वान्‌ लोग 


४१८ सोमवेद्माप्यै [प्र ५ (२)। सू» ११ 


क म wire 


कक हरी. >. 


(आयुधा ) अन्म ्राशादि इम्द्रिय-साधनों को या यज्ञ के पात्रादि को 
( जामि ) प्रयोजनरहित ही ( युवतत ) कहते हैं । साधक जोग जब 
अध्यात्म यज्ञ करते हैं तब दष्ययज्ञ व्यर्थ जान पदता है । 

(३ ) ( षद्‌ ) जप ( पिप्रतः ) पूण करने हारे { वह्वयः ) भ्रशि के 
समान दीसिमान शान को धारण न करने हारे (वम्रा:) मेधावी, तानी लोग 
( कतस्य ) सध्यक्षान रूप-श्रात्मा की (प्रजा ) उत्तम रीति से प्रादुभीव ' 
होने हारी आत्मशफ्रि और सत्यज्ञान या प्रजा शिष्य आदि को (मर भरन्ते ) 
उत्तम रीति से धारण करते हैं तभी चे (ऋतस्य) ज्ञान भर साप के, 
( बाइसा ) प्रापक बल से ही उसे घारण काते हं 

शति, अष्टमः खण्ड: । 
~ 0--“? 
१२ 3 ११३१२३ १० 
[१३१०] पवमानस्य जिध्नतो दरेश्वन्ठा अ्रएदत । 
१ २३१ २ 
जीरा अजिरशोचिप, ॥ १ ॥ 
१० इई ४१२ 3३,२ ३१” 
[१३११] पवमानो रथीनम, शुश्नमि, शम्ररास्तम; । 
द्वारशवच्छा मरुदूभण ॥२॥॥ 
१२ ३ र ४,१,३९३ १२ ! 
[१३१०] पबमान ध्यश्नुद्ि र२श्मिमिश्राजसायम' । 
दधतम्तीतर सुवीग्रम्‌ ॥3॥११॥ ऋ० ६! ६६ 
भा०-- १ ) ( पवमानस्य ) पविश्न शद्ध रूप मै भक होम हुए, ' 
( हरे! ) समस्त दु याँ का इरण करन हारे चौर (वितत' ) ममष्ण 
झन्नान पटले! का वार २ नाश करते हुए सोम 'मधात भागा, वी (घन्दा ) 
झाहादकारिणी ( जीरा ) और दु नाशिनी ( भनिरशोचिप ) श्रे 
नागशील काम्तिया { धसएत ) उत्पद्व हेवी हैं । 


eam sree ee 
s 


] २४-१७ ॥ ' 


Aho 
१३१००१० "दातो शति ऋ० । 


अ० १० | ख० £ सू" १५] उत्तराचिकः ५५९: ५ 


(३ ) वह ( पत्रमान ) परमपावन/श्रात्मा ( रथीतमः ) इस देइरूप 
रथ.पर/ गति करने हारा, सघ से उत्तम रथी, ( चन्दः ) आहादक, (इरि-) 
दु.खनाशक ( मरुद्वणः ) प्रथणण के साथ वतमान ( शुञ्जभि. ) शुम्र' 
तेज! से, ( शुत्रशस्तम ) अति शुभ्रस्वरूप, कान्तिमाम्‌,, निमल.दै। 

(३ ) हें ( पवमान ) सब को पभित्र करने हारे ! स्वय प्रवित्नरूप में) 
प्रकट होता हुआ तू ( स्तोत्रे ) विद्वान्‌ पुरुष में ( सुवीयं,) यश, बल और 
पुत्रादि धन को (दृधत्‌) धारण पोषण करता हुआ (ररिमभिः) अपने किरणों, 
से ( वाजसातमः ) ज्ञान भीर बढ का प्रदान करने हारा होकर ( व्यश्नुहि ) 
विविध ऐश्वर्यों को प्राप्त कर । 


१३१ २ 3 ९३. 39 २३२ 3२ क a 


[१३१३] परीतो [षिञ्चता सुन सोमो य उत्तम, ह विः 
बै पर ब्र ४ २ नड 3२३ २३३२ 


दधन्वा यो नयो अप्स्वा३ेऽनतरा सुषाव खोममद्विभिंः [१॥ 


३१ २३१ २ ३ १५१२ 


[१३१४] नूनं पनानो5विमि गरिस्न द्वयः सुरभिन्तरः । | 
3 २ 


3१ २ 3३ 3२३३२ 


सुते चित्त्राप्छु मदामो अन्धला शीणन्तो गाभिर्त्तरम्‌॥१॥ 


५२ 3३२ रर 3ड 9२3 २३३ २३ 3२ 
[१११९] परि स्वावश्वक्षस देशमादन ऋतुरिन्दाविंच कषण ॥३॥१२॥ 
शु० ६ | १०७॥ १-३॥' 
भा०--(१) (य सोम ) जो साम, शरीर में वाये, ब्रह्मारड मे धारक ' 
तेज या सूर्यवत्ष, देवा भ्रथौत्‌ इन्द्रिया में आत्मा और एथिवी आदिं पिशं 
आकाश का रूप ( उत्तम ) उत्तम, श्रेष्ठ ( इवि ) उपादान करने योग्य 
अन्न और खाद्य और जीवनप्रद आश्रय होता है और 'थ ) जे, (नये ) नेया, 
न्दियगय और सूयदि लोका के लिये हितकारी और ( असु ) समस्त 
कमी, प्रज्ञानों और देह के जलीय रुधिरादि अशो और लोका के भीतर विद्य 
सान रहता हुआ उनको (दघन्चान्‌) स्वत* घारण कर रहा हैं, उस (सोम) 


१३१३--१ 'भस्व_न्तरा/ । २, 'परिलान, इति शझ० । 


४६० सामवेदसाष्ये [ प्र ५ (१) | द्‌० १३ 


सोस अथात वीमे को ( भन्रिमि" ) न दीये होने हारे अण्ड, अह्यचयादि 
साधनों, विद्वानों भौर सूयोदि ल्लोका से |आ सुषाव) उत्पन्न किया जाताहे ! 
अत उस (सुत) उत्पन्न वाये थोर तेज को हे विद्वान्‌ लोगो!(इत:) इस भूल 
स्थान से ऊपर ( परिषिब्चत ) शिर आदि प्रदेशों की झोर द्ववित करो' 
अथात्‌ ऊध्पैरेता घनो । व्याख्या देखा [५१२] ५० | 


(३) हे सोम ! तू (अदन्ध') किसी से ईितित न होने वाला, सब से 
अधिक ब्रशाली ( सुरमितर.) सब प्राणों से अधिक उत्तम गंध और घल 
चाला, (नून) निश्चय से ( अविभि ) प्राणों द्वारा ( पुनानः ) अति पवित्र 
होता हुआ (परि जव) समरत शरीर में गति कर। और ( सुतेचित्‌ ) शर्रार ' 
में उत्पन्न होने पर ( अन्धसा ) भाण जीवन देने वाले धन्न धौर (योधि), 
इन्तिय के पुष्टिकारक दुग्धादि रसो द्वारा श्रीयान्तः ) तुके परिपक्क क्रते 
हुए ( भप्यु ) शारीरिक कमो और मानातिक विचार क्रियाओं मै इम 
( सदाम ) भानन्दु-लास करते हैं । 

(३ ) ( इन्दुः ) परमैश्नयंबाद्‌ उह सोम रूप शुक्र का पालन करने 
हारा ब्रह्मचारी, ( विचक्षण* ) माना प्रकार के विज्ञानों का बहटा, ( क ) 
की करने हारा, ( देवमादन ) अपनी इन्द्रियों और दिग्यगुण युक्त विद्वान्‌ 
पुरुषों को हुए पुष्ट करने चौर आनन्द देने हारा, ( स्वान' ) स्वयं तिष्पन्न 
होठा हुआ ( परिचछ्तसे ) सब के देखने थोग्य होजाता है । 

१ ०४ १ २ १२९ ३२३ ११ 32 उग्र 
[१३१६] असावि सामा अरुपा वृषा हरी राजेव दस्मो श्रमि 
न्र्‌ द न्स 33२ 3 १२ ३१२ 


अदिक्रादत्‌ । पनानो वारमत्यप्यव्यय श्येनो न योनि 


3? 3३7१2२ 
शृतवन्तमालदत्‌ ॥ १॥ 


ISS 
१३१६-- बार पयृत्यम्भर! 'बुतवन्तमातदरर । 


गा 
ग्श्‌ 


अ १० | ख० १० ॥सू० १३] उत्तराचिक' ४६१: 


१२ ३१ २३१ १३२ ३ १ ३ २ 3१३३ 


[१३१७] पजन्पः पिता महिषस्य पर्णिनो नामा पृथिव्या गिरिषु 


१२३२३ 3 १२३२३२२ 


क्षय दघे । स्वसार आपो अभि गा उद्खग्त्णङ्ञावासि 


३१ २ २ 
चेंसते दीत अध्वरे ॥ २॥ 
3१२३ ११ २१३ १२३ 3२३२ 3 १ रेर 


[१३१८] कविवघस्याएयेषि मादिनमत्या न सृष्टा आभि बाजम 


३१२ २२३ 
पंसि । अपलघन्‌ दुरिता लोम ना मड घृता चसान 


परियालि निणिजम्‌ ॥ ३॥ १३ ॥४० ६) ८२ | १-३ ॥ ' 
भा०--( १ ) ( झरप' ) दीप्षिमान्‌, ( वृषा ) सुख का वषेक, श्रेष्ठ 
(हरी ) सब दु खा का इत्ती, सबका नेता ( सोमः ) सोम, तेजस्वी विद्वान्‌ 
पुरुष ( असावि ) उपपन्त होता है । वह ( राजा इव ) राजा के समान 
( दस्म, ) दुषसावों का नाशक एवं दर्शनीय होकर ( गा. ) जैसे प्रजाओं 
के प्राति राजा अपनी घोषणाएं करता है उसी प्रकार आत्मरूप सोम इन्दियों 
के प्रति और आचार्य विद्वान्‌ , प्रजारूप शिष्या के प्रति ( अधिक्रदन्‌ ) वेद 
का उपदेश करता है। ( पुनान ) स्वय पवित्र धोर देदीप्यमान होता - 
हुआ, ( भष्यये ) प्राणमय ( वारं ) झावरण को ( ध्रत्याये ) पार करके 
( श्येन' न ) जिस प्रकार बाज पक्षी उड़फर अपने निवास घोसळे की तरफ़ 
चला जाता है उसी प्रकार वेगवान्‌ होकर वह भी ( घृतवन्तं ) प्रकाशस्य 
रूप ( योनिं ) मूलस्वरूप आश्रय को ( आसदत्‌ ) प्राप्त होता हे । यहां 
प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोश पर पश करने हारे योगास्यासी का 
चर्युन है । न्याण्या देखो अविकल संख्या [१६२] ए० २८३ | 
( २ ) ( पर्णिनः ) श्ञानसग्पन्न, { महिषस्य )' महान्‌, बलवान्‌ सोम- 
रूप आतमा का ( पिता ) पालक ( प्न्य | मेघ के समान झानन्दरसो 
का दाता प्राप्ति परमात्मा ही है । वह ( एथिस्या, ) भूलोक के (नाभा) | 
३६ 


५६२ सामवेद्भाष्ये [ प्र० ५ (२) । घ० (४ 


नाना प्रकार के सम्पन्धो में (पिरियु ) दिद्वानों में ( पयं ) निदात्त को 
(दध) धारण करता है। ( आए" ) शान-वृत्तिया ( स्वसार, ) अपने ही 
स्वरुप से अकट होकर निकतने हारी, ( गाः अभि) इन्द्रियों के प्रति 
( उद्‌ भासरन्‌ ) ऊध्येगति करती हैं भोर बह झारमा ( बीते) क्षान्ति- 
सान्‌ ( अध्यरे ) शानयज्ञ में ग्रावभिः ) विद्वानों के सग ( संपर्तत ) 
निवास काता है । 

(३) हे (सोम) आत्मन्‌ ! व्‌ (फविः) कान्तदर्शी, मेघावी होड (विधस्य) 
विशेष विधान करने हारी मति द्वारा ( माहिनम्‌ ) पूजनीय परमाश्मा के 
प्रति ( परि-एपि ) गति करता है । ( सृष्ट.) भति शुद्ृत्वरूप होकर 
(भरयः न ) वेगवान घोढ़ा मिस प्रकार संप्राम में जाता हे उसी प्रकार 
( अभि वाजम्‌ ) ज्ञान को लदप कर, शानस्यरूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिंपे 
( अभि भ्र्पति ) मोएपथ में गति करता हैं।है (सोम) सित! 
(दुरिता ) दुए चेष्ठाओं को ( भय सधन ) दूर करता हुआ (म:) दमै 
( सड) सुखी कर । भर त. ( घृता) कान्ति या तजो के भगर 
( पपान ) भाष्दादित होकर दी ( नियम ) शुद्र स्यम का (पा. 


यामि ) ग्राप्त कर । 
४३ २ 343 ग्र भ्र 


[१३३६] चायन्त शव स बिश्वादेन्द्रम्य गनत! 
2 3 ५३ श 3 १ £ ४44 3 EL २३ 


चमनि जानो जनमान्याजसा प्रतिमागश दवय; ॥ १ 


३५१ १7 ३ १६ भ्रई ३३२ 
[१३२०] चलगिराति चसुठासुवरस्मुदि गडा इस्क्रस्थ रातय 
१० ३ १०२१ गर थह 3) २ ३१॥ ३ 977 


यो अम्य वात धिवता न शीर्यत मना दानाय वादयन्‌ 
४॥२५॥१५॥ ५८० SELEEARS त 


शा!) म्वाश्दा देगी अतित सड [ २३७] 05 १३६ ! 


६२१०--- में (पी, गे सराई द के ५ । 


० १० | २०१० | सू० १५] उत्तरांचिकः ६६३ 


विर पी डीजकलाी %। 


(२) हे मतुष्य । तू (अषि राति) निष्पाप सात्विक, दानशील, (व- 
सुदाम ) वाल योग्य पदार्थ प्राण आदि का दान करने हारे परमेश्वर की 
(.उप स्नुहि ) स्तुति कर | क्योंकि ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वयेशील परमात्मा 
के (रातय ) सव दान ( भद्रा ) कल्याणकारी हैं। ( य" ) जो स्वामी ` 
के समान ( सनः ) भ्रपने मन अर्थात्‌ शान को ( दानाय ) दान करने 
के लिये चोदयन्‌ ) मारेत करता हुआ ( अरस्य विधत" ) इस अपने 
अङ्ग, सेवा करने हारे स्ताता की ( कामं ) इच्छा को ( न) नहीं (रोपति ) 
नाश करता । हा 
[१३२१] यत इन्द्र भयामहे तता नो अभय कृति । 


वृ २३३ २१३ 3१२३२३२३ f ग्र 
मघवछुग्धि तव तन्न ऊतये विद्विपा वि सृघो जदि ॥१॥ 


[१३२२] त्वं दि रावलस्पत राधसा मह चयम्याल्ति विधत्तो । 
त्त त्वाचर्य मघरन्निन्द्र गिवण छुतावन्ता हचामह॥२॥१५॥ 
आ० ८।६१। १३, १४॥ 
भा०--( १ ) ध्यास्या देखो अविकल सं० [२७४] ए० १४० । 
(२) हे ( राधस पते ) दै सकल धर्ना और ऐश्व्य के स्वामिन्‌ ! 
(स्व) तू ( दि ) विश्व से ( मइ“) घडे भारी ( इयस्य ) निवासस्थान और 
( राघस ) बढ़भारी घन का ( विधत्तो ) विशेष रूप से धारण करने हारा 
स्वामी (भसि) है । दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यचन्‌ । हे ( इन्द्‌ ) विभ्नों के नाशक ! 
हे ( गिवंश ) वाणिया के एकमात्र बिषय ! ( सुताचन्तः ) उत्पन्न समस्त 
पदाथौ, ज्ञानां और ऐश्वया के स्वामी होकर इम ज्ञानी पुरुप ( त्वां ) तुक 
को ही ( हवामहे ) आह्वान करते हं, तेरा स्मरण करते हैं । 
इति दशम, एण्ड | 
LS I 
१३९२--त्व हि राषतस्ते', 'विधत,' इति ० { 


टी 


१४ सामवेदभाष्ये [ प्र ५ (२) । स्‌» १६ 


[१३२३] त्वं सोमासि धारयुमैन्द्र ओँ जिछठो अध्वर । 
पवस्व महयद्रयि. ॥१॥ 
[१३२४] त्वे सुतो मदिन्तमो दघन्वान्मत्सरिन्तमः । 
सत्रोजिदस्ईत 


पा 
38२२७ १.२ 


इन्वः 
[१३२५] त्व सुष्वाणा अद्रिभि निऋदत । 
दुमन्त शुष्ममामर ॥ ३॥ १६ ॥ ऋ० ६] ६७ | ६१०३ ॥ 
भा०--( १) हे ( सोम ) परमेश्वर | [सवै ) तू ( धारयु; ) धार 
शायुक्र अथवा घारा या देदवाणी का स्वामी, ( मन्द्र ) अति भानन्दपूर्ण 
( भोजिए्ः ) भति बलवान, ( संहयद्‌ रयिः) पेये का प्रापक होकर 
( भष्वेर ) उपासनामय यश में ( पवस्व ) प्रकाशित हो । ॥ 

(२) (स्वं ) तू ( सुतः ) निष्पन्न होकर ( मदिन्तमः ) अति हर्ष 
जनक, ( मत्परिश्तमः ) अन्य समस्त इन्दियां एवं प्रजाजनों और देहों में 
इप का प्रसारक ( इन्दुः ) कान्तिसम्पग्न ( अस्तृतः ) किसी से भी परानित 
न होकर ( सत्राजिद्‌ ) सव से अधिक उत्कृष्ट, सब पर विनयर्शाक्ञ होकर 
सबको ( दुधल्वाद ) घारण करता है। 

(३) (ध्वं ) तू ( अधिभिः ) विदीणे न होने चाले, अभे, धप, 
तपो या अखगड तपत्वियों द्वारा ( सुष्वाण- ) निष्पादित किया हुआ 
परिपक या अम्यास किया हुआ ( कनिक्रद्‌ ) उत्तम ज्ञान का उपदेश देने 
दारा होकर (अभि भरे) प्रकट हो इस प्राप्त हो । ओर ( शुमन्तं) यशोजनक 
( शुप्मे ) धळ को ( आ सर ) प्राप्त करा । 

[१३२६] पच्रस्च देव घौतय इन्दो घाराभिरोजछा । 
आ कलश मधुमान्त्सोम न" सद॒-॥ १॥ 
१३२%-'रबढुहो नुमादन ', "इय दरिन्यसा'। १३२२-'्च्मद्मस' सी ६०। 
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अ १०। ख० ११। स्‌० १७] उत्तराचिकः भहश 


१२३ १ 


[१३२७५] तब द्रप्सा उद्यन इन्द्रस्मदाय वावूघुः । - 
२ 2१ २ 


त्वा देवासो अमृताय के पपु' ॥ २ ४ 
[१९९८] आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावन रयिम्‌ । 
वृष्टिद्यावा रीत्याप स्वर्विदः ॥३॥१७॥श्रर ३।१०६।७-३॥ 
भा०--( १ ) च्याएपा देखो भाविक सं० [१७१] ए० 

(२ ) हे (सोम) सबके उरपादक ! आनन्द्रसस्वूप ! ( सब ) तेरे 
( उदुप्रुत; ) रस को प्रवाहित करने हारे ( अष्साः ) हुतयाति से बहने पाल 
आनन्दरस ( इन्द्र ) आत्मा को ( अदाप ) भति भानन्द प्राप्त राके निमित्त 
१ वाढूघु' ) यढ़ाते हैं, उसे भौर अधिक शक्रिशाळी बनाते हैं । ( देवासः ) 
विद्वान्‌ योगीजन (क) आनम्दस्वरूप ( त्वा ) तुमको ( झरस्ताय ) असूत- 
शवरूप परम झाननद-आए के जिये ( पपुः ) पान करते है । 

(३ ) दे ( इन्दवः ) धात्मा के भीतर प्रवाहित होने हारे, कान्ति- 
चुक | ( सुताप्तः ) ज्ञानामन्द्‌ रसो | या शाची पुरुषों ! तुम निष्पस्त होकर 
( इुनाना. ) स्वत: पवित्र ( रीत्यापः ) सब रसां के पापक ( दृष्टिद्याचः] 
शाम कान्ति के दरपक, (स्वर्विद) सुला के प्राप्त कराने हारे, आप (रयिम्‌ ) 
अति रमणीयरुप श्रात्मा के प्रति ( भा घावठ ) गति करो छोर भारमा को 
सुन्न शान्ति प्राप्त कराच्या । 

३१०१ 


[१३२६] परि त्यं इयत हर यञ्चु पुनन्ति वारेण । 
3 3 
थी देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्चति ५ १॥ 
[१३३०] हि पच बय लसा भज्‌ 
। मियमिन्द्रस्य कास्यं प्रस्नापयन्स ऊर्मयः 4 २ ॥ 


१३१०---'स्थयशस स्वमार,' 'प्रज्ञाएयन्त्यूमिण । 


१६६ सामवेदमाप्ये { प्र० ५ (२) । स्‌» १६ 


१ २ ३१२ ३१ रर 
[१३३१] इन्ठ्राय सामपातवे घुघरष्ने परिषिच्यस । 
१ 


3 
नरे च दक्षिणावते वाराय सदनासद ॥ ३॥ १८॥ 
श्र» ९।३८।७, ६, १० ॥ 


भा०--( १ ) व्याएण देखो अवि० स० [११२] १० २७७। 

(२) (य) जिस मुख्य प्राणरूप, सबके प्रेरक, सोम क (द्वि पंच 
च ) दोगुना पाच अथात्‌ दश | सखाय ) समान नाम बाले इनि 
नामक प्राण ( कमर, । ऊध्वेगति होकर ( स्वपशसं | अपने कोर्तिशयरूए 
( भत्रिसइतम्‌ ) पर्वत क समान अभेद्य बल से युक्र {इन्द्रस्य ) प्रस्त- 
राव्मा के अति कामना थोग्य, ( प्रियम्‌ ) अपने प्यारे को ( प्रज्ञापयम्त ) 
उत्तम रीति से खान करात हें सुखरूप जल्ला से भानो उसका अभिपेक 
करते हैँ उसका साढात्‌ शान करो । 

(३ ) है । सोम ) सबके प्रेरक यल | झानन्दमय ' ( पातने ) तेर 
पान या पालन करने हारे, ( चत्र) भ्रशान रूप वित्त के विनाशक 
( दहिणावते ) क्रिया शक्रि से सम्पन्न ( सदभासदे ) प्रत्येक भाधयम्थान, 
जीवनरूप पश के गृह अथात शरीर में स्थिर रुप से वत्तेमान (यौराप ) 
शङ्गिशाली ( नरे ), सयके नेता, प्रवत्तेक, ( इन्द्राय ) आत्मा के निमित्त तू. 


( परिऽतिष्यते ) प्रबादित किषा जाता है | 
३ड ३२ ३२ 3 २३१३ रह 


[१३३२] एवस्य सोम मह टक्षायाश्या न निक्ता वाडी घनाय ॥१॥ 
१२३५३१२३२ 393 १२९३२१ 3१२ 


[१३३३] प्र ते सातारा रसं मदाय एनन्ति सोम महे धुन्नाय ॥४॥ 


3१२ नर ३२३ १ २ ३२ ३१ रै 
[१३२९] शिशुं जशञानं हरिम्सूजन्ति पगित्रे सोमे दवभ्य इन्दुम्‌ 
॥३॥१६॥ श्र है । १०३ | ०० ६११४ 


भा १) घ्याया देगा अविकल सं० [९४०] पृ० २११। 
RS SSID 
१३३१० दगय सब्नामरे इत्ति च शरण | 


अ० १०। ख० ११) सू० २०] उत्तराचिक' ४६७ 


(२) (ते ) थे ( सोहारः ) निष्पादक साधक योगीजन (रस) 
रसस्वरूप उस ( सोमे ) सवके प्रेरक आवन्द्रस सोम को (महे) बढ़े 
भारी ( द्युज्ञाय ) यश ओर शान और ( मदाय । आनन्द प्राति के लिये 
(प्र पुनन्ति ) उत्तम रीति से परिशोधित करते हैं। 

( ३) ( शिशु ) इस शरीर में शयन करने हारे ( हरिं ) दुख के 
इसो कौर इन्दिधो के नेता रूप में ( जज्ञान ) प्रादुभीव होने हारे मुख्य 
प्राणरूप ( इन्दुम्‌ ) देदीप्यमान (सोमे, सोमरूप भ्रानन्द्रस को । देवेभ्य') 
देवा, इन्द्रियों और विद्वानों फे लिये ( पवित्रे ) पवित्र हृदय या परमपावन 


ईश्वर के ध्यान सें ( सजन्ति ) परिशुद्ध करते हं उसका साक्षात करते हैं । 
¶ २३ 


[१३३२] उपा पु जानमएुर गामभग परिष्कृतम्‌ । 
इन्दु देशा अयासिषुः ॥ १॥ 
[१३३६] न मिद्वन्तु नो गिरो वत्स से शिश्चरीरिच । 
य इन्त्रस्य दई सनिः | २॥ 
3 [| 
[१३३७] अष नः सोम श गवे धुक्तस्व ऑपप्युधीमिषम्‌ । 
ची ससुटसुकथ्य ॥ ३॥२०॥ श्र ३ । ६१ । १३=१५॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अवि० सं० [४८७] ए० २४३ | 
(१ ) ('शिशवरी' )' साताएं जिस प्रकार ( वत्स इच ) वाक को 
अपने दुग्धरसो से बढ़ाती हैं उसी प्रकार (न ) हमारी (गिर' ) ज्ञान- 
कथाए ( चमिद्‌ ) उस झात्मा के आनन्द को हो ( बधैन्तु ) वृद्धि' करें । 
उसके बल्न को यद्व (य ) जो ( इन्द ) अन्तरात्मा रूप इन्द्र के 
( हृदसनि. ) हृदय में श्यापक रहता है। । 
(३) हे'सोम दु'(न*) इमारे ( गवे') गोरूप वाणा के शिये 
(झा) शान्तिदायक कल्याणकारी सुख ,को ( अपे ) प्रेरित कर शौर 


श्देद सामवेदमाप्ये [9० ५ (२) | स्‌० २१ 
NN 


(पिप्युषी ) ।वरन्तर सामथ्यं बढ़ाने वाढी ( इपं ) इष्दा शक्ति और धड ळे 
- समान पोषक बल को ( घुषस्व) प्रात करा और हे (उकथ्य ) ) प्रशंसनीय ! 
)( समुद ) रसों के सागर रूप आत्मा को ( दधे ) बढ़ा | 

इति पकादशः खण्ड, । 


२ ३२३२ ३१२ 3१ १३१२३२ 

[१३३८] आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ | 

नि २, ३२ ३२ ३३ २ 
येषामिन्द्री युवा लला ॥१॥ 


३२४ 3 १२३५१२३२ १३ रर्‌ 


' [१३३६] बृहन्निदिध्म पषां भूरि शत्र पृथु- स्वयः । 
२३२ 3 २ ३१ २ 
येपामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ 


१२३ २७ रब ३२३ १२३ १ २ 
[१३४०] अयुद्ध इच्चघा बृते शूर आजति सत्तमिः । 
२ ३५१ 3२ 3 १ २ 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥२१॥ ५० ७ । १५। १-३॥ 
भा०--( १) भ्याश्या देखो भविकछ स० [ १३३ ] ९० ७२ । 
(२) (युवा ) वजवांत ( इन्दः ) परमेश्वर पा आत्मा ( येपां.) 
!जिनका ( सखा ) मित्र दै ( पपा ) इनका ( इध्मः ) तेज ( शहत इत्‌ } 
बहुत ही बढ़ा दे भौर ( शस्त्र) उनकी स्तुति, महिमा गान झरने वाढी 
,चाणी भी ( भूरि ) बहुत है और ( स्वर' ) उत्तका रबर मा प्राण बल था 
तेज भी ( थुः) बढ़ा है । 
(३ ) ( पेदाम्‌ इन्द्र, युदा सखा ) बढबान्‌ परमात्मा जिनका मिग 
है उनम से ( अधु इद्‌.) पुद न करने वाळा भी रेला ( शूर ) शूर 
दोर के समान (युथावृतः ) बोधागश मे घिरे प्रतिपद राग पर (सगवः) 
अपने बढो द्वारा (आजति) चढाइ कता इ, और उमे उसाह फँडता है । 


१११५-7९. 'भूरशम्त' रवि ०] दसक 


9० १० | स० ११। सू» २२] उत्तराचिकः 3६६ 


र 3२३१२३२३१ २ ७१२ 
[१३७१] य एक इद्विदयते घसु मत्ताय दाशुषे । 
इशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रा अर्ग ४१॥ 
39 १३२३ २३११ ३१२ 


[१३४२] यश्चिद्धि त्वा बहुम्य झा सुतावों आविवासति । 
२ र १ 


उम्र तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२॥ 


3 शर २२ ३१२ ३१६४ रर 


[११७४३] कदा मत्तैमराधछ पदा छुम्पमिव स्फुरत्‌ । 


3२३ १२ ३ 
कदा न शुअबद्‌ गिर इन्द्रा अङ्ग ॥ ३॥ २२॥ 
०१ | म४। ७, ६, दा! 
मा०--( १ ) व्याख्या देखो थाविकल संश [३८६] ९० २०० । , 
(२) ( बहुम्पः ) बहुत से पुरुषों में से (यः चित्‌ हि) जो कोई 
भी ( सुतावान्‌ ) ज्ञान योग से प्राप्त मह्यानन्द रस के निष्पादक इस पर- 
समा का स्वरूप ( आविवासति ) साउात देख लेता है ( अङ्ग ) हे नर! 
( इन्दः ) परमेश्वर उसको शीघ्र ही ( तत्‌) वद ( उग्रं शवः ) उम्र, पीये 
सम्पन्न वल ( पत्यते ) अदान करता है । 


(३) ( भङ्ग ) दे पुरुषों ! ( इन्द्र ) वह परमेश्वर तो ( भः गिरः ) 
हमारी वाणिया को ( कदा ) अब कभी भी ( शुअवद्‌ ) सुन लेता दे भौर 
(अराधसं) भाराघना न करने हारे, तुच्छ नास्तिक को ( पदा ) चरण सेशे 
मात्र से नए होजाने वाले ( चुम्पम्‌ इव ) सांप की छतरी, खुम्ब था पदवहरे 
के नन्दे पेदे के समान ( पदा ) अपने सामथ्ये से (कदा) कमी भी 
( स्पुरत्‌ ) विनाश कर देता है । 


श रह 3२३१२ 
[१४४४] गायन्ति स्वा गायजिणो बन्त्य 


प्र्माणस्त्वा शतक्रत उद्वशमिव येमिरे ॥१॥ 


१७० घामपेदसाष्ये [9० ५ (२) । सु० २३। 


ee 


ग्ड 3 १२ २२ 3 १३ २२३१ २ 
। १३४४] यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कत्येम्‌ । 
भ्ठ ३१२ ३१२३ १२ र 


तादैन्हो अर्थ चेतति थूथन बृष्णिरेजति । 
3 


२ र्क हक ३२३२ 3 
[१ २४६) सुना दि केशिना हरी वृषणा कष्यप्रा ॥२॥ 
२ 3 १२ भर 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्चनेश्वर ॥ 3 ॥ २३॥ 
शआ० १ । १०} १ ३७॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अधिकत स० [३४२] ए० १७७ 
(२) (यत्‌) जय ( सानोः सानु ) उवी से ऊंची वित्तभूमि में 
साधक ( प्रास. ) चढ़ जाता दै और ( भूरि ) बहुत इष मन संकल्प 
( क ) पूण करने के लिये | अस्पष्ट) साधन करता है। ( तद्‌ ) त 
( इटः ) परमेश्वर ( अर्थ ) उसके ष्ट प्रयोजन को ( चेतति ) जान 
लेता, है और तय ( बृण्णः ) सुखो की वर्षा करने हारा पह भारमा ( पुग" 
ति ) सेनापति के समान भागे बढ्ता है । 
, (३) हे ( सोमपाः.) सोमरूप आनन्द्रस का पान करने हारे 
( इन्द्र ) आमन्‌ | ( अथा ) अब (नः) हमारे ( गिराम्‌ ) चाणियौँ 
की ( उपतिम ) ध्वनि को ( चर ) श्रवण कर। बोर ( केशिना ) शान, 
साधना से सम्पन्न ( वृषण) सुरों के वर्षफ ।कदयप्रा) कणा वालों को पूर्ण 
करने दारे आर और अपान दोनों को ( युद्य हि) साधना में निदु का 
इति द्वादश" गइ । 
इति दिनौयो 5 घर प्रपाठक. पञ्चमश्च प्रपाठ 
इति दशमोऽध्याथः समाप्तः ॥ 
TD रिया 


क" घमातः। 


झ० ११। ख० १ स० १] उत्तराखिक' ५७१ 


ru 


00 


अथ एकादशो$ध्याय! 
अथ पछ. प्रपाठकः ( प्रथमाऽधः) 
आपि --१, ६ मेघातिथि काण्व? | १० वमिषः । हे प्रगाथ' काण्व । 
४ प्रागर । & प्रगाथो घोर काण्वो वा । ७ त्र्यरणत्रसदस्यू । ८ अग्नयो धिष्ण्या 
देरा । & हिरण्यम्तप, | ११ सापराक्ञी ॥ देवता--१ इध्मः समिद्धो वागिनः 
तनुनपात नरारास* इन्द्रश्च" मेण । २ आदिन्या' ] ३, १, ६ इन्द्र । ४,७०३ 
पवमान सोम; । 9० अग्निः । ११ सापराष्ठी ॥ छन्द -४-३, ११ गायत्री । 
४ त्रिष्डुप । ५ वृहती | ६ आगाध । ७ भनुष्डुपू ' ८ द्विपदा पक्ति, । ९ जगभी । 
१० बिराड जाती ॥ स्वर*--१-३, ११ पहूज । ४ पैदन । १, ३ मध्यम, । 
६ गान्चार' । & पञ्चम ।-६, १० निषाद | 


3 १२ 33 २ 3१ २ 
[१३४७] सु पमिद्धो न आवह देवे अग्ने हविष्मत । 


होता. पावक यक्षि च ॥१॥ 
3२ 3१२ 


[१३३८] मधुमन्त तनूनपाद्‌ यश दवेषु न कवे! 
द्या हरु हातच ॥२॥ 
२३१२३२ ३3२३ २३ ३ १२ रर 
[१३४६] नराशसमिह प्रियमास्मन्यज्ञ उपहय । 
मधुजिदे इत्रिप्कृतम्‌ ॥३॥ 
ही 4 २ 3१२3१ २ ३-१ २ ३१३ २२ 
[१३५०] अग्ने सखतम रथ देवाँ हांडत आषह। .' 


आस हाना मझु्हिनः ॥४॥१॥ ऋ० १।१४। १-४. 
* ° भा०--( १] हे ( ग्ने ! ) प्रकाशस्वरूप परमाग्मनू ! ( सुसमिद्ध } 
उत्तम रूप से हमारे,हृदय में प्रकाशित होकर आप ( न, ) हमें ( देवात ) 


१३४८-- इणुहि बीनमे' इति झ्ू० ३ ¦ ¦!  । ७7 


५७२ सामवेदभाष्ये [प्र ६ (१) । छु» १! 


दिब्यणुणयुक्, श्षानदान्‌ पुरुषों भर दिव्य उत्तम पदार्थों को ( आवह ) 
राह कराइये । दे ( होत; ) सब पदाथों के दाता ! है ( पावर) सब के 
अन्तःकरणो के पादेत्र करने हारे | आप ( इविष्मठे ) अन्तरात्मा में 
ज्ञानरूप हवि को धारण करने हारे शानी पुरुष को (च) भी ( यदि) 
आप प्रेम करते भौर उसको प्राप्त होते भोर भ्मित्नपित पदाथा को देते हैं । 

(२) ( कवे ) मेघाविन्‌ ! हे (तनूनपाद्‌ ) शरीर के छोटे स धेट 
आगों की रक्ता करने हारे | या देह को भ गिरने देने वाले प्राणस्वरूप ' 
(थः ) हमारे ( यश ) जीवनमय राष्दरमय और दान आदि समरूप 
यश को (भय ) आज के समान सदा, ( नः ) हमारा ( ऊतये ) रका 
क॑ निमित्त ( दवेषु ) विद्वान्‌ पुर्या इन्द्रियगया और इश प्राणी मै 
( इणु ) सम्पादित करें । 

(३) ( नरारस ) समस्त विद्वान्‌ मेता पुरुषों हारा सतुति किपे 
गये, ( प्रियम्‌ ) उत्कृष्ट, अस्पधिक प्रिय (मधुनिइ) मधुरूप अद्विशान को 
अपने भीतर भादान करने भोर वेदवाणी द्वारा उपदेश करने, हारे ।इविष्क्‌ 
छै ) अह्न रूप हवि को सम्पादन करने हारे भन्वरात्मा और उस प्रछु 
को भी इस ( इद अ्रस्मिन्‌ यशे) बहा इस उपासना कार्य में था संसार में 
( उपहपे ) ध्यान करू। 

(४ ) हे ( भरने ! ) प्रकाशरवरूप ! ( सुखतमे ) अति भ्रधिक धुल 
कारक ( रथे ) रमण करने के साधन इस देइ में ( हतः ) समाधि 
द्वारा धर्चित और परिंशोवित होकर ( देवाच!) इन इन्द्रियो भोर दिव्यगुों 
को ( भाव ) प्राप्त करा । तू दी ( जुः दितः ) इस हदयगुहा में समन- 
हील होकर या समाधि द्वारा धारण किया गया है। सू ही (होता ) इन 
प्राणी को अपने भीतर आदान करने त्य कक देन हारा (भ्रति) दै! 
[१३९] चद मर उदितेऽनागा त्रो अर्था । 

3१२ ३ १२२१ 
सुवात सतिता भग, ।१॥ 


अ० ११। ख० १।स० २] उत्तरायिकः ५७२३. 


२४ 3 3 ११ 


[१३४९] छुप्राबीरम्तु सक्तुय प्रच यामन्त्युदानवः 

य नो अहोऽनिपिप्रति ॥२॥ 
[१३५३] उत स्वराज्ञो आदितिरदब्यस्य बतस्य ये! 

महा राजान इशने ॥३॥२९ ऋ० १। ६६॥ ४-६ ॥ 

आ०--( १ ) ( षद्‌ ) जो ( अध ) इस समय आजे या इस कृप 

में ( भगः ) सेवन करने योग्य है, ( सूर ) सूर्य प्राणात्मा के ( उदिते ) 
उदित हो जाने पर (अनागाः) सब्र अपराधों और दोषों से विधुक्र, पाप रहित, 
(मित्रः ) सब का स्नेही, ( भ्रपैमा ) न्यायकारी, सव को समान रूप से 
स्वामी पा हात्रुभ्रों का नियन्ता, ( सविता) सब ससार का उत्पादक परमात्मा 
( सुवाति ) हमें सुस्त प्रदान करें । 

(२) ( पः) जो ( चह. ) पाप को ( झति पिप्रति ) पार कर वेति 
है वे ( पामनि ) प्रति डिन ( सुदानवः प्र ) उत्तम कल्याणकारी उपदेश 
और उत्तम ऐश्वर्य दान करने हारे हों ! और (सततय ) निवास सहित हमारा ' 
(हुप्राची ) उत्तम रच्च का प्ररन्ध भी ( भस्तु ) हो । 

(३) ( उत्‌) चौर (य. ) जो ( अदितिः ) झर्वाशेठत चरित्र वाळे 
( अदष्घस्य ) भविनाशी, सुमम्पादित ( ब्रतस्य ) घरत, कत्तव्य कर्म के 
कारण ( स्वराज ) स्वतः अपने अन्तरात्मा के वल से प्रकाशेत होने वाळे 
हैं। घे ही ( महः राजान.) गदे ऐंश्वयेशील होकर ( ईशते ) सव पर 
शासन करते हैं । हु 

अत का पालक सदाचारी दढ पुरुष ही महान्‌ वशी हो जाता है । 


[१३५४] उ त्वा मदन्तु सामा' रुष्व राधो अद्विव-। 
हद्व जहि॥१॥ ; 
[१३४४५] पदा प्रशीनराधसो नि बाधस्व मर्दों अखि। 


RE 


न हि त्वा कञ्चन प्रति॥२॥ 


४७४ सामवेदभाष्य [9० ६ (१) | घू० २ 
nn ld 
* [१३९६] त्वमौशिषे जुतानामिन्द्र त्वमछ नानाम्‌ । 
त्व राजा अनानाम्‌ ॥३॥३॥ श्र» ८ । ६४ । १-३ ॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखो भवि० स० [ १६४ ] ९० ६०३ । 

(२) हे ( इन्द्र ) ज्ञानदन्‌ । ( पणीन्‌ ) केवल भदले बदले 
ब्यवहार को करन हारे, घन लोभी ( अराधस' ) यज्ञादि द्वारा आराधना 
न करने हार सूख पुरुषा को अपने ( पढ़ा ) शान से | नि बाधस्व ) पूर्ण 
रुप से पीढ़ित कर अर्थात्‌ उनकी लोभशृत्ति को नाश करदे । मु ( सहान) 
सबसे वढा ( असि ) हे । (त्वा प्रति ) तेरे मुझापले में (क. सन) 
कोई भी (नहि) नहीं है । 

(३) हे ( इन्दर) ऐशर्यवत ! (६) आप ( सुताना ) उपर, 
शिक्षित भर ( अदुतानां ) अनुसर भौर भ्रशिद्ित, जो कालान्तर में 
उत्पन्न या शिक्षित होंगे उन सब पर ( हेशिपे ) सामध्येघान्‌ हे फ्याँके 
(स्वं ) तू (जनाना ) सय मनुष्यों, भौर उक्ष होने हे प्राणिपों का 
( राजा ) अधिपति, राजा टे । 

इन्दरन्परमाप्मा, आचाये और राजा हैं। घे क्रम से पोती भीर शिष्यॉ 
को और प्रजाधो को निरन्तर शिक्षा द घोर उनबी प्पवत्या करें । 

शहि प्रथा रगण, 


>> 0 -> 

१२३१२ ३२३२३११ तेर ३१ रै FE] 

[१३५७] भा जागूनिधिप्र कुन मरीना सोम एनान अदस्‌: 
4९3 ३ ९१ १३ 3 १ २ ४7 / 

घु । सपन्ति ये गिधुसायों निकामा श्रतयया रधिरा 


स. सुहम्ता, ॥ १॥ का 
की 


१३२७०३, "इता मरीना | २, 'एर साटो 
१ 'ब्रत्धिपात इति ह+) 
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[१९९५) छ पुनान उपद्र दधान आभ अप्रा रोदसी वी प 
$ ३ ३ १२ ३ २ ३ रर *₹ ३१ 3 


आव' । प्रियाचिद्यस्य प्रियछाख ऊता सतो धने कारिण 
पर रर 

न प्रयसत्‌ ॥ २॥ 

१ 2 3 रे 3१२३ ५ * 3 २ ३२ उ 


[१३४६] स चद्धिता चद्धनः पूयमान, सोमा मौद्वाँ अभि नो 


3 9२ 39२ 3 १ ३१२ 
ज्योतिपा चात्‌ । यत्र न. पूर्वे पितरः पदा. स्वविदो 

3 Ki te २ 
श्राभिमा अद्रिमिप्णुन्‌ ॥२॥४॥ श्र ५। ६७ । ३७-३६ ॥ 
भा०--( १ ) ( जागृविः) जागरणशील, कभी आलस्य न करने 
हारा, सवेदा सचेत, ( मतीना ) मनन करनेहारी बुद्धियों या मनन करने 
योग्य वेदवाशियों के ( ऋत ) सारमूत सत्यक्षान को ( पुनान ) प्रकाशित 
करता हुआ ( विप्र ) मेघाबुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ ( सोमः ) शम, दुम 
आदि साधनों से सम्पन्न होकर ( चमूपु ) प्रबाधो में ( असदत्‌ ) विरा 
जता है | ( यं ) जिसके पास ( निकामः ) नाना प्रकार की कामनाओं 
से युक्त ( मिथुनासः ) गृइख्व नर नारी । अध्वयैव, ) अपने यज्ञादि 
कर्मकायढ भे सगे हुए विद्वान्‌ ( रपिराह, ) देहधारी, ( सुहस्ता ) उत्तम 
कमै करने में कुशल पुरुष भी ( सपन्ति ) शान और सरसग प्राप्त करने 

के लिये भाते हैं । 

(२) (स ) वइ विद्वान्‌ ( पुनान ) अपने स्वरूप में स्वत, और 
अधिक शुद्ध पवित्र होता हुआ अपने को (सूरे) सरके उत्पादक और 
प्रेरक परमेश्वर में ( उपदधान ) ईश्वर मशिघान द्वारा लगाता हुआा 
(उभे ) दोनों ( रोदसी ) भाण और अपान या इहलोक और परलोक, सूये 
भर पृयियो के समान ज्ञानी और अक्ञानी,, दोनों को ज्ञान तेज से ( आ 
झप्रा ) पूर्ण करता है, ( स. ) और वह ( वि आघः ) विविध प्रकार का 
रान प्रकट करता है। और ( सत, ) अपने उद्देश्य तक पहुंचे हुए (पथ) 


NE सामधदभाष्य [ प्र ६१) । घ० ५ 
निवडी (मित्रा) धे, भी (निवसामत' ) कठ्पाणदाविनी कामना 
(उनी ) रदा कान, मर्या भोर दिह से बचाने के तिये होती हैं! बह 
(मः) छो ( धमे ) आज्ञाय रूपए उत्तम धन को ( कारिण न) अपने 
वाडा के समान समझ कर (प्र यमदू ) प्रदान को | 

(१) (स ) दई ( दर्दिता ) सब ही गुनि काने हारा और (वर्धनः) 
ल्यप मी आगे बढ़ाने हारा, था सरे परया फो कारने हार धौर 
यत्पनों का भी मूजोपदुद काने हारा ( पूयमान, ) शुद्ध पविग ज्ञानवान्‌ 
दोढर । ( सोम ) शामदमादि परक सम्पति से घुग विद्वाद [ माँद्यान्‌ ) 
झाताद भौर सुपो का दक, धमेमेघ समाधि से पिद, (ज्योतिषा ) 
झापाजागमप ज्योति ल ( न, ) हमे ( अभि भात ) उस म्यान पर ले 
जावे ( पत्र ) जहा ( न ) हमारे ( परशा? ) परम पद, प्रात भह के शाता 
( सादि: ) सुति सुथ का लाम करने हारे (गा ) घेदवाणियो को 
( अभि ) साएत्‌ करके ( पूरे पितर' ) पूर्व पिता पितामह गुर भादि 
पुरुपा एवं आचाय लोग ( भिम) उस झखण्ट ब्रह्म को ( इप्णनु ) गरा 
होते हैं । 

१ २९ ३ १३7 ३ १ २३ १ ३ 


(१३६०) मा ।चदस्याठिएकत सखायो भा रिपएयत्त | 
२ १२३१ २३१ ररः १२ 


इन्ट्रमित्साता वृषण सचा सुन मुहुरुफ्धा च शन ॥१॥ 
3३१ २३ २३ १ "२३3१२ 


[१३६१] अवफत्तियं वृषभं यथा जुव गां न चपंणीसहम्‌ । 
3 
विठेपणं संघननसुभयङ्कर भेहिएसुभयाविनम्‌ ॥ २ ॥ ५॥ 


आ० ८।१।१-२॥ 
भा०--( १ ) हे ( सखायः ) मित्रो ! समान रूप से प्रवचन करने 
झरे विद्वान, लोगो ! ( अन्यद्‌ ) ईश्वर की स्तुति से अतिरि ब्यर्थवाद 


१३६ ०८-२, "वृगम यथा शुर, ' इति ० । 


४० ११ | ख० २। स्‌० ६ ] उत्तराखिकः ४७७ 
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(मा दित ) कभी मत ( दि शेसत ) उच्चारण पिया करो । आप कभी 
(सा रिपियपत ) लेशा को भाप्त होभे। । ( च) और (सुते) शान उत्पन्न 
'दोजाने पर ( सचा ) एकत्र होकर एक साथ ( वृषणं ) आनन्द-सुर्खो फी 
वधा झरनेहारे ( इन्द्रम्‌, एत्‌) परमेश्वर को ही लच्य करके (उपया) वेद" 
मन्त्रों को (सुहु ) यार २ (शसत) उच्चारण भौर उनका उपदेश किया करो । 

(२) भौर हे विद्वानो ! थाप लोग ( सुब ) वेगवान, शक्तिशाली, 
(अपक्रच्िण) सयको अपनी घर सींचने हारे (वृषभ) घक्षवान श्रेष्ठ (गां न) 
वेज के समान बलवान, ( तृपस॑ ) समस्त सुखा के पैक ( चर्षणीसहम्‌ ) 
समस्त (संसार के मान्दै के अपराधों को सहन करने हारे, उन पर एमा 
शील. उनके व्यवस्थापक, (पिद्देपणं) दुष्टों को दुण्ड देंगे के कारण उनकी 
अप्रीति का पात्र और ( सपनन ) से पुरुषों के शरण करने योग्य 
( उभयकरं ) धनुप्रह भोर दए्ठ पालन और सहार दोनों के करने हारे 
झतपुव ( महिष्ठ ) सबसे चढे दाता, ( उभयाविनं ) सज्जन और दुर्जन, 
ज्ञानी और धक्षानी, दोनों के जीचना की समान भाव से रक्ता करने हारे 
( इन्डम्‌ इत्‌ स्तोत ) उस परमेश्वर की ही स्तुति करो । 

इन्दियों को चात्मा और विद्वानों को परमात्मा के प्रति इस भाव से 
रहना चाहिये। इन्दियों के पषमें-्रात्मा (विदेषण सवननं) द्वेप भौर राग से 
युक्त, ईप्सा और जिहासा या पाने और त्यागन,की इच्छा द्वारा दोनों कार्यों को 
करनेहारा और सुखकर और दु सक दोनों प्रकारोंके मार्गों पर जानेहारा है । 


[१३६२] उडु त्य मधुमत्तमा गिर स्तोमाख हरत! 


2 
सन्नाजिता घनसा अचिताठया बाज्ञयत्ता रथा इच ॥१॥ 
१२ 3 २३२३१२ 
[१३६३] करवा इव बृगव, छूयों इच विश्वमिद्धातमाशत । 
१ 
इन्द्र म्तोपभिमेहयन्त आयवः प्रियमघासो अस्वरन 
॥२॥६॥ अ० ८॥३। १५, १६॥ 


१३६३--'विश्वमिद्दीगगानशु, दत अ०। « 
३७ 


२७८ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ :१)। ६०७ 


भा०--( १ ) ( रथा इव ) रमणसाधन, रथ लिस प्रकार 
( वाजयन्तः ) संग्राम में गमन करते हुए ( अच्षितोतयः ) अपने रक्षा फे 
साधनों को निरन्तर खिर रखने हारे ( सत्राबित* ) समस्त शतुओं का 
विजय करके ( धनसा ) धन, लचमी को प्राति कराते दें और राजा हे 
प्रति ही आते, उसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (त्ये ) वे ( मधुमत्तमाः ) अति 
शान, और आनन्दरूप मधु से पूर्ण (गिरः) वेदवाणीरबरूप ( स्तोमासः ) 
देव के स्तुति सूकर, दे ( इनक ) परमेश्वर ! ( उद्‌ ईरते ) मक्रजनो भौर 
विद्वानों के हृदयों और कणठं से तुक परमेश्वर के प्रति उठते हैं ! 

(३ ) ( ढ्रगच, ) पाप को भून डाउने हारे, तपस्वी, ( कयवा' ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( सूयो इव) सूर्य की किरणी क समान ( विश्वस्‌ इत.) 
इस समस्त संसार को ( घीतम्‌ ) ज्ञान योग और ध्यान योग से प्राप्त कर 
के ( आशत ) भोग करते हैं । घोर वे ( प्रिषमेधास, ) सूचम तत्मदर्शिनी, 
थारणावती बुद्धिया भौर जञानधाराम्रों के प्रेमी ( आयवः) मधुष्प 
( स्तामेभिः ) नाना प्रकार के स्तुति-वचनो से ( इन्दे ) परमशवयवाव्‌ 
परमेश्वर की ( महयन्तः ) अर्चना करते हुए ( धस्वरद्‌ ) वेद की सतियो 
का गान करते हैं । 

3१२३१२ २ 
[१३६४] पर्यूषु अघन्ध वाजसातय परि वृत्रांण सक्षाणि-। 
< पु 


२. 
द्विषस्तरध्या ऋणुया न रैरसे ॥ १ ॥ 


१ २ ३ १२ 3 १२ 3.२३ १ १ ३१२ 
[१३६४] अजीजना हि पचमान सुर्य विधारे शक्मना पय" 
गोजोग्या रदमाणः पुरन्ध्या ॥ २ ॥ 
२३ १ १ 3१ २३१२. 39 १३ १२ 
[११६६] अजु डि त्वा सुत खोम मदामछि महे समयैराज्ये। 
चाजा अभि पत्रमान प्रगाइ खे ॥३॥।७॥१०९।११०।१ कैरी 


३३६६--छौयसा खच: मायः सामप्रश्ताद 'मदामहीलन्छ पा एफ द आफ तालले मागि! ! 
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न Mp, 


भा०--(२) न्यासा देखो अविकल स० [४२८] ९० २१८। 

(२) हे ( पवमान ) सव के प्रकाशक प्रेरक धोर उत्पादक ' आप 
( गोजीरया ) यति के वेग से युफ्र ( पुरन्ध्या ) प्रझाण्ड को धारण करने 
हारी गक्रि से ( रंहमाण* ) सबको गति देनेहारे होकर अपने ही (शफ्मना) 
शक्रि से ( पय. ) सबके पुष्टिकारक जल को ( विधारे ) विशेष रूप से 
ऊपर किरणों द्वारा धारण कर लेन के लिये ( सूर्य ) सूर्य को (अजीजनः) 
उत्पन्न करते हो। अथवा-( पथ सूयं विधारे अजीजनः ) सवके पोपक सूरय 
को भी निरालम्व आकाश में उत्पन्न करते हो । 

(३) ब्याख्या देखो अविकल ल० [४३२] ए० २२० | 


२३१३ 


[१३६७] परिप्रधन्च० ॥१॥ 
3 १र रेश ३१२ र२३२२१२ ३२ ३१२ 


[१३६८] पवामृताय मद क्षयाय स शुक्रो अप दिव्य. पीयूप॥२॥ 


3 २३५२३१ २ 3? 
[१३६६] इन्द्रस्ते छोमसुतस्य पेयात्‌ त्वे दाय विश्व च देवा 
॥३॥८॥ ४० ६।१०६।१ ३, २॥ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविछक्ष से० [४२७] ए० २१८। 


(२) हे प्रमो । तू ( दिब्य; ) दिब्य (पीयूप") सबको पुष्ट करने वाक्षा, 
पान करने योग्य झानन्रसरूप, ( अखुताय ) अन्त, परम ग्रह्ममुख या 
मुक्ति प्रदान करने के लिये और ( महे ) बढ़े भारी ( इयाय ) शरण परा 
करने के लिये (पुत्र) ही है । है सबके उत्पादक (स ) वह श्राप 
( शुक्र. ) शुद्ध कान्तिस्वख्प धोकर इम पर ( अपे ) अपनी ज्ञान और 


११६७--० 'पेयाई' इति ० । एच ण्च स्टीवन्छनसम्पादिते' उन्दनमुद्रिते 
र्ये आवे दे. शचावेकीइृत्य सुद्रिते 'भरिजथन्या एवामृतायेत्यांद, तव 
मआमादिय स! । झजमेरयुद्रिते ह पूर्णो मन्त्रपाठ; । 


२5० सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) | सु०६ 


आनन्द धारा को प्रोरति करों और हमारे हृद्य में प्रकाशीत होष्रो | तं 
विद्यात्‌ शुक्रममृतम्‌ ॥ कढ० उप० |. 

(३) दे ( योम ) सबके उत्पादक परमारमन्‌ ! ( सुतस्य ) हृदय में 
प्रकट हुए (ते ) आनन्दरवरूप आपके रस का ( इन्द्रः ) यह ग्रामा (च) 
और ( विश्वे देवा; ) समस्त दिव्यगुणवान्‌ यह इन्दियगण, अथवा विद्वान्‌ ' 
गण भी ( ऋषे ) ज्ञानप्राप्ति और ( दाय) बल प्राछि के किये (पे 
यात्‌ ) पान करें | 


उति द्वितीयः घण्ट; । 
nF on 
१२ ३ ४२ ३ १२ ३ १२ ३१२ ३१ 


[१३७०] खरय येवे रमणे द्रावापित्नवों मत्सराल प्रसत धाक" 
१ २३२३ ३ १ २ 3०३१ ०3११३ 


मीरते । तन्तुं ततं परिसयांस आशषो नेन्ट्राइत पत्र 


धाम किञ्चन ॥१॥ 
१२३२२३१२३ २३१२३ १२ 3 २ 


[१३७१] उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु|मखाजनी चादते भ्रन्‍्त- 
3१२ १९ 39 २३१२३११ ३ ग्र 


रासानि। पत्रमानः रून्तनिः सुन्चतामिव मधुमा परप 
3 १२ 
परिचारमधेनि ॥२॥ 

3२3 3१२३7१२7 


[१३७२] उचा मिम्रेति प्रतियन्ति धेनवो देवस्य ढवीरपयान्त 
१२ 3१२३१२३१३२३१ ३०३ ४ 


निष्कृतम्‌ । अत्यक्रमदर्जुन वारमव्ययमत्क न निक्तं परि 
१५२ 
सामा अन्यत्त ॥३॥६॥ ग्र ६ । ६९। ३, २१४॥ 
भा०--( ३) ( सूर्यस्य ) सबके प्रेरक प्रकाशस्वसप सूर्य की ( एम 
म, इव ) किरणों के समान ( द्वावयित्नय ) हुतसधि से जाने हरि (श 


१६७०-०१. 'प्रतुवा? २, 'सन्नति' ३, "उ । मित्रातिं ई ० ॥ 


*अ० ११। स० ३ ।सू० १] उत्तराचिकः २०१ 
सुत्त ) उत्तम रीति से उत्पन्न, प्रकट या प्रोरति होकर ( मप्सरास. ) निर- 
“पेग गति करते हुए स्वयं प्रेरित, ( धाशव, ) शख्िगामी ( सग्रोसः ) समस्त 
खोक (तत ) बिस्तृत विशाल ( तन्तु ) सगे, स्थिति, प्रज्ञय के भनादि 
"तन्तु महा को आश्रयण “करके ( साक ) एक ही फाल में ( परि ईरते ) 
झप्नी > कपा से परिक्रमा करते हैं, वास्तव में ( किञ्चन) इड मी 
( घाम ) शक्ति और तेज ( इन्द्राद क्रते ) बिना उस परमेश्वर के कहीं से 
भी (न) नहा ( पवते ) प्रकट होता । यहा तेजस्वी लोका को 'सोमा 

मत्सरासः ' शब्दों से कहा गया दे । अन्यात्पप में पे प्राण हैं और 
इन्द्रल्सात्सा । 


(२) (मति ) मननशक्कि बुद्धि उस परमेश्वर इन्द्र में समाधि द्वारा (उप 
पृच्यत ) जग जाती है सब ( मधु ) आनन्द-रस ( सिच्पते ) अन्त करण 
अ प्रवाहित होने लगता है। ( मन्दाजनी ) भ्रति भानन्त्रदायक्र रसघारा 
( आसनि ) सुख के भीतर या सुउप्रस्थान शिरोभाग से ( अन्त ) भीतर 
( चोदते ) प्रेरित होती है । ( सन्तनि ) सर्वत्र समान साव से विस्तृत 
हाने हारा ( पचमानः ) प्रकट होता हुआ, कान्तिस्वरुप ( दप्स ) वीर्य 
ओर रसस्वरूप धानन्दरस (मधुमान्‌ ) ज्ञान और आनम्ददायक होकर 
( वारम्‌ ) रुकृटियों के सध्यभाग निपुर्टीस्थलत में या चरणीय प्रदेश मे 
९ परि अपेति) प्रकट होता दै । 


इसमें मह्याशडगठ सोम के अ्रतिरेक्त शरीरगत सोम का स्वरूप भी 
दशोधा गया है । 

(३ ) जेस ( उत्ता ) वीय सेचन में समर्थ साड ( मिमेति ) शब्द 
करता दै और ( घेनव* ) गाए (त) उमदी तरफ ( अति यान्ति) चक्षती हैं । 
इसी प्रकार ( देवी ) दिष्यगुण बाळी शक्तियां या बुद्धिया (देवल) दिभ्पशुण 
शुक्र अन्तराध्मा के ( निष्कृत ) गुप्त स्थान या विछद्ध स्वरुप को भी ( उ- 


है सामवेद्माष्ये [ 9० ६ (१) । छु० १० 
SSIS AANA 


पथन्ति | पहुंचती हैँ । ( सोमः) शुक्रस्वरूप सकेर शक्ति ( शरुनम्‌? ) 
शुन्न या देह के उपचय अपचण करने में समधे ( अव्ययम्‌ ) प्राणमय 
( वारम्‌ ) भावरणकारी कोप को ( आति झक्रमीत्‌ ) अतिक्रमण काता 
हे भार ( निक्रम्‌ ) शुद्द ( अत्कं ) कवच के समान रकण करने हारे शरण 
योग्य पद को ( परब्पत ) मा दोता है । 

3 २४ ३५ २ ३२ ३१२९ ३ ? 
[१३७३] आणि नरो वीजितिमिररययहस्तचयुनं जनयत प्रशस्तम्‌। 

9 

दुरेद गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 

१३२४ 3१२३३ रेर 3२१११२३१२ 
[१३७४] तमाग्निमस्मे वसवो न्यएवलसुध्रतिचषामवल कुतश्चित्‌ । 

3२ 3 १४ 3 २३ १ १३ 

दक्षाय्या यो दम आल नित्य; ॥२॥ 

१४ 8३२० रर 3 २२ 
[१३७४ प्रेद्धो अग्ने दोदिडि पुगे नोञ्जख्या सूयो यविष्ठ । 

११३ ३२ 39२3 3 १ २ 

त्वा शश्वन्त उपयन्ति धाज्ञाः ॥ हे ॥ १० ॥ 

श्र ७ | $ | १-२ || 

भा०--( १ ) ब्याख्या देखो भ्रावेरूल सं० [७२] ५० ३७। 

(२) ( सुप्रतिचद्ल ) उत्तम रूप से दर्शन करने योग्य, ( तम्‌ ) 
उस वरण करने योग्य ( अमम्‌ ) भामिरूप शानवाद तेजस्वी आत्मा को 
( घसघः ) भवां के साधन या देह में घास करने हारे देव, इख्तिगगण 
या विद्वान्‌ लोग ( हुनबित्‌ ) सब ओर से ( अबसे ) इदा प्रात करने के 

१ ऋज गतिम्थानोपालनेपु । शनी भुजी भर्ने । भनै वजे सहने, इनि 
स्वादय; । अर्ज प्रतिवत्ने इति खुरादि । स्म्यो मश्युग । 
अजुन =गतिगान्‌, दिदिर, उपानहः, भनी, मतिपरन- 
वात्‌ इत्मय, | 


आ० ११। ख० ३ । स्‌० ११] उत्तरार्वकः ५८३ 
लिये ( अस्ते ) अपने गृह, देह, या हृदयगुद्दा में निक्ररवनू ) योग 
समाधि द्वारा खोजते है जो ( दत्ताय्यः) घल को प्राप्त कराने में चतुर 
( नित्य, ) अन्यय आविनाशी, ( दुमे ) दमन करने योग्य शरीररूप गृह में 
( आस ) विद्यमान रहता है । 

(३) हे ( अक्ष ) प्रकाशक आत्मन्‌ ! ( यचिष्ठ। दे यक्षशाजिन ! 
अति युपतम | अघर, अमर ! ( प्रे, ) योग-साधनों से प्रदी, प्रज्वाशित 
दोकर ( झजस्रया ) निरन्तर प्रकाशमान ( सूम्यो ) ज्वाला, शानसय 
ज्योति से ( दीदिहि ) प्रकाशित हो । ( शश्चन्तः ) अनादिकाल से पढ़े 
तपरदी ( वाजाः ) ज्ञानी पुरुप ( स्वा ) तुरा { उपयन्ति ) प्रात होते हैं । 

९ 3१२ ३१२३२ 


[१२७६] आये गौ; एक्षिरक्रमादलद्न्मातरं पुरः 


पितर च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 
३२३४ ३ १५ ३२ 


[१२७७] तबा राचनास्य घाणादपानती । 


र येर ३१२ १२ 


व्यख्यन्मदिपो दिचम्‌ ॥२॥ 


3*ड ३ १२ 3 9 २३१ 
[१३७८] तिशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 
प्रति चस्तारह चुमिः ॥३॥११॥ अ० १० | १८९।१-३॥ 


मा०-(१)(२) (३) ब्याख्या देखो आविक सं० करम से 
[६३०, ६३१ और ६३२] ५० ३१८, ३१६ । 2 0 
इति तृतीयः खण्ड, । 


इनि पष्ठस्यप्रपाठकस्य प्रथमोऽधेः 
इत्पकादशोऽघ्यायः समाप्त! ॥ 


CR ad 


अध द्वादशोऽध्यायः 
FR त. नक» 
अथ षष्ठप्रपाठकस्यः द्वितीयोऽर्धः । 
ऋषि--१ गोतमो राहूगण,, वसिस्दृतीयस्या । १, ७ वीतइव्यो मरद्रानो 
वा वाहेस्पत्य" | ३ प्रजापति! । ४, १३ सोमरि, काण्व, । £ मेधातिधिमेध्या- 
तिथी काण्वौ । ६ अ्जिषमोष्येसथा च क्रमेण । ८, ११ बसिए" । ६ तिरक्री. | 
१० घुतभर आनेयः । १२, १३ नुमेधपुरमेषो । १४ शुन शेप जानौगा:। 
१५ नोषाः । १६ मेथ्यातिथिमेंधातिधिर्वा काण्वः । १७ रेपुवैत्रामित्रः । १८ 
कुत्स । २० जागस्त्य' ॥ देवता--१, २, ८, १०, १३, १४ अग्नि, | ३, 
६, ८, ११, १५, १७, १८ पवमानः सोमः | ४) १, द, १२, १६, १३, 
३० इन्द्र ॥ छन्द”, २, ७, १०, १४ गायत्री । ३, ६ अनुष्टुप्‌ । ४, 
१२, १३, १६ ्रागाथ । ५ बहती । ६ ककुप्‌ सतोबहती च क्रमेण । ८, ११, 
१२, १० निष्‌ । १७ जाती । १६ मधुष्डमौ इती च क्रमेण । २६ इ 
अनुष्टभौ क्रमेण ॥ स्वरः--१, २, ७, १०, १४ पशः । १, ६, १० 
गान्यार । ४-६, १२, १३, १६, २० मध्यम, | ८, ११, १५ ८ 
पेतः | १७ निषाद । 
५ रर 3 १.३ 
[१३७६] उपप्रयन्तो अध्चर मन्त्र घाचमाप्मय । 


3.9 २ 
आरे अस्म च न्टयवत ॥ १॥ 


[१३८०] यः सीदितीपु पूर्व्य सक्षपानासु कटि 
3 
अरद्वाशुष गयम्‌ ॥ २ ह 
[११५१] स नो घेदो अमात्यमत्री रनतु शन्तमः ।' 
३२३ 


____उतालान्पालहसा ला ॥३॥ 
१३८१--'अपनी रदु विषता! इति ऋण । 


अ० १२१ ख० १! स्‌० १] उत्तरार्चिक. ५८२ 


3१२ 3२३२३१२३१२ 


[१३८९] उत द्ववन्तु जन्तव उद्झिददेद्दाजनि । 
3 पर रेश 


धनञ्जयो रणरण ॥ ४ ॥ १॥ 
(१, २, ४ ) अ० १। ७४ । १-३ [३] ० ७।१५।३। 


भा०--( १ ) ( अध्वरं ) दिंसा झादि रहित पर-ठपकार शादि 
पवित्र कमा को ( उप प्रयन्त, ) अनुष्ठान करते हुए इस लोग ( आरे ) 
दूर देश में (च ) सी ( असम) हमारी सुति को ( शुयवते ) सुनने वाले 
( अपनये ) अकाशस्वरूप, ज्ञान के दाता परमात्मा की स्तुति के लिग्रे (मने) 
सनन करने योग्य घेट्सन्त्र का ( घोचेम ) उच्चारण करें । 


(२) (यः) जो ( संजग्मानासु) समान साथ से संग करने हारी 
और ( स्रीह्वितिपु ) परस्पर सह करने हारी, या परस्पर कद़ने हारी 
( कृष्ठिप्ठ ) प्रजाओं में ( पूल्पेः ) सब से प्रथम विद्यमान, या सुख्य पद पर 
विराजमान, आदरणीय, पूणे स्वभाव, निरपेछ, निष्पक्ष, न्यायशील जामी 
पुरुष है वही ( दाशुषे ) दान करने हारे स्यागी पुरुषा के ( गये ) प्राण 
भोर धन की ( अर्त्‌ ) रहा करे । 


(३) (सः ) वह ( शंतम" ) अत्यन्त शास्तिदःयक, माम आदि 
युक्त, नि, निष्पपात, ज्ञानी पुरुष, ( न; ) हमारे ( अमात्यं ) सहायक- 
पुत्र आदि और ( बेद: ) छान और घन की (रतु) रक्षा करे। (उत) और 
( अस्मान्‌ ) हमको ( अंहसः ) पायें से { पातु ) बचावे । 


(४) चोर इसी प्रकार ( जन्तव. ) सब क्षांग (व्रुवन्तु) उसका 
वणेन करें और जाने कि ( दृत्रहा ) आवरणकारी अज्ञान और अधकार 
का नाश करने हारा ( अझि ) थग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, 
दशेक और प्रकाशस्वरूप आचाये और राजा ( रणे रणे ) रमणीय २ प्रदेशों 
और सम्रातों में ( धनजय. ) ज्ञान और घन का विजय करने हारा हो । 


शद सामवेदभांष्ये [प्र०६ (२) | सू० २ 


3१३ 
[१३८३] स्ने युद्धा दि य तवाश्वास देव साधव, । 


अर चइन्त्याशव ॥ १॥ 
३३३२ भ्र ३२२ 


[१३८४] अच्छा नो याह्याबहामिप्रयासि घीतये । 


झा देवान्त्सामपीतय ॥ २॥ 
परर 39 २ 


[१३८४] उद्भे भारत चुमदजन्नण दविद्यतत्‌ । 
शत्रा विभाह्यजर ॥३॥२॥ श्र० ६।१६। ४३-४० ॥ 
भा०--( १ ) हे ( देव ) प्रकाशमान भारमन्‌ | (ये ) जो ( सा. 
धवः ) शानसाधन थोर कर्मसाघन में कुशल (तब) तेरे ( राशयः ) 
शीघ्रगामी ( अश्वास ) विषय ग्रहण करने हारे, ( अरं ) पर्याप्त शाम 
और फञ्चराशि को ( धइन्ति ) प्राप्त करते हें उन इन्द्रिय आदि साधनों 
और विद्वानों ओ ( थुच्व हि ) निश्चय पूर्वक काये में नियुक्त कर | ब्याएया 
देखिये अधिकतर सं० [२४] ए० ११ । 

(२) दे ( भने) परमपुरुष परमेश्वर | (न' ) हमारे (भन्न) 
सन्युख ( पाहि) प्राप्त हो, इमे दर्शन दो झर । वीतय ) तरव साहाकार 
काने और ( सोमपीतये ) पेधर्य, आमन्दुरस को पान करने के शिये 
( देवान्‌ ) इन््ियगणों या विद्वाचूज्नों को नित्य ( प्रयाति ) ज्ञान ( अभि 
आजव ) प्राप्त कराचा | 

(३) हैं ( भारत ) समस्त संसार के सरण पोपण काने हारे ' है 
( अजर ) जरामरणरदित ! ( भग्न ) प्रकाशस्वस्प परम चार्मन्‌! { दपि 
शतत ) निरन्तर प्रकाशमान होता हू तू | अगद ) निरन्तर वमान 
( मद ) प्रकाशमान तेज से ( शोच ) सवय प्रकाशित हो आ ( इर 
चिनमा) उत्तम रीति से समस्त जगन्‌ को मी प्रदाशित कर । 


अ० १२। ख० १। सू० ३] उत्तरायिकः १८७ 


२.३१२३ १२ श्र 
[१३८६] ग्रसुन्वानागायान्धसो मत्तो न चए तद्डच, । 
273 १३ ३३२३ २ उपर 9 
प श्वानमरावस हता मखन्न भृगव ॥२॥ 


[१३८७] आ जामिरत्क अव्यत भुजे न पुत्र ओदयो । 


सरजारी न याषणां बरा न यानिमासदम्‌ ॥ २॥ 
१२,३०३ 3२ रद 
[१३८८] स बारा दचसाधना वि यस्तस्तम्भ । रद्सी । 
हरः पवित्र अव्यत चधा न यानिमाखदम्‌॥ ३॥ ३॥ 
ऋ० ६।१०१। १३-१५ | 
भा०--( १) भ्याए्पा देखो आवि स० [ १२३ तथा ७७४ ] 
३० २३८ ओर ५५३ । 

(२ ) ( जामिः ) आनन्द को उत्पन्न करन हारा, निदाप, शुद्ध भन्तः 
करण वाला साधक सोम ( अक्के ) अपने आच्छादक, आनन्दमय कोप में 
( ओण्योः ) माँ घाप के ( सुज) गोद में ( पुत्र; म) पुत्र के समान 
और ( योषणा ) कामिनी ज्र के प्रति ( जारः न ) उस में आसङ्ग पुरुप 
के समान ओर ( योनिं ) कन्यागृह के प्रति ( दरः न ) वरण करने योग्य 
पुरुष के समान ( सरत्‌) गमन करता हुआ ( यानि) अपने श्रय 
आत्मा में ( भासदे ) खिर, आनन्द्रूप स्थिति प्राप्त करने के जिये (अव्यत) 
पहुच जाता है । र 

( ३ ) ( दहसाधन' ) अपने वलोपार्जन का साधक (यः) जो 
( रोदसी ) प्राण और अपान फे वेगां को (तस्तम्म) रोक लेता या दश 
कर लता है ( सः) वह ( हरि' ) इन्विया का विजय करने हारा ( वेधाः) 
ज्ञानी गृहस्थ ( योनिं न । जसे अपने घर मै आता हे उसी प्रकार वह 
भी ( देघा' ) मेघाची, ज्ञानवानू साधक ( योनिम्‌) आशभ्रयस्थान, परम 
१३८६--२, 'अडुन्वानस्यान्षसो', 'मर्तों न वष्ट' इत्ति ऋण । 


१ 


कै ३६ सामवेदभाष्ये [प्र० ६ (२)। स्‌०४ 
000. चामल. [0०00 सर 


शरणरूप मोद को प्राप्त करने के क्षिये ( पवित्रे ) परम पावन परमात्मा में 
६ अ्रच्यत ) विचरता है । 
इतिः प्रथमः खण्डः | 
Se (0 
श्र 3१२ ३१२ 


१ 
[३८६] अभ्रातुव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा खनार्दास । 
युधेदापित्वमिच्छुस ॥ १॥ 


२ 3१ २ 3 १२ ३ १२ ३ २ 


[१६६०] नकी रेवन्नं सख्याय ब्रिन्द्स पीयन्ति ते सुराश्वः 


3२३१२ ३१ २२३ ९ ३१२ 
यदा छणपि नदसु समूहस्यादित्पितेय हुग्स ॥ २॥ ४॥ 
श्र» ८। २१। ११, १४ ॥ 
सा०--( १ ) घ्याख्या देखो भ्रविकेळ स० [३६६] ९० २०४ | 
(२) हे प्रभो | आप ( रेवन्त) केवल धनसम्प्) धवामिमानं। 
पुरुष को (सदयाय) अपनी भिन्नता के लिये ( नकि, ) कभी नई। 
१ विन्दसे ) प्राप्त करते । क्योंकि (सुराश्वः') शराब पीकर, या राज्य क्षमी के 
अद से फूले हुए (ते ) वे लोग हिवोियों तक को ( पीयत्ति ) मारत ६ । 
और जय ( नदुनु) सध्य गुणी का उपदेश काने हारे पुरुष को झाप भपना 
कित्र । कृणोपि ) चना जेते हो और (सम्‌ उइसि ) उत्तको उत्तम रीति 
से उन्नति के मार्ग पर ज्षेजाते दो । ( आत्‌ इत्‌) तय ही हे परमेश्वर ! 
आप ( पिता इव ) पिता के समान ( हूयसे ) याद किये जाते दो । 
9 २३२३२३२ ३१ २१३ १२ 


[१३६१] था त्वा सहस्रमाशने युक्ता रथ दिरगयय | 
९१२ १२ 


ब्रझयुजो हरय इन्द्र केशिनों वन्तु सोमपीतय ॥ १॥ 
या 0. सा 
११८६-८१. 'इजस्लि गविृद्धयेऽ [भ्वारि ] 
१, पुरपा एना, इति घुराइव; । 


० १२। ख० २। सू० १] उत्तराचिकः शद्ध 


२ 3 १३ 3 २३१२३१ २ १ 


[१२६२] आ त्वा रथ हिरण्यय हरी मयूरशेप्या ! 
२ 3 १२ 3१२ ३१२ 


शितिपृष्ठा वद्दतां मध्यों अन्धसो विवक्षणस्य पीतय ॥२॥ 


३१२ 39 ९ 


[१३६३] पिवा त्वा5३स्य गिचेणु; छुतस्य पूर्वपा इच । 


३१ २३२ 39०9 
परिष्कृतस्य रसिन इयमालुतिश्चारुमेदाय पत्यते ॥३॥५॥ 
श्र० ८} १।२४२६॥' 

भा०--( ३ ) ब्याख्या देखो भ्रवि० सं० [२४१] पु० १२४। 

(२) हे इन्व ! ( हिरण्यये) हरणशील ( रथे) रमण-साधन, 
भोगायतन इस देह में ( मयूरशेप्या ) मयूर के पंखा के समान वणे वाले, 
( शितिपृष्ठा ) श्रेत या नीळ कान्नि को स्पशे करने हारे, ( हरी ) हु-सदारी 
या दरणशीक्ष, भ्रश्वरूप प्राण शौर अपान ( त्वा ) तुझ आत्म! के ( विच॑- 
इणख ) अत्यन्त प्रशसचीय या प्राप्त करने योग्य, महान, ( सध्वः ) मधुर 
असृतरस रूप ( अन्धः) जीवनशक्रिमय सोमरस के ( पीतये ) पान करने 
के लिये ( चहता ) प्राप्त करावं । विशुद्ध चितिशक्ति के योगसिद्ध अनुभवो 
को जच करके माणापान के साथको के निमित्त प्राण और अपान दोना 
का वणन सी इसी प्रकार कहा गया है | जेसे-- 

० काली कराली च मनोवा च सुलोहिता था च सुधून्रदणा । 

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी ले ज्ञायमाना इति सत्त जिह्वाः ॥सुण्डक॥ 

जो इन सन्त्रों को सूयेपरक लगाया जाता हे वह आदित्य भी साधक 
हारा अन्तरए दिष्य प्रभु का एक दृष्टान्तमात्र है | 

(६ ) दे ( गिवेणः ) षाणिया के एकमात्र पात्र ( अस्य) इस, 

(चुवख ) समाधि द्वारा निष्पादित सोम को (नु) शीघ्र ही ( पूष 
इत्र) प्राण वायु के समान ( पिवू) पान कर | क्योंकि ( परिप्कृतस्थ ) 
योप-साघन पुव प्राणायाम आदि अंसे द्वारा प्रिशोधित (रक्िन- ) 


४६० साम्रवेद्भाष्ये [ प्र’ ६ (२) । ख्‌० ६ 

अझास्वाद रस की ( रमम्‌ ) यह ( आासुतिः ) निष्कर्ष या प्राप्ति (मदार ) 

परम दर्प के प्राप्त करने के लिये ( चारु, ) सर्वोत्तम ( पत्यते ) जानी भौर 

प्राप्त की जाती है | 

[२० चोरले दच सो र्‌ । 
बनप्रचमुदघुतम ॥१॥ 


२३१२ 3२ 3२३ १२, 


3१२ , 3१ F 
[१३६५] सहस्रधारं वषम पयो दुद प्रिय दवाय जन्मने | 


३९३२ ३१२ 30२ २२ ७२ 3.२ ३२ 
ऋतेन य ऋतजातो चि वावृध राजा देव करतं बृहत्‌ 
॥२०६॥ ० १ | १०८।७,८॥ 


भा०--( १) व्याख्या देखो भ्रवि० सं० [१८०] प० २३२ | 
« (२) (सहस्रधार ) सहस्रो घारणकारिणी गङ्गियां या आनन्द 
घाराधया, था नाना स्तुति वाशियों स युक्त ( वषम ) सुखा के वक (पयो- 
दु ) पुष्टिकारक आनन्द का दोहन करने हारे ( प्रिय ) आश्मा के समान 
सब से अधिक प्रीति के विषय ( देवाय ) परम इृष्टदेव के [जन्मने ) 
अन्तरात्मा में प्रादुभोव करने के निमित्त साच्ात्कार करो । जो भाष्मारुप 
सोम ( राजा ) ज्ञान से प्रकाशित, इस देहोख्दिय सघात का मझाशक राजी 
( ऋतजातः ) तप से परिष्कृत होकर ( रतेन ) सत्य ज्ञान से (वि वांवृध) 
अधिर शक्रिशाळी होता है भौर जो स्वय (देव ) दिव्यगुय दाकर 
( आतं ) सत्य स्वरूप और ( दहत्‌) सबसे बढ़ा, या सबका वर्षच दै । 
इति द्वितीय खण्ड' । 
a 


3१३१२ 3 १.29 १२ 
[१३९६ आझिबृजाणि जड्घनद्‌ द्विणस्युरबिपन्यया । 
= $ श 
' मिद्ध. शुक्र आहुन'॥ १॥ 
१३६४-८२, “वषश पयोडप! इति ० । 


a 


अ० १२ ) ख० ३।स० ७] उत्तरार्चिकः २११ 


१२ ३२ 3२३१२ ३२ ३१२ 


[१३३७] गभे मातु. पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षर । 
छौद्त्रतस्य योनिमा ॥२॥ 
[१३६८] ब्रह्म प्रजावदामर जातवेदो विचर्षण्‌ । 
3 


अग्ने यह्दीदयद्विवि ॥३॥७॥ त्र» ६ । १६। ३४,-१६॥ 
भा०-- १ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [४] पु० ३ | 

(३) ( पितु. पिता ) सद पाळडो का पालक, पिता का भी पिता, 
( अस्ति.) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( अरे ) अविच्युत, स्थिर ( आतुः ) 
प्रमाता आत्मा के ( गर्भे ) अन्त करण में ( विदिधुतान ) प्रकाश करता 
हुआ ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान क ( योर्नि ) मूत श्रय ईश्वरीय ज्ञान, 
चेद को ( झासीदन्‌ ) स्थापना करता हुआ समस्त आवरणारूप अज्ञाना- 
न्थकारा का नाश करता है | अथवा सूप सादि पालकों का उत्पादक जानी 
एवं सवका अग्रणी, अनादि सिद्ध परमेश्वर ( मातु गरे) जगत्‌ को रचाने 
वाळी प्रकृति के गमे में, उसके बीच ( बिदियुतानः ) अपने प्रकाश को 
स्थापित करता हुआ ( ऋतस्य योनिस्‌ ) अव्यक्त जगत्‌ के सूल कारण रूप 
तत्व को ( आसीदन्‌ ) अपने वश करता है । 

(३) दे ( जातवेदः ) समस्त संसार के उत्पन्न पदाथों को जानने 
हारे ! ( विचर्षणे ) सबके दष्टः ! आप हमें ( प्रजावद्‌ ) पुत्र गदि सहित 
(ब्रहम ) ऐसे अन्न भौर ज्ञान को ( आ भर) प्राप्त कराइये (यत्‌) जो 
( दिवि ) दिष्पगुण से युक्त ज्ञानमय उत्कृष्ट कोक में मी ( दीदयद्‌ ) प्रका- 
शित रहे । अर्थात्‌ पेसा भन्न और छान प्राप्त करा जिसका प्रलोक और 
विद्वानों में भी आदर हो । 

3३१२३३१५२ ३२३२३१२३ १२ 


[१३९३] अस्य प्रेपा हेमना पूयमानो देचो देवेभि, लमपूकत रसम्‌। 


> 3३२, ३२३१२ ३२३ ५२ 


सुत. पबित्र पर्येति रेखन मिदेव सञ्च पशुमन्ति होता ॥१॥ 


श्र सामवेदभाष्ये [प्र०६ (२) | स्‌० ६ 
सल मम अब sO LN की 


३१ रर 3 २ 3२३१२ उ 
[१४००] भदा बच्चा समन्याऽऽवसानो महान्‌ कविक्षिवचनानि 


डक २२ 3१ ९ ३१ 
शसन्‌। आवच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणा ज्ञागुवि 
इेघवीतौ ॥ २॥ 


395२ ३ २३१२३१२ ३२३१२ 


है। 
[१४०१] समु प्रिया सुज्यत सानो अब्ये यशस्तरो यशला छैतो 


३ १ २३१२३३१ २ 
अभ्म । अभि स्वर घन्धा पूयमानो यूय पात स्वास्तिमिः 


सदा नः ॥ ३॥ ८॥ झु० ६ | ६७। १-१ ॥ 
भा०--( $ ) ब्याट्या देखो अवि० सं० [५२६] ५० २६१ | 


(२) दे सोम | महायोगिन्‌ विदन्‌ ! ( भद्रा ) कल्याणकारी 
( समन्या ) परस्पर प्रेम पूर्वक सम्मिक्षन करने योग्य, या सआम योग्य, 
केसरिया, तेजस्वी या कापाय ( घस्त्रा ) वस्त्र ( घसानः ) घारण काता 
हुआ ( महान्‌ ) बढ़ा (कदि ) मेधावी पुरुष होकर ( निवचनानि) निरन्तर 
उपदेश करने योग्य चचनों को ( दान्‌ ) उपदेश करता हुआ (विचएण,) 
मक्षे बुरे, सत्‌ असत्‌ का विवेक करता हुआ ( ढेववीता ) परमेश्वर के प्राप्त 
के मागे में ( पूयमानः ) अपने अन्त.करण से पनित्र होकर ( चम्वोः ) 
शौद्दोक भोर पषिदी ज्ञानवान्‌ भौर भरज्ञानी दोनों प्रकार के जनों में 
( झाचच्यस्थ ) विचरण कर । 

(३) ( यशसां ) यशल्वियों के बीच, ( यशस्तरः ) अति अविक 
यशस्वी, ( दैत, ) इस ध्रथिवी में उत्पन्न होकर (उ) भी ( भ्रष्ये ) आया- 
पास और ( सातौँ ) उच्चतम अध्यात्म तप,-कोटि में स्थित पु (प्रिय) 
अतिप्रिय होकर ( भस्म) हमारे लिये विद्या आदि सदुगुर्णो से ( सम्‌ 
सन्पते ) उत्तम रीति से परिष्कार को मत्त होता, या भूषित होता है। 
छातः ( पूयमानः ) पामित्न होकर ( घन्वा ) ग्रसवशील, परित्राद होकर 


१ ९०,। ख० ३,स्‌०३] उत्तरा चिक ५३३ 


नान 


( अभि स्वर ) उत्तम २ उपंदश कर ! अध्यात्मपक्ष मे--आनन्द भूमि को 
प्रात साधक अपने आत्मा से कह रहा दै । हे इसी प्रकार के विद्वान 
पुरुषो ! (यूय) आप लोग भी ( न. ) हमारी ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी 
उपदेशा और उपाय ले ( पात) रक्षा करो । 

२39२ 3 १२ ३२३२.) १२, 


[१४०२] एतोस्विन्द्र स्तवाम शुद्धं शद्धन साम्ना। 
३०३ १२३ १२ 33309१ 2२ 


शदैरुष्थेबोबृष्वासं शुद्देराशावोन्मम'चु ॥ १॥ 


१ १3 क ३ १२९ ड१ 3 ३२३१२ 
[१४०३] इन्द्र डाडो न आगहि शद्ध. शुद्धामिदधतितिः । 


3 २३१५२ रर 33२ 


शुद्धो रपिक्षिघारय शुद्धो भमद्धि सोम्य ॥२॥ 
१० 3 ५२ १२३२ 3१३४ र 39२ 


[१४०४] इठ जे दि ना रयिं शद्धो त्वानि दाशुप । 


3 १२ २ 
शुद्रो वृत्राणि जिप्नसे शुद्धो या सिपाल्लि ॥३॥६॥ 
ऋ० ८. ९५ ७-६ | 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखिये अविकल सं० [३४०] ४० १८१ । 
(२) हे ( इन्द ) ऐेश्व्यवन्‌। ( शुद्द ) शुद्धत्वल्प आप (न') हमे 
( भ्रागहि ) सन्मुद्ध साक्षात्‌ दुशन दे । भौर ( शुद्धामि ) शुद्ध पवित्र 
( ऊतिसि ) मस्त रूप या प्राणाव्मक गक्कियाँ सहित आप ( शुद्धः ) 
छद्दस्वरूप ठी हैं। भ्रतः ( शुद्ध: ) शुद्दरूप ही आप ( रयिं) घारण करने 
आय ऐसये को ( नि धारय ) पूणेरूप से घारण करें औौर हे ( सोम्य') 
परमानन्द के पात्र शहिसय ! आप [ शुद्धः ) शुद्ध सूप ही ( भमदि ) 
चिक्य भ्रानन्द प्राप्त करावे ! 
(३ ) हे ( इन्व | ऐशचेवन्‌ ! ( शुद्ध ) शुद्धस्वरूप आप (न') इमे 
( रावे ) समस्त ऐखये, जीवन, प्राण और जगत्‌ के समस्त पदार्थ ( सिपा- 
सलि ) प्रदात करते हैं । क्योंकि ( दाशुषे ) दाता झात्म समर्पक को झाप 
३5 


५६४ सामषेदभाष्ये [ प्र० ६ (२) । तू» १० 
Ce TN क क य 


( छद. ) निरपेच शद्धमाव से ही ( रत्नानि ) समस्त सुखकारी पदा 
देते दो । ( शद्धः ) स्वप शुद्ध दोकर ही ( वृत्राणि ) थावरक अन्धकारो 
और विध्नों पु दुष्ट पुरुषों का विनाश करते हो। भोर (शुद्द) शदरवस्प 
होकर ही आप समस्त संसार को ( वाजे ) ज्ञान, धन और बन्न ( सि- 
वासात ) प्रदान करते हो । 

इति तृतीय; खण्ड; । 


3,१२ , २२ «३२३१२३१२ 
[१४०४] अञ्च स्तोमं मनामहे पिद्धमच दिदिस्पृशः। 
3१२ 3 ५ २ 
देवस्य द्रविणस्य ६:॥१॥ 
3" ३,१२ 


[१४०६] अग्निज्ुपत नो गिरो होता या मानुपेष्वा । 


२४२३११२ पि 
तल यचदु ५य जनम्‌ ॥२॥ 


३१२ 
[१४०७] तमग्ने सप्रथ॥ 'अलि जुषा होता वरय. । 
१ २३१२. २२ 
त्वया यश बितन्बते ॥१॥१०॥ श्र ५ | १२॥ ६४ ॥ 

भा०--( १ ) ( दविजस्पवा ) धन धौर हु गति से प्राप्त करते 
योग्य दृष्टेव को प्राप्त करने की कामना वाले या ऐश्रययान्‌ होक हम 
( अद्य ) घाज, भय ( देवस्य ) प्रकाशरवरूप ( अस्ते ) गरे भग्रयौं 
क्षानदाता, नायक परमेश्वर के ( मिद्धम्‌ ) निश्य ( स्तोसँ ) म्युति, सम्पयुण 
यर्णुन रूप घेदू का ( मनामहे ) गगन करते हें । 

(२) ( यः) जो ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( होता ) सपरा 
ससार का झादान और विप्तगें, प्रॉञय और परे फाने हारा ( माचुगपु) 
समस्त मननशील पुरपों के हयो में ( भा) सापात्‌ रप से विमा 
१४०१-१ "अग्ने" स्टोन गनागदे मित्रम" इनि त्र» । 

।हिअविति रदो जीगानसोयः', निद्रमिदि सयासम्ता । 


` झ०१२। ख०४। सू० ११] उत्तराचिकः ५९१ 


होकर ( नः) हमारी ( गिरः) समस्त वाणिया को ( जुषते ) अवण 
करता है ( सः ) वढी ( दैन्यम्‌ ) दिव्यगुणयुक्त, ज्ञानप्रकाश चाल्ने (जनं ) 
दिष्य पाय और मोद्षत्य आत्मा को ( यत्‌) आनन्द सुख प्रदान 
करता है । 

(३) हे ( भग्ने ) प्रकाशस्वरुप । आप ही ( वरेएयः ) सबके 
चरण करने योग्य, ( होता ) सब संसार के दाता, प्रतिगुद्दीता, समस्त पशा 
के कत्ता, ( जुष्ट ) सबके प्रेमपान्न, सबके सेवन योग्य शौर ( सप्रथाः ) सब 
से मदान्‌ ( असि ) हो । (त्वया) आप ही के निमित्त से सब लोग 
अपने ( यश ) दृष्ट साधन रूप धमे कायो और पूजा भादि का (वितन्वते) 
सम्पादन करते हैं । 


3 १२३१५२ SS 3१२ 3१ २ 
[१४०८) अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामद्गोपिणमचावशम्त चाणीः। 
२३१ २३१२ ४२३५ ३3१२३१२ ३१ २ 
घना वसानो घरुणा न मिन्धुषि रत्नधा दयत वायाशि॥१॥ 
१२ ३१ २ ३ २३३२ 3 १२ 
[१४०९] शूरश्राम सचेचीरः सहावास्ता पचस्व छनिता धनानि। 
3 


3१ २ 3१२ २९ ३१२ रर 3 
तिग्मायुध. चिप्रधन्दा खमत्स्वषाढ साह्वान्‌ पृतनासु 
5२ 
शत्रून्‌ ॥ २॥ ह 


३१२ ३१२ 3 १ २ ३१२ रेश 3 १ ”' 


[१४१०] उरुगज्यूतिरभयानि कृणवन्त्लमीचीन भापवस्वा पुरन्धी। ` 


२र 3२३ १र प्र रर 3२ 
झप सिपासकुपलः स्वा5३६गो. सचिक्रदो महो अस्मभ्यं 
पृ रे त 
घाजान्‌ ॥३॥११॥ श्र ३। ६०।२-४॥ 
सा०--( १) व्यासा देखो अविकल सं० [१२८] ए० २९२। ' 
१४०८-०१, 'अश्गूपाणामवावशन्त! "वर्णो न सिन्धून’ इति ऋ० | 'बार्याणि, 
इति पाठस्तु अजमेरमुद्रित; प्रामादिकः । 


५९६ 'सामवेदभाष्येः [प्र ६ (२) । सू०.१२ 


न) ( २) हे (सोम ) ग्राणरूप आश्मन | तू ( शूरग्रामः ) गति में 
यान्‌ इन्द्ियसंघ का स्वामी, ( सयेवार ) सबसे अधिक साम्यवाद , 
{ सहायान्‌ ) सदनशीक्ष, गर्मी सदी भौर सुख्‌ दु'ख आदि हृनद श्र 
सहन करने हारा, ( जेता ) सब्रफो पराजय करने हारा था ( जेता) काम 
कोष भ[दि थार इन्दिय के वेगा पुर विजयशीक्, ( घनानि ) म्रसत्त रम 
प्रीय विषय भोग्रे को ( सनिता,) प्रति. इन्द्रिय विभाग करने हारा ( ति: 
ग्मायुध' ) तरीपण साधना रूप आद्यु$्ली से सम्पन्न, ( द्िप्रधन्वा ) अति} 
शीघ्र गाति देने हारा/या कयं , सबसे धिक केशबाद्‌ ( समत्सु ) परस्पर 
इद के।स्थक्लो में ( भपाढः ) किसी पे न दवने हारा ( पृतनासु] 
प्रजारूप इन्द्रिय पृत्तियाँ में ( साहान ) सप्रको अपने घश करने दारा 
होकर ('आपवस्व्‌ ) प्रकट हो। और हमारे शरीर शोर अन्त'करण को. 
भीपवित्र कर ' ''"* ११. 7 
|" (३) ( सोम.) हे भाएसन्‌।. हे. विदतू,। (उस गूब्यूति ) सवय समस्त 
रौ अ्थोत्‌ बाणियों ओर इखियाँ क लिये रक्षा या शरण दाफर सपत्र 
( भ्रभयानि ) भ्रमय ( कृणवत्‌ ) कतत हुए ` ( पुरन्धी ) इस दर्प पुर 
को धारण करले हारे प्राण भार पान दोन को ( सूर्माचोन ) समु/चत 
प्रकार से ( भापवस्त्र ) गति दो और पवित्र करो । आर ( अप, ) समस्त 
कभी झर प्रज्ञाओं को ( लिपासच्‌) यथाकाल ओर यथास्थान विभाग 
हरते हुए ( सप.) सुख ,आननन्‍्ददापक (,गाः ) वेदवाणियों छी (भ 
स्मश्यसू ) इम-लोग को (मद ) श्रेष्ठ २ ( वामाम्‌ ) शानत्ायों के दं के 


लिये ( सचिक्रदन्‌ ) उदारण करो, उपदेश करो । 
१ 3 १ २ 33 शश 3 १३ 
[१४११) त्वामिद्धे यशा अस्यजीपी शवसस्प।१:। 
< -३३'.१० । , डे ८इ ३ ३३४३ 39२ 


त्व वृत्ताणि ईस्‍्पप्रतीन्धऊ इत्पुचेतुत्तवर्षणी चयाने itn 
१३ ३-- शवसत्पते! 'इमयगतीन्येक श्ददूवा अपणीष्त | है 


. ईड १६। ज०४॥ सू० १२] उत्तराथिक ३६७ 


५२ 3३२ ३१२ 39 ९ ३१२ हे 


[१४१२] तमु त्वा नूनमसरप्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । हु 
३४ २०३ ३२ 8 ३ ३' १ 2 ३ १ ? 


सहीव कत्ति: शरणा त इन्द्र प्रत सुम्ता नो अश्नुवन्‌ 
॥२॥१२॥ त्र» ८।६०।९,६॥ | 
मा०--( ३ ) हे इन्द! (त्व) पैँ. ( यशा ) यशस्वी ( गावस- 
स्पतिः ) शक्ति और वळ का मालिक ( ऋजीपी ) संब की ऋजु, सरल 
उत्तम घमैमागे मे प्रेरणा करने हारा ( पुरु -थबुत्त' ) बहुता स मी. प्ररत 
या संचालित न होकर, स्वतन्त्र ही ( दपणीधृतिः ) साखिख्प से दृष्ट 
होकर सबको धारण करने हारा है । (स्व) तू ( अप्रतीनि ) जिनका 
झुकाबद्धा न किया जा सके ऐसे दुधेट ('बृत्राणें ) विज्नो आर हु साध्य 
असर, अघमा पुरुषों को ( एक इद्‌ ) अफला ही ( इसि ) ।र्थनाश करता 
डा अवि० स्‌» [२३८] ता 2, न कीती 
(२) हे (असुर ) प्राणां में रमण करन हारे आत्मन्‌ ! , 
( इन्ड ) ऐश्वयेवन्‌ ( ते ) पूताळ दिगोपणा से युक्र पूवेप्रासिद्ध ( प्रचतस ) 
प्रकृष्ट उत्तम ज्ञानबान्‌ (त्वा उ) तुरू से हो हम ( राध' ) धाराबना 
करने योग्य ज्ञान को ( आगम्‌ इव ) अन्न के समान (ईमहे) याचना 
करते हैं । दे ( इन्द ) आत्मनु ! (ते ) तेरी ( कृत्तिः ) कीर्ति हो (मही ) 
यदी आरी ( शरणा इव ) शरण रहा के समान दै (त) तेरे से ( स- 
म्नानि ) प्राप्त होने योग्य ' समस्त सुखंसाघत ( न.) "इम ( अस्नु- 
चन्‌ ) प्राप्त हा । 2 ५ ४-7 


| 5 4 ड tN" 


१४१२ -'"पुप्नानो अश्ववन्‌” इत्ति च श्रु० । 'पूवनुक्त' शति अनमेरमुद्रिन, 
- प्रामांदिक पा.। ¦ ˆ - ी ४ «४ 


५३५ सामवेव्साष्ये [ ० ६ (२) । छू० १३। 
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[१७१३] यजिष्ठं खा ववुमदृ देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌ । 
अस्य यशस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
[१४१४] घयान्नपातं सुमग सुदीतिमग्निसु ध्ष्ठशोचिषम्‌। स ग 


श्ड 3 
मित्रस्य वरुणस्य सा भ्रपामा सुम्न यक्षते दिवि 
॥२॥१३॥ श्व ८ ! १६ । १, ४ ॥ 

आ०--( १) ( देवता ) विद्वान्‌ पुरुषों के भी ( देवं ) उपासनीय 
देव, ( होतारं ) सब गजा के सम्पादक ( अमध्येम ) मरणरहित, अस्तः 
स्वरूप ( अस्य ) इस ( यशरप ) समस्त विश्वका संचालन, उत्पादन भौर 
प्रद्षप रुप यज्ञ ढे ( सुकतुस ) उत्तम रूप से रचने हारे भ्तपुण (यतिईव) 
सप पश फत्तोश्ों में श्रेष्ठ श्वा ) आपको ( घढ्मह ) धरण करते हैं। 
उप्राकया देखो [११२] 

(२) ( अपो नपातं ) लोको, कमो भोर प्रजाशों के पतन, विनाश 
मा जोप न होने देने हारे, ( सुभग ) पुखर्यसपञ्च, ( सदीति ) उत्तमानि 
से युक ( भेएशोचिपम्‌ ) सबसे रेष्ठ, प्ररासनीप तंग से सम्पन्न ( भभिम ) 
झप्नि स्वरूप, सवैप्रकाशक झात्मा को वरण करो क्षार (स.) वद जविरुप 
अग्नि ( मित्रस्य ) समस्त जीव को स्नेह से देखने हारे भार [ पदणसय ) 
सत्र दुःखों का वरण करने हारे परमेश्वर के ( अपा ) समश प्रशा, 
कमो और समस्त लोका के ( सुम्न ) सुज को दिवि ) ज्ञान प्रकाशमान 
मुकदशा में भी ( नः ) इमे ( य$ते ) मात कराता दे । 

आग्नि का भास्मस्वरूप देखो नासिकेतोपाएयान काक उपदिपद्‌ भौर 
सुपढक डपनिषदू में । 

इति चतुर्थ गाट? । 
नन न ८ 4१ ८ 


१४१३-१२, 'उर्जोनपात इति श० । ठो नदन दव सापणममन्त्थ षाद । 


० १२। ख० ४। स्‌० १४] -उत्तराचिकः ४६६ 
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[१४१५] यमग्न पृत्छु मत्येमबा वाजिषु यञ्जुनाः । 
त यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ 
[१४१६] च किरस्य सहन्त्य पयेता कयस्य चित्‌ । 
घाजा अस्ति श्रवाय्य: ॥२॥ 


[१४१७] स बाज विश्वचर्षरिरिषेक्षिरस्तु तरुता । 


चेप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ १४॥ श्र» १। १७। ७-३ ॥ 
भा०--( $ ) हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! ( यं ) जिस ( मत्यं ) मरण 
धमौ पुरुष को झाप ( अवा. ) मृत्यु से बचा जेते हैं और ( थं ) जिसको 
( चाजेषु ) ज्ञान और श्रेष्ठ कमौ में ( जुनाः ) प्रेरित करते, चल्ा देते हा 
( खः ) षह आपकी ( शश्वतीः ) नित्य अनादि काढ से चढी आई 
( इप" ) मेरणाभा और भनादि गाक्रिपो को ( यन्ता ) वरा कर देता है। 
(२) हे (सहन्त्य) सब विज्ञो के विनाशक ! ( अस्य ) इस 
आपरे ( कयस्य चित्‌) किसी भी उपासक साधर को ( पर्येता ) कष्ट 
देने हारा था उस पर झाक्रमण करने हारा ( नकिः) कोई भी नही । 


प्रत्युत उसके पास ( अवास्य' ) अवण करने योरप उत्तम ( वाज ) ज्ञान 
या बल ( भन्ति ) प्राप्त होता है । 


(३) ( पः ) वह ( विधवपेणिः ) समस्त भनुष्यों का स्वामी 
(धर्म ) ज्ञानी पुरुषों या इन्द्रिययणां से ही ( वाने) ज्ञान को, वल 
को, या जीवन संग्राम को ( तरुता ) पार करने हारा (अस्तु) हो और 


दही अग्नि ( विग्रेमिः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों हारा ( सनिता ) इष्टफञ्ज 
का दाता (पस्त) हो १२,३ २३ 


[१४१८] लाकमुत्ता मम्जेयन्त सारा वश धीरस्य घीतयो 
१.२ प्र १7. १२ 

शुत्र: । हरि, पयद्रवज्जा' सूर्यस्य द्रोणभनचे अत्यौ न 

बाजी ॥१॥ १ 


६०० सामबेद्भाष्ये [प्र ६ (१! ६० (१ 
Sel nD NNN के 


२ 3२३ रर ३33२ रर 3१२ 


[१४१६] ख मातृमिने शिशुवीवशानो वृथा दधन्वे पुरुवारो 


२ २ ३ ११ २२३१२ उपर र्र ३१२ 


आअद्धिः । मयो न योपामामि निप्कृतं यन्‌ लंगच्छुते कलश 


उख्लियामि' ॥२॥ 
डेपर रर 3 २३१ २ ३ २३१२ 


[१४२०] उत प्रपिप्य अघरष्न्याया इन्दुधीराभिः सचत 
3 


२३ १२ 3२३१२ 3 


„ सुमेधा । मूघोन गावः पथा चमृष्वभिधीणनिति 


५५३२ ३3९५ 
बखुभिने निक्तेः ॥ ३॥१४॥ ० ६ । ६३१ । १-३ ॥ 


/ भा०-( १) ष्यारया देखो भ्राविकल सं० [१३८] ९० २६८। 
(२) बिस प्रकार ( मातृमिः न ) मातायर द्वारा ( शिशु, ) उनकी, 
गोद में सोने हारा बालक शिशु ( दधन्वे ) पालित पोपित होता है उप्त, 
प्रकार ( अङ्गि, ) विषयों तक प्राप्त होने हारी ( मातृभि ) ज्ञान कराने 
हारी इन्द्रियो द्वारा याजक के समान उनकी गोद में या भीतर प्रमु 
रूप से शिशु के समान सोने हारा भोर उनको ( चावशान, ) निरन्तर 
चाहने हारा ( सोमः ) शुकरवरूप, या छानन्दमय ग्रहारस ( दथन्प ) 
पालित पोपित होता या धारण किया जाता है। आर जिस प्रकार (सय ) 
पुरुष ( थोपा न) स्त्री के पास, सपने गुह में जाता भोर उससे आनन्द 
ज्ञाभ करता है उसी प्रकार वह सोम झाव्मा (निप्कृतम्‌ अभि) अपने भूल) 
श्रय मस्तकदेद में ( यन्‌) जाता हुआ ( कलशे ) नाना फलारूप चिति 
शक्कि की नाना सरत्तियों से थुक्र सहजदल कमल, मूर्धा भाग या देह में 
( उत्तियाभि ) उध्येसपेण करने हारी इन्द्रिय शक्रिपों से ( सगपफुे ) 
मिलकर एक हो जाता हैं । । 
, (१) (उत्त) और जव यह सोम, शुक्रदस्प योगी छ तालुभाग 
में उगी इन्वयोनि से टपकने हारा रस ( घ्याया!) कभी न बिश 


अ १२। ख० ४। स० १६] उत्तराचिक ६०१ 


होने हारे सदा चेतन चितिशष्ठिरूप गों के ( ऊधः ) रस के भरडार रूप 
ऊध्वेस्थान मस्तक भाय को ( प्र पिप्ये) भर देता हे, पूणे कर देता है जव 
( सुमेधाः ) उत्तम ज्ञानधारय में संमये घारणावती मधा वुद्धि से युक्त, 
( इन्दुः ) ज्ञान और तप से प्रकाशमान योगी ( घाराभि; ) अपने धारणा 
के अभ्यासो या सतुति वाणियो से ( सचते ) सोम का रस प्रा करने एवं” 
झाल्या के स्वरूप तक पहुंचने सें समथे होता है तब ही (गादः) गननशीख 
सूचम इन्द्रियों की संवित्‌ शाक्रिया या घाणिया (चसूपु) अपने २ स्थानों मै स्थित 
होकर ( पयसा ) अपने २ विपयग्रइण के रस से ( मूर्घोन ) मूघोस्थल 
शात्‌ शिरेदेश के सहजरल कमला में स्थित सोम थात्मानन्दू को (अभि 
शरीणन्ति) ऐसे घेर जती दें, आच्छादित कर लेती हे जैसे ( निहि" ) स्वच्छ 
सुन्दर ( वसुभि,) घञ्नों से मातार्ये अपने वालको को या शुद्ध २ (वसुभिः) 
ज्ञानरूप उपहार धना से प्रशाए अपने राजा को धाच्छादित कर देती और 
भर देती ईं । ॥ 

यहा सर्प्रज्ञात समाधि का दर्यान किया है, ऊध्वरेता योगी के ध्यान 
करने और ब्रह्मरसास्वादुन करने के रहस्म को खोला गया है। 

१ २३३२३२३१ २ गै १२ 


[१४२१] पिबा सुतस्य रखिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
१२३२ १ २ 3 १२ 
आपिनों योधि सघमाध इुवेऽ३ऽस्मां अवन्तु ने थिय, ॥१॥ 
3५ ३35५२३५२ रर ४१ २ 
[१४२२] भूयाम ते छुमतो वाजिना वये मा नर्तरमिमातये । 
२ ३१२९२३३२ 


अस्मां चित्राभिरवतादृनिऐिभिरा न' सुन्नपु यामय॥२॥१६॥ 
अ० ४। ३ । १-२ ४ 
भा०--(4) च्याख्या देखो अवि० सं० [२३९] १०१२२ | 
५ (२) (वयं) हम (ते) तेरी ( सुमतौ } उत्तम सति, प्रशा घेदरूप 
ज्ञान के अधीन रहकर ( वाजिनः ) ज्ञाववानू पुरुष -( खास ) होदें। 


६०२ खामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (२) । छु० १७। 
त न त त त न LN उ 


( अमिमातये? ) अभित.-चारों झर से नाना प्रकार के माति अथात्‌ 
हिंसाकारी विपयभोग रूप शत्रु की बहती के क्षिये (न. ) हमे (मा स्त”) 
सत ढक, अथात्‌ उसमें मत फॅसा । ( चित्रामिः ) ज्ञानमय, नाना प्रकार 
की संग्रह करने योग्य ( अभिष्टिमि. ) भ्रपनी प्रेरणाओं से ( अस्मान्‌ ) हमें 
( अवठात्‌ ) र्ता कर ! और (न. ) हमें ( सुझेपु ) सुखमागी में (द्या 
यामय ) ब्यवस्थित रस, चला । 
3 ३१९ 3५ 

[१४२१] त्रिरस्मै सत्त धेनवो ढुदुहिरे सत्यामाशिरं परम ब्यों 


३३ १२ रर ३ २३ १२ 


मनि । चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारुणि चक्रे यह 


१२ ३ १२ ३२३ 3 १२३ 


श्र 
[१४२४] स भक्षमाणो अरसतस्य चारुण उभे द्याचा काव्येना 


२७२१३ १२ ३१२ 3२ 3 


विशथ्थे । तेजिष्ठा अपा मंहना परिव्यत यदी देवस्य 


१२ ३ १२ ३ 


अतसा शदो विद ॥२॥ 
३५२ २२ 3१२ ३१२३ ३१२ 


[१४२४] ते अस्य सन्तु केतषाऽमृत्यवोऽढाभ्यासो जनुपी उम 
3 १३ र्र 3३३ 


आदु । येमिचुम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना 
आगृम्णत ॥ ३॥ १७॥ ० ३ | ७०। १-३ ! 
१ स्नन आच्छादने क्रयादि; । दिसायस्य स्तृणातेरिति सायण । 
३ अभिमन्यते इति अभिमातिः शश्ररिति सायण । रोग इति मागवा । 
१४३३-१ 'दुदहे' पुष्ये न्योमनि', ३, “स मिक्षमाणो' इति ऋ० | 
“भिठपमाण', 'मक्ष्ममाण' इति पाठौ सायणसम्मतो, नीवानन्दीमे मदय 
माण? इति च सर्वे प्रामादिका* पाठ, निणगसागरीये कऋषमायणभाष्मे 
अन्यात सामसहिताइ रनईन-मासिकातामद्वितायु च तषाऽतपछम्भाप। 


झ० १२। ख०४।स्‌० १७] उत्तराचिक' हण्ड 


भा०--( १ ) च्यास्या देखो अधि० सं° [१६०] प० २८२ | 


(२) (मदि ) जिस दशा में विद्वान्‌ जोग ( देवख ) उस उपास्प- 
देव के ( सदः ) झाश्रपस्थान हृदय देश को ( अवसा ) गुरुपदेश द्वारा 
( विदुः ) शान कर तेते हैं तब ( सः) वह पवमान सोमसाधक (चारुण) 
अति उत्तमरूप, उपभोग करने योग्य ( असत्य ) असूत था अमरत्व 
का ( भदमाणः ) सेवन करता हुआ ( काव्येन ) अपने शान-सामध्म 
से ( उभे थावा' ) दिन्यगुणयुक्र आत्मा भौर परमात्मा दोनों को ( विशा 
अथे ) प्राष्ठ करता है और । अहना ) अपने तपोमहूत्व से ( तेनिष्ठा ) 
झति तेज से सरपन्न ( अप, ) कोको या प्राणों में (परि व्यत) विचरता है । 
ऋग्वेद में 'मित्तमाण पाठ है । ईसालिये उस पक्ष में ( स; ) दह साधकं 
( वारुणः, असुतस्य ) उत्तम अमरत्व की ( मिक्तमाणः ) याचना करता 
हुआ ( उभे थावा विशक्षथे ) दोनों तेजोमय घात्माभ्ौ को प्राए करता है 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । अथवा ( उभे यावा ) दिध्यगुणयुक्त प्राण भौर अपान 
दोनों को ( दिशशरय ) शिथिज्ष या बश कर लेहा है। दोों के वल्पनों को 
ढीळा कर देता दै । दोनों को दश करके बिदेइ-सुक्ग दोजातादै। 


(३) ( अस्य ) इस सोमरूप योगी भात्मा के (उभे जनुषी धनु ) 
दोनों जन्म अथोत इह्‌ शर पर दोनों लोकां में ( शद्त्यव' ) अमर, 
अविनाशी, ( श्रदास्यास; ) अखादिशत, अमिट (त्ते ) वह २ { केतव: ) 
ज्ञान और ररिमया, विभूतिया ( सन्तु ) उत्पन्न दो जाती हैं ( याभिः) 
जिन के य से वह ( बमण ) मजुप्यो के अभि्ञाषा योग्य और (देंब्या) 

१. बोवाएविन्दों माणापानौ, ( इंत० ) ह॒ 

२, "अय हिंसाप? कग्यादिः , , अय प्रयत्ने परस्थाने च, खुरादि 
रय मोक्षणे, चुरादिः , अघि दोवेल्ये, चुरादिः , अथि शोधित्ये, 
स्वादि" , अन्‍य विसोचतप्रतिहपयोः, क्रपादि० | 


ईन्छे सामचेदभाप्ये [ प्र० ६ (२) | सू» १८ 


देवा, विद्वानों के भप्त करने योग्य खोक ल्ोकान्तरों कों मी ( पुनते ) 

आस करता हैं। (आत्‌ इत्‌) भौर उस बिभूति क प्राप्त कर लेने के अनन्तर 

{नराजानम्‌') सवत. प्रराशमान्‌, सेता वशी राजास्वरूप उस आत्मा को. 

( मनना, ) मनन करने से प्राप्त मानसिक सकरप ही ( अगृम्णत ) धारण, 

केये रइत हैं, अथौत्‌ उस दशा में उसके समस्त संकल्प ही उस सात्मा 

को कोक लोकान्तरां तक पहुचाते हैं । । 
इति पञ्चम खण्डः | ८ 
eee 


3 २५२ उक व 3? २ ३५३२ रशर 3१ २ 


[१४२६] आभि वायु वीत्यषों गणानोऽ रमि मितरात्ररुणा पूयमावः। 


७३११ २₹ 3१२ २३१ ३१२३१२ 


अभी चर धीजवनं रथष्ठामभीन्द्र वृषण वज़बाहुम्‌ ॥ १ ॥ 


१ रर 3१५२३११३३१२ 3१२ 


[१४२७] अभि घसा लुवछनान्यषीमिधेनू' सुदुधा' पूयमानः 


२ 3 ऽर' २₹ 3 १-२ ३१ २३ 


झभि चन्द्रा भत्ते ना डिर्ण्याभ्यश्वान्राथिनो देवसोम ॥२॥ 
3१ २ 3 १र "र ३2४ 3 १२ 


[१४२८] अभी नो अ गदव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिता पूयमानः 


3२३ 3 १२ 3५२३७२६३१ 3 3१२ 
` अभि थेन द्रविणमञ्चवामाभ्यार्पेय जमदक्षिवन्न ॥२॥१८॥ 
है » > शर ९। ६७४९११ ॥ 
६ “भा०--( १) हे ( सोम ) विद्वन्‌ । ( वायु ) कोष्ठगत वायुरूप प्राण 
को ( चीति ) सर्वे शरीर में व्याप्त होने के लिये ( अभि अपे) प्रेरित कर । 
और ( मिन्नावरुणा ) प्राण भौर अपान “दोनों को ( पूयमानः ) पावन” 
करता हुआ, उत्तम रूप स गति देता हुआ ( आमि ) उनको भी प्रेरित 
कर । ( रबेष्ठाम्‌ ) इस देहरूप रथ पर सारमि परकर स्थित ( ध्रीजवन ) 
ध्याच, सकतपमात्र के वेग से जाने वाले, ( नर) इन्द्रियगरणी क नता 


१४२७--मभिन॑एं इति श्र» । क 


० १२। ख० ५। स्‌» १८] उत्तराचिकः ६०४ 


शला 


आ क ३०७ 


“टी AAAS NaN 


भन को ( अभि ) उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इम प्रकार प्राणायाम 
द्वारा जितेल्टिप्र और जितच्चित होकर हे साम ! विद्वन ! तंव ( यद्रवाहुम्‌ } ' 
अज्ञान का नाश करने हारे ज्ञानरूप वज्रको हाथ में लिये ऋतम्भरावरथा में 
प्रजञाऽऽलोक के खुल जाने पर ( दृपया ) सब सुसं फे वक ( इन्द्रं) उल 
आत्मा को ( भ्रमि-प्रद | सात्तात्‌ कर । क गै 

4२) हे सोम | विद्वन्‌ । ('पूपमान ) पदिश्र होकर पा निरन्तर 
उक्ति की साधना करता हुनमा तू ( सुबसनानि ) उत्तम रूप से आच्दादन 
करने हारे ( वस्त्रा ) चमचशाते विभूति, सिद्धियों अ्रयौत्‌ साजिक आवः 
भरणा या पंचकोपों को ( 'अभि-भरप ) वश कर । शोर ( सुदुघा, ) उत्तम 
€प से ज्ञानरस या आनन्द्रस का दोहन करने हारी (धेनू. ) भीतरी च 
झानन्दवाहिनी सुपुम्णा आदि नाटिया पर, या इन्द्िय-शक्तियों पर्‌ (भनि) 

फर और ( नः ) इमे ( चन्द्रा) आहादकारी ( हिरण्या ) ज्ञानरूप: 
कि ( भत्तेवे ) भरण, पोषण करने या झात्मतृष्ति करन फे दिये ( अमि 
झै ) प्रदान कर । हे ( देव ) क्ानद्वष्ट ' शमादिसाघनो से थुक्क योगिन्‌! 
{ रथिन ) देइरूप्‌ रथो के स्वामी, जितेन्द्रिय ( अशान्‌ ) ज्ञानी पुरुषा को 
( अभि-प्रप ) हमें प्रात करा । 

(३) दे ( सोम ) विद्वन्‌ झाप इमे ( दिव्या वसूनि ) दिव्यगुण 
बुक्क जोवन के बाय-हेतु पदाथा का प्रवान करे और ( पूयमानः ) समध 
प्रकाशमान्‌, शुद्ध पत्रित्र चित्त हकर ( विभा पार्थिवा ) समस्त पृथिद्री पर 
होने वाज ऐहिक पदाथ का ( असि ) उपदेश करे । और आप हमें ऐसे 
{ अभि ) तामथ्ये दें कि ( येन ) जिससे इम (दविणस) ज्ञान, घन और 
अन्राडि पढाथो को ( अश्वाम ) प्राप्त करें और उपभोग भी करें। और हे 
साम! आप ( नः ) हमें ( जमद्भिवत्‌ ) समस्त अप्निरुप सूर्यादि पदार्थों 
को दसन करन हारे परमात्मा के ससान ( आषय ) भपिर्यो द्वारा प्रष्त 


करने योरय घेदशान का ( अभि ) उपदेश क । ` 
< 


३६०६ सामवेदभाप्ये [प्र ६ (२)। सु०१६ 


प्र रर १२ 39 २ 

। [१४२९] यज्जाय॑था अपूव्ये मघवन्‌ घृतरदृत्याय । 
१२७४३१२ 3 १२ 3 ३२ श्र 
तत्पृथिवीमग्रथयस्तदभ्ना उता दिवम्‌ ॥१॥ 
१३३ १ २ 3२३२३१२ रर 


[१४३०] तच्च यक्षा अजायत तदक्के उत हस्कृतिः । 


ब्र 39१२३२ ३२४ 3१ २ 


तद्विश्वमामभूराछि यज्जात यश्च जन्त्वम्‌ ॥२॥- 


३१५१२३ १र२र 3 १२ २२ ३२ 
[१०३१] आमालु पक्षमरय था खयै रोहयों दिवि। 
अपर रर 3 २ ३२३)१२ ३२ 
घमं न शामन्तपता सुवृक्तिभिजुष्टंगिवेणत बृहत्‌ | ३४१६४ 
प्र छ । ८६ ६-० ॥ 


सा०--(१ ) हे ( मघवन ) ऐश्वर्यवन्‌ ! समस्त ससार फो पशरुप 
में सम्पादन करने हारे, समस्त विभूतियों के स्वामिन्‌ | हे ( पूर्मं} 
संगते पून होने हारे ! अद्वितीय सूलकारण परमेश्वर ( यत्‌ ) नब ( दै 
हत्याय ) भावरणकारी ' तुरछूव ' रूप प्ति के रज; पटल क्को गति देन 
और उत में विज्ञोम उत्पन्न करने के लिये (जायथा' ) उस में शङ्कि 
से प्रकट होता है ( तत्‌ ) तय ( एथिवी ) अति विस्तृत व्यापक १पिवी, 
सूजकारण प्रकृति को या जीवो के निवास के लिये इम एथिवी फो ( भ- 
प्रथय* ) तूही विस्तृत करता है भोर (दिवे) इस समस्त आकार 
खित छोच्समूइ को भी ( अस्तभ्ना' ) अपने २ स्थान पर स्तम्मित, स्था” 
पित करता है । 

(२) (तद्‌) झौर तब ही ( ते ) तेरी शकत से सम्पादित ( बः ) 
समस्त बायु, तेज, एथिदा, आकारा, काल, दिगू, आत्मा, सन इत्यादि 
देवगणा का उचित रूप से संघटित यश भी ( भनागत ) सुसम्पन्न होता 
है ( तदू ) और तब ही ( अर्क' ) यह प्रकाशमान तेजस्वी सूर्य भी प्रकट 
होता दै ( उत ) शौर कायं दी ( दस्कृति.) दिन की रचना होती ई । 


गर 
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( तत्‌) उस समय ही तू हे परमात्मन्‌ | ( विश्वम्‌ ) पह समस्त जगत्‌ 
(पत्‌ जातं ) जो छं उत्पन्न हुआ (थत्‌ व) भौर जो ( जनवम्‌ ) भागे 
उत्पन्न होता उस सब में ( भामिमूः ) सव भोर भर सव प्रकारों से व्याप्त 
दोकर सबका सूल्ष उत्पत्ति कारण दही ( भसि ) है । 


(३) दे परमेश्वर | तू ही (भ्रामासु) न पके, थपक्क, कचे, 
स्यावर और जगम पदाथों में ( पकं) परिपक्क भाव को ( ऐरय ) प्रा 
करता है। और इस निमित्त तू ही (सूये) सबके प्रेरक सूये को 
( दिवि ) इस महान्‌ आकाश में ( आरोइयः ) इतनी उच्चता पर स्थापि 
करता दै । हे विद्वान्‌ लोगो ! ( सामन) सामवेद द्वारा ( घमं न ) जिस 
प्रकार आप घमैयोग या प्रचस्वेष्टि को ( तपत ) प्रतप्त करते हो उसी प्रकार 
आप लोग ( सुदृक्तिमिः) उत्तम झानस्तुतियों या ज्ञान चचाओं द्वारा 
( गिर्वणसे ) समस्त घेदवाणियो के पुकमान्न घणेर्नाय उस इन्द के विषय 
में ( जुष्ट ) भतिप्रिय, रुचिकर ( घुद्दत्‌ ) महाम्‌ या वृत्‌ साम द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करो । 

सत्यसति सत्यवचा रर्थातर | तप इति तपो निस्य, पौसुरिष्टिः। स्वा 
ध्यायप्रवचने एवेति नाको मांद्गएम । तद्धि स्तपस्तद्धि तप' । (तेति 
उप० शिक्षाचदली अनु ६ ) 'अथोत्‌ जञानप्राप्ति ही तप हे | प्रवसि 
में संसार की रचना फा शान दशोया जाता है। ( देखो शतपथ में प्रवर्मष्ट 
प्रकरण ) 

प्‌ २३3 २३ १२ २ 


[१४३२] मत्स्यपायि ते म&ः पात्रस्येव दार्वो मत्सरो मद्‌ 
दृषा ते वृष्ण इन्दुबीज सदस्जसानभः ॥१॥ 
[१४३३] आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो चरशयः । 


२ 3 १२ २२ 


छद्दावाँ इन्द्र पानात, पृतनापाउमत्यः ॥२॥ 


६०६ सामवेदभाष्ये [प्र०६ (२) । छू० २० 
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२३११२३१२ 


[१४३४ त्वं हि शूरः छनिता चोदयो मतुषो रथम्‌ । 


१ ३ २३ १९ ३२४ ३२३२३१. २ 
सहावान्दस्युमबतमोषः पात्रं न शो(यपा ।३॥२०॥ 
क्र० है १७६ | १-१॥ 
भा०--( १ ) ( पात्रख इष मद ) जिस प्रकार पाप्त में रक्खा वृति 
कारी, इपैननक जक्ष भौर दुग्धादिरस ( पयि ) पान कर खिया जाता 
है उसी प्रफार हे ( हरिवः ) हरणशात्ष शक्तियों, अन्धकार और अशान के 
इरने वाले किरणों से युक्त परमेश्वर | ( मत्सर. ) थानन्दुरूप में सर्वत्र 
प्रसरणशीज (मद ) आनन्दप्रद तेजोरूप, सवमेरक उतपादकशक्रि रुप से 
(ति) ससार में व्यापक तेरा महान्‌ सामर्थ्य ( अपायि ) पान किया जाता है 
अर्थात्‌ विद्वानूगन उसको अपने भीतर धारण करते हैं अथवा आप,ही 
उस महान्‌ शक्ति के धारण करने हारे हो! ( बुष्ण ) समस्त सुखे गैर 
शक्किया के वपेक (ते) तेरा ( इन्दु") ऐश्वय, विभूति भौर सामर्थ्य 
( घाजी ) बवान ( सहस्रसातम ) सहन्नो पदाथों को देने हारा, (पप) 
सब सुखां का चर्पक हू | 

अध्यात्म पक्ष मे-इन्दम्झात्मा, मत्सर,=भागन्दरस, इन्द "विभूति 
सिदगोगी, चाजीसजञानवान्‌ । वृपारानवपैक, सह्सातम --सहसों 
उपदेश का दाता, अथवा सहखें। को सन्तोप, आशीचाद, एव सुखताधनॉ 
का प्रदाता, इत्यादि । 

( २) हे ( इन्द) परमेश्वर (ते) तेरा (मत्सर! ) इर्पप्रद ज्ञान 
ओर आनन्दरसर ( न ) हमें ( भागस्तु ) प्राप्त हो । तूही ( दपा ) झुला 
फा वपक, ( मर ) आनन्द और दृत्तिकारक ( घरेएय ) पुकमात्र वरण 
एरते योग्य, मित्र, ( सहाचान्‌ ) सब कष्टां का सहन करने द्वारा, वलवान्‌ 
था सद्दामसम्पत्र, ( सानसि ) सेवन करने योग्य, ( इतगापाद ) ममस्त 
प्रधाओं का शासक और ( अमत्दै" ) अविनाशी दै । 


छा० १२। ख० ६। २० २०] उत्तंगार्विक ६०६ 


यहां थोगी का साधक आमा के प्रति, भक्त का ईश्वर के प्रति, प्रजा- 
गण का राजा के प्रति समानरूप से वचन है | 


(३) हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! (त्वं) थाप ही ( शरः ) सबमें गति 
देने हारे, ( सनिता ) समस्त पदार्थो के दादा होकर ( मबुधः ) मननशीक्ष 
जीव के (रस ) इस रमण स्थान दें या समस्त विश्व को ( चोद्यः ) 
प्रेरित कर रहे हो। आप ( दस्युम्‌ ) नाश करने हारे, दुष्ट ( अप्रतम्‌ ) 
नियम रहित, निकम्मे, नियम को न पाने हारे पुरुप को ( सहायान्‌ ) 
शक्तिशाली या सहायसम्पन्न दोकर ( शोदिपा ) अपने तेज से ( ओप. ) 
ऐसे हो तपात हो जैसे ( शोचिषा ) आमि के ताप से हम लोग (पान्ने न) 
इंडिया को तपाया करते हैं । 


इति १७ सण्ड, । 
इति पद्ठस्य द्वितीयोज्थे, प्रपाठक । इति द्वादशोञ्ध्याय | 
~ 
अथ योदशाऽध्याथः 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य तृतीयोऽध, । 


ऋषिः--१ कविर्भागिवः । २, ३, १६ भगद्रायो बाइस्पत्यः | ३ असितः 
काइयपो देवछो वा । ४ सुकक्षः । ५ विन्नार्‌ सोये, । ६, ८ वसिः । ७ भगः 
आगाध; १०, १७ विश्वासित्रः । ११ मेधातियिः काण्वः । १३ शत वैल्ानसाः । 
१३ यसन आत्रेयः ॥ १४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः । १४ उशना | १८ इयत, 
आगाषः । १० बुद्धि आयबेगः । २० गृत्ममद; | देवता--१, ३, १३ पमातः 
सोमः । २, ४, ६, ७, १४, १३, २० इन्द्रः | ५ सः । ८ सरस्वान्‌ सरस्वती । 
१० सविता । ११ मद्ाणस्पति; 7 १२, १६, १७ अग्निः | ३३ मित्रावरुणौ । 
१८ भप्िहवीपि वा ॥ इन्दः--१, ३, ४, ६,” ३०-१४, १७, १८ 
गशन्नी । =“ दुइती चरमस्य, अनुष्टुप्‌ शेष । 2 जाती | ६, ७ श्रागाषस्‌ | १५, 


३8 


६१२ सामवेद्माग्ये [प्र ६ (३) । सू»! 
डवा 0 PR Noid 


१३ विष्दप्‌। १६ वर्षेमाना पूवस्थ, गायत्री उत्तयो: । १० नहि, पूत, भरि 
शरी उत्तरयोः ॥ स्वर.--१, १, ४, ८, है, १०--१४, १६--१८ 
पटूजा । २ मध्यमः, चरमस्य गान्पार. | १ निपार* | ६, ७ मध्यमः । १३, 
१६ धैवतः | २० मध्यम, पूईस्थ, पञ्चम उततरयो, ॥ 

3२ 3२३ 3 २३२ ३६१ भर 
[१४३१] पवस्व बष्टिमा खु नोऽपामूमिं विवस्परि। 

अयमा बृहर्तीरिष ॥१॥ 

६] १२ 3 १२३ २३ ५२३१२ रइ 

[१४३ वया परस्य घास्या यया गाव इहागमच्‌ । 


3 
जन्यास उपना गदम्‌ ॥ २॥ 
३१२ ३५२° ३३२ ३३२ 


कप १ १. 
[१४३७] घृत्तस्पवरुव धारया यप्षेपु देववीतमः । 
3 १ र 3 १२२२ 
अस्मभ्यं दृष्टिमापत्र ॥ ३॥ 
$२ ३ २ ३२३११ ३ 8 9 


[१४३८] स न ऊर्जेव्याउरेव्यय पत्रित्न घाब घारया । 
०३१२ 3१3 9 २ 
दुधास, श्टणावन्‌ हि कम्‌ ॥ ४ ॥ 


१२ « 8१ २ ३६ २ 
[१४३६] पतमानो असिष्पदद्रत्षास्यपञडूघनत्‌ । 
प्रनयद्राचयाएच, ॥ ५॥१॥ कर ०।४०।१-१॥ 
भा०--( १ ) हे पवमान सोम, सर्वप्ेरक, सूर्य ! (ग') इमा 
प्रति [ सु ) सुष्टु, उत्तम रीति से ( दृष्टि) सप और अजा की दृष्टि शी 
( झापवम्य ) सय भोर से यपा करो । और ( दिर ) चौलोक धर गृध 
से ( अपा ) रक्षा, प्रचानो और केमो को ( ऊर्मिम्‌ ) कद पा ऊपर उटो 
चाली परम्परा को ( परे पररव ) सब्र भोर से दोश कर । और ( द्ग) 
पुष्टिकारक, "पने अधिक (अयच्या ) यदम अथो चिपर जानेर मृध्य रग 
कोटी मे रहित ( इप ) असों और दष्ट और विद्वानों! डी, ग संगति 
के जातक दुर्थिचारा से रदित नन ढी सामना क मोर का । 


। अ० १३।ख०१।स्‌०१]' उत्तराखिकः ६११ 


(२) हे (सोम) परमश्टर चा योगिन्‌ ! ( तया ) उस (धारया ) 
थारा से या धारणा शक्ति से ( पवस्व ) प्रेरित कर ( यमा ) 
जिससे ( याष ) दीपतनारिमयां, कान्तियो पुद शानवाणिया ( इह ) इस 
इभारे अन्तकरण, एच शृ में ( आगमन्‌ ) प्राप्त हो । और ( नन्यास, ) 
जन, भनुष्य पुच प्राणियों के हितकारक पदाथे भी ( न. ) हमारे ( गृहमू ) 
देह और येह का ( उप ) प्राप्त हां । 

( ३) अपनी ( धारया ) धारणा, पाळून पोषण करने हारी शक्रि से 
{ यक्षयु } नाना प्रकार के यशा में ( देववीतये ) दिष्य गुणयुक्त पदार्थों को 
मास होकर ( अस्मम्य ) हमको ( घतं ) कान्तिस्वरूप प्रदीप्त, प्रकाशयुक्र, 
ज्ञान, कर्मापदेश को ( पवस्व ) प्राप्त करा । और ( अस्मम्ये ) इमे (वृष्टि) 
अन्तः आनन्द-सुखा की दृष्टिको शी ( आपव ) प्रदान कर । 

(४) हे सोम ! (सः) चह तू (न' ) हमारे (उनै) वल 
सम्पादन के निमित्त ( धारया ) अपनी धारण पोषण करने हारी शक्ति 
से ( अब्यय ) सूये, प्राण, आध्मारूप ( पदित्रं ) पवन करने हारे चायु, 
अन्त.करण या धारणा देश के प्रति ( विधाव ) विशेष रूप से यत्ति 
कर | ( देवास' ) समस्त विद्वान्‌ ओर द्विव्य जल, अग्नि आदि तध्द 
पदाथ और इन्ब्रिया ( कस्‌ ) आनन्दकारी तेरी ध्वनि को ( शरावद ) 
श्रवण करते हें । 

(९) ( पदमान. ) ति शुद्धकान्तिरूप से देदीप्पमान सोमरूप 
अन्तरात्मा का ब्रह्मानन्द रस ( सिष्यदृद्‌ ) जब ददित होता हे तग 
( प्रत्नचत्‌ ) पूरे के अपने पुरातन ( रुच ) कान्तिया को ( रोचयन्‌} 
चमकाता हुआ ( रासे ) समसन पाप, कुदासना, दु'सकल्पों को अना 
यास ( अप जघनत्‌ ) दूर सार भगाता हैं | 

इस सूक्क में सूये, आत्मा, राजा, प्राण, शुक्र आदि समस्त प्रेरक 
शक्षिमों को सोसघारा के इृष्टान्त से चरित किया गया है। मधु, इत आदि 
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ee] 


शब्द वेद मे ज्ञान के वाचक भी हैं । जैसे शतपथ में पल्चमहायइ 
प्रकरण मे-पय आहुतिन्आग्वेद की ऋचाशों का स्वाध्याय, अम्य 
हुति=पञुर्षेद का स्वाध्याय, सोमाहुतिन्सामदेद का स्वाध्माथ, मेदा 
हुतिरअधवेवेद के मन्त्रों का स्वाध्याय और मधु श्राहुतिनन्य शाप विधा 
जसे वाकोवाकय, इतिहास, पुराण, गाभा, नाराशसी इत्यादि का स्वाध्याय 
कटा आता है । । शत० का० १२।५।६।३।८) 

इत्मादि रूप से यह सोस का सवन शानपरक समझता चाहिने | 
इसी प्रकार झन्यत्र भी स्वाध्याय प्रशंसा प्रकरण में 'मधु ह वा ऋचः ।' 
घृत हृ सामानि "सूत यजूपि' यद्‌ हवा अयं वाकोवास्यमधीने धौरोदुन- 
मासोदना भवतः । ( शत० का० ११।४।७।%) 
[१४४०] प्रत्यक्षौ पिपीषन विश्वानि विडपे भर ' 


२३ २३२३ २ 
आरङ्ञमाय जामयऽपश्चादष्वनं नर. ॥ १ ॥ 


[१४४१] पमन प्रत्यतन मामेभिः लामपातमम्‌ | 
अण्भभिक्रेजीपिणमिन्ट्र सुने मिरिन्दुनिः ॥ २॥ 


3 ३२३.३ २३ 
[१४४२] यदी सुतेभिरिन्दुभिः लामेभि प्रॉतभूषथ । 
23 * ३५2२ ३न्ड ३ १९ २२, 
चेदा विश्वस्य मधिरा घृपत्त तामदपते ॥३॥ 
१० उ*३₹ दि २ द्र 39 
[६४४३] अस्मा अम्मा दवन्धसाउध्यय्यों प्रभत सुनम । 
33 २ 3 १.२ 3 
छुन त्सम त्य जन्यम्य शद्धताअमशम्तरवम्वरन्‌ ॥श*॥ 
श्र» ६।२३। १-४ ॥ 


सा०--( १ ) स्पाल्ण देयो श्रवि सं० [३१२] ९० १८*। 
(२) हे विद्वान्‌ पुरुषो { एन ) इस ( सोमपातम ) सोगास का 
फन करने हारो में से सबसे आष्ट, ज्ञान के परम झायार, परमेश्व बा 
nro 


IR 
१४५३-० ९मिशनेरस्ारः' शत ६० £ 


अ०१३ ख० २) सू ९] उत्तराचिकः क्श 
(सोमेभि ) ज्ञानां और ज्ञानियां द्वारा ( झा प्रति पुतन ) प्राप्त 
पा सातात्‌ करने का भयरन करो । ( अमन्नेसिः) धारण करने चाल 
धारणा बुद्धि के सकरंपों द्वारा ( ऋगोषिणं ) भाजु मागी पर प्रेरणा करने 
हारे, सन्मागेंदर्शी, सत्सयतिकारो परमेश्वर को (सुति ) सुप्रसिद्ध, सम्पक्‌ 
रूप से प्रेरित ( इन्दुभिः ) आहादुकारी विद्वानों द्वारा उनके उपदृश पाकर 
(प्रत्येतन ) उक्तका सत्यज्ञान प्राप्त करो, उसको पहिचाचो । 

(३) हे विद्वान्‌ पुरुषों | ( यदि ) जब ( सुतेभिः ) सिद्ध, निष्पन्न 
( इन्दुभि, ) प्रकाशमान, ज्ञानञ्योतियोँ से युक्र ( सोमेभिः ) पूर्वोक्र सोमा 
द्वारा ( इन्द्र ) अपने थात्मा या अपने उपास्य इृष्टदेव को ( प्रतिभूषथ ) 
अलंकृत करो तो दइ ( मेधिर, ) मेघाबुद्धि से युक्त ( ४पनु ) सब पर 
दश करने हारा ईश्वर ( विश्वस्य) सद कुछ ( वेद ) जान केता है और 
(देत) उस २ सकदप को भी ( एपते ) पूण करता है । 

(४) हे ( अध्वयो ) यज्ञ करने विद्वत्‌ ! ( अस्मे अस्मै इत्‌ ) 
इस ही इन्द के लिये ( अन्धसः ) जीवन धारया करने हारे भूलतत्व के 
( सुतम्‌ ) निष्पादित आनन्द रस को (प्रभर ) समर्पित कर । क्योकि 
( ममस्य ) समस्त ( जेन्यस्य ) दश करने योग्य (शातः) उपर उठते 
हुए ( अमिशस्ते; ) अभिमानी, घातक काम कोधादि शब्रुरूप स । कुवित्‌ ) 
बहुत वार ( भवस्वरत्‌' ) बचा तेता है । 

इति प्रथम खण्ट' । 
ननी मा] 
3२३५२ क्र ३५२ 3 १२ 
[१४४४] वच्चे च्च स्वतवसे रणाय दिविस्पृशे । 
सोमाय गाथमर्चन ॥ १॥ ` 
१४४५-१, स्वरविगत्येदौं, तिषण्टौ | उपसं बाद । 
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[१४०४] हस्तच्युने भिरद्रिभिः लु सोम पुनीतन । 
मधातराधावना मधु ॥ २॥ 

[१४८६] नमन दुपसीदत दध्ने दमिर्धाणीतन। 
इत्दामन्द द्घातन ॥ ३ ॥ 

[१४७७] अमित्रहा विचर्षणि' पवस्व सोम शै गवे । 


द्येभ्या अनुकामकृत्‌ ॥ ४॥ 


3१२३१,२ 
१४४५] इन्द्राय पोम पाते मदाय परिपिच्यसे । 
3 १२ रर 3 ९ 
सनश्िन्मन सस्पनिः ॥ २ ॥ 


[१४४९] एवमान छुवीयै राये सोम रिरीहि श. । 
नो युजा ॥६॥३॥ श्र ६ ।११।४-६॥ 
भा०--( १ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( बञ्नवे ) सव का भरण पोषण 
करने हारे ( स्वतवसे ) दूसरे की दिना अपदा किये, स्वयं बलशाली, 
( दिविस्इरे ) इस देइ में मूधोस्थान और मह्यापड में, महान्‌ आकाश में भी 
ब्याप्त एव समस्त कान्तिमान्‌ सात्विक विम्यगुण वाल लोका और पदार्थों क 
सतर विद्यमान, (सोमाय) प्रेरकस्वरूप, शहि, प्राणात्मा, परमात्मा पुव राजा 
आदि की ( गाथम्‌ ) चास्तविक सत्य गुण कथा का ( अर्चत) घर्यीने करो । 
(२) हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( हस्तच्युतामि' ) हाथो के समान परक 
साधनों से प्रेरित, ( अद्विसि') पेत एच शिक्षाओं क समान स्थिर, सदा" 
विद्वानों द्वारा निष्पादित तैयार किये गये ( साम) जानराकि को 
( पुनीतन ) बरावर उक्त फरो, उसका सम्पादन करो भीर यदधो और 
उसको नि संशय करके पवित्र बनाओ | और ( सघो ) अत्यन्त आनन्द 
करने हारे असृतस्वरूप झपने आत्मा में उस ( मधु ) परम-आ'्म्ानरुप 
असत को ( भाधावत ) प्राप्त करो । 


आ० ९३ ) ख०२। सू० ३] उत्तराचकः ६१४ 
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(३ ) दे विद्वान्‌ पुरुषो! आप जोग उस सोर, सबके प्रेरक अन्त- 
यांमी, शक्रिमान्‌ परमेश्वर एवे इस शरीर के स्वामी म्राणात्मा के ( नमसा 
इन्‌ ) नमस्कार, श्रद्धा, सक्ति द्वारा ( उप सोदत ) समीप पहुंचा, उसकी 
उपासना करो । ( दघा ) ध्यान और घारणा-बल से ( अभि श्रीयीतन ) 
साहाद्‌ उसको अपने भीतर परिपक्क करो । और उस ( इन्दुम्‌ ) पेश्वमे- 
सम्पन्न सोमरूप जीव को ( इन्द्र) परमेश्वर में ( दधातन ) स्थापित करो । 
अधवा ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर को अपने भात्मा में घारण करो । 


(४) हे (सोम ) सवोत्पादक परमेश्वर ! ( अमित्रहा ) द्वेष करने तथा 
स्नेह न करन हारे दुवोसनायुक्र पुरुषों का नाश करने दारा, ( विचपागीः ) 
बिविध पढायों का विशेष रुप से वष्टा होकर, ( देवेभ्यः ) दिष्य-गुण-युक्र 
पदाथी, विद्वानों एव इन्द्रिय शक्तियों के ( अनुकामकृत्‌ ) कामनानुकूक्ञ काये 
करने हारा होरूर ( गवे ) ज्ञानशील आत्मा के जिये ( श ) कएयाण“सुख 
को ( पवर्थ ) प्रवाहित कर | 


(२) हे (सोम) सबके प्रेरक ! शाननानन्द रस स्वरूप ! 
(इनदाय ) अन्तरात्मा के ( पातवे ) पान करने और ( सदाय ) इषोतयाद्रन 
क लिये ( परिपिच्यसे ) तू ही सव प्रकार से हृदय में और सर्वत्र आमन्दू* 
आहक स्थलों में विचारधारा से प्रवाहित किया जाता दे, क्योंकि तू ही 
( सन, चित्‌ ) अननशीज मन को भी जानने हारा एव ( मनसस्पतिः ) 
सन-स्वरुप आत्मा का परिपालक है । 


(६) हे पवमान! सचेत्र प्रकाशमान, सेध्यापक, सबके प्रेरक 
सबके प्रकाशक | सोम ! तू ( न; ) हमे (सुदीयै ) उत्तम सामध्ये युक 
( रचिं ) प्राणव ( रिरीहि ) प्रदान कर । शौर हे (इन्दो) योगीन्‌ ¦ 
युरो ! ( हन्द्रेण ) परमात्मा या आत्मारूप ( दुजा ) सहायक से ( न 
रिरीहि ) इम वह बल प्राप्त करा । 
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3 [$ 
[१४५०] डब्वेद्मिश्रुतामध वृषभन्नयीपत्तम्‌ । 
१ ह । 
अस्तारमेषि खये ॥ १॥ 
८ २३ १ २३ पर र्र ३३२ डक २२ 
[१४४१] नव यो नवति पुरा विमद वाह्वोजसा । 
१२ 
अहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ 


२३१२ 3 १२ २२ २३१२ 
[१४५२] क्त न इन्द्र शिव. सलाश्वावद्वामधवमत्‌ । 
उद्धधारेष दोहते ॥३॥४॥ श्र ६। 8३ | १-१॥ 
भा०--( १) व्याख्या देखो अविरुल्ल स० [ १९९ ] ४० ६७ | 
१ ( २-३) ( थ' ) जो इन्दर ( नाहोजता ) वाहु, विज्ञकारी वाघा 
को दूर करने हारे साधनों के सामध्ये या बल से (नव नवि ) ३ 
निन्यानवे ( धुरः ) पुरो, देशों या देइ पर गुजरने हारे उसके परिपोषक एष 
तपेक बो को ( बिभेद ) तोड़ डालता है विनाश करता हे और (इत्रदा) 
झावरणकारी अजञान-अन्धकार को नाश करने हारा वह घ्ातमा ( झह) 
सपे के समान हृदय-मन्दिर में भा घुसने वाले अज्ञान भोर उससे पैदा 
होने वाळे काम भादि विकार, आत्मा के प्रकाश के ऊपर झाजाने वाणे 
आवरण को ( अवधीत्‌ ) विनाश करता हे (सः) वह ( इन्रः) धशी 
झाल्या या ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( शिव.) कल्पाणमय, ( सा ) सव का 
मिन्नरूप हमारे लिये ( उरुधारा इव ) दूध की वही धार यहाने याली 
कामघेलु के समान, ( अश्वाचत्‌ ) इन्दियो की शक्ति से सम्पन्न बल भार 
( ग्रोमव_ ) वेदवाणियो से युक्त शान भौर ( यबमत्‌ ) जव भादि धान्यो 
से युक्र उत्तम पुष्टिकारक भन्न को पुवे समष्टि रूप से भश्वो, गोप्नों भार 
सस्ादियुक्ग ऐशवयों को ( दोहते ) मदान करता हे! 
अति द्वितीय, सण्ड, । 


विज 


आ० १३। ख० ३। सू० ५] उत्तराचिकः ६१७ 


[१४२३] विश्वाड बृहत्पिवतु साम्य मध्वायुईभरद्यशपताद चिइतम्‌। 
3 2 
वातजूना या अभिरच्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा 
विराज्ञति ॥ १॥ 
२३ 
[१४५४] विराड्‌ वृद्दत्सुभ्रतं घाजसातम धर्म दिवो घरुणे सत्य- 
र 


१ 3१२३१२५ 


मर्पितम्‌ । अमित्रा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजश्षे 
3 
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[१७५४] इदं धे ज्यानिपां ज्योतिरुचमं चिश्वजिद्नजिदुड्यत 
३१९३ ३ १२३२ ३१ २३२३ 


इहतु! विशवञ्जादू आजा मदि सुर्या इश उर पप्रथे सह 
३ 
झोजे अच्युतम्‌ ॥ ३॥ २ ॥ श्र० १० । १७०। १-३ ॥ 


भा०--( १ ) सूये के दृष्टान्त से ईश्वर, धादित्य ब्रह्मचारी, योगी 
और उत्तम राजा का वर्णन किया है| ( चिन्नाद्‌ ) विशेष रूप से चमझने 
हारा, आदित्य बह्चारी, योगी ( यश्षपतो ) समस्त ग्रह्माणड के उरपश्न और 
अलयरूप दान-य़ादानमम यज्ञ के स्वामी परमात्मा और प्राणापानाहुतिसय 
यज्ञ के स्वामी आत्मा में ( अविहुतम्‌ ) सरख, शुद्ध पवे तित्य जागृत, 
निस्य चेतन, अमर ( आयुः) जवन को ( दुधत्‌ ) धारण करता 
हुआ ( इइच्‌ ) बढे भारी ( सोम्यं ) सोम स्वरूप, प्रेरक व शासन शाहि 
के सात्तात करण से प्राप्त ( मधु) अगत म्रह्मामन्द रस का ( पिबतु ) 
पान करे । ( पॅ) जो ( वातजूतः ) प्राणवायु द्वारा प्ररत प्रथंस ( ध्मना ) 
शव्यं अपने आप को ( अभिरज्षति ) रक्ता करता और निरपेक्ष होकर 
(प्रजा ) अपली इन्द्रियों और प्रजाभओरों को भी पातन पोषण करता है 
और ( चि राजति ) विशप रूप से प्रकाशित होता दै । 


, १४५४-१, 'अबाः पुपोप पुषा विराजति' इति झु० + 
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(२) ( विश्वाड्‌) विशेष रूप से तेज से प्रकाशमान ( बृहत्‌) 
दिशा, थड़ा भारी ( सुखूर्त ) उत्तम रूप से ( पालित ) पोपित एव 
धारित, ( चाजसातमं ) ज्ञान भौर वक्ष प्रदान करने दों में उत्तम है, 
( धर्म ) धारण करने हारा साताम्‌ आनन्द का परवर्पक आत्मरूप (दिव ) 
समरत सूये एवं दोजोर भौर विद्वानों के ( धरणे ) आश्रय स्वरुप घारण 
करते हारे परम आश्रय परब्रह्म में ( अर्पितम्‌ ) प्रतिष्रपित, (सत्यं ) सत 
स्वरूप, ( भ्रसिधद्दा ) विपरीत जाने हारे शत्ररूप काम फ्ोधादि अम्त'शतु 
और बहि शबरो का भी नाश करने हारा, ( दहा ) ' आत्मा के भवर 
अशान और योगसमावि के विघातक भाम्यन्तर और याहा विधातक भ्यु 
स्थान बृस्यां का नाशक, ( इस्युहन्तमं ) शरीर आता के उत्तम समदा 
के विनाशक कारणों का नाश करने हारा, (असुरा) परणं में रमण करने 
वाजे आधुरी स्वभाव के ब्यक्रियों को वरा करने हारा | सपलदा ) प्रतिस 
दयो का विनाशक (ज्योति) तेज'स्वरूप अथोत्‌ तेज को धारण करन हारा 
आदित्य के समान सूर्ेब्रतचारी आदित्य योगी ( जहे ) उस्न होता है । 

( ३ ) वह धाविष्ययोगी (इद ) यह ( भेष ) सर्वोत्कृष्ट ( ज्णोति' ) 
हेज ( ज्योतिषा ) समस्त प्रकाशमान पदाथ में (उत्तम ) उत्कृष्ट कोटि क 
( शवात्‌ ) सब के विजेता, भौर ( घनेगित्‌ ) सब विभूतियो सेमी 
उत्तम ( बुद.) विशाक्ष ( उच्यते ) कडा जाता हे । वह ( विशवञराटू) 
समस्त संसार का प्रकाशक ( आज; ) सब पापें र पापी पुरुषों का 
सत्ताप देने हारा, स्वयमकाश, ( महि ) बड़ा भारी (सूये ) सूये के समान 
सत्र का प्रेरक सब को प्रकाश देने हारा होकर ( भच्युत ) भविगाशी 
( सह ) सहनशील, सय के भ्रमिमावक तेज, ( थोनः ) भौर यल को 
( उद ) बहुत अधिक ( पप्र ) वित्तीय होता दै, फेल्ाता दै । 

२३१४२३ १२३ २३२,3३ १ २ 
[४५६] इन्द्र करतुन्न अ भर पिता पुजेम्यो थथा हे 
शिक्षा णो असन पुर्न यामति जावा ज्योतिरशीमदि १॥ 


श्र० १३ । ख०३। सू०६] उत्तरार्विक ६१६ 
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[११४७] मा नो अश्ञाना वृजना दृगध्यो मा शिवासोध्वक्रमु- । 
3 १ 


त्वया वय प्रवत शश्वतीरपा्भत शूर तरामसि ॥२॥६॥ 
श० ७। ३९। २६-२७॥ 


भा०--( १) हे इन्दरूप योगिन्‌, आद्रित्य ! अथवा परमेश्वर 
( यथा ) जिस प्रकार ( पुग्रेम्यः ) अपने पुत्रों के लिये ( पिता ) उनका 
पालक समस्त भ्रावश्यक भोजन वस्त्रादि पदार्थ ज्ञाता और उनको शिक्षा 
देता है उसी प्रकार आप भी ( नः) हम (आतु) शान, बल और कमे को 
( धा इर ) उपदेश करके भाउ क़राइये ओर ( आस्मिन्‌ ) इस जीवनमय: 
ऋतुरूप यज्ञ में हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रमां से याद किये गये सर्द 
स्मरणीय, परमात्मचू । ( नः शिं ) इमे शिक्षा दो। हम ( जीवा. ) 
जीवगण ( यामनि ) तेरी सिखाई शान प्रकाशमय ध्यचस्था में रह कर 
(जयोति, ) जीवन प्राण और ज्ञानमय उपोति का ( धशीमहि ) भाग करें 
देखो अविकल स० [२१६] भी । 


(२) हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! हे गुरो ' ( ज्ञाता" ) बिना जाने 
पहिचान, लुक छिपे चोर ( वुजना' ) पापी, ( दुराध्य ) दुष्ट, कूट, पडू- 
यन्त्र करने हारे, कुटिज्ञाचारी (अशिवास । अमङ्गलकारक, नीच पुरुष और 
हुए भाव ( नः) हमे (मा श्रवक्रप्तु ) कभी न दवा सक । हे (शूर ) 
शूरवीर ' शत्रुओं का दमन करन में बढ़ बतदन्‌ प्रमो (त्वया) तुक सहा- 
यक को पाकर (वय) इसे ( प्रवतः) अति दिनयर्शाल होकर भीं 
(शश्वती” ) बहुत से (अपः) कायी को ( ग्रतितराम'ि ) ` निर्विषः 
समाप्त झरें । 

३3२३१२ ३२३ १ २३३ R 


[१४५८] अद्याया श्वः शव इन्द्र त्रासच पर च नः! 
१ २ 3 २३२३१२ 


विश्वो च नो जरिद्न्त्लत्फ्त अहा दिचा नक च राक्षिप. ।१॥ 


६२० सामवेदभाष्ये [प्र०६ (३) | चू० ८ 
Me EN ON 


र २२३१ २३१२३ १ २ ४७१२३3 २ 
[१४२६] प्र भङ्गी शूरा मघा तुवीमघ' लम्मिस्छा वीर्याय कम्‌ । 
५ १ 
उभात बाहू वृषणा शतक्रता नि या चज मिमिक्षुः ॥२॥७॥ 
शण द।६१॥। १७, १८॥ 
भा०--( १) हे इन्त्र ! परमाध्मन्‌ ! ( नः ) इमं ( झथ भय) 
सय आज अर्थात्‌ वर्तमान में और (श्र श्वः) सय कल धर्थात्‌ 
आगामी दिनों में ( परे च ) सब्र परसों के दिनों में ( भारव ) रषा इर । 
है ( सतते ) सज्जन प्रतिपाज्ञक प्रभा ! आप ही ( विश्वा च भहा ) 
सभी दिना और (दिवा नहं च ) दिन और रात भी हमारी (दिप: ) 
रक्षा किया करते हो । 

(९) ( मघवा ) समस्त यज्ञों का मालिक ( तुत्रीमघः ) पऐरवर्षवाद्‌ 
ईसैमिरक्ष.) सव को मिल्ला देने हारा समे समान साथ से स्पापक, ।प्रभगी) 
जहे वेग से शप्रो झर दुष्ट विचारों को तोड़ फोडू देने हारा, शूर, पर 
भेश्वर विक्रमशीक्ष होने से ही ( वीयोय कम्‌ ) यज्ञ वर्धन करने के लिये 
समर्थे होता है । हे ( शतफतो ) सैके प्रशाधी से युक्र (ते) तेरी 
(उमा वाहू ) चीर पुरुषों को दोनो याहुधों के समान दिपा का वचान 
घाली ज्ञान और कमे दोनों श्रिया ( वृषणा ) नाना सुखी को पपोगे दारी 
ह (या) जो ( वञ्च) चञ्च को ( मिमिपत ) धारण करती हैं । 

परमाधमा के पक्ष में बाहस्‍शान और कमे, ब्रन, घन कोकाटो 
हारी विधारूप अस्ति । जीव के पए मै-याहुत्साण भ्रौर अपान | वप्रमा 
नासि या चितिशक्नि या वराग्य | राजा के पत में पञ्चन्ततयार) राइ? । 

इति तृटी? पग्ट, | 


[१४६०] जनीयन्नोन्यश्रचः पुश्रीयरत खुदानवः 


सरस्वन्त एचामद्द ! १॥८॥ ०७! १६।५६ 


श्र» १३। ख० ४ । स्‌० १०] उत्तराचिकः है२१ 


भा०--( १ ) ( जनीयस्त ) पृत्रोत्पादन के निमित्त आया की 
कामना करते हुए और ( पुन्रीयन्तः ) उनमें पुत्रों की कामना करने हारे 
होकर मी ( भग्रव, ) उन्नतिर्शाक्ञ और ( सुदानवः) उत्तम दानी होकर हस 
लोग ( सरस्वन्तं ) समस्त आनन्द्रस के सागररुप तुक परमात्मा को 
( इवामहे ) नित्य स्मरण करते हैं। 


[१४६१] उत न, जिया प्रियासु सत्त खला सुजुण । । 
सरस्वती स्तोम्याभूत्‌ ॥ ६॥ ६॥ अ ६। ६१ | १०॥' 

भा०--( $ ) ( उत ) और ( न. प्रियादु ) इमारी प्रेमपात्री, ष्याः 
रियो के बीच में ( प्रिया ) सबसे अधिक प्रिय ( सरस्वती ) स्वतः सरण 
करने हारी झथचा ग्रह्मानन्द रस से भरी पूरी । सप्त-स्वसा ) २ झाख, २' 
नाक, २ कान, १ रसना, इन सात रक्त. सरण करने हारी सात ज्ञान- 
धाराओं क वीच एकमात्र आठवी भगिनी के समान बहने वाळी वाणीरूप. 
सरस्वती (भ") हमारी ( स्तोम्या ) स्तुति करने योग्य (अभूत्‌। है । अथवा 
(सप्तस्वसान्त्सत्त छुन्दासि) सात छुन्दी वाली देदवाणी स्तुति करन द्वारी है। 


पठेर3 


[१४६२] तर्त्सावतुचेरेएयं भग। दधस्य धीमहि । 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ अ० १।६२।१०॥ 
[१४६३] सोमानां खरणं रुगुदइि०॥ २॥ त्र०१।३८।१॥ 
[१७६४] अग्न आयूपि पचसं०॥ ३॥ १०॥ ० ३ । ६६) १६॥ 
सा०-यही सन्त्र नह्मगायश्री, गुरुमन्त्र, वेदमात! सावित्री आदि नामों 


से कहा जाता दे । ( तत्‌ ) उस ( सवितुः ) सबै जगत के प्रेरक, उत्पादक 
(देच) स्वत. प्रकाशमान, सच के प्रकाशक सधसुो के दाता परमेश्वर के 


१४६२--कचिद पुम्तकेषु दिवीयतृतीययोष्यो, पूर्ण पाठो दृश्यते । बहीपु सहि-- 
वासु मतीकमात्रमुपश्भ्यत्े इृद्धि तदेवाआप्युद्धियते शिष्टाचारात्‌ । 


६२२ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (३) | स्‌० ११ 


( वरेण्य ) स्वोष्कृ९, वरण करने योग्य घनुपम, ( भगे ) अविद्या, अज्ञान, 
काम, कोध क्रोम, मोह आदि प्रज्ञान से पैदा होने हारे तामस भष को 
अनि और सूर्य के प्रखर तज के समान भसम कर डालने हारे तेज का इम 
( धीमहि’ ) ध्यान करें, धारण करें (थः) जो परमेश्वर (न ) हमारी (पिया) 
बुद्धियों और कपैदृत्तियाँ को (प्रचोदयात्‌) उत्तम सम्माये में प्रेरित करता है + 

गोपथ ब्राह्मण में गायधी मन्त्र एक मनन करने योग्य ब्याख्या इस 
प्रकार की है । 

“वेदाश्छुन्दालि सवितृषरेणयं भगो देवस्य कवथोऽन्नमाहु । 

कमोशि घियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्‌ सविता याभिरेति ॥'” 

उस उत्पादक परमात्म देव का परम वरणीय भगेरूप तेज 'वेद' 
“छुन्द' दे जिसको कवि विद्वान्‌ लोग 'अश्न' कहते हैं थोर 'घिय ' का 
तारपये कमी! हे, हे शिष्य । यही में, तुझको उपदेश करता हूं कि उन 
कर्मा द्वारा ही परमात्मा सबको प्रेरित करता है । $£ 

( २) ध्यास्या देखो अविकल सं० [१३३] ए० ७६। 

(३ ) ब्याख्या देखो भावेकल स० [६१७] ९० ३१६। 

१ धीमहि ध्यायाम, वारमेम ऽति सायणः । भाष रुप घ्याशोः गरन 
दिवाढेरषीङ आधार इत्यस्म शेयम्‌ । 

« इस गायत्री मन्त्र का का ५० डब्ल्यू० जोन्त का किया निम्नलिखित 
अनुवाद बडे गहस्र का है-- 

“हम (तत्‌) उम ( देवस्य समितु; ) देव सविता परमा के ( भगं ) 
उत्तम तेज की ( धीमहि ) उपासना करते है ओ (उम; ) सव को रक्षि 
बा है, जो ( सविता ) सब को उत्पन्न करता है और जिससे सब उतन्न होते है, 
और जितम ( मर्ग, ) सव छीन होनाते ह, उसी फो हम ( न. पिया) थपी 
बुद्धियों को ( रण्य ) परमपद के प्राप्त करने के किये ( अज्ोदयाद ) मेरणा 
मरने नौ परगना करते ऐ। 


9० १३। ख० ४। सु० ११] उचराचिकः ६२३ 


3 १२ " 
[१४६४] ता नः शक्तं पार्थिवस्य० ॥ १॥ 


8१२ 33३ रेरे 


[१४६६) कातसृतेन सपन्तपिरन्द्चमाशाते । 
१२ ५२ 
दुहा देवौ वद्धेत ॥ २॥ 


३१ २ उक २२३ > 3 १२ 


[१४६७] बृष्टिधावा रीत्यापप्रस्पती दाउमत्या: । 
३ ५२ 


वृहन्तं गतैमाशात ॥३॥११॥ श्र | ६८।३-२॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविक्रल स० [१११३] १० १६७ | 
(२) रोजा मन्त्री, जीवात्मा मन, परमात्मा जीवात्मा, प्राणापान, 

सूर्यवाय, यजमान, ध्यय, सूये, एयिदी, गुरु शिष्प्र आदि का चयन 
है। वे दोनों मित्र और वरुण ( दुही ) परस्पर मोड न करते हुए 
(देबी ) प्रकाशमान शान से स्य प्रकाशित होने, एवे दूसरे फो भी प्रका- 
रित करने हारे, या परस्पर एक दूसरे के भाकाची ( ऋतं ) सत्यज्ञान को 
( ऋतेन ) चेद ज्ञान से ( सपन्ता ) प्राप्त करते हुए ( इपिरं ) समके प्रेरक 
( थू ) चळ को ( आशाते ) प्राप्त कर जेते हैं। अध्यात ५३ में-- 
* ( ऋत ) सत्य ज्ञान को ( ऋतेन ) वद्य से** ” प्राणापान पक्ष में 
( ऋतं ) आत्मा को { ऋतेन ) तप से इत्यादि पूवेधत्‌ । 

(३) चे मित्र शोर वरुण ( दृषिद्यावा ) चर्षण और प्रकाश से थुक्क 
(रोत्यापा) गति या ज्ञान द्वारा ही इष्ट को प्राप्त करने हारे 
अथवा जलों के समान कमे और ज्ञाना को बहाने हारे ( दानुमप्याः ) 
दान देने योग्य ( इप, ) चेतनादायक अन्न के ( पती) स्वामी होकर 
( बृहन्तं ) विशाद्ध ( गरम) उत्तम देइरूप या ग्रह्मारढ रथ में (आशाते) 
ब्याह रहते दें । राजा, मन्त्री पछ में ( गत्ते ) उत्तम राष्टू या विजयरथ ॥ 


१४६६--रथोऽपि गर उच्यते गते; स्तुतिकर्मेण, स्तुप्रतम यानम्‌ (नि» ३ १) 


६२४ सामवेदमाष्यें[ प्र० ६ (३) । सु० १२ 


डे तर 3 १२३५२ २३ १२३१२ 
[१४६४] युञ्चन्ति बरध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । 
9 3२३२ 


रोचन्ते रोचना दिवि॥ १॥ 
3 १ २ डे २ 3२३ १२ 3१5 


[१४६६] युभ्जन्त्यस्य काम्या हरी बिपच्चसारथ। ' 
2 २ २ १२ 
शोणा धृष्णू भुताला ॥ २॥ 


०.२ £] १२५२३१ २3३ २३१२ 
[१४७०] केतु कृणधन्चकतथे पेशो मर्या भ्रपेशस । 
२३१२ 


ससुपद्भिरजायथाः॥ ३॥ १२॥ ऋ० १।६।१-१॥ 


भा०--( १ ) जो विद्वान्‌ साधक योगी छोग ( तस्थुपः ) खिर 
शासन दोकर ( परिचरन्तै ) समस्त देह में गति करने हारे, ( अरुष' ) 
सन्न ममेस्थानौ में विराजमान, उनका नाश भ करने हारे (गने) 
विशाल, सघ इन्तियगण को अपने बज से धाधने और उनको घलान 
दारे सुण्य प्राण को ( युम्जन्ति ) योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हवे 
( रोचना, ) कान्तिसम्पश्च होकर । दिवि ) सात्विक ऊध्व त्यान, चम" 
प्रकाशमय मोच में ( रोचन्ते ) विराजने और शोभा पाते हैं या ( दिवि) 
सूधोर्थान में विशेष तेज से प्रकाशमान होते हैं। भषव।--भो विद्वान्‌ 
योगी ( तस्थुप, परिचरन्तं ) समस्त स्थावर और जंगस पदार्थों में व्यापक 
( भरुप॑ ) सब के प्रति जेहवान (प्र) सर्वाश्रय, सबसे महान्‌, प्रहास्वरुप 
परमेश्वर को ( युन्जस्ति ) योग समाधि द्वारा प्राप्त करते द्र बे( दिबे ) 
प्रकाशमान मोद स्थान में ( रोचना ) तेजोमग्र होकर ( रोचन्ते ) दिः 
राजमाभ होते हैं । 

भया, जो शिर्पविद्या की सिद्धि के लिये (म ) सूर्य को, (भएप) 
२ आमि को, ( चरन्स ) वादु को सम्पक्‌ रीति से काये में नियुक् फरण 
प्रतिष्ठा को आह होते हैं भोर भागन्द ज्ञाम करते हं. । 


झण० १३। ख०४।य्‌० ११] उत्तराखिक' दै 


अधि दपानन्ठ प्रदर्शित, दिशा स थे तीनों अर्थ स्पष्ट हैं । 

(२) ( धर ) जितको पूर्ण मन्त्र में 'पध्न' कहा है जो सूर्य आदि 
शब्दों से भी सम्बोधित होता है उस सुरुष प्राणात्मा रूप इन्द्र के (रथे?) 
रमण करने के साधक इस देइ रूप रय में ( काम्या) कान्तिसम्पादक घ 
कमनीय, रुचिकर, प्रिय, ( इरी) इरयाशील 4 विपद्सा' ) नाना प्रकार 
से शरीर को धारण करने हारे अथवा विपेध पात्रा में गति करने हारे 
( गोया ) स्वतः गतिशीक्ष, ( प्या ) शरीर को धारण करने हार, दृढ़, , 
( तुबाइसा ) नेतास्त्ररूप आत्मा के वाइनरूप प्राण और अपान दोनों को 
यो योगाभ्यास द्वारा ( युम्जन्ति ) लगाते हैं, वश कर लेते हैं घे अतिहा 
को प्राप्त होते हैं । सूयेप्त में--( हरी ) इरणशील भाकपेण और वेगगुण! 
राजा पक्ष मे--( रथे ) युदोपकरण रथ । परमात्माप में--{ हरी ) सूर 
और वायु । सभी सम्पदायधादियो ने अपने सर्वण्पापक इएदेव के बरह्मा 
यढमम विरा रथ की कइपना की है । जिसमें अगन्राथ का रथ शोर! 
विप्ए का रथ दर्शनीय हैं । 


(३) दे (मयोः) मनुष्य क्ोगो ! मरणशील मनुष्यो ! या जन्तुगण ! 
जिस प्रकार ( उपञ्चिः) अपनी दाहक ररिमर्यो से ( केतवे ) निदा में 
अचत प्राणी के जिये ( कहुँ) मात" चेतना करता हुआ भोर ( अपेशसे ) 

, झख्प अर्यात्‌ प्रकाश के भभव में अदृश्य पदायों को ( पेशः ) रुपवानू' 
अथोत्‌ दश्यमान करता हुआ उदित होता है उसी प्रकार गह आएमा भी 
( अकेतवे ) शान रहित इस देहादि संघात के 'निम्मि्त ( केतु ) ज्ञान, 
देतना प्रकट करता हुआ भौर ( अपेशसे ) रूप रहित भ्रपने लिये (पेश) 


चन बम च कट य र न्य HRS य 

३, रथो रहतेर्वागति कर्मणः, स्तिरा , स्याद्विपरीतस्य, रमसाणोउस्मि-: 
रिनङति इति रगतेर्वा रेषा । (निर ६ । ११ } 

२, विपक्षता--पश्र परिगै ( स्वादिः ) 

४० 


९६ सामवेदभाष्य [ म० ६ (३) । खु» १३ 


इस देह को रूपवान्‌ ( कृशावन) करता हुझा ( समुपत्ति.) संतापं देने 
हारे कमै विपाको द्वारा पुन, ( भजायथा ) उपपन्न होता हे । थरयवा-<हे 
जीवो] आत्मा धवेतन देह को चतन भोर भरूप अपने आएको सरूप करता' 


हुआ कमेफ्ला से पुनः उरपन्न होता है । २ 
इति चतुः खण्ड: । १ 


३१२ २२ ३ १ ९ 3१२ ३ १२ 
[१४०१] अयं सोम इन्द्रं तुभ्यं खुन्वे तुभ्यं पवते त्स्य पाहि । 
२३१ २४१२ ९९ ३२४ ३3१२३9१ १० १२ 
« त्व हयं चछपे त्व ववृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 

१२३५१२३१२ ३3२२३१२ 3१3१२ 
[१४३२] छ ई रथा न सुरिपाडयोजि महः पुरूणि जातये वसूनि !' 
. २३ १२ ठेकरर ३११२ ३३९३१२ 
आदीं विश्वा नदुष्याणि जाता खबौता वन ऊध्ग नवन्तर॥ 
३२ 3 $२ रर ३ १३ 3 3 
[१४७३] शुष्मी शो न मारुन पवस्थानमिशस्ता दिव्या यथा 
२ २३२३१२३१२ ७१ २ 3 
बिद्‌। आपो न मच सुमतिर्भवा नः सइस्नाप्सा, पृतनाः 
पाडू न यश ॥३॥१३॥ . अ० ६।८८। 3, ९,७॥ 
भा०--( $ ) दे इन्द ! आत्मद | परमा्मन्‌ ' ( धग सोम, ) थह 
सोम, शमादि सम्पन्न योगी ( तुभ्य ) तेरे किये ( सुन्वे ) साधना करक, 
निष्पक्ष होता है। ( तुभ्य एवते ) तेरी प्राप्ति के लिये यत्न काता है |, 
(चै ) जिसका ( रं ) तू ( चङे ) वनाता है भौर (त्व षे) तू. ही, 
सामर्थ्य देता है था बरण करता है उस (इन्दुम) परय भोर तप से धुक 
( सोमम्‌ ) शमदमादि साधन सम्पत्ति से युप्रा छुदप को ( सदाय ) भ्रा" - 
नम्दुभाति, मोचदाम ओर [ युज्याय ) अपने सग रखने अथात व्रससावा- 
हार के लिये (त्व) तू | भ्य पाहि ) उसको बिं से वचात है । 


[| 
१४७२-- शनापाप्न यश इति ० | , 


छा० १३६। ख० ५। रू० १९] उत्तराचिकः" ६२७ 


नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो न मेधया न बहुना शुतेन। `- 
यंमेदेष वृणुते तेन जंभ्यस्तस्पेष आश्मा विवृणुते तनू श्वाम्‌ ॥ 
( कठोपनिं० १ । १२ | २२) 
(२) ( स. ) बह सोमरूप थोगी (असूनि ) इस में वास करने 
हारे ( पुरुणि ) इन्दिर्या को (रथ, न) स्थिर, स्थाम के समान 
भूरिपाट्‌ ) अति अधिक सहनशील होकर ( महः सातय ) तेज को ग्राप्त 
करने के किये ( अयोजि ) योग साधन में ग, जाता है । ( आत्‌ हेस ) 
और अनन्तर ( बने ) अभिल्षापा के योग्य ( स्वर्षांतो ) इस परम सुख की 
आहि के काये. में ( नहुष्याणि) मचुष्यो को प्राप्त होने योग्य ( विश्वा ) समस्त 
( ऊध्बो ) उत्कृष्ट ( जाता ) पदाथ आपसे भाप उसको ( नवन्त ) प्राप्त हो 
जाते हैं। यद्वा-( स भूरियाड मह इरूयि वसूनि सातपे रथ इव भ्रयोजि ) 
जब वह अति सहनशील विशाल आस्मा वाला थोगी बहुत विभूति, ऋचद्धि, 
सिडि की प्राति के लिये सम्नामरय के लमान योगसमाधि में लग जाता 
हे । ( यात्‌ इ विश्वा नहुष्याणे ऊध्वो जाता नदन्त) तव ही समस्त 
सानुष डाङृष्ट भोग्य पश्ये स्वत उसके आगे आ झुकते हैं । इसका स्पष्टी 
करण देखो । ( छान्दोग्य उप० अ० ८ । ख० १३) ॥ पं | ॥ 


(३ ) दे सोम ! त्मन्‌ । धात्मयोगिन्‌ ! आप ( सारुत ) प्राणा के 
( शर्ध" न ) प्ाणपज्ञ के समान ( प॒घस्व ) इस देइ को- गति देते और 
( यथा ) जिस प्रकार ( दिल्या ) दिव्यगुण युक्त ( विद्‌ ) प्रजारूप प्राणे- 
न्त्रिय गए ( भनभिशस्ता ) अनिन्दित और अखागेदत है उसी प्रकार 
आप भी झखारेडत और अनिन्दित दै। ऑप ( आप; न ) जलों के 
समान ( मचू ) शीघ्रगासी, मनोवेग से इन्द्रिय प्रणाक्षिकाओों में वहत हो 
अत झाप ( सहखाप्था, ) भनेक रूप होकर ( पतनापाड्‌ न) युद्ध, 


३, भप्त शि रूप नाम ( निष० ३ गै ७१ ६) + 
t 


६२८ सीभवेदभाष्ये [ प्र० ६ ।३)7 छू० १४) 


विजयी सेनापात के समान इस देहरूप वेदी में होने वाले थश में 
यजमानस्वस्प ( अज ` ) धारमा दोकर आप ( नः ) हसरे क्षिये (सुमति!) 
शुभ संकल्प युक्त ( मव | रहो | 

क १२, 3२ डे २१३3 ३२ , 3 ९ 

[१४७४] त्वमग्ने यशाना दाता विश्वपां हित. । 

5. ३७९३ २३ ३ 


, दैवमिर्मातषे जने ॥ १ ॥ 
[१४७५] ल नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा मइ, 


$०१ 


* शा ढेवान्वेचि यक्षि च ॥ २ ॥ 
[१४७६] उत्था दि येथा अध्यन; पथश्च देना "जसा । 
रन यज्ञेषु खुऊनों ९ ३॥ १४॥ ४० ६। १६! १-१ ॥ 

भा०-- $ ) ध्याए्या देखो अविकल स० [२] १० २। 

(२) हे परमेश्वर ! रमन्‌ ! (सः ) बह आप ( मन्द्राभि, ) खुनि 
के योग्य, हर्पपनक, उपादेय, भर्शसनीय ( जिद्वाभि, ) निह्वाःभो, बाणिपों 
से या प्रादान-प्रतिदान करनेहारी इन्द्रियी एवं प्रभ्यभूतमय श्रिया से 
(मह ) महान होमर ( भध्यर ) सारहित ष्यप्र एस पक दूसर 
सत्तानाश न फरनेहारी व्यवस्था में ( यञ्ज) इस ग्रह्माएउ के समरा पदाथ। 
को सगत करते और पररपर मित्नाते हो। अर ( देपानु ) पण्यभृतों दि. 
वानो झर हस्दियगय को ( आयलि ) आप अपनी शरण में तिका क्षति 


em ०-० 0-2 Sr Fe 
० 


२, येउ अन आतमन! गइन) भूरनामदेदमु परिषद "द आगन ०६९९ 
अपन मन्व ( नि० परि+ म० ३१११] 
१४७६०१ ज्हरामित्वाणामिरिहि साया । का्सादिशिम्सिदि बीए रगा 
ड लो रूर न मनोखा च दुरिता या न दुपूनररम । श्ल 
(रुतो मम पिक, अहेकानिपमु रसदा, | खी महमा बरदा १ 
हाद्य विजा इनिन्यादिन्यो दृते मिति 


ऋ० १३। ख० ५।स्‌० १५] उत्तरांचक' १२६ 


Oe] 


के सापे में लेजाते और ( यदि 'च ) संगत करते सथा उनको उसको 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करते शा । 

(३) हे ( भमे ) विद्वन्‌ । भोर परमात्मन्‌! हे ( सुकतो ) शुभज्ञान 
और जगत्‌-रचन भादि नाना कमो से सम्पन्न है ( देव ) प्रकाशक ! है 
। वेधः ) समस्त संसार के विधाता; | आप ( यज्ञेषु) समस्त प्रकार के यज्ञो 
और आत्माओं में ( अध्दतः ) समस्त बढ़े मागो आर ( पथः ) लघु भागों 
को भी ( भव्ञसा ) उत्तस रीति से ( वेत्य) जानते हारे हो, हमें सो उनका 


ज्ञान करा | 
११ रह 39 २ ३१२ 


[१४७७] होता देवा अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । 
विद्थानि प्रचोदयन्‌ ॥ ¦ ॥ न 


५ २ 


[१४७५] बाजी वाजपु घीयते 5ध्वरेपु प्रशायते'। 


विप्रा यक्षस्य साधन ॥२॥ 
3 १ २३ ११ ३१२१३3२३११ 


[१४७६] चिया चक्रे चरेए्यो भूतानां गभैमाद्धे । 
१% ३२३१ २ 
दक्षस्य पितरं तना ॥३॥ १५॥ ५०३।२७।७-१॥ 
आ०-- १ ) ( भमश्मेः ) मरणराहित, अमर ( देव. ) सबका प्रका- 
शक परमात्मा ( विदथानि’ ) ज्ञान करने योग्य उत्तम कर्मा और आत्म- 
तत्व को ( प्रचोढयनू ) हृदय में प्रेरित करता हुआ ( मायया? ) विशेष 
ज्ञानशक्रि या वृद्धि से ( पुरस्ताव, ) साफाद्‌ ( एति ) प्रत्यक्ष होता हे | 
(२) ( बाजी ) वलवान्‌ और छानवार्ग पुरुष ( वालेपु ) वळ के 
। कार्यों में (घीयते ) वियुक्र रिया जाता है और उसी प्रकार का ज्ञानवान्‌ 
+ । १, विदपानि वेदितन्यानि-इति सायण | - , ~ 
। २ मायया, कमेविषयामिह्ठासत्त इति सायणः । न 


र” 
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थक्षशाल्षी पुरुष ( अध्यरेषु ) 'परस्पर्र की ' हिंसादि से रहित व्यवस्यापन 
आदि कायो में ( प्रीयते ) विशेष रूप भे नियुक्त किग्रा जाता है, कयि 
( यज्ञस्य ) दान, यज्ञ, तप, श्वाध्याय एवं संगतिकरण दादि सत्कार्य 
को ( साधन, ) साधन करने' हारा '( घिप्र,) शानवान्‌' विप्रश्चेत्‌ पुरुष 
हाता है । २ ‘+ 
(३ ) पूछे सन्तर में विश, वाजी आदि आब्द से कहा गया विद्वान्‌ ही 
(चिया ) अपन भारण ज्ञानशक्रि ओर "कमं सामथ्यं फे कारण ( धरेशयः ) 
समसे घरण करन योग्य, सबसे श्रेष्ठ होकर ( चक्रे) काम कर ।'वही 
( संताना ) सब पदार्थों और प्राणियों को ( गर्म ) अपने वश मे (आदघ। 
धारण करता हे । और उसका (दस) सपेशक्रिमातः परमातमा की 
( तथा ) उत्पादित प्रजा, उस ( पितर ) भपने पाक्षक को पिता के समान 
( चादुबे ) धारण करती जानती और मागती है । , । | महे 
इति पञ्चम, खण्डः | व, 
Re, 
१२ 3 २३ १२ , ३ १.२, ६, 


१४८०] था सुत सिञ्चन श्रियं रोब्स्योरमिश्चियम्‌ । ' 


[५ =  / ॐ ॥ ४ 


रखा दुधात बृपभम्‌ ॥ १॥ 
5 ५१४ र 3 २३ २ १२३ २३२३१२ 


[१४८१] ने जानत स्घमोक्याऽरेछ वत्तासो न मातुमभिः। । 
छ मियो नसन्त जामिभि ॥ २ ॥ 


२३०१९४5१ २ 3१३१२ ३२ 
[१७८९] उप सक्केपु बप्सनः छरवत धरुणं दिवि। . 
इन्ट्र अग्ना नमः स्व ॥रि।ररैदा/ ऋ० ८॥ ७२० १३-१५ ॥ 
झा०- १ ) [छुते ) उत्पन्न, या उत्पादित अथात्‌ माता पिता और 
झाचावे से शारित पुग्रम्मे अभिपेक योग्य राजा क समान ( रोदुखो, 


जै 


अ० १३ | ख० है | सू० १८] उत्तराचिकः ६३१ 


आ बाप के ( अभि ) आश्रित ( श्रियं ) सम्पत्‌ साधनों को ( आसिम्चत ) 
घास कराओ और (रसा) रसमय सारिठ पदार्थों में जिस प्रकार अग्नि को नीचे 
रखकर उनको परिपक्क किया जाता हे उसी प्रकार साउयुक स्थळं में 
उस (वृषभ) सुखा के वेक बल्षवान्‌ पुरुष को आश्रयरूप स ही (आदधीत) 
युक्त करो । अध्यात्म पक्ष मॅ--( रोदुस्योरसिश्चिय सुत आलिल्चतत) प्राण 
ओर अपान में आश्रित वल को साधित चित्त में घारण करो घोर ( बूषअ 
इसा आदधीत ) अझिस्वरुप आश्मा को आनन्द रस में प्राप्त कराध । 


सायण ने इस मन्त्र का अथे इस प्रकार किया हे ( सुत श्रियं “प्रा- 
सिल्चन ) गो के दुग्ध में पद बकरी का गरम दूध डालो जो ( रोदस्यो 
रमिश्रियम्‌ ) खूय उफान खारहा हो ओर फिर भिल दूध में आच दा । 
आश्चये । 

(२) ( बत्सासः ) लिस प्रकार बचुड़े { जामिभिः) अपनी २ पैदा 
करने हारी ( मातूमिः ) माताथ्रॉ से ( मिथ. ) परस्पर ( नसन्त ) मिल 
जाते हैं उसी प्रकार घे पुत्रादि भी अपने बन्धु से सेहधश मिले 
रहते हैं और ( श्वं) अपने ( ओय ) एक “ही प्रदेश मै रहने चाले 
वन्धुरे को ( सं जानते ) सक्षी प्रकार जान हेते हैँ और उनके साथ ही 
मिल जाते हे । अध्यात्म में--( ते ) वे प्राण प्रमातृरूप इन्द्रियों से इसी 
प्रकार मिल कर रहते हैं जैसे बडे अपनी उत्पादक मातार्थो से । और 
उन इन्द्रियों को वे दुशों प्राण अपने स्थान के नित्पवासी जान कर उनसे 
एक हा रहते हैं । 

( ३) ( सकेतु ) सजन स्थानों में या इन्द्रिय प्रदेशों में था फाली 
आदि ज्वालाया मे ( वप्सत, ) भक्षण करते हुए प्रहण या प्रज्ञय करते 
हुए उस अभिरूप महान्‌ रमा को विद्वान पुरुप ( दिवि.) ज्ञान-प्रकाश 
भ्र सूये के समान { धरुण ),उसको धारक वज्ञ या अग्श्रय रुप स (उप 
एवते ) स्त्रीकार करते हैं। उस ( अभि) अधिरवरूप, प्राप दन करने 


६३२ सामवेदभाष्य ` | ०६ (३ ] छ० १६ 


दारे, शानवान्‌ परमेश्वर को ( इन्द्रे) इन्दरूप आत्मा में भी ( नम ) पढ 
शोर (स्व ) सुख भौर आनन्द्रूप से ( उप हृणवते ) उपासना करते हैं 

सामाजिक पछ में--( छक्केषु ) आमोद प्रमोद स्थलों में विहार करते 
हुए उस नवयुवक रूप अग्नि को विद्वान्‌ उच्च प्रतिष्ठा देते हैं और तभी 
चइ पालन पोषण के भार को अपने में धरण करके घल आर पारिवारिक 
सुख को धातत करता हे । 

ई प्रकार इन मन्त्र में सामाजिक एवे आध्यारतिकं परिवार कां 
उत्तम बर्णन किया गया है । १ 
(१४८३) तदिदास सु3नेषु ज्येष्ठ 


|] 3 १२ ३.२२ 


t 
सद्या जज्ञानो नि र्णि शून रथ विश्वे मपन्त्यूमा ॥ 
3 
[१४८४] वावृधान शवसा भूः जा शुदाखाय मियस दघाति। 
' झव्यनच्य व्यनश लभसे त नवन्त प्रथूना मदेषु ॥ २॥ 
डे 
[२४०५] त्ये क्रतुमपि बृञ्च विश्वे द्वयेदेत त्रिमंवसयूमा: 
। स्वादाः स्वादीयः स्वादुना सजा समद सुमधु मधुरा 
१ सियोयीाः॥३॥ १६॥ श्र» १० । १२।४, २ | 
भा १) (रात्‌) पह परम आएमा (इत्‌) ही ( शुषनपु) 
हन समस्त लोकों में ( ज्येष्ठ ) प्रव से अधिक प्रशस्त, उकृष्, वर्णनीप 
( आस ) है, ( यत्तः ) जिप्तसे ( खेपट्म्ण ) कान्ति दीप्ति से युक्त वळ 
शाली ( उम ) तेजस्वी, विशाळ शक्तिशाली सूय भोर उसके समान 
तेजरवी पुरुष (जज ) उत्पन्न होता है। ( सध जज्ञानः ) उत्पन्न इकर 
ही यह ( शत्रून ) बागुभौ और पापों को ( निरिशाति) दूर करता है 
(बं अहु). जिसको देखकर ( विश्वे) समस्त (कमा ) जीद म्गागय 
( मदन्ति ) इवि, शेते दं > 


० १३! खर ६। सू० १६] उत्तराचिकः है३ई 


(२) पह परमात्मा ( शवसा) अपने महात सामध्ये, बज से 
पविकरमशीक्ष, प्रतापी होकर ( शचु' ) विश्यों का शातन करनेहारा ( दासोय ) 
विनाश करनहारे पापी जन के लिये (मियसं) भीति, डर (दधाति) उत्पन्न 
करता है और ( अव्यनत्‌ ) स्थावर पदार्थ जो विशेष रुप से प्राण नहीं 
देते और ( म्यनत्‌ च ) चेतन प्राणी जो नाना प्रकार से प्राण केते हैं उन 
को ( सत्ति ) पवित्र करता है, निहलाता है भ्रथोत्‌ उनमें भी स्वत, नाना 
गुणी द्वारा ध्यापक होता शोर उनको पारपत्र करता है। हे इन्द्र ! (ते) 
खे सब { प्रसूताः ) उत्तम रूप से तेरे द्वारा धारण, पालन पोषण किये 
गये स्थादर और जंगम सब पदाथ ( मदेषु) इषे में मप्त होकर (ते) 
तेरे भागे ( नवन्त ) झुरते और तेरी महिमा गाते हैं । 


(३) (त्वे) हरमे (अपि) ही ( विश्वे एते उमा; ) समस्त ये 
भूत, प्राणीगण ( यद्‌ ) जब ( द्विः ) पक से दो और ( न्निः ) दो से तीच 
दोजाते हें तव सी घे ( कतुं ) अपने उत्तम प्रज्ञान को ( दृम्जन्ति) तुक 
पर ही ध्यय कर देते हैं अर्थात्‌ समस्त पृथिष्यादि भूत और सब प्राणिदा 
के चित्त और सब यश ऋतु तुझ पर ही समाप्त दोजात हैं । हे इन्द्र ! 
( स्वादो, ) आनन्द देने वाले प्रिय धनादि से भी ( स्वादीयः ) बहुत अ. 
चिक आनन्ददायक, प्रिय पदाथ, पुत्र आदि को (स्वादुना) आनन्ददायी पति 
के प्रति पर्नी और पत्नी के परति पाठि के द्वारा (सज, उत्पन कर । कोर (भद) 
उस ( मधु ) भति ्ञानन्द्टायी सन्तान को भी ( सुमुधुना ) उत्तम प्रिष 
पदाथ पुत्रवधू एच पौत्र आदि से ( झभियोधी: ) भानन्दु प्रसन्न कर | जैसा 
आदाय न्यां में आया है “त्वयि इमानि साँचै सूतानि मनाति मद 
चोऽपि घृजन्ति ।” तुक में दी समस्त सूत, सघ मन घोर सब यज आदि 
समाप्त होजाते हैं । पुरुष ही श्रीरूप से सी रहता दे ब्याद विवाद के. 
पश्चात्‌ स्त्री भी उसका प्राधा अङ्ग होजाती हैं। कुति सो हे "अधो वा 
“पुष यत्‌ पत्नीति” ( शात० ) भर पुत्र सो यन पुरष का ही तोसरा रूप 


= ॥ 


६३४ सामवेदभाप्ये [ प्र० ६ (३) | सू० २० 


हे जैसे वेद में--''भार्मा वे पुश्रनामासि” ( शत० ) दो से तीन होजाते 
हैं जैसे--"हो दी सन्त मिधुनो प्रजामेते प्रजापत्या” । "पुत्रा ह सवादु” 
फनी के प्रति प्रति और पति के प्रति पत्नी ही स्वादु है जेसे-“मिधुन वे 
स्वादु, प्रजा, स्वादु” इत्यादि ( शात० ) | अध्यात्म पक्ष में--स्वादु-देहादि 
संघात से प्राप्तव्य सुखापभाग । उससे मा अति आनन्ददायक रवादीग्र। 
मह्यानन्द्रस को स्वाढुनाटाप्रिय रूप आत्मा से (सं सज ) सगत कर । 
( शअद्‌' सुमु ) अति मधुर इसन असुत आत्मा को {मधुना ) उस परम 
कामृत, आत्मा था परमेश्ररदशन था मोद ते मिषा, भ्रानात्पित फा! 
3२ उ १२ देर. 


[१४८६] त्रिकदुकेषु महिपा यवाशिरं तुविशुष्मरतृग्पत्साममापेव' 
१ २ दै 3 ३३ २३७ १ 
हि'खुना सुन पथावशम्‌ । ल र ममाड महिकमे कत्वे 
8 २३१२.२ t 9२ 3५२२ 
महामुरु सैन सश्चतो देवं सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्‌॥१॥ 
$ 3 
[१४०७] साम जात कुना लाकमोजला घवाद्िथ सार्क बृद्धा 


छरेर ३०३४7 3 37ड' 
घाय' सासहिसधा विचषणि' । दातारांधःस्लुवत काम्य 
१ ५ २३ १३,७3७ 27२ 8२ ३१२ 'र र 
चसु प्रचेतन सैन सञ्चचा बेच सत्य इन्दुः स 
मे मिन्द्रम्‌ ॥ २॥ - 


० 3 १२ ३१२ ८२२ 


[१४०८] अघ विषमा अभ्योजला छति युघामतदा रोइसी अ 
३ २३ १२ 3२ 3२३, ९ 


र एणदस्य मज्मना प्रवाबूधे । अधत्तान्य अठर परमार 
३ १,२३ ११:२५ 3 २६३२ 3 १२ २२ सत्याम 
च्यत प्रचतय सैनं सञ्चचा दव सत्य इन्दु :सत्यमिन्द्रम्‌ 
॥ 3 ॥ २०॥ ० २। २२ | १) २, * 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अधि० सं० [४१७] ९० २२८ 


द ३८७० यश इति ऋ० । 
१४८४६--हमि गति । तिनुपु रुहु “सल्‌मित्द सत्यमित, शी विपः ६० । 


झ० १३। ख० ६। सू» २०] उत्तराचिकः ६३५ 


(२) हे इन्र | हे ( मचेतन ) प्रकष्ट शानवन्‌ ! ( ऋतुना ) वेदमय 
ज्ञान के ( साकं) साथ (जातः) वत्तेमान रह कर आप ( झोजसा ) 
अपने यल से ( ववापिथ ) इस प्रह्माएढमय जगत्‌ का घहन करते हो, 
इसको घारण करते हो । अत एव ( दैदि; ) नाना प्रकार की शक्तिया के 
( साक ) साथ ( बृद्ध; ) समस्त सेसार में ध्यापक, महान्‌ ( सध' ) सब 
शश्र को ( सायहिः ) वश करने हारे, ( विपणि; ) सव ससार के 
दष्ट (स्तुवत ) स्तुति करने हारे भङ्गजन के कामना करने योग्य ( वसरु} 
अन के (दाहा) डने दवारे हैं । ( स" ) दइ ( देवः ) प्रकाशरूप ( सत्य.) 
सत्यस्वरूप ( इन्दुः ) जीवात्मा, योगी, ( सध्यं ) सत्यस्वरूप ( देवं ) 
सर्वप्रकाशक ( एच ) इस (इन्दं) ऐश्वर्षशीद्ध परमात्मा को (सश्चन्‌) प्राप्त करे, 

(३) ( अघ ) इम प्रकार के प्रद्मदशन के अनन्तर ( चिपीमान्‌') 
कान्तिमान्‌ इन्द्र ( ओजस़ा ) चल से, करिविम्‌ ) जीव के बन्धनरूप पाचों 
अज्षमय प्रादि कोशों को ( युधा ) विजन नाशक प्रत्त से ( अभि अभवत्‌.) 
ताइ देता है । ( रोदसी ) चौ और पुथिवी और प्राण भर अपान दोनों 
को ( अएणद्‌ ) ब्याप्त करता हे । तव ( अस मञ्सना ) इसके ही वल से 
( प्रवाबूचे ) वद जीव भी श्क्तिशाक्षी, और महान हो जाता है । वद प्रभु 
( अन्य ) जीव को अपने ( जठरे ) गर्भे में, शरण में ( धत्त ) घर लेता 
है ( इम.) चोर इसको (प्र अरिच्यत ) विशेष रूप से शक्षिशाह्वी दनाता 
है भर ( प्रचेतय ) प्रकृष्ट रूप से ज्ञानवान्‌ कर देता है । (सः ) वह 
( देव ) दिष्य ज्ञानवान्‌ ( इन्दुः ) योगी जीव ( सत्यः ) सत्य सकएप, 
सत्परूप होकर ( पुने ) उस ( देवं ) देद ( सत्यं ) सत्यस्वरूप ( इन्र ) 
परमेश्वर को ( सशचव) प्राप्त होता है । 

, इति, पष्ठः खण्डः | १ 
इति पष्ठस्य तीयोऽ । पट्द्य प्रपाठकः समाप्त: ॥। 
इति चयोदशोऽध्यायः ॥ 


अध धतुदेशो<६पायः। , 
बि यन 
अध सप्तमः प्रपाठक, ( प्रथमा ५६. ) र 


आणपि---१ १, प्रियमेधः । २ मूमेषपुरेमेधौ । ३, ७ भ्यरगमतदम्यू | ४ 
झुन-शेप आजीगर्तिः । १ बहाई काण्य' | ६ शग्निस्ताएत; । ८ विधना 
वेशः । १० वसि: । सोमरि काण्यः । १३ शत पलनहा । १३ 
यदव आत्रेयाः । १४ गोतमो राष्रण* । ११ फेठुरागेय; ) १६ बि 
भापिरस ॥ देवता--१, २, ५, ८ इन्द्र, । ३, ७ पवमान; सोमा | ४, १०० 
१६ अग्नि । ६ विधेदेवा । ३ सामेति ॥ छल्द:--१, ७, ३, १३०१६ 
शायत्ी । २, १० आगाध 4 १, ७, ११ इही । ६ अनुष्टुप्‌ ८ उष्णिक्‌ । 
दै निचिदुष्गिकू ॥ स्वरः--१, ४, १, १९--१६ पड्न, । २, १, ७ १०) 
११ सभ्यमे, । ६ गान्धार । ८, ३ अपम ॥ 

५ ३ १२ रश ३१२३ १२३२ 
[१४८६] अभि प्र गोप गिरन्ड्रमर्च यथा विदे । 
3१ ३० 3 १२ 


घनं सत्यस्य सन्पतिम्‌ ॥ १॥ 
4 रु २२ ३५ १३१२३ ३ २ १ 
[१४६०] आ हरयः साख्चिरञ्दपीरबि बाईपि । 
३१ ३२३१२ 


यघ्रामि संतचामड ॥ २ ॥ 
१ २३१५२ 33 २ ३२३२३११? 


[१४६१] इन्द्राय गाच,थाथिर दुद घञ्रिण मधु । 
१ २ 3२ ३२ हि 
थत्लापुपद्दर विदत्‌ ॥४॥ १॥्० ८। ६६।४६॥ 
भा०--( १ ) भ्याएपा देखो अधि० मं [१६१८] १९ । 
(२) ( अदिप ) धान्य या कुशा घाम या दै के समान उप 
दोका पुन, जानाप्ति या योग समाधि ड्राय काटने योग्य निरन्तर वृद्धिशीत् 


० १४ । श्ष०  सू०२] उत्तरा चिक ६३७ 


इस देदरन्यन में ( इर्यः) गतिशाद्ध ( अर्ची! ) रक्क घणे की धाराये 
इस भूल में जल धारोओं के समान ( संघद्रिरे) नदियों के समान 
गति कर रही हें भौर उस पर ( अधि ? भ्रधिकार कर रही हैं ( थत्र) 
लिस देह में रह कर हस ६न्दिदगण तथा विद्वानेजन ( आमिसनवामहे 3 
डस आध्मरूप इन्द्र की साक्षात्‌ महिमा का भनुभव काते और गान करते 
हें अथात्‌ निस देई में दस उस इन्द्र फे साधान अरीन रहते हैं । 

इर पष में -यहि.वपह संसार, अरुपी०कान्तिसाद्‌, इरय-=सूयसइ 
शतिमानूपियडे) 

(३) (गावः) ये सव गतिमान्‌ शप्रधाराये तथा इन्द्रि 
(इन्द्राय ) इस इन्दरूप आत्मा फे लिये ( आशिरस्‌) उसके जावन के 
आश्रयरूप ( मधु ) हषे कर उस शुक था ज्ञान को ( दुदुहे) उत्पन्न करती 
४4 यद) बिलको वइ इन्द्र (उपहर) भीतरी हृदय कोश मै ( सीम ) संक 
झर से ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है । 

ईश्वर पह में--पे गतिमान्‌ तेजस्वी ।पेण्ड ( आदिर ) समस्त 
ब्याण्ड के आश्रयरूप ( सधु ) शह्णि को उत्पन्न करते हैँ जिसको पह इसः 
प्रह्वाण्ड में धारण किये हैं | 

३ 39 २३२३१२३१ २ 


[१४३२], आ नो विश्वाखु हन्यमिन्द्र मत्यु भूषतः । 
उप घ्रह्माणि सचनानि घृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम 0१ 
२३ ५ ३३१ रर ३ ३२ २ 
[१४६३] त्वं दाता प्रथमो रघसामस्याश् सत्य ईशानकूत्‌। ' 
र 3२३१२ 3२ 
तुब्रिद्यमास्थ युज्या दुणीमदे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥२ 
ऋ० ६॥ ६०। १-९ 
_मा०--(.१ ) दे :दिद्वात्‌ पुरुषो ! (नः) हमारे ( इव्यं ) स्मरण 
फ़रते स्तुति करन, और एकारने, आश्रय करने प्योग्य (इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर 


६३% _ सामवेदभाष्ये ¦ [प्र०७ (१) | चू० ३ 
NRW . ०७) तेवर 


को ( विश्वासु समत्सु ) समस्त भानन्द्‌ और उत्सत्रों में तथा पररपर मेढ 
पमेकषत्य करने के अवसरों पर ( झाभूषत ) नाना धचनात्कारों से सुभूर 
रित करे । हे ( वृत्रहन्‌ ) चिप्लो के निवारक ' हे ( परम ) सबसे उृष्ट 
विमप्रशाक्ष, हे' ( ऋचीपम ) ऋचाओं द्वारा मनन करने योग्य परमात्मन्‌ ! 
आप ( न; ) इसारे ( सवनानि ) यज्ञा और ( ब्रह्माणि ) वेद्‌ स्वाध्यायो पुरव 
झतादि के अवसरों पर ( उप ) सदा समीप हृदय देश मै विराजे । देखो 
अदि० सं० [२६६] १० १३७ | 

(२) हे परमेश्वर ! ( त्वं) आप ( एधसा ) समस्त पदाथा धोर 
ज्ञाना के (प्रथम ) सबसे पहले (दाता) दने हारे ( अति ) हो धोर 
( सत्पः ) सत्यस्वरूप सच, ( ईशानकृत्‌ ) सामथ्यं भर प्रभुत्व के देने हारे 
हो । ( शवसः ) बळस्वखूय ( पुत्रस्य ) पुरुषों की विल्ञा से रक्ता करने 
हारे ( महः) मदान्‌ ( तुविधुःनर्थ ) बहुत धनेश्र्वसम्पक्ष ज्ञापके ( युमा) 
सासैगति को समावि द्वारा इम ( आशृणीमहे ) प्राह करें । 

3 २२१२ ३3 ५३' उक २२3३3१ ३२३१९ र्र 


[१४२४] प्रत्न पीयूष पूर््य यदुकूथ्य मदो गादादिव आ निरधुक्षत। 
१२३३११ 


इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ १॥ 
२३२३१ ५ १ २ 3१२ ३ २ 3७ रर 


[१४१४] आडी काचित्पश्यमानास चाप्यं बड रुचा दिव्या म्य 
3 
चूपत्‌ । दिदा न घार सबिता व्यूसुते ॥२॥ 


२३२३१ २ 3 3१२३२१ 


[१४९६] अब यदिमे पयमान रादसी इमा च विश्वा सु उनाभि 


५२ २२४ ३3 १ २३११ २ 
मञ्मना । यूथ न वि छा बृष राजाले ॥३॥३॥ 
श्र ३।११०। ८, ६६ ६१ ॥ 


Rt MER SES 
१४५१- दिव, पीपृष', १४३६१ 'वार न देव, १४६७='विइवा दबे वि 
हिष्यसे! इति श्र । 


० १४ | ख० १। छु» ३] उत्तराचिकः ६३ 


भा०--( १ ) विद्वान्‌ छोग ( यत्‌) जब (प्रन) सनातन अति उत्तम्‌ 
( पल्य ) पूदे पुरुपा से संवित, अति पुरातन (उबधा ) अति प्रशंसनीय 
( पीयूष ) अखुवस्वरूप अ्रह्मानन्द॒ रस को (महतः) बढ़े ( गाहात्‌ ) 
अति गस्मीर ( दिवः ) चैक्षोक, सूधों स्थक्ष या सह्रदलकमल.से (धा 
निरघुच्षत ) साक्षात्कार द्वारा प्राप्त करते हैं तब वे ( जायमानं ) प्रकट होते 
हुए, सारात्‌ ज्ञान का विषय होते हुए ( इन्द्रं) धारमा और परमात्मा की 
( सम्‌ अस्वरन ) उत्तम रीति से स्तुति करते हैं । , 

(२) जब ( दिव' ) प्रकाशस्वरूप आत्मा के ( वारे) आवरण को 
(सविता न) सूये छे समान समस्त जगत्‌ का प्रेरक परमात्मा ( वि 5“, 
झुते ) खोलता था इदा देता है ( आत्‌ ) तव ही ( केचित दिव्या ) प्रकाश; 
में चत्तमान धोकर मी कुछु एक ( दसुरुचः) आमा के साधक या 
इन्द्रियादि उपकरणों के 'चमस्कारो को प्रेम करने हारे साधक ( आप्यं ) 
अपने प्रात करने योग्य घन्धुरूप ( इमू ) इस प्रभु को या समाधि से उत्पन्न 
आनम्द को ही ! पश्यमानाः ) देखते इए उसकी (अभि अनूषत ) स्तुति 
करते हैं । 

(३) ( यूथेन ) जिस प्रकार योधो के गोल में ( दूपस:) सांड 
खड़ा रहता और शोमा देता हे उसी प्रकार (यदू ) जब आप हे ( पव- 
भान ) सबके प्रेरक ! प्रभो ! (इमे) इन (रोदसी) घो और परथिवी प्राण ोर- 
अपान दोनी को ओर ( इमा ) इन ( विश्वा ) समस्त ( सुचना ) जका 
या इन्व्रियमय भेष प्राणी के ( सब्मना ) बज्षपूनक ( नि स्थ ) भीतर, 
व्याप्त होते दो त्र ( वि-राजति) आप विशेष रूप से शोय को प्रात 
होते हो । 

३२ 2श्ड 3 १२३१ २३३२ "र 
[१४९9 इमसू पु त्वमस्माओ सनि गाज न नव्यासम्‌ । 
अम्ने देवंषु प्र वाच. ॥१॥ 


६४० 'लामवेदभाष्ये [ प्र, ७ (१।। ६०४ 


3 १२ उ १,२०५ २३३ 
[१४६९] विभक्तासि चित्रभावो सिन्धोरमो उपाक था । 
3 ' 


` सच्ो दाशुषे घेरसि ॥२॥ 


[ १ ३ रर 3१२ 
१४६६] आ ना मज परमेष्वा बु मध्यमेषु ! 
१ ३४ ३ १२ 
है शिक्षा पर्वा अन्तमस्य ॥३।४ा 5० ११२७ कवे, 
भा०--( १) व्याख्या देखी अवि० सं० [२८] प्रण १२ ।' ' 

/ (१ | ("चित्राने ) उपाह्व | कान्तिसम्पन्न ! पिचित्र रिम से 
युक्त! भामा मकार के सूयो के स्वामिनु ! प्रभा ॥ जिस प्रकार | सिन्धोः )' 
विग्ा नदी के ( उपारे ) समीप से { उमा ) छोटी 2 गहरे काट श्री 
जाती हैं, उसी अकार आप भपने विशाक्ष विभूतिषवाद में से ( षे ) 
अपने आत्मसमर्पण करने हारे भ के प्रति ( विमाहासि ) विविध प्रकार 
से चाना विभृतियां बांट दते हैं भौर (सय; ) शीघ्र ही ( रत्ति ) भिः 
मते आवन्दरप बहा देते हैं । 

(३) दे बग्ने ! (परमे ) उत्कृष्ट ( वाजेषु ) शाग भोर बलु 
पदाथ में से (मः भा भज ) हमे आत का शोर (मध्यमेपु ) मध्य कोटि 
के पदाओं में से मी इमे मास करा भोर ( अन्तमस्य ) समीपतम { घस्र) 
घास योग्य पदार्थों को भी ( शिक्त ) प्रदान कर । 

३२३ 3५९ २३३ २३३ २ 3१२ 
[१४००] अहमिद्धि पितु परि तेप्राद्रतस्य जभ्र । 
5 म्द 
अदे सूर्य इवाजनि ॥९॥ 
3२३६३१२३9१ 3२ 


2 
[१९०१] अद्द प्रत्तेन जन्मना गिर, शुम्भामि कएववत्‌ । 
इच्च 3 ३३२३7 
यनेन्द्र _ येनेछमशममिइधे0९ ना ॥३॥ 


१५०१० स्प्रम! । ११०१-परनेन गना इति ० । 


त 


झ० १४ ख०२। सू० ५] उत्तराचिकः ६४२ 


[१९०९] य त्वामरित्द न तष्डुडकपयों ये द तुष्टुइ;। 
अद, पर ३ ५ २ 
ममेद्वधेस्व छुप्ठुतः ॥ ३॥ ४॥ ४० ८ । ६।१०-१२॥ 

भा०--( $ ) व्याएया देखो अविकल संख्या [ १५२ ] ६० ८५! 

(२) ऋषि का आत्मरूप से दर्शन डे । में जीत (करववत) मेधादी विद्वान 
पुरुर के समान (प्र्षेन। अपने पू के, सनातन (जन्मना) जन्म धर्थाद्‌ अपने 
स्वाभाविक रूप से ही (गिर ) नाना वेदस्तुति वाणियों को (शुम्भासि) प्रकट 
करता हुँ । (चेन ) जिसमे ( इन्त्रः ) मेरा रातमा ( श्रं ) -मरभिक षद 
का ( इव्‌ ) ही ( दुधे ) धारण करता है । 

(३ ) हे आत्मन्‌ ' (ये) जो भ्रशानी लोग (त्वा) पुसको (न) 
हद ( तुष्ड्यु } स्तुति करते भौर ( थे च ) जो ( ऋपयः ) आत्मसादा- 
रकार करने चाले मन्त्रदष्टा, ऋषिगण तथा गुरु शिष्यं तथा ज्ञानी,'जिज्ञासु जन 
{ त्या तुष्टुवुः ) तेरा यथाथ वणन करते हैं उनसे ( सु-स्तुत' ) उत्तम रूप 
से सतुतियों द्वारा अकत होकर ( मम इद्‌ ) मेरी ही सतुतियों द्वारा सुके 
( वर्धस्व ) बृद्धि को प्राप्त करा | 

अथात्‌ प्रत्यक्ष जीव अपनी ही की हुँदै उपासना और पाथना से वक्षवान्‌ 
होता है । दूसरे की फी, मानोपासना उसके लिये निष्फल्त है। 

इति प्रथम, खण्ड; । 
“१०. 


२३१ २ ३२ 3२३१२ 


[१४०३ अग्ने घिश्वेमिरग्निभिजोंषि त्रह्म सहस्कृत । 


१२३२४ ३२३१२ 37९ 


ये देवमा य आयुषु तमिनो महया गिर. ॥ १ ॥ ऋग्ेदे नास्ति । 


१०३--तम्वेदे (३। २४ | ४) समानाशरसक्रिवेशवत्ीयक्ष. "उपृछम्यते, 
i & झन्ने विदवेनिररिनि्वेभिमेहया गिर; । बक्षेपु भे उ वायवः ॥ ” 


६४२ सामवेद्भाष्य [9०७ (१) | सु०६ 
क FS 


रर 3 १ २ ३ ५२ रर 37२ 


[१६०४] प्र स विश्वभिरग्निभिरग्नि, खर थस्य वाजिन; । 


११ ३२ ३२४ 3 शव ३ १२ 


तनये तोके अस्मदा शम्यङ्‌ वाजे; परीवत:॥२॥एल्‍ेरे गालि 


२३५२३१२ 


[१५०५] त्यै नो अग्ने अग्निमिधरह्म यश च घद्धय । 


त्न ना दूचतातय राया दानाय चादय ॥ ३॥ ॥६॥ 
० १०] १४१। ६॥ 

सा०--( १) दे ( सहस्कृत ) चक्पूदंक, वढी तपस्या, महा 
और समाघि यज्ञ से सादाकृत ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌! परमाम्‌! 
तू ( विधेभि.) धन्य समस्त (अग्निभिः) भग्निरूप सुयोदि पदाथो भौर हानी 
थोगियों द्वारा (अहा) चेद शान का (जोषि) सथ को सेवन कराता दे । इस 
किये हे देव! जो विद्वान्‌ शाची पुरुष ( देवत्रा ) दिभ्य गुणयुक्त, दिदवानों 
ओर जीवनदुक् प्राणां के भीतर और (ये आयुषु ) जो कमीपरायण जानवान्‌ 
मनुष्यो के भीतर हैं ( तेभि. ) उन द्वारा ( न. ) इमे ( गिरः ) पेदवाणियों 
का ( महय ) उपदेश प्रदान कर | 

(२) (यस्क) जिस ( घाजिन' ) शान और बल्न से सम्प 
परमेश्वर की ( विधेभिः ) समस्त ( भ्रग्निमिः ) भन्नि के समान तेनरदी 
सूपै आदि खोका तथा विद्वाना से (प्र) प्रतिष्ठा होती है। (स भक्ति ) 
चइ ही श्ञानदान्‌ होने से परम अशि है । आर बही ( सम्पद्द ) उचम 
से सर्वत्र पूजनीय होकर ( बाजि, ) शान और कमे सामथ्यों भोर ९४५ 
मे ( परितः ) युक्त हुआ ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनये ) पुत्र भौर ( तोड) 
पोचा मे भी (ग्रा) पूजा को प्राप्त हो । 
। (३) दे ( झग्ने ) मकाशस्वरूप | तृ अन्य ( भग्निमि ) दिवम्‌ 
तेजस्वी सूयोदि लोकों और पुरं द्वारा (न ) इमारे (मदा) बेदश न 
झार (यह च] यश आवि ओए फां और जीवन की (वधप) वृद्धि कर और 


झ० १४। ख० २। सु०७ ] उत्तराचिकः ६४३ 


( नः ) इमे ( देवतातये ) विद्वानों के प्रति दान, मान, सत्कार आदि पुण्य 
कार्ये करने और ( रायः दानाय ) धन,-ऐश्रयं आदे पदार्थ दान करने के 
' लिये ( चोदय ) प्रेरणा कर । 

१ a 3 ९३१२. 3४२ २२3 १२३ १ २ 
[१५०६] त्व लोम प्रथमा वृक्तर्वाइपा महे वाजाय अवसे धिये दुः । 

कर ,२र उठेर , 

स त्वं ना डोर घायोय चोदए ॥ १॥ 

३ २२ ४ १२ रर 3२३ २३५२ रर 3 २३१ २ 


[१५०७] अभ्यमि हि अवसा ततर्दिथोत्सं न कञ्चिज्ञनपानमच्तिः 
१ २३१३ रर 3 १ ९ 


तम्‌ । शर्योभिने भरमाणा गमम्थ्यो ॥ २॥ 


१२३ ३१ २३२३२ 3५१३१५२३ १ २ 


[१५०८] अजीजनो अमन मर्त्या कृतस्य धमैन्नमृतस्य चारुणः। 


१२३ २३९३ ३ 3१ 


सदा सरो वाजमच्छा सनिष्यडत्‌ ॥ द॥ ७॥ 
ऋ० ३।११०। ७,२, ४॥ 


सा०--( १) हे सोम | सब के प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( प्रथमाः ) 
उत्कृष्ट, प्रथम भेयी के ( तृक्॒याहिंप ) देहवन्धन को काटने हारे, मुक्त पुरुप 
चे हैं जो ( महे) घडे ( जाजाय ) ज्ञानस्वरूप ( श्रवमे ) थशास्वरूप महा- 
भहिस तुरे प्राप्त करने के क्षिये ( घिय ) अपनी धारणावती घुड़े, चित्तवृत्ति 
को (दधु ) स्थापित या स्थिर करते हैं । हे ( वीर) सर्वेशक्षिमन्‌ ! 
( सः त्वं ) बह तू (न ) हमें भी ( वीयाय) वज, सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त करने 
के किये ( चोदय ) प्रेरित कर, मारी दशो । 

(२) जिस प्रकार मानो काई वुद्धिमान पुरुष ( कञ्चित्‌) किसी 
( अक्षितम्‌ ) अक्षय ( जनपानस्‌ ) मनुष्यों के जल्पान-शृह को ( भरमाणः 
न ) पूणं करने की चष्टा करता हुआ ( गससथो- ) याहुध्ो की (शर्यासि:) 
अगुद्षियां से ( उत्स न) जल क निरन्तर निकक्षत खोत को काट देता है 
उसी प्रकार हे ( सोम ) विद्वन्‌ ! झाप अपने ( अवसा ) ञान बल से 
१९०६-३, “ अमृत मत्येष्वा श्रतस्य * इत्ति पाठमेद; ऋ० । 


१४२ सामवेदमाष्य [ प्र० ७ (१) | स०६ 


रर 3 १२३५२ बेर 3१२ 


[१५०४] प्र ख बिश्‍वभिरग्निभिरग्नि छ यस्य वाजिनः | 


२ ३२४ ३ २४ ३ १२ 


! तनये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाज: परीवः॥२॥अदे नास्ति। 


3२३१२ 


[१५०%] त्वे नो अग्ने अग्निमिप्रेह्ञ यह च चद्धेय । 
२ २: 


त्ये नो देकतातये रायो दोनाय चोदय ॥ ३॥ ॥ ६ ॥ 
क्र» १० । १४१। ६॥ 
भा०--( १ ) हे ( सइस्कृत ) बलपूवंक, बड़ी तपस्या, बरह्मच 
और समाधि वक्ष से साक्षात्त ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌! परमात्मन्‌! 
तू ( विश्वेभिः) अन्य समस्त (अप्रिमि.) अभिरूप सूयोदि पदार्थों भौर ज्ञानी 
झोगिषों द्वारा (अझ) वेष शान का (जोषि) सब को सेवन कराता है । इस- 
चढिये हे देव ! जो विद्वान्‌ शाती पुरुप ( देवत्रा) विन्य गुणयुक्त, विद्वानों 
आर जीवनयुक प्राणों के भीतर और ( ये आयुषु ) जो कमैपरापण ज्ञानवान्‌ 
अलुष्यों के मीतर हैं ( तेभि, ) उन द्वारा (न ) हमे ( गिरः ) बेदबाणियों 
का ( भहय ) उपदेश प्रदान कर | 
(२) (यस्य) जिस ( वाजिनः) ज्ञान भौर बल से सम्पन्न 
परमेश्वर की ( विधोभि. ) समस्त ( अग्निभि' ) असि के समान तेजत्पी 
सूये आदि खोखा तया विद्वानों से (प्र) प्रतिष्ठा होती है । ( सः भशि ) 
बह ही शानवान्‌ होने से परम असि है । और वही ( सम्यडू ) उत्तम रीति 
से स्त्र पूजनीय होकर ( वाले. ) शान और कमे सामथ्यों और पेयो 
से ( परिक्षतः ) युक्त हुआ ( चस्मत्‌ ) हमारे ( तनमे ) पुत्र घोर ( तोके) 
कत्रो मी (था) पूजा को प्राप्तहो। “ 
(३) दे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! तु झन्य ( अन्निभि ) विद्वान्‌; 
सेजस्वी स्यादि खोका भोर दर्या द्वारा ( न, ) इमारे ( महा) वेदान 
ओर (यक्ष च) यश आदि जेष्ठ कमी भोर जीवन की (व्य) बृद्धि कर शोर 


'अ० १४ | ख० २। सू० ७ ] उत्तराचिक: छरे 


( नः ) हमें ( देवतातये ) विद्वानों के प्रति दान, मान, सत्कार आदि पुणय 
कार्य करने और ( रायः दानाय ) घन,-पेश्वपं आई पदार्थ-दान करने के 
ह्वये ( चोदय ) प्रेरणा कर । 


3 २३१३ ३१२ रेर३ १२३१२ 
[१२०६] त्व लोम प्रथमा वृक्तर्वाईषा महे वाजाय अवसे थियं दछुः। 


स त्य ना चीर चायाय चोदण ॥ १ ॥ 
3 २२ 4 9१२ रर 3२३ २ 3१४२ रश 3 २३१२ 


(१४०७) अभ्यमि हि धवला ततदिथात्स न कश्चिज्नपानमत्तिः 
१ २ ३१३ रेश 3 १ 


तम्‌ । शर्यामिर्न सरमाणा गभस्त्यो ॥ २॥ 


३१ १२३२३२ 3११३१२३ १ २ 
[१५०८] अजीजनो असुन मर्त्याय कट्तस्य घमैक्षमतस्य चारुणः! 
सदा सरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ३॥ ७॥ 
ऋण ६। ११० | ७,१, ७ ॥ 
सा०--( १ ) हे सोम सब के प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( प्रथमाः ) 
उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणी के ( बृक्तवाहिप. ) देहबन्धन को कारन हारे, सुक्त पुरुष 
वे हैं जो ( महे) बढ़े ( चाजाय ) ज्ञानस्वरूप ( श्रवमे ) यगास्वरूप मदाः 
महिम तुमे प्राप्त करने के जिये ( धिय ) अपनी धारणावत्ती बुद्धि, चित्तवति : 
को (दधु' ) स्थापित या स्थिर करते हैं । हे ( चीर) सवेशक्रिमच ! 
, (सः त्वं) वह तू (न") इमे सी ( धीयाय) बढ़, सामध्ये, शक्ति प्रात करने ` 
के ढिये ( चोदय ) प्रेरित कर, मागे दशी | 
(२) जिस प्रकार मानो काई डाद्दिमान पुरुष ( कञ्चित्‌ ) किसी 
( अध्षितन) अक्षय ( जनपानम्‌ ) मनुष्ये के जल्पान-शृह को ( भरंमाणः 
न) पूरे करने की चष्ठा करता हुआ ( गमस्त्या ) बाहुओ की (शयोमि;) 
अगुलिचां मे ( उत्स न) जल क निरन्तर निकल्लत खोत को कार लेता दै 
उसी प्रकार दे ( सोम ) विद्वन्‌ ! आप अपने” ( श्रवसा ) ज्ञान बल से 
१०६०-३; | मग मेष्यो श्रतस्य '' इति पाठभेद, ग्र० । 


ई४७ सांमवेदमाष्ये. [ प्र० ७ (१) | हूण ८ 


झत्तय ( अॅनपान ) समस्तंजर्ना को जनसण्डार के समान आनन्वस्त- 
सायर को ( भरमाण; ) पूणे करते हुए, मेघ छो वायु के समान ( उत्स) 
मूज्ञ निकास रूप ब्रह्म तत्व को ( अवसा ) गुरूपदेश, ज्ञान, योग्याभ्यासं 
से ( तताटिय ) उज्गे कर देते हो, तजे उमे अध्यात्म रस प्राप्त होने 
लगता है । 
( ३ ) दे (सोम) विद्वन्‌! (मत्योव) भस्णधमौ हस जीव के लिये आपं 

( अस्त ) भोशस्वरूप, ,अविनाक्षी { कम्‌ ) सुख को ( अजीजन; ) उत्पन्न 
करते हो और ( अस्ृतस्प ) विनाशी ( चोरुण* ) प्राप्त करने योग्य, उम 
( ऋतस्य ) सत्थज्ञानरूप वेद कै उपदेश किये हुए ( धमम्‌ ) पर्ममार्ग में 
६ वाज ) ज्ञान आर वक्ष को ( सनिष्यदत्‌) प्रदान करते हुए ( सदा ) 
नित्य ( अच्छ ) भल्ली प्रकार ( सर, ) प्रकट होते हो । 
[१५०३] पः दृमिन्द्राय लिञ्चत पित्राति शम्य मधु । 

प्र राचासि चोदयते सदित्वना॥१॥ 
[१५१०] उपो हुरीशा पाति राध, पुञ्चम्तमत्रचम्‌ । 

सूनं श्रुधि स्तुवतो अश्यस्य ॥२॥ 

१ 

[११११] न ह्यॉ5ळयं पुरा च न जज्ञ वॉरतरस्त्वत्‌ । 


न की राया नैवथा न भन्दना ॥ ३॥ ८॥ 
श्र० ८। २४। ११३-१९॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० स० [३८६६] १० । 
। (३) (राध ) आराधना योग्य ज्ञान या आमिलायित ऐशर्य को 
( पृल्चन्त ) प्रदान करते हुए, उद्देश्य तक प्राप्त कराते हुए ( 6रीया पतिम) 
हरसशील इन्द्रिय आदि सूयी और विद्वानों फे पराक परम भसम के 


१११०-२. 'उपो हरीणा पति द “स्तुमो अजय ३, "नग इति ऋ० | 


झ० १४ । ख० ३ । खू० ६ ] उत्तराखिकः हड 


अति ( उप भव्रषम्‌-उ ) अति समीप होकर में यह कह रहा हूँ कि ( स्य" 
चतः) तेरा यथायस्वरुप वणन करने हारे ( धश्वख ) गतिशील, 
कर्मफल के गोका जाद आत्मा की प्राथना फो ( नून ) विश्य से ( श्रुधि ) 
श्रवण कर | 

(३) (भङ्ग ) हे परमेश्‍वर ! ( त्वत्‌) तुझ से अधिक ( चीरतर ) 
सामथ्यंवान्‌ शक्रिमान कोई (घहिं) नहीं है । ( नव ) और न ( पुरा ) 
पूते कतमो में भी ( जज्ञे) उत्पन्न हुआ । और ( नकिः) न कोई ( राया ) 
पुश्य विमूति में तुक स अधिक दे और न हुआ, न होया, भोर (न पुदथा) 
न मुझ से अधिक सवैव्याएक स्ेरज्तक दूसरा है, न हुआ चौर न होगा, 
( न भन्दना ) न तुझ से अधिक कोई कल्याणकारी प्रशेसा चोर स्तुति का 
पात्र ही है, और न हुआ है, त होगा। 


8११ २ 
११९१२] नद व ओदतीनां नद योयुवतीनाम्‌ 
पणि घो अध्य्यानां घेनूनामिपुष्यसि ॥ १.७ ६ ॥ 

क ८ । ६९ । २ 
भा०--( १) (वः) आप खोणी ( ग्रोथुचतीनां ) कमै का आदेश 
करने दारी ऋचाओं के ( नदं) उपदेश करने हारे और ( ओदतीना ) 
समाम शान का उपदेश कुरते हारे चेद वाणियों! के, ( नद ) उपदेश 
और ( अध्न्यानां) कमी घात न दारी विनाशी, निस्य ( घेनना ) 
ज्ञानरक्त के पिलाने दारी वेदवाणियों के (पति) पालक प्रभु को 
( पुभ्पसि * ) भध करो और उसी से इष्ट फल प्राप्त करने को 


शाना करो । 
इति द्वितीयः खण्डः । , , * 


१, सुप्यतिर्यान्मावर्मा । ( ति ३, । ३६ ।,) 


६४६ - सामवेद्माप्ये [9०७ (१) | घू० ११ 
EPP ss ist sb MR भाती 
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3 
[१५१३] देवा वो द्रविणोदाः पणौ त्िनप्दूषा लिचम्‌ । 


३१० रर ३१२ 


उद्धा 'लिञ्चष्वसुप चा पणध्वमाविडा देव ओहते ॥१॥ 
। | 


१२ ३१२ 


[९४१४] त होतारमध्वरस्य प्रचेतसे वाहि देवा अकृएवत । 
१२३१२ 3२३१२३ १२ २२ 37? 


दधाति रत्ने विधते सुवीयमग्निजनाय दाशये ॥२॥१०॥ 
१ ५ हा ऋ० ७। १६ | ११-१२ ॥! 
' भा०--( १ ) व्याख्या देखो भ्राविकल स० [१९] ए० २६ । 

(२) जो ( ग्नि’ ) जानवान्‌ भाचाये, परमेश्वर (दाशुषे) दानशील, 
झात्मसमरपक ( विधते ) पारियों करते हुए, शिष्य के समान उपासक 
को ( सुवीपम्‌ ) उत्तम सामथ्येयुक्न ( रत्नं ) रमणभोग्य, शान और ऐस्वर्य 
को ( दधाति ) धारण कराता है (तै) उस (प्रचेतसे ) उत्तम क्ानवान्‌ 
परम पुरुष को ( देवा ) विद्वान्‌ पुरुष ( भध्वरस्य ) हिंसारहित शञानयश 
का ( होतारं ) सम्पादक और ( चार्हिस्‌) कायनिवोहक ( भ्रकृएचत) नियत 


करते जानते, और मानत हैं । 
१९१ ३४ *' "३१२३१ २ ३१२३२ 
[१११४] अदर्शि ग्रातुवित्तमा यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधु! । 
३२ ३५२ २२३१ २ १२ 
डपा घु जातमायेस्य वर्धनमग्निन्नचन्तु नो गिर ॥१॥ 
२ ३१२ 39२९२3 २ 


[१५१६] यस्माद्रेजन्त कृएयश्चृत्यानि 


3२ ३ २ ३ ३ 
सहस्रसां मेधसानावव त्मनाग्नि धीमिन॑मस्यत ॥२॥ 


पर रर 
[१४५१७] प्र दैवादाला अग्नि० ॥३॥११॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखिये अविक स० [४७] इश । 


१११५---३, मरतीकमान्नमिदम्‌ । छचित्पूर्णाईपि शक्‌ पकते। 


अ० १४ | ख० ३ । सू० १५] उत्तरार्चिकः ६४७ 


(२) ( चङस्यानि ) समस्त जगत्‌ के कतेव्य कम (कणव!) कराने 
हारे ( यस्मात्‌ ) जिससे ( कृष्टयः ) सबुध्य ( रेजन्त) कापते हैं, भय 
अनुभव करते हें ( सहस्रसां ) सहस्रं का दान देने हारे उस ( अग्निम्‌ ) 
परमेश्वर को ( मेधसाती ) ज्ञानबरज्ञ भर मेधा को प्राप्त करने के लिये 
( घीमिः ) अपना घ्यानघारणावाली बुद्धियां और कमो से (सना) 
अपने आरमा हारा ( नमस्यत ) उपासना करो । 

(३) व्याख्या देखो अविक सं० [११] ४० २३ । 

[१५१८] अग्न आयूदि पचसे० ॥१॥ 
[१४१६] ग्रग्निक्नेषि: पवमान. पाञ्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ 


[१५२०] अग्ने पवस्व स्वपा अस्ते वर्चः खुवोयेम्‌ 
१२३ 


दृधद्रयि मयि पोषम्‌ ॥३॥१२॥ 

मा०--( १ ) व्याला देखो शबि० स० [६८७] १० ३१९ | 

(२) ( सिनः ) झानदास्‌ , प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( ऋषिः ) स्वतः 
सव मन्त्रों का दृष्टा, प्रकाशक, सदेग्वाइक और समस्त संसार का व्रष्टा है, 
वही ( पवमान! ) सबका पदिश्रकारक ज्योतिष्मान्‌ और सवका प्रेरक 
दोने से ( पाब्चजन्य, ) पांचों जन--प्राह्मयण, चनिय, वेश्य, शूद और 
निषाद, या देव, महुष्य, गन्धे, अप्सरा, सपै और पितर पा २ इब्दियो 
को समानरूप से हितकारी ( पुरोहितः ) समस्त कार्यों के पूर्व, हदय में 
और समस्त बिश्व सृष्टि के पूर्वे, जगत्‌ में सादी रूप से खित है, (त) 
उस ( मद्दागय ) महान्‌ प्राण के प्राण, अथवा बढ़े २ देवादि से भी स्तुति 
किये गय महान्‌, ज्ञानचानू , परम उपदेष्टा, विशाद्ध कीर्ति वाले परमात्मा से 
हम ( इंमहे ) याचना करें । 


१५१८-¬ मतीकममात्रम्‌। कचित्‌ पूर्णापि क्‌ पठ्यते । 
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(३) हे भग्ने | ( स्वपा.) शोभन प्रज्ञा और कसे से सम्पन्न 
रमात्मनू | झाप ( भ्रस्मे ) हमें ( व्च ) तेज ( पवस्व ) प्राप्त कराभ्नो 
और ( मयि ) सुक में ( रागेस ) प्राण, बल और ( पोप ) पुष्टि ( दधत्‌} 
धारण कराझो । 

३ १२३ १२ द ३१२ 


[१५२१] अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिया । 
आ देवान्वाति यत्ति च ॥१॥ ह 

[१५९२] ले त्वा घृतम्नवीमहें चित्रमानो स्वदंशम्‌ । 
देवा आ वीतये घद्द ॥२॥ ' 


२३१२ 


[१५२९] वीति स्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि । 


अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥३॥१३॥ श्र १ । २६ । १-शा 
भा०--( 4 ) है भग्ने | ( पावक) सबको पवित्र करने हारे । हे 
( देव) सब के प्रकाशक । और स्वयंप्रकाश, देव ! परमेश्वर ! ( रो्रिपा ) 
झपनी दीपिस्वरूप ( मन्दा ) झानन्ददायक ( जिक्षया ) दान प्रतिदान 
करने की शक्रि'से ( देवान ) दिव्य पदार्थ, जल आदि पञचमूतां को और 
ज्ञानमय दीति से विद्वानों को सर झाक़पंण से समस्त श्रह्माएड क स्‌याँदि 
ज्ञोक को ( वकि ) आवहन करते, उनका धारण करते ( बि च) 
संगत करते, ओर स्यवास्थित रखते दो । 

(२) हे (चित्रमानो)चानो विध कान्तियुक्रे परमात्मन्‌ हे (घतस्नो) 
समस्त प्रकाशमान पदादौ के प्रेरक ( से) उस'महान्‌ धारमा (रुं) सबके 
र्ट, या सव॒ अथात प्रकाशमय आर सुखकारक दषु स सम्पन्न, 
मोतमार्ग को दशोने हारे आपको ( इंसहें ) प्रार्थना करते दें रि । दवान्‌) 
हमारे दिव्य गुणयुक्र इनिदरयो को ओर उसी प्रकार ज्ञान काने दारे विद्वान्‌ 


शा मल्ल निक? नर 
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पुरुषों झर उपकारक दिव्य पदार्थो को ( चीतये ) उत्तम शान, तेज, 
भर सुखं प्राप्ति के लिये ( झा घह ) प्राप्त कराभो । 

(३) हे ( कवे ) समस्त संसार के पदाधी के समै तक को देखने 
हारे भस्तयांमिन्‌ ! हैं (अग्ने) प्रकाशस्दरुप । ( दीतिहोत्रं ) यज्ञो में व्यापक 
(धुमन्त) प्रकाशमान ( इन्त त्वा ) सब से महान्‌ आपको ही हम (अध्वरे) 
दिसा रहित शान भर कमेमय यज्ञ में ( समिधीमद्दि ) प्रदी करते हैं | 

इति तृतीय खण्ड, | 
Oe 
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[१५२४] अवा ना अग्ने ऊतिभिगीयअस्य प्रभाण । 
विश्वासु घीषु चम्चा ॥१॥ हि 

[१५२५] आ नो अग्ने रायि भर सचासाई चरेण्यम्‌ । 
विश्वालु पृत्छु ढुषरम्‌ ॥२॥ 


3१२३२ .,३ १३ 


[१५२६] आ नो अग्ने सुचेतुना रथि विश्वायुपाषसम्‌ । 


माडीकं घेहि जीव ॥३॥१४॥ त्र १! ७३।७-३॥ 
भा०-- १) हे ( अग्ने ) परमास्मन्‌ ! है ( चन्द ) बन्दना करने 
योग्य परमात्मन्‌ | आप ( गायत्रस्य ) प्राणों के त्राण करने फे साधन 
शरीर में, ( प्रममेणि ) उत्तम रीति से भरण पोषण -करने के काये में 
( ऊति(मिः ) अपने रहा साधनों से ( नः ), इमारी ( बिश्वा ) समस्त 
(धोप ) कार्यों से ( अव ) रछा कर । 


अअ 
११२१--ऐानासम्दस्य पदादेश; | पइस्नो० इति { पा० ६। १। ६३]. 


सुत्रे मास पत्सनूनामुपसएसानमिति बाकम्‌ । एतनेति मनुष्यनाम 
( नि० ३ । ३ ] संम्रामनाम च | नि० २ । १७] 
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(२) हे ( अग्ने ) शानवन्‌ ! आप ( नः ) हमारे किये ( वरम) 
सब स थे ( सप्रासाहं ) सव बिपत्तिया को दूर करने हारे ( रषिं) वत 
भार दघ ( धाभर ) प्रात करावे जो ( विश्वासु ) सव ( पृत्सु ) मनुष्यं 
स या सम्रामा में (दुस्तर) दुस्तर अथात्‌ जिसका कोई सुराबला न कर सके 
आर न समाप्त कर सके ऐसे हो । 


(३) दे ( अग्ने ) शानवन्‌ ! आप (नः) हमें ( लीपसे ) जीवन 
के निमित्त ( विश्वायुपोपसं ) समस्त मनुष्यों के पान पोषण में समय 
(साद ) सुख, आरोग्य करने हारे ( सुचेतुना ) उत्तम ज्ञान सहित 
( रबि) भन्न और प्राणयलञ ( धेहि ) दें । 


9 3 २३ १२३१३२३१२ 


[१५२९५] आशि दिन्बन्तु ना विथ: सप्तिमाशमित्राजिषु 

[१४२८] यया गा आकरामदै सनयाग्न तात्यो । 
तां ना दिन्व मघत्तये ॥ २॥ 

[१५२३] आग्ने स्थूर रयिं भर पू गोमन्तमश्विनम्‌ । 
श्रङ्धि ख वत्तया पविम्‌ ॥ ३॥ 

[१२३०] अग्न नघ्तपरमञजरमा दावि । 
दधज्ज्यातिअनेम्य. ॥ ४ ॥ 

[१५३१] अग्न कतुचिशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 


चोघा स्तोन्न बयो दधत्‌ ॥४॥११॥ अ० १०।११६। १-१ 


१११२३--७ बया पणिम इति ऋ० । ' सक्या ? इति अनमेरमुद्रित॥ 
प्रामादिक पाठ; । 


झ० १४। स० ४ सू० १५] उत्तराचिकः ६११ 


सा०--( १) ( नः ) हमारी ( विय" ) बुद्धयो, कमो चोर स्तृतियां 
( अग्नि ) छानवान पुरुष, या आत्मा या परमात्मा को ( वाजिषु ) संग्रामो 
में ( आशु सतिम इव) शीघ्रगामी, अश्व क समान ( हिन्वन्तु ) प्रेरणा 
करें ( तेन ) उससे हम ( धन धनं ) बहुत सा धन ( जेष्म ) विजय 
करें, प्राप्त करें । 

(२) हे (ग्ने) प्रमो ! (यया) जिस (तव) तेरी ( उत्या ) 
रक्षा शान और ( सेवया ) सेवा से (गा.) वाणियों, रश्मियों और गौझ को 
( झाकरामह ) सादात्‌ प्राप्त करं (त्ता ) उस भपनी शक्ति को ( नः ) हमें 
( मघत्तये ) धन ऐ्वये प्रालि के दिये ( हिन्द ) प्रोरित क | 

(३) हे (अन्ने ) ज्ञानवन्‌ ! त्‌ हमारे पास ( एथु ) खूब विस्तृत 
(गोमन्त ) गोओ और ( अश्विन ) अश्रा से युक्र तथा शान और कमन्य 
से सम्पन्न ( स्थूरं ) स्थिर { रथिं) प्राण और धन को ( आभर ) भाप 
करा । (खो) सुख को ( अरिय ) हमारे जिये प्रकाशित कर भोर 
( पदिम्‌ ) पापनाशक पावकरूप यक्ष शानवञ्र या ज्ञानप्रवत्तेक घाणी 
को ( चस्य ) उपदेश कर, उसका प्रयोग कर । 


खं '-पदेष खं तदेव कं यदेव क तदेव खम्‌, छान्दोग्य उप० पवि 
रिति वागवञ्जयादिनामसु पठित 


(४) दे ( भन्ने ) परमात्मन्‌ ! आप ( नक्षत्रम्‌ ) सदा गतिशील, 
या कमी अपने सारो से च्युत न होने वाजे, नचन्नस्वरूप ( सूर्य ) सूर्य को 
( दिवि ) चौल्ोक में ( झा रोइयः ) स्थापित करते हैं कि घड [ जनेभ्य 
सद उपपन्न होने हारे लोकों झर भादियों को ( ज्योतिः ), प्रकाश 
( दघत्‌ ) प्रदान करे । 

(५) ( भर्ने) परमास्मच्‌ ( विश ) समरत प्राणियों को आप 
( कतुः ) ज्ञान देने हारे, ( प्रेष्ठः ] सय से अधिक प्रिय, और सब से (ष्ठ ) 
उत्तम होकर (उपस्थसत्‌) सब के समीपतम हुद्यदेश में विराजमान हो 


३५९ सामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) | छू० १६ 


आप ही (सत्रे ) स्तीत करने हारे विद्वान, पुरुष को ( घोष ) शान देते 
हैं भर धाप ही ( वयः ) अन्न भोर जीवन दोनो को (दधत्‌) घारण 
कराते हैं । 
३ २३२ ३ 
[एट] अनिमा दिव: कहुत्पात: पृथित्या अयम्‌ । 
पर, *र 
अपा रेतालि जिन्वनि ॥१॥ 
ह १२ ३ २ 39 २३ 
[९३३] शेशिषे वायस्य ढि दात्रस्याग्ने स्व.पतिः । 
लस ३२३ १२ 
स्तोता स्यां तच शर्मणि ॥ २॥ 
१२ 3 १० 3५ २३ १२ ररे, . 
[१५४४] उद्ग्ने शचयस्तव शक्रा आजन्त हेरते । 
२३ ४ क 
तच ज्यार्ताप्यचयः ॥३।१६॥ श्र० ८।५४।१६, १८, २७॥ 
भञा०--( १ ) ( भग्निः ) सब को भागे के जाने घाला, सव फा 
ज्ञानदाता ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्मा ( सूधां ) सत्र का सूधस्यान, 
मब देवा में शिरोमायि, (दब ) धोछोक या सूत्रै आदि दिव्य पदार्थों से 
भी ( ककत ) श्रेष्ठ, उनसे भी ऊचा, ( एथिम्माः) पथिवी का भी ( पति" ) 
पालक है । वढी ( अपा ) सब लोको के | रेतासि ) बीज रूप कारय 
सच्ाओ का ( जिन्वति ) शरीर आदि में प्रोगति कर उसको पथासमप 
जीवन प्रदान करता हे । 

(२) है ( अग्ने ) परमान्‌ ! श्राप ( श्य पति! ) समस्त मोए दे 
पाक्षक दै । आप ही [दात्रस्य ) दान देने योग्य शौ ( वार्यस्य ) रण 
करग योग्य विभूति के भी । पे ) प्रभु हैं, तः (ठर) हेरी 
( शमाश) शरया में रहफर में ( तव ) (तरे ( सतोता ) सप्य गुणी का 
वर्यन करने हारा ( स्याम्‌ ) रह । 

१३) हे मग्ने! (हे) तेरी (छुक) काम्तिमान ( घ्या) 
्रीहियें ( पञातन्ठः ) सह की प्रद्रागित कावा हुई स्वप ( रदे ) उद 


झ०१४। ख० १।सू०१] उत्तरार्चिकः । पैश्रै 


रही हें और ( अर्यः ) ये सत्र काल्तियां सी (तब) तेरी ही (ब्यातीपि) 
जगाई ्योतियां हैं । 
इति चतुमेः एण्डः । 


इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमो: समाप्तः ॥ 


इति चतुदेशोऽघ्यायः ॥ 
RDN RSE 


अथ पंचद्शोऽध्यायः। 
ति TU का 
श संत्तम प्रपाठंकस्य दितोयोध्थे। | 
श्वपि.--१, ११ गोतमो राहूगण.। है, ३ विश्वामित्रः । १ बिश्य आंगिरसः | 
२, ६ मगे आगायः । २ त्रितः । ३ उजना' काम्यः । < झुदीतिपुक्मीकृधे तयोर 
बन्यितर । १० सोमरि काण्वः । ११ गोपवन आत्रेयः १३ भरद्वाजो वाईस्पेत्थो 
धीतयो माँ । १४ अयोगो भागेध अगिनर्वा पातको याईस्पत्य;, 'भयर्गाग्नी गपि 
धाबेष्डो सञ्चो तंयोर्वान्यत्र, ॥अपिदेक्ता । छन्द --३-काकुमंध । १४ 
हण्गिकू । १२ अनुप्डु्‌ प्रथमस्य, गायत्री चरमयो, | १३ धगती ॥ स्वरः-१-३, 
प. ३, १५ पटव. | ४, ७, =, १० मध्यमः | ४ पैवतः । ११ वषभः । 
१२ गान्धरः प्रथमस्य, पइजश्चरमयो, | १३ निषादः श्च ॥ 


२,३ २ उक 
[१५३५] फस्त जामिजनावामम्न को दाश्वच्चर । 


चो दें कस्मिन्नालि शिन' ॥१॥ 
[२५३६] त्वे जामिजनानामग्ने मित्रा अशि प्रिय; । 
सखा सतिभ्य ड्‌ड्य पना 
[१४३७] यजा नो मित्राचरुणौ यजा देवा कते हृहत्‌। | `" 
अण्न यत्ति स्व दमम्‌ ॥२॥१॥ ऋ० ६ । ७५ १-३ ¶ 


६९४ । सामचेदमाष्ये [ प्र० ७ (२) । सू०२ 
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। सा०--(१) हे अने ! (जनाना) मनुष्यों सें से (तं) तेरा 
( कः ) कोन ( जामि, ) बन्धु है? अथात्‌ कोह नहीं । तेरे लिये (कः ) 
कान ( दारवध्वरः ) दानशील, अहिंसा राहित पज्ञ करता है? (क ह) हे 
हे भग्ने ! तुम कौन हो, ( कामित्‌ ) और तुम किस में ( श्रित ) ब्रागप 
किपे ( असि ) हो ? अथात्‌ तुम्हारा सब कुछ अशेय है । 

(२) (स्व) आप ( जनाना ) सब उतपन्न होने हारे प्राणियों के 
(जामि, ) उत्पादक भौर बन्धु हो भर ( प्रि.) प्रिय (मित्र) जेही 
सुहृद्‌ ( असि ) दो । ( सखिभ्यः) समान आक्ष्यान अथात्‌ नाम वाले भार 
प्रेमी, जीवगण के लिये (सखा ) उनके सुद्दद्‌ होकर भी उनके तिये 
(इडन ) उपासना और स्तुति करने गोम हो। 

(३) दे ( अ ) प्रभो ! तू ( नः) हमारे ( मित्रावरुणौ ) जैसे मित्र 
जन और पापनिवारक गुरु उपदा तथा प्राण भौर भ्रपान दोनों को 
(यज ) बल और शान प्रदान कर । आर हमारे ( देवान्‌) हानियो भर 
विद्वानों को ( वृहत्‌) बढ़ा भारी ( भऋतं ) सत्य शान ( धन ) प्रदान 
कर । और हे ( अशे ) ज्ञानस्वरूप ( स्व ) अपने ( दस ) दसन करने 
योग्य समस्त संसाररूप गृ को अथवा ( दस-सदे ) अपना परम झानन्द 
और ( पछि ) देता दे । 

श्र ३२ 


[१५३७] ४डेन्यो नमस्यास्तिरस्तमालि दशतः । 

लमझिरिध्यत वृषा ॥१॥ 
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[१९१६] वृषा अग्नि" समिध्यतेऽश्वो न देचराइनः | 

त इविष्मन्त ईडते ॥२॥ 

उ १२० 
[१५४०] वृषण त्वा चय वृषन्‌ घुषणः समिधीमहि । 
- अग्नं बोध बूहत्‌ ॥३॥२॥ ऋण ३ । २७ । १३-१५ ॥ 
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सा०--( १ ) जिस प्रकार लौकिक अशि अन्धकारो को दूर दरा कर 
र्द्य दिखदाई देता है और अन्धकार में राहगीर उसी की शौर मुके चले 
झाते है पुव अन्धेरे मै भटकते लोग उसी को सराइते हैं उसी प्रकार (अप्निः) 
प्रकाश शोर ज्ञान से युक्त ( तसासि ) समस्त भ्रशानरूप अन्धकारो को 
( तिरः ) दूर करने हारा परमात्मा और आचाये ( दशेत; ) अवश्य नित्य 
दृशेन करने योग्य, और सव भागों का दुशाने वाला ( इडेभ्यः ) स्तुति 
उपासना करने योग्य और (नमस्प;) नमस्कार करने योग्य है । ( अति ) 
चंदी शानस्वरुप ( बृपा) सव सुखें का वपके, परमातमा तथा झाचाचे ग्रे 
होने के कारण ( दृष्यते ) हृदय में शानरूप से प्रकाशित होता है । 

(२) ( वृपः ) सव सुख के देने वाळा, आत्मरूप ( अभि, ) अछि) 
( देववाहन, ) इन्दियो को वहन करने हारा ( अशो, न) अश्च अथात्‌ भोका 
स्वामी के समान जाना जाकर (समिध्यते) युद्धमें विति के शश्च के समान 
योगा द्वार झर सी तेजस्वी, तथा प्रज्यज्षित (किया जाता है । ( हविष्म- 
न्त « ) सुति उपासना करने हारे अथवा चर आदि युक्त याज्ञिक ढोग 
भी (तं) उसकी ही ( इंडते ) स्तुति करते है । 

(३) हे ( वृषन्‌ ) सब सुखा शोर ज्ञाना के चर्षक ( व्वा} तुरू 
(दुषण ) सब स पक्षदान (दीत) चेतनारुप से ओर तेज स्वरूप सकख 
बह्मायद को प्रकाशसान करने हारे ( चुद्दत्‌ ) महान्‌ आएमा परमेश्वर को 
( वय ) हम ( समिधमहि ) अपने हृदय सें उत्तम रीति से प्रजब- 
क्षित करं । 

[१५३१] उत्ते पृददन्ता अचय, समिधानस्य दोदिच; । 
अग्ने शक्रा इरत ॥२॥ 
[१९४२] उप त्वा जुढा5रे मम घताचायन्तु र्यत | 


अग्ने इभ्या ज़ुपरन नः ॥ २ ॥ 
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[१४४३] मन्द्रं होतारसत्विज चित्रभोनु विभावसुंम्‌ । 
अग्नरतीड स उ धवत्‌ ॥१॥२॥ ४० ७ | ४४ | ४-३ ॥ 
भा०--हे अन्न ! ( समिधानस्थ ) उत्तम रीति से प्रम्बात्ित, प्रदीप्त 
(ते) तेरी ( शुक्रास, ) कान्तिमान्‌ तेजोमय, {वृहन्तः ) पढ़ी २ ( ध" 
धेयः ) सूर्य आदि ज्वाज्ञाप्‌ ( उद्‌ ईरते ) उठ रही हैं ऊध्ये आकाश में 
गति कर रही हैं | 

(२) हे ( द्यत ) सब को अपने में ही भाहरण कर लेने हारे 
सवके प्रलयकारक परमेश्वर ! ( मम ) मेरी ( घृताची) घृत, अर्थात 
कान्ति या तेज को धारण करने हारी ( जुद्ध ) दान प्रतिदान करने वाली 
धमसरूप इन्द्रिया ( त्वा ) तेरे प्रति ही ( उप यन्तु ) गति क । हे (धमे) 
प्रकाशक ( नः ) मारे ( हव्या ) स्तुतियों और प्रदान करने योग्य समस्त 
स्वरुप पदाधी को आप ही ( जुपस्व ) स्वीकार करो ! 

(३) मे ( मन्त्र ) आमन्दस्वरूप ( होतार ) समस्त प्रह्माण्ड यश 
छे दोता सम्पादक ( ऋतिजम ) ऋतुओं, प्राणों तथा सत्य शानियों हारा 
उपासना करने थोग्म ( चित्रभातुम्‌ ) वाना प्रकार के चित्र बिचित्र कान्ति 
मान्‌ सूरयो से भक्षत, (विभावसुम्‌) कान्तिरुप घन से सम्पन्न, विश 
दीति मे समसन जीयो भौर कोकां का घास देन हारे उस परमधर रुप 
( अझ्निम्‌ ) ज्ञान प्रकाशक की (इडे ) स्तुति फरता हू। (स उ) बही 
सब सतियो को ( श्रवश्‌ ) श्रवण करता है । 

[१९४४] पाहि नो अग्न एकया पाहयऽदेऽन छिन यया: 
पाहि गामस्निसामरुजाम्पत पाइ शनराभियसों ग 
[१४०४] पाडे विश्वस्माठ चो रावण प्र स्म बाजए नोऽ । 


त्वामिदि नाडिएं दवतातय आवि नत्वामद दुत ॥२४ा 
गएर ८ | ६०६-१० ॥ 
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भा०--( १ ) व्याख्या देखो विक स० [ ३६] ४० १५। 

( २ ) हे (सम्ले) तेजल्विनू ! आप (विश्वस्मात्‌) सब प्रकार के (अराघण) 
जीवन, घन, स्वस्व, आधिकार और सुल झादि न देने हारे कंजूस, पर- 
"स्वत्वापदारी ( रहसः ) दुष्ट स्वभाव, राइस पुरुष से ( पाहि) रक्ता कर । 
शौर ( न" ) हमारी ( घालेपु ) संग्रामे में भी (म्र श्रव स्म) उत्तम रीति से 
'रक्षा कर : ( द्वि ) क्योंकि ( त्वाम्‌ इत्‌ ) गुसका ही ( देवतातये) विद्वानों 
की भर भपने (वृघे) बृद्धि के लिये (नेदिष्ठं सबसे सर्मापतम ( आागिम्‌ ) 
अपना बन्धु जानकर ( नक्षामहे ) तेरे शरण आते हैं, हुरे प्रप्त होते दे । 
॥ इति प्रथम खण्डः । 


२ ३१२ हक ३१ २ पृ 
[१५४६] इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दृत्षाय छुपुमों अदर्शे । 
१ 3१२ 
चिकिद्विमाति भाषा वृहना सिक्तीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ 
3 १४ २२ 3२२३ 3२ 3२३१२ 
[१५४७ कृष्णा यदेनीमभिवपसाभूउजनयन्योपां वृतः पितुम्‌ । 
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ऊध्वम्भाचु रग्येस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुमिरर(ने विभाति २॥ 
3 २ उछ 
[१५३८] भद्रो मद्या सचमान आयात्‌ स्वार जारो अभ्येति 
१₹ दर 3२ ३२३१५२११२३१३१ 


पश्चात्‌ । सुणकेतै चंभिरग्नियितिष्ठम्नुशङ्भि्ेसरभिराम 

अस्थात्‌ ॥ ३ ॥ १ ॥ क्र» १०।३।३-३॥ 

सा०--( १ ) हे ( राजन्‌ ) सुप्रकाशसान परमास्मन्‌ ! आप ( इन, } 

सब के स्वामी ( अरतिः ) सब के भीतर व्यापक हैं । आप ही ( समिद्ध ) 

+ खूब प्रकाशमान होकर ( रोषः ) दुष्टों को रुज्ाने हारे, पापों के अयेकर 

दयडाविधात! होकर सी ( दचाम ) जीव के किये ( सुपुमान+ ) उत्तम 

१५४६-१, छुष्ड समते शी घुउपुः सोमलद्वान्‌ | ओषध्यामना स्थितो$युरिति 
«' * सामणण। ` ++ 
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आनन्द रस फे उत्पादक और उत्तम अन्म देने हारे, सौम्प ( भदे ) 
दिखाई देते हैं । वह झाप परमेश्वर ( चिकिद्‌ ) सवेजञ होकर 
( दृद्दता ) बढे भारी ( भासा ) ज्ञानमय प्रकाश और सैतिक तेजस सर्वत्र 
प्रकाशमान हो रहे हैं । बद्दी आप ( रुशतीम्‌ ) रुचिर कास्तिवाली उपारुप 
कान्ति को ( भपधजन्‌ ) दूर कर पुनः ( असिक्री3 ) कृण्णवया रात्रि को 
को (“पुति ) प्राप्त कराते हें । अयात्‌ जिस प्रकार सझि की शिखा दिन को 
छोड़ कर रात्रि में प्रकाश काती है उसी प्रकार आप मी ज्ञानसय स्थानों 
के अतिरिक्त अानमय दशा में भी प्रकाश करते हैं भौर या ( साती) 
कास्तिमम ससार की जाग्रत्‌ अवस्था को दूर कर ( असिक्काम्‌ ) राध्िरुप . 
प्रलय दशा में वद देते हे । भौर इसी प्रकार रात्रि या प्रय दशा को 
आप ही पुनः डपा अथात्‌ सरेदशा में बदलते हैं । 

(२) पूदोक् मन्त्र में कहा च अग्निस्वरूप परमेश्वर (अरति-) सवया 
एक ( यद्‌ ) जब । कृष्णा ) कुष्णवणे या सब को कपेण करने हारी, परज 
करने हारी ( पुनी ) गमनशीला काञ्नगति को ( वसा ) अपने रुप 
से ( अभिमूत्‌ ) वश कर देता है, व्याप क्षेता है भोर ( दुत ) पढ़े 
भारी ( पितु ) पालन करने हारे, पिता परमात्मा की ( जा ) प्रजननशील 
( योपा ) झुटुख बसानेहारी खरी के समान समस्त पन्चमूतो फा परिपाक 
करके नाना प्रकार से उनको मिलाने हारी, सरीकारिणी शक्ति को 
( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ, अथवा ( योपा ) हिंसाकारक प्रलय 


२. असिक्ली अशु्ठा असिना (नि० ३ । २६) । रात्रिनाम त (निष०) 

३ एनीइति नदीनाम्‌ । इण्‌ गतो ( मादि, ) इत्या औणादिको नि. 
(३० ४ ४८) । नदीवचनोऽन्तोदात्तोऽन्यताात्त इति मापद । भने 
आएदाछ परेति नात्र नमेमइणग्‌ । 

४. योप[-यूप हिंसायाम्‌ जूप च (म्वादि ) । योतिमा मिषा मिम गरयत्य । 
अहि वा समान्या योपा कौ, जुपप्ठामेम्य याने ( चुरा० ) । 
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कारिणी शक्कि को भी ( पितु' जाँ जनयन्‌) पालक की उत्पादिका शक्ति में 
दलता हुआ, ( दिच' ) इस घौलोक ब्रह्मायड के ( वसुभिः ) बास देने 
हारे खोकी के सहित ( सूयेस्य ) सच के प्ररेक सूय फे ( भाजु ) दीसिमय 
पिंड को ( ऊर््वस्‌ ) ऊपर श्राकाश में ( स्तमायन्‌ ) स्थापित करता हुआ 
(चि भाति) आप सब से आधिक प्रकाशमान होता है । 

( ३) जिस प्रकार रात्रि और उपा के दृष्टान्त से प्रलय और समे का 
चणेन छिया हे उसी प्रकार इस मन्त्र से सूये और उपा के दृष्टान्त से 
पुन, सरेशक्ति और परमातमा के सम्वन्ध को दशाहे हैं। (सः) 
कल्याण आर सुखका देनेद्ारा सब के भनन करने योग्य परमात्मा 
( सदया ) समस्त ससार को मोह शौर भोग द्वारा सुख फे सम्पादन 
करनेहारी प्रकृति से ( सचमानः ) युक्त होकर ( आयात्‌ ) प्रकट हुआ | 
जिस प्रकार (जार. ) समस्त संसार को जरण करने हारा, गरा की 
समस्त आयु को नाश करने हारा, रुद्ररूप वही परमात्मा ( पश्चात्‌ ) पुन; 
( स्वसारं ) स्वयं सरण करने हारी, स्वत सुष्टिङ्प में विकार छो प्राप्त * 
होने हारी प्रति को ( अभि एति) पूर्णरूप से व्याप लता है, वह 
( आनि ) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमात्मा ( पुप्रकते, ) उत्तम विज्ञानः 
सय (थुमि ) नियमा से ( वितिष्ठन्‌ ) नाना रूप से व्याप्त होकर 
( उशाद्धि ) मनोइर ( वरः ) रूपी से ( रास ) रमण करने योग्य इस 
जगन्‌ को ( अमि अस्थात्‌ ) प्रकट करता है, चक्षाता हे, व्यवास्थित 
इरत्ता है । 

5%, २ ३१३ 3५२ 
[१५४६] कया ते अग्ने अहिर ऊर्जा नपाइुपस्तुतिम्‌ । 
बंगाय देव मन्यवे ए१॥ 
३० ३५२ ३3११ 


[१५५०] दाशम कस्य भनसा यशस्य सहम यहा । 
दुचाच इद्‌ गमः ॥ १ ॥ 


६६० शामवेद्भाष्ये [ प्रर ७ (२) । घु० ६। 


[१२८१] अपा त्वे हि नस्करा विश्वा असमये सुक्तितीः । 

बाजञद्रदिश्त गिर ॥३॥ ६॥ प्रद । ८४ | ४-६ ॥ 
१ _ भा०-<( १) हे | अगिर १] सर्वव्यापक ! सधैप्रकाशक, तेजात्वित 
सब भे ब, प्राण भोर रसरूप में विधमान ! ( असे ) ज्ञान और प्रकाश” 
मान्‌ | हे ( अर्जोनपात्‌ ) बल के भरढार | हे देव ! ( वराय ) सबसे भर 
एवं चरण करने योग्य ( सन्ये ) ज्ञानस्वरूप एव अन्युस्वरूप, सब के 
मनन करने योग्य ( ले ) तेरी (कया) किस वाणी से हम उपस्तुतिं दाशेम) 
सतुति करं । 

(२) हे ( सहम थह्दो') बल भौर सहनशीलता से प्राप्त करने 
और स्मरण करने योग्य परमाध्मन्‌ | (कस्य ) किस ( यक्षस्य ) आएमा 
झो ( मनमा ) मन या अन्त करण से ( दाशेम ) आपके समपैण करें | 
( इदे ) यह ( नम ) नमस्कार ( कत्‌) किस विध था किस्त २ समप 

, (वोच) उच्चारण करें, अघौत्‌ मन से इस आत्मा को तो दे ही रक्स है 
और क्या २ दे. । भर सदा ही तो आपका स्मरण फरत हैं, भौर इम 
कम्र १ करें । 

(३) (भध) और हवे परमात्मन्‌ । ( हि ) निश्चय से ( नः) हमारे 
जिये (रद ) आपने ( न ) हमारी ( सुकितीः ) उत्तम २ निवासभूमि 
और ( वाज्रविणस- ) ज्ञान को बढ़ाने हारी, छम्मसम्पक्ष ( मिर ) इन 
घेदमगी वाणिया का ( अस्मभ्यं दि ) हमारे ही लिये ( कर-) पनाते, 
प्रकट करते, उपदृश करते हो । 

१५४८ १ अगिरा$-अगारेष्वगिराः ( अँगारा अना अन्नाः ) | ( नि० 3 । 
३। १ ) अगाना झेप रम., इति आक्षणम्‌ । 
२ यहरित्यपत्यनामस पठिव, । यहुयतिऽयतेश्चौरादिकात्कुम यये मूग 
स्थादिसान्नियात्ननम्‌ । बातद्ाषट्रनव्वेति माधतरः । 


० १५। ख०२।स्‌०७] उत्तराचिकः ६६१ 


१३ १ २३ ? ३१२ 


[१५५२] अन्ने घायाह्यग्नामहाँतार त्वा वृणीमहे । 


१२३ १२३२३३२ 


त्वामनक्तु प्रयता हविष्मता यजिष्ठं ब्िरालद्‌ ॥१॥ 


37२ ३२ 


[१५५३] अच्छा हि त्वा सदसः खूनो अहिर; सुचस्चरन्त्यदपरे, । 
ऊजो नपातं घृतकेशमीमदऽर्नि यक्षपु पव्येम्‌ ॥२॥ ७ ॥ 


ऋ० म। ४८ । १, ९ ॥ 
भा[०--($ ) हे भरते ! परमात्मन्‌ ! और डे आातमन्‌ ! तू ( अप्निमि.) 
प्रकाशक विद्वानों और प्राणों के साथ (आयाहि) प्राप्त दो। इस ब्रह्माएड और 
पिण्ड में अपनी शक्ति का दान-आदान करने हारे (त्वां) तुझ को इम" 
( झोेतारं ) अना होतस्वर्र शाहि और तुखा का दाता ( बृशीमहे ) 
चरण करते हे । ( यजि्ठ ) सबसे श्रेष्ठ यज्ञ और दान करन हारे (त्वा ) 
को व्योतिष्मती मज्ञा से ( बर्हिपि) इस हृदयकाश में (आसदे ) 
करके ( अनक्तुः ) शान करें तुके पहिचानें ओर भधिक ग्रदीस हों 
या सुरू में व्याप्त हो जाये । ५ 
( २) दे (सहसः सूनो) वल, तपसा द्वारा अभिसचन, निष्पादन अथीत्‌ 
उपासना और शान करने योग्य! हे 'अगिरः) सबके प्रकाशक और स्वप्रकाश 
परमात्मन्‌ ! अथवा अगे! २ में रसस्वरूप होकर विराजमान आत्मन्‌ ! 
(वा) तुके ( अच्छ) प्राप्त करने के शिये (हि) हो ( दरे) 
यक्ष में जिस प्रकार ( खच!) यज्ञ के चमयाकार पात्र अन्नि के प्रति जात 
हें उसो प्रकार ( अध्वरे ) हिंसा राहत जीवनयज्ञ सगै-प्रतिस् स्वरुप 
प्रह्माणढ में ( खुच” ) जवण अर्थात्‌ गति करने हारे परथ्चभृत और देह 


१५४२--१, अउनछु, अभ्जूस्थित्रशषणझान्तिगतिपु [ रुषादि; ] 
। ¬, ३, छुन; क.) चिड्च | हुः त्‌ इमे हुतो रुपे । लगती म्वादि। 


६४२ सामवेदभाष्ये [ ० ७ (३) | खु० ८५ 


से प्राण और इन्दरियगण ( चरन्ति) विचरण करते हैं (यशेप्‌ ) सब 
दान परोपकार और यज्ञ आदि ओष्ठ कायो में या सव भ्राध्माओं में (पूम्‌) 
सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूर्वे विद्यमान एव पूर्णस्वरूप ( ऊजे नपात) रसया 
वक्ष से त्मा को पालन करने हारे ( घृतकशं ) दीसिरूप किरणों से 
युक्त आप ( अझनिस्‌ ) ज्ञानरूप परमेश्वर को ( इमहे ) इम याचना करवे 
और भ्रापकी शरण आते हैं। 


१ २ 3 १३3 3 कन 3२ 
[१४४४] अच्छा नः गिरे यन्तु दशनम्‌ । 
१ २३२.३ १२ ३१२ 3 २३१-२ 


अच्छा यज्ञासा तमसा पुरुषसुँ पुरुप्रशस्तमूतये ॥ १॥ 
३२ 


3 २ ३१२ रर २ 3२३१ २ 
[९५४४५] अग्नि सनु सहस्रो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
3 २३' 3२ ३२ शर २९३१२ ३२ 
द्विता यो भूदमूवो मर्त्येच्वा होता मन्द्रतमो निशि॥२॥५॥ 
ऋ० ७ | ७१ | १०, ११ || 
सा०--(,१ )/ न*) इमारी ( गिरः ) उच्चारण की हुई वेदवाणिया 
स्तुतिया ( दशैतस्‌ ) ज्ञानदृष्टि से दशनीय ( शोरशोधिप ) अग्नि के समान 
देदीप्यमान काम्तियुक् ( पुरुवसु ) समस्त प्रजाओं और इन्द्रियों को वास 
देने हारे, उनमें बसे या घहुत ऐश्व्यों के स्वामी ( पुरुपशत्तं ) सबसे श्रेष्ठ 
या प्रजाओं द्वारा कीर्चित उस उत्तमश्ल्लोक परमात्मास्वरूप भ्रम को 
( उतये ) अपनी रहा के किये ( धन्तु ) प्राप्त हों । ( यज्ञाः ) हमारे 
भागमा भी ( नमसा ) आदर भर श्रद्धा सहित उसको ही ( अच्छ ) भल्ली 
प्रकार प्राप्त दो । 

(२) ( सहसः सूर्य ) बल, द्वारा शान करने भोर प्राप्त करने योग्य 
और समस्त यलं के प्रेरक (जातवेदसम्‌ ) व्यापक, सवेत संवेश्वयंवाद्‌ उस 
( अथि ) तेजोमय आत्मा को ( वायौणास्‌ ) घरण करने योग्य पदायौं के 
( दानाय ) प्राप्त करने के जिये (भ रात ह्रो । (य ) जो (भयुत') 


आ० १४ । ख० ३। सू० ६] उत्तराखिका ६६३ 


अस्तस्वरूप होकर भी ( द्विता) दो स्वरूपा में बिद्यमान हें। एक तो 
( मत्पषु ) समस्त मरणधमी प्राणियों सें (झआ होता ) भोक़ारूप जीव 
अथवा सब प्राणियों को सुखा आर जीवने झा दाता शौर ( विशि) 
समस्त प्रजाओं में ( मन्दम ) परम आनन्तदात। ह्वर है । 

इति दवितीय, खण्ड, । 


3२ ३२३१२ २२ 


[१४४६] अदाभ्यः पुर पता विशामञ्चिमोनपीणाम्‌। 


तूणारथ लदा नव. ॥१॥ 
पर रश ३ १२ 


[१५५७] अभि प्रयासि वाहसा दाश्वां अक्षाति मत्ये; । 


चयं पावकशाचिप' ॥२॥ 
3 १२ स्र 3२३ १२३२३१२ 


[१४४८] साह्भान्विश्वा आमियुजः क्रतुदैचानामस्क्क; । 
अग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥३॥६॥ त्र० ३ । ११ । १, ७, ६॥ 
भा०--( १ ) ( माच्चपीणा ) सननशीक्ष (विशां) भजाओंका 
(दूरी ) अति शीघ्रगामी ( रथः) रथ के समान देद्दोन्दियतधात था 
कर्मवासनाओं को साथ ही लेकर चढ्ने हारा या रमणशील (सदा) 
निरन्तर ( नव. ) नूतन, अजर ( अशनि.) आत्मरूर यद अत्ति ( स्रदाम्यः ) 
देइ के नाश हो जाने पर भी न मरन हारा, ( पुरः एता ) प्राप्य या पालन 
करने योग्य देह में प्राप्त हो लाता है । 

(२) ( दाश्वान्‌ ) दानशील अपने को उस आसमा के प्रति समर्पित 
करने हारा सायक ( मर्त्यः ) मरणधमो पुरुष ( वहिँपा) शरीर को रथ 
दे समान घारण करने हारे उख आत्मरूप अभ्नि से ही ( प्रयासि ) समस्त 
हुल भौर भोग्य पदार्थ ( धामि अश्नोति ) भोग करता है और अपने आप 


६६४ सामवेदभाष्ये [प्र ७ (२) ) तू १० 
Ro SN Eh 


को ( पावकशोचिप ) पावन करते होर तेज के ( कयं) निवास स्थान 
परमेश्टर को मी आस करता है | भयात्‌ आत्मा से ही आस्मज्ञान भौर 
सोए का भी लाभ करता है! 

(३ ) वह अभि ( सुदिश्रवस्तम' ) ब्रहुत अन्नादि भोग्य साधनों से 
सम्पन्न, ( विधा" ) समस्त ( अमियुज ) आक्रमण करने हारा को | साह्वान्‌ ) 
वश करने दारा, ( देवाना ) विद्वानों का एकमात्र ( कनु; ) काषेसम्पादक, 
साचत कचा, अथवा ( देवाना ) इन्द्रियों के शान और कमे का ( ऋतुः ) 
कत्ता ( असक्र, ) अविनाशी भौर अजन्मा दै । | 

३१ २३३२ रर 3 २ 39१ रर ३ १२३२ 


[१६३३] मद्रो ना अग्निराहुतो भद्रा राति. सुभग भद्रो अध्वर । 


भद्रा उत प्रशस्तय ॥ १॥ र 
3 २ ३१२३ १ २३ १ 


[१५६०] भव्रं मन; कृणुष्व वृत्रतूर्य यन समत्यु खाम दवि'। 


१२ 3 ९३१ २ २१२ 3५२ 

अवस्थिरा तबुद्दि भूरि शद्धतां नेमा त अभिष्टये॥२॥१०॥ 

० = । १६ । १३, २० | 

सा०--( $ ) व्याख्या देखिये भवि» सं० [ १११ ] १० ६६ । 
(२) हे अने परमात्मन्‌ | ( दृत्रतूर्य ) विक्षकारी अज्ञानों भर शुभा 
को नाश करने के काये में ( यन ) जिस संकत्पशक्ति से आप ( समत्सु ) 
संग्रामो में (सासहि.) चिल्लो का नाश करते हैं उस (मन,) इमारे मन को भी 
(भद्रे) कल्याणकारी ( छुगुप्च ) कर । (ार्घतां) प्रवक्ष हाने दारे शध के 
( स्थिराणि ) बलो को ( अव तजुहि ) नीचे दुवा दे | हम ( अमिष्टये ) 

अभीए प्राति के जिये ( ते ) तेरी शरण को ( वनेम ) रापत होते दें । 
3 १२३ १२३१ २ 


[१५६१] अने चाजस्य गोमत इंश'नः सदसों यहो । 
अस्मे देदि जातचेरों मदिश्रव" | १॥ 


ना क 


का १३ ख०३ सु» ११] उत्तराचिकः है६४ - 


२3२3 उव ३ 


[१५६२] स इधानो वसुः कविरझिरीडन्या (गरा । 
रेवदस्मभ्यं पुत्रेणीक दीदिहि ॥ २ ॥ 


[१५६३] कपा राजजुत त्मनाग्रे बस्तोरुतोरपस: 
स तिगज्ञस्म रसो दृह प्रति ॥ ३॥ ११ ॥ 
कुछ १) ७६) ४-६३ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अधि० सं° [ ३३] ४० १३। 

(२) (सः) वह (घसु,) सयको वास देने और सबसे बसने हारा 
( कवि; ) क्रान्तदशी, मेधावी ( गिरा ) वाणी द्वारा ( इंडेन्यः ) सबके स्तुति 
करने योग्य है। है (पुरु अनीक) पुरुून्यहुत भारी, अनीक अयत्‌ शक्ति से सर्पत 
था अनन्त सुख, आनन्द से परिपूर्ण परमापमन्‌ ! तू ( अस्मथ्य ) हमारे 
(रेवत्‌ ) प्राणवान्‌ आतमा के भीतर ( दीदिहि ) प्रकाशमान हो ।' 

(३) (उत) चोर दे (राजन्‌) समस्त प्रजा का अनुरंजन करने हारे प्रकाश 
सान परमात्मन्‌ ' (अघे) हे शानस्दरूप भाप (स्मना) स्वयं धाता के वल से; 
दीर तेजस्वी राजा के-सभान ( रइस' ) राइसो, दुष्टभावों और पुरुषों को 
(वस्तो, ) दिन ( उत ) और ( उपसः ) राति के समातिकाल उपाओं 
अयत्‌ नित्य, ज्ञानोदय काक्षों में ( छप ) दूर मगा दो। हैं ( तिग्मजम्भ ) 
धीच्णमुख ! अशि के समान तेज से अन्धकारे को नाश करने हार! आप 
सदसी भावा या राहसा को ( प्रति दइ) अस्म करो, निमूल करो । जिससे 
चे निवाज होकर पुन, जम्म मरण के बंधन का कारण न हों । 

इति तुनीय; एण्ड: | 


3 पर ३१३ 5२ 
[१४६४] विशा विशो वो अतिथि चाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 


१२ 3२३१ ३५२ 


झार घो दुर्ये वचः स्तुषे शूषस्य मन्ममि.। १॥ " 


६६६ सामवेदमाष्य [ प्र० ७ (२) | छ० १२ 
त तक आए हक हक कह 


प्र २२ २ ३११ 39१२ 


[१५६४] यञ्चनासा हविष्मन्तो पित्रे न सर्पिरासुतिम्‌ । 
श्रशंसान्ति प्रशस्तिभिः ॥ २॥ 


39२ 3 २३२३१२ 
[१५६६] पन्यांलञ्ञानवेदस यो देवतात्युद्यता । 
3 १२ २र 3 २ 
इज्यान्यैरयद्दिबि ॥ ३॥ १२॥ श्र ८। ७४।१-३॥ 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अविकल्च स० [ ८७ ] ए० ४६ । 


(२) ( इविप्मन्तः ) ज्ञाभवान्र ( जनास' ) पुरुष ( भ ) मिल 
( सर्पि-आउुतिं ) सपैणशीज इन्द्रिय और मन को प्रेरणा करने हारे, भगवा 
तेज को देने हारे, अथवा घत की आहुति के समान सर्पणशील म्राणरूप 
इस्दिय और मन को अपने भीतर आहुत अथात लीन करने हारे आनि 
को ( मित्रं न ) मित्र के समान ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम स्तुतयो द्वारा 
(प्र सन्ति ) वणन करते हैं 


(३) ( पन्यासं ) अति स्तुति करने योग्य, या ब्यवहार में अति 
कुशल समस्त जगत्‌-ध्यवहार को चदान हारे ( आतवेद्रम ) से, 
संवश्र्वान्‌, सव पदार्थों के ज्ञाता उस प्रभु की स्तुति करो ( ब") जो 
( देवताति ) देवा के हितकारी यज्ञस्थान में ( उद्यता) उद्यत, प्रस्तुत 
( इष्यानि ) हण्य आदि उत्तम अन्नमय पदार्थों को जिस प्रकार अग्नि अपने 
तेज से आकाश मे फेज्रा देता हे उसी प्रकार जो प्रसु समरत पदार्थों को 
( दिवि ) सूर्य के प्रकाशा और ज्ञान के आश्रय पर ( ऐरपद्‌ ) 
प्रेरित करता है। थयवा (य. ) जो (देवताति) इस महान्‌ देवगण 
परथिवी, जक्ष भादे के हितकर ( दिवि ) झाकाश में ( उद्यता व्यानि ) 
ऊर्ध्य दिगा में निषम से यद्ध सूर्यादि लोका को ( प्रयत) प्रेरित 
करता है । 


अ० १४। ख०४।स्‌० १३] उत्तराचिकः ६६७ 


१ ३२ ३१ २३१५२३१२ ३२३१२३२ 


[१२६७] समिद्धमम्ति समिधा गिरागुणे शुचि पावक पुरो अध्वरे 
२ 


३२ 3१२ 
झ्वचम्‌ | विमं हातार पुरुवारमद्रद्दम्‌ फि सुस्नेरीमहे 
३१२३ 
जातचेदसम्‌ ॥ १ ॥ 
२३१२ 33२३५१२ 3१२ २५२ रर 


[१५६८] त्वां दूतमन्ते अमृत युग्युगे हव्याचाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ 


९३२३१९२३१ २ 


देवाश्च मर्ताघश्च जागूर्वि विसु विश्पति नमसा निषेदिरे२ 


3३33 ११३२३१३२३१२३१ ३ 


[१५६९ वि मूपन्नग्न उभयो अनुन्नता दृतो देवानां रजसी खमीयखे । 
३१ २३२ ब्र ग्र ३१२ 


यत्त धीति सुमतिमावृणीमहे$ध सा नख्िवख्थ, शिवा 
भध ॥ ३॥ १३॥ ० ६। १४ | ७-६ ॥ 


भा०--( १ ) ( समिद्ध ) उत्तम रीति से स्त्र प्रकाशमय, (शुचि) 
शुद्ध कान्तिसथ, ( पावकं ) सब को पदित्र करने हारे ( अध्वर ) हिँसाराहित, 
आचिनाशी, जचिनप्रदु, ससार रूप थ में ( पुर, ) सव स पूते ( ध्ुवम्‌ ) 
-. ~ =-= = (आनि) तेज स्वरूप परमेश्वर को ( समिधा ) 
शानमयी ( गिरा ) बाणी से (शृण ) वणेन करता हू । उसी ( विप्र) 
शानचान्‌ मेधावी ( होतारं) लघेप्रद, ( पुरुवारं ) प्रजाओं के रक्षक, 
( द्ग) सव से प्रेम करने हारे पुवे द्वंपराहित, सव के प्रिय (कर्वि) 
अन्तयामी, क्रान्तन्दुशी ( जातवेद्स ) सवेश उस परमात्मा की ( सुम्ते; ) 
उत्तम मनन निदिध्यासनं द्वारा या सुजकारी स्तोत्रां द्वारा ( परमे) प्राथेना 
उपासना करें । 
(२) हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! ( असते ) असृतर्वरूप, ( हष्यचाह ) 
सद स्तुतियो को स्वाकार करने हारे, ( पायुं ) जगत के पालक, ( इंट्यम ) 
सब के वन्दनीय, ( त्वा ) तुमको ( युगे-युरो ) अप्येक युग में विद्वान्‌ 


दद सामवैद्माष्ये [ प्रण ७ (२) । स्‌» १४ 


लोगों ने अपना ( दूत ) सदा उपास्य, भजन सेवन करने योग्य एवं 
ज्ञानों का प्रकाशक (दधिरे) स्वीकार किया, धारण किया | भर (देवास) 
दिव्य शानषान्‌ और ( मध्यमा) सरणधमो कमबडध सामान्य जीव 
दोनों तुमको ही ( जागृवि ) सदा जागरणशील ( विभुँ ) सर्येन्यापक 
और विशेष रूप से सच का उत्पादक ( विशपति ) समस्त प्रजाभो का 
पालन करने हारा जानकर ( नमसा ) भक्ति योग से विनय पूर्वक 
(लि पेदिरे ) ततरे ही चरणों में झा बैठते हैं ऑर तरे गुरु चरणों में बैठ" 
कर उपनिषद्‌ द्वारा ज्ञान लाभ करते और उपासना करते हैं। 

(३ ) दे ( अग्ने ) प्रमो ! ( उसयान्‌ ) बद्ध और सुक्र दोनों प्रकार 
के जीवों को ( विभूपन्‌ ) अपनी विभूतियों से सुशोमित करता हुआ तू 
( चनु वता ) समस्त यशी में ( देवाना ) देषगण, दिष्य पदायी, एवं मुक्त 
बावा को ( दूत' ) साधात्‌ प्राप्त और उन के प्रति नाना ज्ञानम्रकाशक दाकर 
( रजसी ) समस्त घो और एथिदी लोकां में ( समीयसे ) व्यापक रहता 
है। ( यद्‌ ) क्योंकि हम (ते) तेरी ही ( सुमति ) उत्तम स्तृति भोर 
९ धीतिं ) ध्यान ( आवृणीमहे ) करते हैं ( रध) और त्‌. त्रिवरूष: ) 
उत्पादक, पालक भौर संहारक तीन रूप का हो कर (शिवः) हमारा 
कर॒याणकारी ( भव स्म) हो । 

[१४७०] उप त्वा जामयो गिरौ दोदेशतीइविप्छत. । 
घायोरनीके झस्थिगन,॥ १॥ 

[१५७१] यम्य बिधात्ववृततम् दिस्त यावसान्देनम्‌ । 
आपश्चिन्ञदधा गदम्‌ ॥ २ ॥ 

[१४७२] पद्‌ देनभ्य मीढुषो नाशृष्टामिरुतिमि । 
भद्रा सूय इवापरक्‌ ॥३॥१४॥ श्र० ६ । ६१। १३, १२ ॥ 


१, दु ह गतौ ( भ्वादि; ) । 


झा० १६ । ख० ५। सू० १४] उत्तराचिक" ६६६ 


भा०- $ ) व्याख्या देखो. अविकल सं० { १३ ] ० ६) 


(२) ( यस्य ) जिस आतमा का ( त्रिधातु ) वात, पित्त, कफ तीन 
भारणसमधे धातुओं का बना ( अदृत ) अनावृत, नाशयुक्र अथवा मांसादि 
घृणाजनक पदाथी का बना होने से न दरण करने योग्य ( असान्देनम्‌ ) 
आवद्ध अथोद्‌ आत्मा से सथा पृथक्‌ भौर कभी स्थिर स्थिति न प्रा 
करने हारा, ( बई, ) बद्धिशील और बन्धन होने से ज्ञानरुप शस्त्र से 
काटने योगय देहवन्धन 'तस्थो) स्थिर है उस अग्निरूप आत्मा में (आप) 
समस्त कमे और प्राणगण ( पद ) स्थान ( निदथा ) प्राप्त करते हैं यदा 
सष (आप ) प्राण और शानहत्तियां (पदे) अपना झआाभप ( निदुधा ) धारण 
कराती हैं । 

परमात्मा पक्ष में-( त्रिधातु ) सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ से दनाः ( थवृते ) 
प्र्यक्ष रुप ( वर्हि" ) महान्‌ प्रझाण्ड रूप देह ( असन्दिने ) गतिमान्‌ 
( तस्यो ) स्थिर हे । जिसमें ( आप. ) समस्त क्ोक ( पदं निदुधा ) 
स्थान पाते हैं । 

(३) ( मीदुपः ) समस्त छाभनाश्नों को पूणे करने हारे ( देवस्य } 
प्रकाशमान देव का (पद) परम पद, परम रूप ( भनाधुषटाभिः ) 
अद्वितीय, अयावित, ( ऊतिमे, ) सुखा से युक्त दे। और उसका 
( उपदृकू ) छाद्‌ दर्शन ( सूयैः इव) सूये के समाच सदा. ( मत्र] 
कक्याणुकारी है । 

इति चतुर्थः खण्ड, । 


Ee 
इति सत्तमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः॥ 
इति पञ्चद्शाध्यायः समाः ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः । 
अथ सप्तम प्रपाठकस्य तृतीयोऽयः । 
ID 


अषि १, ८, ३८ मेध्यातिथिः काण्वः । २ विश्वामित्रः । ३, ४ भ 
भरागाषः । १ सोमरिः काण्वः । ६, १५ शुन;शेप आजीगर्तिः । ७ सुश्च । ८ 
विश्वकर्मा ओउनः । ३० अनानतः । पारुच्छेषि; । ११ भरद्वानों बाईस्पत्य १२ 
गोतमो राहूगण । १३ शिधा | १४ वामदेव? | १६, १७ यतः प्रागाथः 
देवातिथिः काण्वः । १६ पृष्टियुः काण्वः । २० पर्मतनारदौ । २१ अत्रि, ॥ 
दैवता--१, ३, ४, ७, ८, १४-१९ इन्द्र । २ इन्द्रानी । १ गग्नि, | ६ 
वरुण, | ६ पिइत्रकर्मा । १०, २०, २१ पमानः सोमः । ११ पूषा । १२ 
मर, । ३३ विधेदेवा. १४ धागाइयित्यौ ॥ छन्द---१, ३, ४, ८, १७-१६ 
भागाषम्‌ । २, ६, ७, ११,-१६ गायत्री । ५ इती (६ निष्टुपू । १० 
अश्यष्टि, । ३० उष्गिक् । २१ | जगती | सरः १, ३, ४, १८, १७-१९ 
मध्यम, | २, ६, ७, १३-१६ पणन; । & घेवन; , १०। गाल्वा! । २० 
अरम, । २१ निपार! ॥ 

३१ २३१२ ३२ ३१,२ ३१२ 


[१५७३] अभि त्वा पूवेपीतग इन्द्रस्तामेभिरायय । 
$° ३२३५१ 3२ 

समीचीनाल ऋभव समस्वरन्‌ रुटरा गृणन्त पून्यम्‌॥'॥ 

३ नर ? 3 २ 39 353१3३२9 
१५७४) अस्यादिण्ट्रा धावथ धृष्णय शवा गदे सुनम्य विष्णति । 

१ 3 99१3 $१ म्र 

अद्य तमस्य मदिमानमाग्रवाश्वुग्डवान्त पूता ॥९॥१॥ 
{७ < | ३ t ७) द ॥ 


भा०--( ३ ) प्याएया देसो भषिछल स० [२३६] ९० '१ 


आ० १६। ख० ४! सू० १] उत्तराचिक' ६७१ 


(२) ( इन्वः ) इन्द्र (ग्रथ इद ) इत दी ( सुतख ) उत्पादिंत 
सामरूप आत्मानन्द के ( विष्णवि ) व्यापक ( मदे) थानन्द, इपे मे 
( इप्णय ) तुया के देक ( शवः ) चल को (वावृधे ) वहा तेता है । 
(आयव,) मनुष्य आयु में बद्ध जीवगण और ज्ञानदान पुरुप (पूया) पूरै 
के समान ( अद्य ) आज भी ( अस्य ) इस आसमा के ( ठं) उस ( महि- 
सान) महान्‌ सामध्ये को ( अनुष्टुबान्ति ) वर्णन करते हैं । 


[१५७५] प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाषिदा जरितार. । 
इन्द्राग्नी इप भावृण ॥ १॥ 


33२ 


[१४७६] इन्द्राग्नी नवातम्पुरा दाखपत्नीरघूनुतम्‌ । 


७३१२ २१३ 3 १ 
साकमकेन वणा ॥२॥ 
१२१ ०,3१०? 3१ २ 


[२२७७] इन्द्राग्नी अपलस्गयुपपयन्ति घौतय, । 
नस्य पथ्या5२५ चन्नु ॥३॥ 
[१५७८] इन्हाग्नी ता३पाणि वां सधस्थानि प्रयालि च! 
युवारप्तृथ दितम्‌ ॥४॥२॥ ० ३। १२॥ ५-८ ॥ 
भा०--( १) हे ( इन्दाझी ) इन्द्र ! परमेश्वर भोर अभिरूप जीच ! 
( वाम्‌ ) आप दोनों को ( नीयाविद्‌* ) सामग्रान या मह्यमार्ग के जातने 
होर ( जरितार ) स्तुतिकचो विद्वान्‌ पुरुष और ( उक्थिनः ) वेदरशानी 
विद्वान्‌ ( प्र अचेन्ति ) उत्तम रूप से उपासना करते दें । मै भी ( इषे ) 
थल प्रात करने के दिये उन दोना ( इन्दासी ) आत्मा भौर परमात्मा को 
( आइयो ) दरण करता हूं उपासना करता हूं | 
(२) दे ( इन्दराप्ती ) नहा और जीव | जो दोनों आप (दासपत्नी:) विना 
शाक भावों से परिपालित (नवतिम्‌ ) नच्वे (पुरः) कामनाओं को ( एकेन क- 
मेणा ) एक कमे अथात्‌ योग से दी ( साकं ) पुरु साथ ( अधूनुसम्‌ ) कपा 


६७२ सामवेदभाष्य [प्रण ८ (3) | घूण रै 


देते हो उन आप दोनों को हम स्मरण करते हैं । इन्द्रिय भेद से १०, सत्व 
रजस्‌ तमस्‌ भेद से ३० प्रकार हुए, भ्रमय, प्राणमय और मनोमय भेद 
से हीनो कोशों में ६० घुर होते हें । एकादश हान्विया मान कर २६ पुर 
भी कहे जाते हैं । 


(३) हे ( इन्दी ) पूवोक्त इन्द और थझे ! (धीतय') ध्यान करने 
हारे विद्वादूजन ( ऋतस्थ ) ब्रह्मज्ञान के (पथ्या) मागे को (भनु) 
शनुयमन करते हुए ( अपसः ) कसो को ( परि उप प्रथाम्ति ) पार कर 
के आपके समीप तक पहुंच जाते हैं । 

(३) हे ( इन्द्राप्ी) सीव भोर ब्रह्म (वा) झापके ( तविषाणि ) 
बल और ( प्रपाति ) ज्ञान ( सधस्थानि ) साथ ही रहते हैं भौर (युवा) 
झाप दोनो में ( अन्नद) कमो और जोक प्राणी तथा प्राणमय सूचम भौर 
स्थूल शरीरो को परोरति करने बाजा मत्त भी समानमाव से ( हितम ) 
स्थापित है । 

१ २३१२ 
[१५७६] शब्ध्यूडरेपू शचीपत इन्द्र बिश्वाभिरीतभिः। 
$ 


श्र 3 3३ ३ २३१२ ३ १२ 


भग नदि त्वा यशस वसुविदमनु शूर चरामाति ॥१॥ 
ग्र उ १२ २२३३ 


[१५५०] पारो अश्त्रस्य पुरुकदगवामस्युन्सो देव दिरएययः । 


उप ३३३१ २२२३ 3 
न्ति दात परि सार्द्विपत्त यद्यद्यामि तदाभर ॥२॥३॥ 
श्० ८ । ६१।६, ६॥ 

भा०--( $ ) ब्याख्या देखो भ्रवि० सं० [२१३] ४० १२६। 

(२) हे ठेव ! परमाम्‌ | आप ( अशस्य पारः ) साझा जीव के 
दूरे ए पान करने दारे और ( गवा ) इन्दियाँ के सी ( परकृत ) पूर्ण 
करने हारे हैं । अर्थात भापने मोका जीवको भोग साधन देकर पूर्ण किप्रा 

"और शिया को रूपभादि भोगम विषय देकर पूर्ण छिमा है भौर (हिररंबयः) 


अ० १६ । ख० १। स्‌०४] उत्तरार्चिकः- ६७३ 


सन इरण करने हारे सुवर्ण के समान तेजों से वने हितकारी और रमणीक 
{ उत्स' ) कूप के भमान सब आनन्द्रसों के श्राश्नय अथवा तेजोमय 
पदाथी का उत्पादन करने हारे उनके फारणरूप हैं | झापके किये आत्मा 
र इन्द्रियों के भोग्य तुखजनक पदाय उत्पन्न करना क्या बढी बात दे | 
है परमात्मन्‌ | ( ते ) आपके दिये ( दानं ) दान को (नकिः परिभार्थिपन्‌ ) 
कोई मी नाश नई कर सकता । आपसे मै (यद्‌ यदू ) जो २ (यासि) 
याचना करता हूं वह २ ( आभर ) प्राप्त कराइषे। 
3 २ ३०३ 39१२ 
[१५८१] त्वं छोदि चेरवे विदा भगे वसुत्तये । 


उद्वावूषस्व मघवन्‌ गविष्टये डादन्द्र।श्वामिष्टये ॥१॥ 


२३२३१२ ३१२ 


[१५८२] त्वम्पुरू रह्नाणि शतानि च यूथा पानाय मंद्दसे । 


3२३ १ 
आ पुरन्दरं चक्कम विप्रवचख इन्द्ाङ्गायन्तोऽवसे ॥२॥४॥ 
श्रु ८।६१।७।८॥] 
भा०--( १ ) घ्यास्मा देखो अविकल स० [२४०] १० १२२ । 
(२) हे इन्द्र (छै) आप (पुरू) बहुतसे ( सहस्याणि ) हजारों 
शोर ( शतानि च ) सेकं ( यूथा ) यूथ ( दानाय ) दानश्शात्र पुरुप को 
( मंहसे ) देते हें । इम ( विम्रवचसः ) मेधावी ज्ञानी, पुरुषों के समान 
चचन योजने हारे भर विविध विद्यार्थी का प्रवचन करने हारे विद्वान 
होकर । अबले ) ज्ञान और रक्षा की प्राप्ति के क्षिमे ( गायन्तः ) स्तुति 
करते हुए ( इन्दे ) आएमा और परमातमा को ही ( पुरन्दरं ) इस देहरूप पुर 
को तोडने हारा (आवळून) स्वीकार करते हे । अथवा-हे स्मन्‌ ! तू सकद 
इङ्ञारी ( पुरू) पालन पब तृप्त करने हारे पदाथ केवल दानाय ) दान 
या त्यास करने के लिये ही हमें प्रदान करता हे अतः उनको वैरास्य द्वारा 
त्याग कर विद्वान्‌ शानी होकर इस देइ का अन्त कर, सुहि देने हारे इन्द, 


EE 
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हरेश्वर की स्तुति करते हुए, इम ( अवसे ) अपनी रक्षा और ज्ञान के लिये 
( चकम ) साधना करें । 
8१२३ 3 ३२ 3१२ रर 


डे 
[१५८३] यो विश्वा दयते वघु दाता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


३१ २ 3१२ र्र 99२ } 


मधाचे पात्रा प्रथमा न्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१॥ 
१ 3२३२२३७२२३१२ 3 १२३१२ 


[१४८३] अश्व न गीर्भी रथ्यं सुदानवा ममेज्यन्त देवयवः 


3२३१२३१२ 
डम तोके तनय दसे विश्पते पर्षि राधो मधोनाम्‌॥२॥५ 
ऋ० २०१ ।६,७॥ 
भा०--( $ ) ध्यास्या देखो भ्रविकज स० [४४] ए० १६ । 

(२) हे ( दस्म ) दर्शनीय, फमनीयरूप ! है ( विशपत ) समस 
प्रजा के पाक ! ( अमे ) शञानस्वरूप परमात्मन्‌ | ( देवयव' ) देव पर" 
मात्मा की चाइ करने वाले ( सुदानव ) भ्रपने को उत्तम रूप से समपंण 
करने हारे, अक्क ( गीर्मे, ) अपनी वाणिया ओर आपकी स्तुतियों से भी 
( रथ्यं ) इस देहरूप रथ के योग्य ( अश्वे न) अश्व के समान भाका 
आतमा को ही ( मर्दउपन्ते ) शोधन किया करते हैँ | उसको बरावर तप 
स्पाओं से शुद्ध पादित्र किया करते हैं आप ही ( मघोनाम्‌ ) मघनमखे 
ज्ञान के घनी पुरुषों के ( तोके ) पुत्र और ( तनये) पौत्र ( उमे ) दोनों 
में (राध ) आरायमीय विवर का ( परि ) दान करते हैं । 

नार अन्रह्मादेत्‌ कुले भवात ( दृहदारण्यकोएनिपदू ) 

इति प्रथम रण्डः | 
र 
3११२३५२ 


[१५८४] इमम्मे वरुण अघि इच्रमद्या च सृडय। 
' त्वामवस्युराचके ॥१॥६॥ श्र? १। २४।३६॥ 


श १६। ख० २ | सू० ८] उत्तरार्चिकः "६७५ 


NA 


१ भा०--( १) हे ( वरुण ) सबसे श्रे, वरण करने योग्य एवं सब 
पापों फे निवारक परमेश्वर ! ( मे ) मेरे ( इम ) इस ( इदम्‌ ) पुकार को 
( श्रथि ) श्रवण कर । ( श्रद्ध च ) और चरतेमान में हमें ( सूडय ) सुखी 
कर । में ( अवस्यु, ) अपनी रहा तथा आपकी शरण और ज्ञान चाहता 
हुआ (स्वा ) आपसे ( आचके ) प्राथना करता हू! र 

२३ १२३ १२ रर 
[१९८६] कया त्यै न ऊत्याभिप्रमन्दसे घूपन [| 


कया स्तातभ्य आमर ॥१॥७॥ त्र ८ । ६३३ | १९॥ 


सा०--(१) हे, इन्द्र हे (दृपन्‌) सुख के दपाने हारे श्रेष्ठ परसात्मन | 

«(कया ऊया ) किस अदभुत रचा आर ज्ञान से ( शव ).आप ( नः ) इसे 

(प्रमन्द्ते) खूब आनत्दित, सुखी, प्रसन्न करते हैं और (कया) किस उत्तमता 

से ( स्वोहृम्प, ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( आभर ) सप पदाये प्राप्त कराते हँ? 
२३३१ ९ 8११ उक्इर३२ त 


[१४८७] इन्दमिद्दवतातग्र इन्द्र प्रयत्यध्वर । 
३3२३१५१२१२ ७१३२ * 


इन्द्रं लगोके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥१॥ 


१ २ ३ गर रर्‌ 3 २३२९ ३ १ 


[१५८८] इन्द्रो मह्या रोदसी पप्नथच्छुच इन्द्रः सुयमगोचयत्‌ । 


३२३१०२ , 
इन्द्र विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्थानास इन्दव २५ 
भ० ८।४।५,६॥ 

सा०--( $ ) व्याख्या देखो अवि० स० [२४३] १० १२७ | 
(२) (इन्द ) परमेश्वर { शवः ) अपने वक्षकी ( सद्वा ) महिमा 
«से ( रोदसी ) आकाश शोर एभियी दोनों लोको को ( प्रथत ) विस्तृत 
करता है, बनाता है। ( इन्त्र, ) पेश्रयशी् परमात्मा ( सूर्यमु ) 
सूर्य को (अरोचयन्‌ ) प्रकाशित करता हे । ( इन्द्र.) परमेश्वर (श्चा ) 
समस्त ( झुवनाणि ) खुवर्नो को ( येमिरे ) व्यवाश्ित करवा है । (द्दे ) 


६७६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ८ (३) | छू० ६। 


परमेश्वर ही ( इन्दव, ) योगी लोग अक्र पुरुष ( स्वानासः ) झानन्द रस 
फा ज़ाभ करते हँ चोर उसी में निमझ होजात हैं । 
२ ३५२ 3२३१२ 3 २ ष्र 


[१५८९] विश्‍वकरमैन[ हविपा वायूधान' स्वयं यजस्व त्वां खा 
६४ ३२ ३ १ २ ७१६ २३३१२ 


डित । सुहयन्त्वन्य अभि तो जगास इदास्माकम्मघया 
3 २ 


सूरिरस्तु! ॥१॥६॥ ४० १० ८१ | ६ ॥ 

भा०--[ १) हे ( विश्वकमेन्‌ ) तमाम संसार के सष्टा परमेश्वर ! 
(इचिपा ) ज्ञान से चौर सामध्य से ( वावृधानः ) सबसे सदा महान 
( स्वाहिते ) उत्तम रीति से भ्राधान किये गप इस विश्व थ्रझायढ में 
(तम्वा ) विस्तार शीता, था भौर पथिवीरुप शरीर में ( शये ) पने 
झाप तू ( यजस्व ) एक को दूसेर का उपकारक बनाता है ! ( अम्ये ) और 
हरे स भिन्न अस्प ( जनासः) जन जीवगण ( अभित ) इसको साएात्‌ 
देग्पकर भी (सुदान्तु) मोह को प्रात होते इ! (इह) हस विशाल ध्रद्यागष थड 
के वितरण करने में ( मघश ) शञानसस्ादङ परम धामी परमेश्वर ही 
( भम्माक ) हमारा ( सूरि ) ज्ञानोपदश ( भलु ) हो । 

भत्त्रतिद्वासमाचस्त-विधकरमों वन” सर्वमेधे सदि भूतानि जह 
थाम्थकार म आस्मानधन्ततो जुडवास्चद्वार । तदाभीयादिनी पुपा रग 
भर्वति । ? ( निग) । विधकर्मो भोवन ने सयेमध यज्ञ में समरत भुगा 
को ६यग फर टिया और अन्त में भएन आपनो मी स्पाढा कर दिया। 
पढ्‌ झारिमि यक्ष का भी गणान दे! छोर विशाद्ारूप में बढी थश धहा- 
यढमय विराट शरीर में भी हो रहा हे परमा समशा-एविती ईद 
पाची भूते. को मिश्रण करके ससार रचता ई चौर आए भी ठसका भ्याड 
व्यवस्थापक होरर, दसी में खीन वदता दे। ररग्‌/ट्या तश्‍ेवानुम्धिशत । 


नक 


sb अ १३० POA pe de eee > dns 


Ee Te ELE 


० १६। ख० २। सू० ६] उत्तराचिकः नि 


( छान्दोग्य उप० ) इसी प्रकार भाष्मा देह मै पचमूता के पांचों शब्दादि 
विषयों को ग्रहण करता चर उनसे ज्ञान सम्पादन फरता, पुन. स्व 
और समाधि दशा में अपने में भी मझ रहता दे | 


अध्यात्मपत्त में--दे विश्वकमन्‌ ! सबै कमो के कत्ती जाचातमन्‌ ! 
( इंदिपा ) ज्ञान से ( ठाढ्यान* ) बढ़ता हु्ण ( स्वादिति) अपने ही 
कमो से प्राप्त इस ( तन्वा ) देह में तू ( स्वप यजस्व ) अपने थाप प्राणों 
हारा यज्ञ कर रहा दै । और ( अन्ये जना सुद्दान्ति ) दूसरे, सूखे, अनाध्मज्ञ 
ज्ञाग मोइ को प्राप्त हो जते हैं और ( मघत्रा ) परमात्मा या आत्मज्ञानी 
आचागे ही इस झाम्यस्तर योगयज्ञ के सम्पादन में ( अस्माक सूरिः अस्पु) 
इमारा ज्ञानोपदेष्टा हो । 


१-तनू रभप्िसूची चचुपी चन्दरसूवों दिशा" तरे वार्‌ विवृताओ वेदाः 


वायु. प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्म्यां पथिबी दाप सर्वेभूतान्तरात्मा ॥ 


परमातमा का स्वयं यज्ञ का रूप-तस्मादसिः सामिधो यस्य सूर्य! 
सोमात्‌ पर्जन्या ओपधय- पृथिम्माम्‌ | पुमान्‌ रेतः सिल्चति ग्रोपिताया 
वही: प्रजा, पुरुषात्‌ सम्प्रसूदा' ॥ मुणढक २ । १! १ ॥ 


गीता के पक्षच आर छान्दोस्य उप० में पश्चाहुतिप्रकरण भी देखने 
थाग्य हैं । 
3२3 ११ २२ 3२३ 3१ १ 


[१५६०] अया रुचा दरिएया पुनानो विश्वा द्वेषांलि तरति सयुः 
११२ ३१ २ १२३१२ 
र्मिः सरा न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य राचने पुनाना 
२३१7 रर २ ३२३३ २३१६ २३ 3१.१३ 
्ररुो हरिः बिश्वा यदूपा परियास्युक्तभि. सप्तास्येभि 
9 


क्काम ॥ है ॥ 
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[१४६१] प्राचीमजु प्रदिशो याति चा$तत्स रश्मिमियनत दर्शतो 


पर २२ ११२३ २ 3 देश 


रथो देव्यो दर्शतो रथः । अग्मज्ञुक्थानि पौस्पन्द्र 


१२३ प्ररर 39२ ३१२ २३ 
जैत्राय दषयन चञ्चञ्च यद्भवथो अनपच्युता समत्स्वनः 
पच्युना ॥ २॥ 

[१५६९] त्व द्‌ त्यत्‌पणजीता बिदी चु सम्माद भिया स्व 
आ दर्म आनस्य घौतिभिइँमै । पराबतो न साम सत्रा 
रणन्ति भीतयः विधोतुभिरसुपीभिमेयो द्ध रोचमानो 
चयो दधे ॥ ३॥ १०॥ ० ९।१३११।१,३, २ | 

भा०--( १ ) ( एल ) सबके साथ स्पश करने हारे, सबक पोषक 
प्राण की ( घारा ) धारण शक्ति, था घाणी द्वारा चह सोमशवरूप, भानन्दुस्व 
रूप योगी आत्मा ( पुनोन, ) भौर भी पवित्र, शुद्धरूप होकर ( यत्‌ ) जब 

( विश्वा ) समस्त (रूपा ) पदार्थों को ( सप्तास्मै ) सपैणशीक्ष आस्य भयात्‌ 

इन्दियों में विराजमान ( च्राकाभि" ) गतिशील, प्राप्पआही, (छामः) उत्तम, 

प्रायरूप इन्द्रियों से ( परियासि ) प्राप्त करता हे तव ( सदुग्वमिः ) अपने 
सहयोगी किरणा द्वारा ( सुर न ) जिस प्रकार प्रेरक सूय या राजा ( हेपासि 
तरति ) अपने गात्रुभो को पार कर जेता या पराजित कर देता हे उसी प्रकार 

( अर्पः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी ( इरिः ) दरयाशील या ईश्वर के प्रति गमन 

करने हारा योगी ( अपा ) इस तरह ( इरिएया ) दुःखों को मिटाने भौर, 

ज्ञान को प्रात करने वाली ( रुचा ) विशेष दीति से ( पुनान ) प्रकाशमान 
होकर ( सदुग्चामि ) अपने योगय द्वारा वशीकृत अष्टागों या इस्तियों 
और मन के द्वारा ( विश्वा ) समस्त ( द्वेपालि ) द्वेष करने हारे प्राणियों 
और योग के गाधुरूप अन्तर्विज्ञ काम, क्रोध आदि रिपुभो को ( तरति ) 
पार कर जाता है, उन पर वश कर खता है । 2 
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(२) (यद्‌ ) जव जीद और परमात्मा ( समत्सु ) पुकन्न आनन्द 
भात करके समाधि के अवसरो पर ( अनपच्युता ) अविचलित राजा और 
मन्त्री के समान ( अनपच्युता ) काम क्रोधादि शवुर्धा से कभी विचलित 
नहीं होते दें तव ( चेकितत्‌ ) जञानवान योगी ( प्राची ) प्कृष्ट, उत्तमरूप से 
उपासना करने योग्य, सुग्राप्य, ( प्रदिशं) उत्तमरूप से जानने योग्य दिशा- 
मागे के प्रकाश को ( याति । प्राप्त कर लेता है भौर ( दर्शतः ) दशनीय 
(रथः ) सूर्य के समान योगी का वह ( दर्शतः ) दशेनीय ( रथ") रमण 
करने हारा आत्मा ( ररिमभि; ) इंधरप्रदत्त शानररिमयां से और भी ( यतत ) 
आगे की ओर झुङ्िमारो पर बढ्ता है । तब ही ( जैन्नाय ) अपनी इस युक्ति 
सागै की विजय के लिये ( इन्दर ) भात्मा को ( इयन्‌) घन्यदाद झर 
साधुवाद देता हुआ, उसे भोर अधिक दृर्षित भोर प्रवक्ष करता हुआ (पाखा) 
दक्षशाळी या बतमद ( उक्थानि ) स्तुतियों का ( अग्मन्‌ ) उच्चारण करता 
हे और सब विश के नार) (बजे च) पवग रूप वज्र को भी मात करता है। 


(३) हे सोम | योगिन्‌ ! ( त्व ) तू ( पणीनां ) व्यवहार में गति 
करने दारे या स्तुति करने हारे विद्वानों के ( त्यत्‌ ) उस ( दरसु ) जीवन 
या वाख कराने होरे आस्मघन को ( विदः ) जानता है धोर उसको ( ऋतस्य ) 
सत्य ज्ञान के ( घीतिमिः) धारण करने हारी (मातृभिः) प्रमा अथोत्‌ पथाधे 
अलुसव के साधक ऋतंभरा प्रज्ञाओं द्वारा ( दमे ) इन्द्रियों भौर मन को 
दमन करने वाल (सदे) अपने ( दम) आश्रयरूप आत्मा में ( संमजयसि ) 
साता या परिशोध लगाता है, भर भो परिष्कृत करता हे । ,(,तद्‌ ) वद 
परम आग्रयरूप आत्मा ( परावतः ) दूर देश से सुनाई देने हार ( साम 
न) गान के समान मनोहर है । ( यत्न ) जिसमें ( धीतयः ) ध्यान करने 
होर योगी आश्रय लकर ( रान्ति ) रमण करते हैं । घइ आत्मज्ञानी योगी 
( श्रिधातुमि' ) तीन प्रकार की धारया करने वाले इन्दियों से समच 
( भ्ररपोभि.) कान्तियों या दोतिपे या किरणों से ही (चयः') जीवन और 
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प्राण को ( दधे ) धारण करता दे और फिर ( रोचमान ) सूरय के समान 
प्रकाशमान होकर ( घय दृधे ) चिरस्थायी जीवन और घल को धारण कर 
केता है| 
त्रिधातुट्मन) घाक्‌, काय | अथवा शरीर के धारक घातु, वायु, अभि 
और जल के सारभूत, वात, पित्त और क । 
इति द्वितीय खण्डः | 


nd 
3२३१२ ३१२३२३२ 


| 
[१५६३] उत नो गोषणि घियमश्वसा वाजप्तामुत । 


39 २ 39 
सवत्छयुह्यूतय ॥ ११॥ ऋु० ६। ४३ । १० ॥ 
भा० १) हे परमात्मान्‌ | आप ( न ) इमे ( गोपणि ) ज्ञाने- 
' न्दियों छे प्रेरक, ( अश्चसां ) प्राणेन्दियाँ के प्रेरक ( वाजसा ) शान श्र ऐश 
के देने हारी ( उत ) और ( नुतत्‌) नेतास्वरूप आत्मा को अपनाने हारे 
( धियम्‌ ) धारणादती बुद्धि ओर क्रिया शक्ति को ( ऊतये ) रहा के लिये 


( इणुद्दि ) प्रदान करो । 
१ २ ३ १२ 


[१४६४] शशमानस्य चा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 

३०२ रर 3 १२ 

विदा कामस्य वेनतः ॥ १२॥ श्र०१।८६।८॥ 

भा०--( $ ) हे ( सत्यशवसः ) विद्यमान रह कर सवके प्रेरक सत्य- 

घल से सम्पन्न ( नरः ) शरीर शोर इन्द्रियों को वहन करने हारे नेतास्वसूप 
विदानो ! भौर राणो ! ( शशमानस्य ) शमादि गुणो का अभ्यास करने 
चाल्ने ( स्वेदस्य ) प्राणायाम क अवसर पर समस्त गात्र में स्वेद धारण 
करने वाले, उद्योगी ( वेनतः ) विद्वान्‌ योगी के ( कामस्य ) मनःसकएप को 
प्रात कराभ्रो । 
१४३२--इणुदि वीतये’ शतत, करण । 0 त 
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३२ ३१२ ३ 
[१५६४] उप नः सूनवो गिरः शणचन्त्वसृतस्य ये । 
सुमृडीका भवन्तु न. ॥ १३॥ ° ६।२२।३॥ 
भा०--(१) (ये ) जो (नः) हमारे ( सूनवः) ज्ञान के उपदेश 
करने हारे विद्वान्‌ या पुन्न हैं दे ( अद्ृतस्त ) मरणरद्दित, अजन्मा परमेश्वर 
के दिपग्र में ( गिरः ) घाणियों को ( उप शाणवन्तु ) प्रेम से शवण फरें, 
कराये और ( न, ) हमारे लिये ( सुग्ृढीकाः ) उत्तम रूप से सुखकारी 
आनन्दुपद हाँ । अथवा--दे विद्वान्‌ गण ( नः गिरः, उपशणवन्तु ) इसे 
आपनी शुभ वेदेपदेशमय दाणियां श्रवण करावे | 


२ 3२३१२३ ३२ 
[१५६६] प्र वाम्मदि धती अम्युपस्तुतिम्भरामद। 
२३ २३१२ 


शुची उपपशस्तय ॥ १॥ 
3 २ उक्करर३२३ ३१२ 


[१५६७] पुनाने नन्वा मिथ स्वेन दक्षण राजथ । 


उद्याथ सनाइतम्‌ ॥२॥ 
३२ १२ 8१९३9१२३5१२ 


[१५६८] मशी मित्रस्य खाधथर्नरन्ती पिप्रती आनम्‌ । 


परि यशप्षिपदशुः ॥३॥१४॥ अ० ४१ । ५६। ५-७ ॥ 

भसा०--( ३) हें द्यवी) ध्रकागामान्‌ सूर्य और एथिषो के समान 
प्राण और अपान ( दा) आप दोनो को (अभि ) साहात करके आपके 
( महि ) वढी ( उपस्तुतिं ) गुणदशन ( प्रभरामद्दे ) करते हें । आप दोनों 
( उपप्रशस्तये ) उत्तम कीर्ति के कारण ( शुद्दी ) शुद्ध स्वरूप हैं । अथवा 
चो शर प्रथिवी के समान हे गुरु और शिष्य या परमारमन और सुक्रजीच ! 
झप दोनें। ( महि थवी उपप्रशस्तये शुची) स्तुति करने के लिये आप 
प्रकाशमान और शुद्धरूर हो, आपका ( आमि ) सादात्‌ कर इस ( सदि 
डप प्र भरामहे ) आपके गुणी का स्त्र वणन करते हैं । 
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(२) हे जीव भौर परमात्मन्‌ ! या शिष्य और गुरो ! (स्वेन) अपने 
(दन्वा ) शरीर अथात्‌ स्वरूप और ( देण ) ज्ञान बल, और कमै 
सामथ्यं से ( मिथः ) परस्पर ( पुनाने ) पक दूसरे को प्रवित्त करते हुए 
( राजञथ' ) प्रकाशित होते हो और ( सनाद्‌ ) सदा काल से (ऋत ) सल 
ज्ञान को ( उद्याथे ) धारण करते हो । 

(३) सूदे और एथिवी जिस प्रकार परस्पर पुर दूसरे को जल भौर 
प्रकाशक का वितरण करते हैं और परस्पर पूर्ण करते हैं उसी प्रकार हे 
गुरु भौर शिष्य ! आप दोनी (मही ) बढ़ी महिमा चाले ( ऋतं ) सत्यज्ञान 
को ( तरन्ती ) वितरण करते हुए और सत्य धाम को ( पिप्रती ) पूर्येरुप 
से पान करते हुए (मिश्रस्य ) ।मैत्रस्वस्प परमात्मा की ( साघधः ) 
साधना करते हो धोर ( यज्ञ ) यश, परस्पर विद्या -स्वाध्यायरुप पक्ष के 
लिये ( परिनिषेद्धुः ) यज्ञ कायी से निदत्त होकर एकान्त में बैठते हो । 

3१२३१२ 39१२ 3२ 
[१५६६] अयु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 
२ १२ 
घचस्तचिन्न अ'हस ॥१॥ 
3५ २ 3 १२ 3 १२ 4 
[१६००] स्तोत्र राघाना पने गिवाद्दा वीर यस्य ते । 
चि भूतिरस्तु सजून ॥२॥ 
३१ २ 3२३ भर रर 
[१६०१] ऊध्येस्तिष्ठ न अतयस्मिन्वाज शतक्रतो । 
समन्यपु व्रवावदै ॥३॥ १५॥ ० १।३०।४-६॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अधिकल स० [१८३] ९० ! 

(२) हे ( राधाना पते) समस्त आाराधनाकों भोर जाना के एकमात्र 
स्वामिन्‌ ! और समस्त विभूतियां के स्वामिन्‌ | हे ( वीर ) सवेशक्रिमन्‌ ! 
हें (विवाहः ) वाणियों द्वारा उपदेश करने होरे असो गुरो ! ( यस्य ) जिसके 


ला Te छह सच का 


० १६ । ख० १ । सू० १६ ] उत्तराचिकः हैदर 


(स्तोत्रं ) समस्त सत्य उपदेश हैं उस ( ते ) तेरी ही ( सूनृता ) वेदवाणी 
(विभूतिः ) विशेष सत्ता का प्रमाण या सम्पत्ति ( अस्तु ) हो । 

(३) दे ( शतकनो ) शत प्रज्ञाना से युक्ष या सिकद़ों कमै करने हारे 
(इन्द्र ) आचाय ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( बाजे) यज्ञ में (न.) हमारी | ऊतये ) 
रता के लिये आप ( ऊध्वे, ) इमार ऊपर सदा (तिष्ठ ) विराजमान रहे 
( अन्यपु ) हम धन्य भ्रवसरा पर भी ( स श्रवावह ) परस्पर सत्संग कर 
ज्ञान क्षिपा और दिया कों । 

थहा इन्द्र अयोग आतमा का गुरु परमात्मा दै । “कस्य प्रह्मचायासि; 
मवत.” 'इन्दरा ब्रह्मचायेसि” इत्यादि विधानं से इन्दर ही गुरुखानीय है। 

१३१० 3२३२३११०३ १२ 


[१६०२] गात्र उपबदाचदे मही यक्षस्प रप्छुदा । 
3 १२ २ ३ १२ छ 
उमा कणी हिरण्यया ॥ १॥ ३ 


3 २३४२ २३१ 3 १२३३ २३१२ 
[१६०३] अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्करे मधु । 
3 १ २ ३१२ 


अबटस्य विसजेने ॥ २॥ पर 
3२ 39२ ३२३१२३१२ 


[१६०४] सिञ्चन्ति नमसावटमुश्नाचर्क परिज्मानम्‌ । 
3 ११ ७ २ 
नीचीनवारमात्तितम्‌ ॥३॥ १६॥ 
श्र ८ । ७३ | १२, ११,१०१ 
भा०--( १ ) स्याउया देखो अवि० स० [११७] ए० ६३। `= 
(२) ( अद्य”) आदुर करने योग्य विद्वान पुरुष ( अवस्य ) रद 
करने हारे देहबंधन के ( विसजेने ) परित्याग के अवसर पर (पुष्कर ) उस 
१६०३--(२) “"अकतस्य विसजने'”, (३) “अनत्रतपुञ्चा चक्र! इति, ऋ० । 
१, अद्रय आद्विग्माणा; इति सायणाः । ३, धुप प्रवृद्धे इत्ति सायणः । 


हड सामवेदभाष्ये [ प्र० ८ (३) | रू० १७ 
pe NS he 0, 


र 
को पुष्ट करने हारे, उसमें बज के प्रदाता स्वतः आहमा में ( चिपिईँ ) पूर्ण 
रुप से विद्यमान या बरसते हुए ( मधु ) श्ञानानन्द्‌ अततत को ( अभि रस्‌ 
इत्‌ ) साच्यात किया करते हे । 

( ३ ) हे विद्वान्‌ आत्मज्ञानी गए ! ( नीचीनदारे ) निर्षेश हन्दिष 
आदि नध द्वारी वाले ( अधिते ) भक्षीण ( परिज्मान ) परिणाम या वुद्धता 
को प्राप्त होने चाले, ( उज्चाचक्रे ) उश्च प्राणचक्र वाले ( घटं ) इस देह को 
( नमसा ) अन्न द्वारा ( सिंचन्ति ) सवल बनाये रहते हैं अथात्‌ लव तक 
देह बना रइता हे तब तक उसको भन्न से रवा करते है । 


इति नृतीप खण्ड, | 
OO —— 
१२३१ श्र 


[१६०४] मा मेम मा अमिष्माग्रस्य खण्ये तव । 
२ 39 १२ ३१४१ २१६ ३२३५ २ 


महत्त बृष्णो मध्य कृत पश्येम तुर्वेश यढुम्‌॥१॥ 
३ 


३ पर २१२ ३२२ ३२३२ ३१ 


[१९०६] श्व्यामनुस्फिग्य वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 
११ ३१२ २३२३ २ ३ ४९ 


मध्या सम्पुक्ता, सारधेय घेनवस्तूयमाद द्रवा पिब 
॥२॥१७॥ ० ८।४।५,८। 
भा०-- १) हे परमात्मन ! ( तव सख्ये} आपके मित्र आच में 
रहते इए इम ( मा भेस ) कमी भय न कें । ( सा श्रामप्म ) कमी श्रम 
से पीड़ित न हों, कमी न थळे । ( वृष्णः ) सव सुखों की वर्षा करने हारे 
(हे ) तेरा ( कृतं ) बनाया हुभा पह संसार ( अभिचधय ) सादात्‌ 
स्तृति योग्य, दर्शनीय एवं ( सइत्‌ ) बहुत गदा है। हम इसमें ( तुर्वंश ') 


१६०६--!. दुर--तुमी हिंमापास्‌ ( म्वादिः ) त्यो बाहुलक अश्व’ 
गरौणादिकः दिंमि) इिंस्पते वा व्याध्यादिभिरिति त्च, । यशा, तू(- 


झ० १६। ख० ४। च० १७] उत्तराचिकः ६८; 


दिलाशील, जन्म जरा मरण ओर रोगों से परिफीशत पा सेमगरा होकर 
भोग करने हारे या काम से पीड़ित, धमे, भर्थ, काम, मोए यादि पर" 
दश करने हारे इस जीवको ( यदू) परमेश्वर के नियम में ।थित या 
थम नियमादि के भम्यासी होकर विषयों से उपरत हुझा ( पशपम ) 
देस जें । 

(२) ( वृपा ) वर्षण करने हारा, धीयं का सेचक पुरुप ( दानः ) 
समस्त प्राणियों को जीवन दान करते हुए मेघ के समान वीये दान करता 
हुआ ( सच्या ) उत्पादनशील भूमि के समान ( स्फिग्याँ ) कीटिप्रदेश में 
स्थित गर्मधानी मे ( भनुवाघमे ) जीन के रूप में स्वयं बास काता दे । आत्मा 
दै जापते पुत्रः । दद ( धस) इम गमैगत जीव के प्रति (न रोपति ) 
कभी काप नहीं करता, वहा ( सारधेण ) प्रसरणशील, सारवान (मध्या ) 
असत जीव ( 377 ) से ( सम्र्रा' ) सस हुई ( धेनवः ) शुक 
घाराएं ( ए!0(0]8570 ) हैं । हे जीव तू ( दूयम्‌ ) शीतर ही ( पहि ) 
आ और ( दव ) शाख भा और ( पिर ) उस पोपफ रस का पान कर । 


( बृप सब्यं वावमे ) जला का वर्षक इन्द्र यीय कटिभाग ने सव 
प्राणियों को ढक लेता है ( दानो न अस्प रोपति) वह दानशील पज- 
मान इन्द्र पर रोप नहीं करता ( सारघण मध्वा सम्पक्ता:) मधुमक्खी के 
शहद के समान रसीत्ञे दूध आदि से मिलित ( घेनच. ) घेनुळ्हमारे पान 
करने योग्य सोम ई । ( दयस्‌ यहि ठव पिव ) हे इन्द्र तुस शीघ्र २ आओ 
पान करो । यह अथे सायणकृत है । 


स्रगर्दिसचयो ( दिवादि, ) इप” तूणमरनुते इति प्पोदरादिलात्पू- 
बफहवकारओोपननः, तुश; अवन्तु, । यद्धा तुश; कामो यस्य सः । 
गढ़ा वश्च फान्तौ ( दिवादिः । इत्यत्‌ अप | चरर धर्मादियु वश्ोऽस्मेति, 
चकार॒लोपेन घुः | 


ई " सामवेदमाष्ये । प्र० ८ (३)। खू० १८ 


यहां वस्तुत गभे सें चीज के आने, जमने, आव के प्रवेरा भौर 
पालन का चणैन है। यज्ञकाण्ड के अनुसार इन्द्र को उत्तरवेदि स्थान 
सें बुलाया जाता है वहा ही सोम तय्यार करके रक्स आति हे । और उत्तर 
घेदि योपा भौर योनि का प्रतिनिधि है । योपा दै उत्तरवेदि' ( शत० ) । 
इप यज्ञाथे पर विचार करने से दे सब रहस्य स्पष्ट होते हें। पुरुप का 
चीये प्रोटोञ्जाञ्जम और रपसं अथात्‌ जव का मोठ्य पदार्थ और ग्रीज कीट 
से बना होता है । गर्म में आदित होकर चह वहा उसी फे आधार पर 
जाकर गमेधानी या घुत्रक था कमल ( प्रेसेन्टा ) नामक स्थान जिसके 
वास्तबिक योनि कहना चाहिये, उस पर जमता दे और वद्दा ही पुष्टि को 
प्राप्त होकर १०वें मास में बाहर भता है, यह जीवन-उत्पत्ति का रह्म है| 


३१२ 3 १२ 3 १२ रर 


[१६०७] इमा उ त्वा पुरुसो गिरो बदधन्तु या मम । 


१२३ १२ ३ १३ भ्र र्र्‌ 


पावकवणा झुचयो विपश्चितोऽमिस्तोमैरनूयत॥ १ ॥ 


3२३२३१२३ १२ 


[१६०] अयं सहस्रम्रापिभि, सहस्कृतः समुद्र इच पभ्रथे। 


ष्र २२ ३ १ २३ १२ ३१२३ १२ 


सत्यः सो अस्य माहमा गृणे शवों यक्षपु विप्रराज्य 
॥२॥१८॥ अ्°८।३।३, ४॥ 


भा०--( १ ) दे ( पुरुवसा ) समस्त प्रजाभौं में यास करने हारे 
और प्रचुर धन के रामी | इन्द्रियों में वास करगे ओर नाना जागो को 
बस्तान हारे ( इन्द्र ) भाग्मन्‌ ! परमास्मन्‌ | ( मम ) मेरी ( इमा, ) प 
न विरः ) चेटवागिया ( छा उ ) तुमको ( वधन्तु ) यदायं, तेरी यल॥दि 
फरे । तुमको ही ( पावरूवर्ण* ) अग्नि के समान काति वाले, तेनी 
कवा पालन फरने हारे स्वरूप वाले शुद्ध, उदम, धर्मामा ( छुप. ) 
स्वप तेजस्वी, शदददप, ( विपित ) तपर्पी, शानवाग विद्वान गय 


आ० १६) ख० ४। स०१६] उत्तराचिक! ६८७ 


(स्तोमे. ) उत्तम वेदमन्त्री हारा ( अमि अनूपत ) साषात्‌ शान करके 
तेरा गुणगान करते हैं। ( अवि० स० २५० ) ९० १२८ । 

(२) ( अयं ) बह आतमा और परमात्मा ( सइख ) इजारों ( ऋषिभिः ) 
मन्त्राय दृष्टा, तरवज्ञानियों भौर अतीन्दिय अथै के दशेन करने हारे परम योगियों 
द्वारा ( सहस्कृत. ) वज से युक्र, बलवान्‌, , तीव्र, सब दु'खों पर विजयी किया 
जाकर ( समुद्‌. इच ) रसधाराओं, भ्रानन्दतरंगो को उपर उसड़ाने चाले 
संसुद्र के समान ( पप्रथ ) विस्तार को प्राप्त हो आता है भ्रथौत्‌ आनन्द 
सागर के' समान उमड़ पडता है। ( अर्म ) इस आतमा की ( सः) षह 
( महिमा ) महिमा ( सत्प ) सत्य है और ( विप्राज्रये ) मेधावी विद्वानों 
के राज्य, अधिकार, शासन, शिक्षण में और (जेषु) घमे कमो में ( अख ) 
इस आतमा के ही ( शव ) वलकी ( गृणे ) महिमा को चर्च करूं । 

० 3२३ 3३२३१५२ ३ २३२ 


[१६०६] यस्यायं विश्व आयो दासः शेवाधिपा अरिः । 
१२३ २ ३२३ १२ उ १३ भश १० 


तिर्रश्चद्य रुषम पवोरांव तुभ्यत्तो अज्यते रावः ।।१॥ 
3 २ ३१ २ 3२३ १२ ३ १ २ गु 
[१६१०] तुरणगचो मधघुमन्तळधृतस्थून विप्रासो अर्कमानृचुः । 
3२३ १ २ 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्णय शवोऽसे खानास इन्दवः 
॥२॥१६॥ ऋ० ८। ५१। ९, १०॥ 


भा०--( १) ( यस्य ) गैस परमण्मा का (भ्यं, यह ( विश्व ) 
समस्त ( आपि ) श्रेष्ठ ( अरेः ) मनुष्य ( शेवधिपा, ) उसके दिव्य 
धन ज्ञान की रका करने दारा ( दासः) सृत्य के समान है और उस 
यज्ञरूप ( अये ) स्वामी ( रुशमे ) सबके नियन्ता ( पथारी १ ) पाप- 


ee ० 0. 
१६११-१ पवि शल्यो भवति । यू विपुनानि कायु । तदतू पबीरमायुम उन्‌ 


फीरमान्‌ ( नि० । दे० अ० २३ । ख० 8०) 


हपड शामवेदमाण्ये [9०६ (३) | खू० २० 


निवारक राजदरढ के समान परम तपस्वरूप वम्र को धारण करने हारे 
परमास्मा में ( तिरश्ित्‌ ) यह सब विद्यमान है । हे प्रभो! ( घुभ्य इत) 
स्थुल सृष्टि मै तेरे गुणा के दर्शन के लिये ही ( स ) पह ( रपि; ) प्राण 
और देह, एथिवी झादि सब मूते पदार्थ (अज्यते) प्रकट होते हैं। तू ही उन 
का स्वामी समचा, कत्ती धतो है। 


(२) ( तुरण्यवः ) शिप्रकारी, अभ्यासी, कार्यकुशल, ( विप्रास’ ) 
विद्वात्‌ लोग ( घृतश्चुतम्‌ ) तेज के देने हारे ( सधुसन्तम्‌ ) झानन्दुपरदू, 
ज्ञानमय ( धक ) पूजनीय इन्र चात्मा को ( आशुचुः ) उपासना करते 
हैं चौर प्रार्थना करते हैं कि ( अस्मे ) हम में ( राश्मः ) प्राणबत् और 
ज्ञान का प्रकाश ( पप्रथ ) पढ़े और ( अस्मे ) इम में ( ब्रुष्णय ) वीषेवान्‌ 
( शवः ) चल बढे और ( स्वानास: ) प्रेरणा करने हारे ( इन्दुव' ) शुको 
की वृद्धि हो । बल वीये और शुक्र की कामना से विद्वान्‌ लोग भाषशान 
करते हुए ब्रह्मचये का पालन करें| 

3१२ ३३ २ 


[१६११] गामच इन्द्रो अश्ववत्छुतः सुदक्ष धनिव। 
“ शुचिञ्ज चणैमपि गापु घारय ॥ १॥ 


3१ २३१ २ 


[१६१२] ल नो हरीणाश्पत इन्त्रो देवप्सरस्तमः । 
१ है| 


लखव सख्ये नयाँ रच भव ॥ २॥ 
२३ ३३११ २१३१ २३१२ 


[१६१३] सर्नाम त्वमसदा अदेवडूश्विवनिणम्‌ । 


सादा इन्दो परि घाधो श्रपष्ठयुम्‌ ॥ ३॥ २० ॥ 
ऋ० है | १०३ । ४६ ॥ 


झा०--( १ ) स्याय्या देखो अविकल स० [ १७३ ] ९० ३६० | 


आअ० १६। ख० ४। सू० २१] उत्तराचिकः दष 


(२) हे ( इन्दा ) योगिद्‌ | हे ( हरीयाम्‌ पते ) इन्वरियों के पाक 
नितेन्दरिष ! ( देव ) विद्वन्‌ | ( प्सरस्तमः ) सबसे अधिर तेज वा दीति से 
युक्क होकर ( सः ) वह आप ( नयेः ) सद सलुष्यों के हितकारक ( सत्ये ) 
समत्र के लिये ( सद्धा इव ) मित्र के समान ( न. ) हमरे ( रुदे) यश 
तेज को बढाने के लिये ( सव ) दो । (२) परमाम्मा के पर में--हें परमान 
स्मद्‌ ! समस्त जका के स्वामिन ! (इन्दो ) पेयंशील ! आप (पसरस्तम,) 
सबसे बघे दीतिमातू हो, आए हमें मित्र के समान होकर तेज प्रदान करें | 

(३) हे (इन्दो ) ऐश्रपेशोल राजन्‌, विदन्‌, परमात्मच्‌ ! ( त्वं) भाप 
( अस्मप्‌ ) हमारे प्रति ( सनेमि) अनादिकाज से चल आगर मिच्रमाव 
कृपाभाव फो ( झा ) प्रकट करो ! आप ( साह्वान्‌ ) सब विज्ञो फो पराजय 
करने हारे ( अदेघम्‌ ) देव, परमेश्वर से रहित (भातरिएं) केबल भोग करने 
हारे विपयलोलुप, ( कंचित्‌) किती भी मोगमय देहवन्धन को ( परिवाधः ) 
बिनाश करो और (दवयु) दो दो, इन्द, सुख दुःख, शीत उष्ण, जन्म मरण, 
इइजोक परक्षोक भादिके चाहने हारे इस अन्त करण को भी (अप) दूर करो। 


3२३ 


[१६१४] अञ्जते व्यज्जन लमञ्जत ऋतु रिहन्ति मभ्वाभ्यक्चत । 
२३१२ 


सिच्बोरुच्द्धासे पतयन्तमुचार हिरएयपात्राः पशुमप्छु 
गम्णते  १॥ 

[१६१५] विपश्चिते पचमानाय गायत मही न धारालन्प्रो अषति। 
अहिन जूणोमतिलर्पति त्वचमत्यो न ी्रसरदषा 
हरि! ॥ २॥ ५ 


[१६१६] अग्रेगा राजाप्यस्तविंध्यते विमानों अक्षाम्सुवेनेप्वा्पित | 


पतर र उ 


जु. सुदशीको अयो ज्योत्तीरथ, पवते राय 


03 
क्य: ॥३॥न१॥, प ६! ८३ | ४३-४४ ॥ 
न्धे 


६६० सामवेदभाष्ये [ प्र० ७ (१) । घू० २१ 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अचिकञ्च स० [ १६४ ] ए० १८४ | 

(२ ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( विपश्चिते ) ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ( पवमाः 
नाय ) सुक्रि के मारी में गति करने हारे आत्मा के ( यायत ) गुण वर्णन 
करो । वह (अन्धः) देह को प्राण-धारण कराने दारा सोम आध्मा ( मही) 
प्रदी (धारा न) जक्षघारा के समान (अति अपैति) अपने तटौ रूप पेहमंधनों 
को सी तोड़कर पार चत्षा जाता हैं ) (जूणोम्‌ ) जीणे हुई (स्वचछ्‌ ) १वचा 
को ( अहिं न) जिस प्रकार साप छोड़कर चला जाता है उसी प्रकार जो 
अपने जी कलेवर को छोड़कर ( अतिसपैति ) निकल आगता है भोर 
जो (इरिः) इरणशीक्ष, गतिशीक्ष, ( वृषा ) यत्वान्‌ आत्मा सवय ( कीइन ) 
देहे में रमण करता हुआ भी ( अत्य, न ) अश्व के समान ( असरदू) एर 
खोक से दूसरे जोक या दशा में भाग जाता है । 

(३ ) यह सोमरूप योगी, झात्मा, चन्द्र फे समान भी वर्णन किया 
जाता है । बह (ग्रेगा.) ध्रृन्तियों का नेता, और ससार-पन्धनो को काटकर 
सच भोगों को त्याग कर, आगे श्रेष्ठ पद की ओर जाने हारा, ( राजा ) प्रकाश 
मानू, तेजस्वी. (आप्य-) कमै और प्रज्ञानों या पाणी में भेष्ट (भद्दा) अपनी 
घटनी शौर वद्ती कक्षाओं द्वारा दिना के ( विमानः ) रचने हारे चन्द्र क 
समान अपन दादश कलाओं से अपनी उपोतियों को पनाने हारा (सुवगेपु) 
सोको के समान पाणां में ( अर्पित" ) स्थापित है । जो ( हरि, ) गतिशील 
आगमा ( घृतश्नु:) कान्ति भौर तेज से देदीप्यमान होकर या शान से खान 
करके ( सुदुशीक, ) सम्पक्‌ तरव, परमपद फा दीन करने दारा, ( णव, ) 
क्षानवान्‌ , ( ज्योतीरथः ) उ्योतिष्मान्‌ स्वरुप होकर ( राय ) परम धनका 
अधिकारी ( झोक्य: ) परमपद के योग्य होकर ( पदते) बिवरण करता दै । 

इति चतुपेः एण्ड: । 
इति सप्तमप्रपाटफस्प तुघीयोभ्ये. । सप्तम: प्रपाठकश्च, समाप्त, ॥ 
इति पोडशाव्ध्याचः ॥ 
। OU 


अथ सप्तदशोऽध्यायः | 
अथाएमप्रपाठकस्य प्रथमोज्धै' ॥ 


र» 


॥ १ ॥ ऋषिः १, ७ शुनःशेप आजीगति, । २ मधुच्छत्दा वैश्वामित्रः । 
३ शयुर्गाइस्पत्यः । ४ वसिष्ठ; । 2 वामदेवः | ६ रेभसलू काश्यपौ । = नृमेधः | 
६, ११ गोषूतयश्दक्तिनो काण्वायनौ । १० शुतकशषः इक्षो बा । १२ विरूपः । 
१३ बहस, काण्वः | १४ पनत्साम ॥ देवता--१, ३, ७, १२ अग्निः । 
२, ८-११, १३ इन्टः | 8 विष्णु, । १ इनातातुः । ६ पमानः सोमः । 
१४ पतत्साम ॥ छन्द --१, २, ७, ९, १०, ११, १३, गायत्री । ३ बृहती । 
४ न्रिष्डुप | ५, ६ अनुष्ड्पु । ८ प्रागाथम्‌। ११ उष्णिक्‌ । १४ एतत्साम ॥ 
खर --१, २ ७, ३, १०, १२, १३, पढजा । ३, ३ मध्यम, , ४ धैवतः । 
%, ६ गान्यार, । ११ अपम; १४ प्तत्माम ॥ 


+ 
१२ ३००३२ ३3१२ ३ १२ १२२ 


[१६१७] विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यशमिद्रै वचः । 
१ २ 


चने घाः लह्सो पहो ॥ १॥ 
०३ पर २१३१ २३३०३१ २ 


[१६१८] यश्चिद्धि शश्वता तना देचन्देवे यजामहे । 
परे २२ ३ 
त्वे इद्धूयते हवि ॥२॥ - 
क 3 २३१२३ उर २२ 
[१६१ प्रियो नो अस्तु विश्तिदोता मन्द्रो वरेण्यः । 
६ ३२ ३ १२३२ 
प्रिया, स्वम्तया चयम्‌ ॥३॥१॥ ० १ ।२६ । १०,६,७॥ 


भा०-- १) हे (सइसः यहो) वल से प्राप्त करने योग्य अन्ने ! प्रमो ! 
('विश्वसिः ) समस्त ( अ्प्तितिः ) ज्ञानवान्‌ नेता और विद्वानों सहित ' 


६३२ सामवेदमाष्ये | प्र० ८{१)। खु०२ 


( इद) इस ( वचः ) वाणी, हमारी प्राथना को और ( इमं ) इस (बझ) 
स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ को ग्रास होकर हमें ( चन, ) परिपक्क या उपदेश 
थोग्य ज्ञान ( था ) धारण कराश्रो | 

(२) ( यन्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( शश्वता) नित्य (तना ) आत्मा- 
कप थज्ञ द्वारा | देव देव ) वरुण, इन्द्र आदि नानारूप से उपास्पढेव को 
(यजामेह) हम उपासना करते हैं को भी यह सब (इदि) प्रस्तुत करने योग्य 
उपासनामय स्तुति वचन और चश आदि होम (रषे इत) तुभदो ही 
दप करके ( हुते ) दिया जाता है । 

(६) ( विश्पति, ) समस्त प्रजाओं का पालक ( मन्द, ) इपैकारी, 
भानन्ददायक ( वरेण्यः ) घरण करन योग्य परमात्मा (नः) हमारा 
(प्रि, ) प्रिय ( अस्तु ) हो । ( स्वप्नय ) उत्तम आश्षाज्ञानाप्नि से युक् हो 
कर उसके भो ( पयस्‌) हम (जिया, ) प्रिय ही | 

१२ 3२३ २१२३३२ 
[१६२०] इन्द्र वा विश्वतस्परि दवामदे जचभ्यः । 

3 १२ ३ १ २ 

अस्माकमस्तु कपल: ॥१॥ 

१ २ 3६ 37₹ स्ट 3 9 २ 
[१६२१] सना बुपचसुञ्वरु सन्नादावन्नपादूत्रि । 


अस्मभ्यमप्रातपकुनः ॥२॥ 
9 ३ 3३37६ ३२२३ ४२ 


[१९२२] दुवा यूथव वश्षगः रृ्ीरियत्योजिला । 
इंशाना अप्रतिष्कुत- ॥३।२॥ ऋ० २ । ७ । १०,६, ८॥ 
भा०-( १) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! ( व. जनेस्य ) आप लोगो के हित 
लिये ( विश्वत- ) सबसे ( परि ) ऊपर विराजसाव ( इन्त्रम्‌ ) परमेश्वर 
इत्त की ( इवामहे) उपासना फरत हैं औ प्रार्थना करते हैं छि वद 
(कवल. ) भदिताय परमेश्वर ( अस्माकं} इमारा सहायक ( भर ) दो । 


अ १७। ख० १। सू० ३] उत्तराचिक' ६४३ 


(२) हे ( सेत्रादावन्‌ ) समस्त पर्दाथी के एक सांथ देने हारे 
( वृषन्‌ ) सबसे श्रेष्ठ, सुखा के चर्षक ! परमात्मन्‌ । (स' ) वह धाप 
{ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये [ भ्रप्रातेप्कृतः ) आद्वितीय, अपरानित, शङ्किमान्‌ 
कभी सम्म्षित न होने वाळ, कभी भूलचूक न करने हारे होकर ( चर) 
शष्रादि पदार्थी के भोगने हारे अविनाशी देह पन्धन को ( अप दृधि ) 
दूर करो । 

(३) (दपा ) सव कामना्थो को पूरे करने द्वारा ( चंसग' ) सुन्दर 
शति दाला वेज ( यूथा इव ) निस प्रकार गौ के गोला में चकष जाता 
हे वपी प्रकार ( ओजसा ) अपने चल से ( इंशानेः ) सदे शाङ्रिमान्‌, 
ऐेश्वयेचान्‌ ( अप्रतिष्कुतः ) अद्वितीय परेमेश्वर ( कृष्टीः) महुवा को ( इ- 


यतिं ) प्राप्त होता ह । 
१ २३२ ३ ड 


[१६२३] त्वे नश्चित्र कत्या वसो रावासि चोद्य । 


३३२ 3 २३२३१५३ र्र 


अस्थ रायस्त्वमग्ने रथीराणि बिदा गावन्तुच तुन.॥१॥ 


१२३१५२ रर ३२३ ऽश रश 3५२ 


(१६२४) पषि ता$न्तनयं प्देभिप्द्चमद्ध्यैरप्रयुत्वभिः । 
२ 
हेडांसि दैव्या थुयांधि नोऽदेवानि हरासि च॥२।३॥ 


आठ ४ | ४६ | ६ ९०॥ 

झाद-- १ ) श्याउया देखो अविकल संख्या [४१] प्र» १२। 
(१) हे अग्ने । परमेश्वर ( वं) तू ( अ्प्रयुत्वभि' ) सदा साथं 
ने वाळे ( अदेन्धे, ) घाहँसक, एवं भहितित, सुरादेत ( पतभ ) 
ज्कों द्वारा ( सोके ) पुत्र, धालक भर (तमियं) पोत्र को (पर्षि) 
हन करता हे । तु (भः) इमारे (देव्या) धासिदैविक ( हेडांसि ) 
पनियौँ भर शान और सुखो के देने चाल गुरुगनों के प्रति तिरस्कार भरद 
बाणो को ( भंदवानि च) घाधिमातिक धोर आध्यामिक, सानुप, 


६६४ सामवेद्भाष्ये [प्रण ८ (१।। स्‌० ४ 


झसात्यिक, तामस ( हरासि ) कुटित सकर शौर छुरिळ भाषरणों रो 
( युयोधि ) दूर कर । 

3२3 २३५२२२३१ २ ३ 9 

[१६२५] किमित्त विष्णो परिचक्षि नामप्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो 

२ भरु 2२ 3 १२ ररे ३२३३ १ २ 3२ 


आरम। मा चपा अस्मदपगुह एतद्यदन्यरूपः समिथ 
$ 


वभूथ॥ १॥ 
93२ 39 २ ३२३१ २ 34२ 


[१६२६] प्र तत्त अद्य शिपीवए इव्यमर्यः शेसामि बयुनानि 


३२३१५ 8 १२ ३ भ्र 


विद्वान्‌ । ते त्वा गृणामि तबसमतब्यान्‌ घायन्तगस्य 


३२२ 


रजल: पराक ॥२॥ 
३१९२ रर ३ १ 


[१६२७] वपद्‌ ते विप्णत्रास आहरणोमि तन्मे जुपस्व शिपिविष्ट 
` डेव्यम्‌ । वद्धन्तु त्वा छुप्डुतयो गिरी म यूयं पात ख 
१३१२ 
ह्तिभिः सदा नः ॥३॥४॥ श्र० ७ ।१००। ६, २, ०॥ 


भा०--( १ ) हे ( विष्णो ) सदेव्यापक ! परमात्मन्‌ । ( यद्‌ ) जब 
आप स्वय अपने को ( शिपिदिष्ट: ) रश्मियों से धागृत हमामय पिण्ड 
में प्रविष्ट (धस्मि) हूं इस प्रकार अपना शाक्रे को (वयेए) थतक्षा रहे दे तव 
(ते) आपका (किं इत्‌ नाम) क्या नाम या स्वरुप (परिचि) कदा जाय । 
है भगवन ! { तत्‌) क्योंकि ( समिथे ) समाधि के वसरं पर आप 
( अन्यरूप, ) दूसरे ही रूप मै ( भूय ) प्रकट होते हं । आए ( पतत्‌} 


mae 


१६२५-१, "विगते अर परिचय भूडयद्ववशे', २, ते आषा 
माय.” इगि इष । 


अ० १७। ख० २ स्‌० ४] उचराचिक ३६५ 


चद ( दपः) तेजोमय रूप ( अस्मद्‌} इम से (मा अपगृ्‌ह ) मत 
पाइप । 

(२) हे ( शिपिविष्ट ) रश्मियों से आविए, अधवा तेजोमय क्लोफो 
सें व्यापक परमात्मन ! में ( अः ) अपनी इन्वियो का स्वामी जिते 
एद्धिय होकर ( वयुनानि ) तेरे समस्त सृष्टि, स्थिति, प्रत्य आदि मदान्‌ 
कार्यों को ( जानन्‌ ) जानता हुआ ( तत्‌) घइ अति प्राचीन ( ह्यं ) 
पुकारने, नित्य ग्रहणा भौर शरण करने योग्य नाम ( शसामि ) कहता 
हुं और ( भस्य ) इस (रजसः ) प्राकृत लोको के सी ( पराके ) दूर, परे 
मोष में भी ( यन्त ) निवास करने हारे ( तदस) भद्दान्‌ (त त्वा) 
उस सनातन तेरी में ( अतण्यान्‌ ) तुच्छ ष्पक्णि ( शृणामि ) स्तुति 
करता हु. । 

(३) हे दिव्णो | सबैच्यापक ! (ते) आपको भें ( झासः ) अपने 
सुख से ( वपटू ) सबै कामनाओं का पूरक ( श्राकृणोमि ) साक्षात्‌ स्वी- 
कार करता हूं। हे ( शिपिविष्ट ) तेजोमब ! ( से ) मेरा ( तद्‌ ) वह ( इ- 
च्यम्‌) अहण योग्य हुआ स्तुति घचन ( झुपरप ) स्वीकार कर (मे) मेरी 
( सुस्तुतमाः ) उत्तम स्तुतिरूप ( गिरः) वेदधाणियां {त्वा ) तुकको 
१ वधेन्तु ) चढावे, 'भथोत तेरी महिमा को बढाव । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( यूयं ) आप क्लोग ( न. ) हम लोगों की ( सदा ) नित्य ( स्वस्तिसिः ) 
कल्याणकारी साधनों से ( पात ) रक्षा करो । 


इति प्रथमः खण्डः । 


— 0: — 
3 २ ३२३ १२ 
[१६२५] वाया शुक्रो अयामि ते मध्या ग्रन्दिबिषटिषु । 
35 २ ३१ २ 
आयादि खोमपीतय स्पा देव नियुत्वता ॥१॥ 


६९६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ८ (१) | शूळ १ 
ति र त Vt रर 


७३१२ 


[१६२३] इन्द्र श्व वायवेषां सोमानास्पीतिमहथः । 


श्र 3 शा ३२ 3२ 
युवां दि यन्तीन्द्वो निम्नमापो न सध्यूक्‌ ॥२॥ 
१ 
[१६३०] वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवलस्पत्ती । 


३२३१ २३ १२? 


नियुत्वन्ता न ऊनय आयातं सोमपीतय ॥३॥५॥ 
ऋ० ४। ४७। १=३॥ 


सा०--( १ ) दे वायो । प्राणात्मन्‌ ! ( दिविश्पु ) दिष्य तेज को 
साधना के अवसरों में में (शुक्र ) धीगधान्‌ तेजस्वी होकर (ते) तेरे 
किये ( ग्रम्‌ ) सबसे पूते ( मध्व, ) अस्त अद्वानन्दरस को ( अयामि ) 
आप्त करता हू । दे आतमन्‌ । देव! ( स्पाईंः ) अति स्पही का पात्र 
तु | नियुत्वता ) नियुत्‌-भाण भौर मनस्वरूप अश्व अयोत्‌ वज्वान्‌ सोधन 
से ( सोमपीतये ) सोमरस पान करने के जिये ( आयाहि ] प्राप्त हो । 

( २) दे वापो! प्राण और (इन्द्र ज ) इन्द । आलत ! आप 
दोनो ही ( सोमाना ) ज्ञानो या ब्रह्मानन्द रखें का ( पात ) पान करने 
के ( अईथ. ) योग्य हें । (इन्दवः ) -समस्त सोम और प्रदारस का 
आनन्द जेने हारे भोगी जोग भी ( युवा ) आप दोनें। के प्रति ( सध्यूक ) 
पुक साथ ( निश्ले ) नीच ढालू स्थान पर ( भप. न) जला के समान 
( बन्ति ) चले जाते हैं | 

(३) हे ( वायो ) श्ानवन्‌ | (इन्द' च) और पेयम्‌ ! आएमन, ! 
जीप ! (पावसरपती ) आप दोनें वल के परिपालक हैं, भाप (नियुत्वता ) 
सनरूप अश्व से युक्क (शुप्मिया) बलशाली होकर (सोमपीतय) श्याध्मशान 
रुप सोम के पान करने और ( नः ) इमांरी ( ऊतये ) रक्षा करने के लिये 
( भायातम्‌ ) आइये, इमे आह हों । 

इन्दियौं का आसा और प्राण के प्रति प्रजाओं का राजा या नरपति 
के प्रति और योगियों का भी आत्मा और प्राण के प्रति समानरुप स वचन ६। 


० १७ | ख० २१४० ६] उत्तरा्भचक ६६७ 


४ 3१२ रर 


[१६११] अध क्षपा परिषछतो बाजा अभिप्रगाहले । 


२३५२३२३ ३१२ 


यदी विवस्वतो चियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥१॥ 


3१७ १२3३3 १ 


[१६३२] तमस्य मञ्जयामासे मदो य इन्ठरपातमः । 
६ भ्र ३ १२३२ ३२ १२७३१२ 
ये गाव आसामिर्दछु' पुरा चूनञ्च सूरयः ! 
१२ २२ 3 १ ९१ ३५ उक भर 

[१६३३] तड़ाथया पुराण्या एंनानमभ्यनूपत ! 


१३२३१२ 
उतो रुपन्त धीतयो देवानां नाम बिञ्जनीः ॥३।६॥ 
श्र ६] ६६। २-४ |) 


भा०--( १) ( यदि ) जव ( विवस्वतः ) सूर्य के समान प्रेरक अआ 
दिरथयोगी की ( चियंः ) अपनी चिततद्वातेया अपनी ध्यान घार धारया 
शब्लियों को ( हरि ) प्राण, या सन, या दु.खहारी प्रझु को ( यातव ) आत्मा 
के समीप प्राप्त होने के लिये ( हिन्वन्ति) प्रेरति करता हे ( अध ) तब 
है सोमरूप आश्मन ! ( उपा * ) अन्धकार, भंज्षानों का नाश करने हारी 
` चित्‌ शक्ति से ( परिष्कृतः ) सुभूषित होकर (वाजान्‌) नाना बहा और बल 
से साध्य कार्यों या ज्ञाना को ( अभि ) साधात्‌ स्वयं तू (प्र गाइसे ) पार 
कर जाता है । 

(२) ( अस्य ) इस सोमरूप प्राण था झात्मा के ( तं ) उस रसरूप 
को झोपधिरस के समान ( मर्जयामसि ) परिष्कृत करते हैं ( यः ) जो 
( मद ) आानन्दस्वरूप होकर ( इन्द्रपातमः ) आत्मा द्वारा उत्तम रौति से 
आस्वादन किया जातांदे। (यं) जिसको (गाधः) शाभ-इन्दिपगण 
सोर ( सुर्य ) प्रोयेल्विय ( पुरा) पूरेकाक्ष मै भरें ( नून च) अगर भी 
( भामि; ) देह में अपने नियंतं छाने यां सुखद्ारों से । दछु' ) घारण 
१६३१-१ 'बाली (३-४ पाजसा तिर) ण 

१, धपा क्षपवित्री सेना, शति सायणः । 


UR 


हद खामवद्भाष्य [ प्र० = (१) | स्‌० ७ 


करते हें । अथवा लिसकेा (गाव. सूरयः ) वेदश विद्वान्‌ पूर्वाला मे 
और अब भी, अपने ( झासमिः ) सुखा द्वारा वाणियों भोर स्तुतिषों द्वारा 
( दधुः ) धारण करते हैं । 

(३)(त्त) उस ( पुनान ) पवित्र करने हारे और भ्वतः पवित्र 
सोम को ( पुराण्या) पुरातन ( गाथया ) यानरूप छुन्दासप वेदवाणी 
से ( झमि भनूपत ) स्तुति करते हैं (उत उ) और ( देवानां ) दुर्गा, सूय 
चायु, अभि आदि दिष्य पदायौं का ( नाम ) नाम या स्वरूप ( बिज्ञतीः ) 
धारण करती हुई ( धीतय ) वेदवाणिया भी उसको ही (इपन्त) समर्थन 
करती हैं, उसका ही गुणगान करती है । 

२३ २ ३ १९ ३७१ २ ३१२ श्र 
[१६३४] श्वच तवा चारचन्ते घन्द्ध्या झग्निन्ञमामिः | 


शञ्राजन्तमध्वगणाम्‌ ॥१॥ 
3११ रर ३१२ ३१२ 


[१६३४] स घा न. सूचुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
मीद्चा अस्माक बभूयात्‌ ॥२॥ 


9 १३२३२३ १ २ 
[१६३६] स नो दूराचासाघ नि मत्यादघायाः । 
३२३११३१२ 
१ पादि सदमिद्विश्वायु' ॥३॥७॥ 5० १ । २७। १-३ ॥ 

सा०--( १ ) व्याख्या देखो झविकत स० [ १७] ९० ६। 

(२ (सघ) वह ही परसेश्वर ! ( पथुप्रगामा ) वशाल मह्याण्ड में 
ब्यापक ( शवसा सूनु' ) समस्त ससार को अपने बकसे प्रेण करने हारा 
( नः ) इमे ( सुशवः ) उत्तम रूप से भजन करने योग्य है वही ( शरस्मा- 
"कं ) हमारे ( मोदवान्‌ ) सव झुखों को पेण करने वाला, मेघ के समात 
झानन्दुरारी ( घमूयात ) होवे । 


अ० १७ | ख० ३ । सू० ६] उत्तराचिक' ६६६ 


( ३) (सः ) चह आप जगदीश्वर ( विश्वायुः ) समस्त प्राणियों को 
पूर्णं भायु देने हारा ( दूरान्‌) दूर, वतमान और ( झासात्‌ च ) समीप में 
चत्तमान ( अघायोः ) पेपी ( मत्योत्‌ ) अनुष्य से (नः) हमारे ( सदम्‌) 


देइ शोर गृह को और प्रतिष्ठा को ( इत्‌) भी ( नि पाहि ) नित्य रक्षा करें। 
3 १२ उ पर सर ३ १२ 


[१६३७] त्वमिन्द्र भतूर्तिष्वामि बिश्वा असि स्पृषः । र 


३१२३१ २३१२ 


अशस्तिहा जनिता खृत्रतूरसि त्वन्तूये तरुष्यतः ॥१॥ 


१२३१२९ 


[१६३८] अनु ते शुष्णन्तुरयन्तमीयतुः चोणी शिशन मातरा । 


3१ १ 3१२ २२ 3 १२ 
विश्वास्ते स्पृधः अथयन्त मन्यचे चृत्रे यदिन्द्र तूनालि 
।२॥८॥ ऋ० । ८। ३६।१,६॥ 

भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि» स० [३११] ४० १२६ | 

(२ ) ( तुरयन्त शिशुम्‌ ) गमन करते हुए बाळक के प्रति ( मातरां 
न ) जिस प्रकार सा बाप जाते हें उसी प्रकार ( तुरयन्ते ) गति प्रदान 
करते हुए तेरे या स्वतः देइ से देदान्तर मे गति करते हुप तेरे (शुष्म) 
बल के साथ (च्ञोणी ) धौ और पृथिवी, प्रागा और अपान ( इयतुः ) 
गमन करते हैं। हे इन्दर ! आश्मन ! ( यत ) जव (वृत्ते) वित्रकारी भ्रज्ञान 
तम का तू ( तूईेसि ) नाश करता हे तब ( मन्यवे ) अन्युस्वख्प या ज्ञान 
स्वरूप, मननशील ( ते ) तेरे आगे ( विश्वाः ) समस्त ( स्रघ. ) स्पधा 
करने पाखे काम और क्रोध आदि अन्त शत्रुता की सथ चेष्टाए ( सथयन्त ) 
शिथिल हो जाती हैं । 

इति द्वितीयः खण्ड, | 


[१६३९] यश्च इन्धमेवर्डयदादसू सि व्यवर्तयत्‌ । 
_ चक्राण आपशन्दिवि ॥ १॥ 


७०० सामवेदभाष्य [9०८ (१) | खु०€ 


४ १२ 3३२३ १ [| 3२ 
[१६४०] व्यारेन्तरिक्ञमतिरन्मदे रामस्य रोचना । 
२३१ १२३ 3२ 


इन्द्रो यवभिनडलम्‌ ॥ २ ॥ 


भ्र २२ ३१२ 3२३3 १२ २२ ३ २ 
[१६४१] उदगा आजबुक्िरोम्य आविष्छृएवन शुदा सती" । 
भ्रवाब्चचुद्‌ बलम्‌ | ३॥ ६ ॥ त्र द ¦ ३४ | १,७,८ ॥ 

भा०--(१) ध्यास्या देखो अवि० सं० [१२१] ए०'६१ | 

(९) ( थद्‌ ) जब ( इन्दर ) आहमा ( पक्षम्‌ ) घेर लेने वाळे काम 
फ्ोधादि तामस झावरण को ( अमिनत्‌) तोड़ डाल्लत। हैं तब ( सोमस ) 
ज्ञान और शुक्र के (मदे) आनन्द हर्प में ( रोचना ) प्रकाशमान 
( अन्तरिएम्‌ ) भोतर विराजमान चित्त को भी ( ब्यातिरत्‌' ) भधिक 
शक्तिशाली बनाता है | 

भौतिक पद मै इन्द्रं सूये है! वल मेघ है अ्न्तरित्त दो, रौर पिय 
के मध्य की वह माग जहा मेघ चिचरता है। सोम बोचु का येग है | 
जिस प्रकार वायु के चल से सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न करता भोर प्रस्त- 
पे को एवसु करं देता है उसी प्रकार योगी का झांसी प्राया क पल 
से अशान आवरण को हशार अन्त'करण को स्वेन्ठु कर देता दे | 
ईस प्रकार की उपमा का झाधार लेकर रिलएवचन द्वारा दोनों ताई 
दशोमे हैं । 
( ३) इन्द्र भात्मा ने ( अंगिरोम्य ) अरा अयात देह में रस श्थीतें 
सार प्राथहप मे वर्तमान एरिया फे लिए ( गुदा) अम्त करण रूप 
गुदा में ( सनी ) वतमान (गा' ) गमनशील, ज्ञानग्राइफ धारिया को 
( भाविष्कएवन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ ( उद्‌ भागत ) ऊपर को पति 


ROSS EEF “> 


१६३३-१, पिरद व्ययप५दिति सायनः । 
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करता है और ( दलम्‌ ) घक्षपातू तामस आवरण को ( अवोन्य ) नीचे 
( बडदे ) पटक देता दै, भयोच्‌ विनाश करता है। 
झधदा--( इन्द ) परमेश्वर ( गुदा सती: गा आविष्कृयवन ) निगूढ 
स्थान, अव्यक्ररुप सें चसेमान देवुवाणियों को प्रकट करता हुभा (अगिरोम्य: 
उदाजत्‌ ) विद्वानों, ज्ञामी ऋषियों को प्राप्त कराता है शर ( वजम झवा 
घुनुदे ) पाशविक तामस स्वभाव को उस ज्ञान के मोच कर देता है । 
3 २३१ २ 3 १२ 


[१६४२] त्वसु बः सभा साई विश्वास गीष्वोयतम्‌ । 
व व्य हे अ मु र $र २२ 

[१६४३] युध्ने सन्तमनवोण सोमपासनपच्युतम्‌ । 
नरमवायंक्रतुम्‌ ॥ २ ॥ 


3 २४' 3२ 3 १ २ 
[१९४४] (ठा ण इन्द्र साय आ पुढ विद्वां ऋचीपम । 
चचा न. पाये घन ॥३॥ ६० ॥ श्र० ८ ९२ ७. ६ ॥ 

सा०-- १ ) हे विद्‌ ( युध्मो ) काम, कोष, लोम, सोइ, सढ 
माप्सपै आदि सीतरी शत्रुश्रा को मार भगाने हारे. ( सन्ते ) सत्स्वरूप, 
सदा विद्यमान ( अनवोण ) कूटस्थ, अन्य ढी अपेक्षा करके न चढ्ने हारे, 
छवरवरूप । सोमपास्‌ ) ज्ञान, आनन्द्रस का पान करने हारे ( झन- 
पच्युठम्‌ ) अपने शुद्ध पद से न गिरने हारे, ( वर ) नेतारूप, ( अवायें- 
कटुस ) अनिदाये, नित्य, अविनाशी कमेन्ढप्पत्ति स्थिति और प्रवय के 
करने हारे, भयया अविनाशी ानबाले इस इन्दरूप परमेश्वर को अपनी 
रक्षा के निमित्त स्मरण कर । 

(२) हे ( ऋचोपम ) स्तृतियों द्वारा प्रात करने योग्य इन्द्र | परमे» 
खर ! आप ( विद्वान्‌ ) सर्वेश हैं । आप ( वः ) हमें ( रायः ) धन नाचा 


७५२ सामवेदभाष्ये [प्र० (१) | सू० ११ 


प्रकार के दान ( पुरु) बहुत वार, एवं बहुत से प्रकारा से ( भा शिक्ष ] 
दान दो । और (पाये ) परम उत्कृष्ट ( घने ) धन, मोर के प्राप्त काने 
में (नः) हमे ( अव ) रजाकर। 

सायण ने पाये धने? इसका अये किया है--पारा: श्रवः तत्र 
अवे धने” अथात्‌ शब्रुों का घन लूटने के अवसर १२ इंश्वर इमारी र्ता 
करे। इन्द्र अ्थात्‌=राजाके पेम यह अर्थ सगत है । ईश्वर पस मोत को 
पर पार' कहा लाता है । उस में प्राप्त करने थोय धन माहानन्द दे । उस 
को प्राप्त करने में आने वाले विध्नो के बीच रक्षा करने की ईश्वर से 
प्रार्थना है । यही अयं आचार्य शोर शुरु के प्त में भी संगत हे । 
[१६४१] तब त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षसुत केतुम । 

वजे शिशाति धिषणा घरण्यम्‌ ॥ १॥ 


[१६०६] तच धौरिन्द्र पौंस्ये परथिवी वद्धि अवः । 


त्यामाप' पवेतासश्च हिन्विरे ॥ २ ॥ 
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[१६७७] त्वा विष्णबृदन्‌ क्यो मित्रा गणात वरुण । 
त्वा शद्धो मदत्यडु मारुतम्‌ ॥३।११॥४०।१४।७,८,३ ॥ 
सा०-- १ ) हे इन्द्र | (तष) तेरे (त्वत्‌) वह (चरेयं) वरया करने 
येय ( इन्द्रियं ) ऐखर्यमय स्वरूप को, ( श्रत्‌ | बड़े भारी ( तव दतम्‌ ) 
तेरे बल्न साम्यं, अनन्त शाहि को भौर (क्तम्‌) उस महान्‌ कर्म 
गरह्माएड सचाज्ञन को और वरण करने थाग्य ज्ञानरूप ( वज्रे ) देइवन्धन 
काढने हारे सोचसाधन को हमारी ( विषया ) बुद्धि और वाणी (शिशाति) 
सादात्‌ करती दे, उसकी महिमा को दिएल्ाती दै । 
“ (२) दे इन्व | (तव) तेरे ( पोस्मं ) बल, पोरप को (धो ) 
बह घोणोक'निसम'समस्त सूर्य, नचप्र भादि तेजल यङ अमण कार 


अ० १७। ख० ४। ख्‌० १२] उत्तराचिक” ७०३ 


हैं ( बद्धेति ) विशाल रूप मे प्रकट करता है । और ( तव श्रवः ) तेरी 
कीर्ति को ( एयिदी ) यह एथिवी ( बद्धेति) बढा रही है । ( आपः ) 
ये जल, नदियं और ( पवेताश्व ) पहाइ ( त्वा ) तेरी ही ( हिन्वरे ) स्तुति 
गान कर रहे हैं। 

(३) दे परमेश्वर (बृहन्‌) बढ़ा मारी (द्यः) निवास स्थान ( विष्छुः) 
सदेच्यापकक आकाश या पथिषी ( मिन्नः) स्नेइवान जल ( वरुण. } 
घरण करने योग्य आनि आदि ये सव दिव्य पदार्थ ( त्वा गृणाति ) तेरी 
स्तुति करते हैं | ( मारते ) वायु का ( शार्धः ) वल, पेग (त्वां) तेरे ही 
( धनुमदति ) अनुक्त रहकर इपै को प्राप्त होता है, नाना प्रकार से . 
चय करता है। 

इनि तृतीय, खण्ड, । 
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[१६४८] नमस्त अग्ने ओज्ञछे गणन्ति देव कृष्य । 
अमैरमिन्रमईय ॥ १ | 


न्ड 3१२३१ २ ३१२ 


[१६४६] कुषित्छु नो गविण्यऽन्न सदेषिपो रायिम्‌ । * 


उर्छदुर णस्कुधि ॥ २॥ 
3 १२ २३ 3१३ 
[१६५०] मा नो अग्ने महाधने पराघग्मीरशृद्यथा । 
3३५३2 39१ २ 
संघ से रायेज्जय ॥३॥ १२ ॥ त्र ८। ७५ । ३०.१२ ॥ 
भा०--( १ ) व्मारपा देखो अविरल स० [ ११ ] ५० २ | 
(२) हे (अग्ने ) परमेश्वर ' आप (भ. ) हमारे { यविष्टये ) आत्मा 
और इन्हियों के इष्ट साधन फे किये ( रपिम्‌ ) उपयुक्र दिषयरूप घन 
भोर आणरुप सामथ्ये झो ( सवेषिप, ) मा8” करता है। हे ( उरत्‌ | 
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महान्‌ कायसस्पादक झाप ( तः ) हमे भी ( सरु कृषि ) महान कीजिये। 
(३) है भरने ! ( यथा भारभूत) जिस प्रकार बोका उठने वाळा 
अपना धो परे फेंक दिया करता दे दस प्रकार ( मद्दाधने ) मोइस्प 
धन की माति के अवसर में(न') इमे बोकासा जानकर ( मा परा दे ) परे 
न इटा, बादिक इसे ( संवग ) उत्तम मोठरूप ( रयिं ) धन को ( संजय ) 
प्राप्त करा दे। 
१२ 3२३ २३१ २ 33२ 


[१९५१] समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृषय' । 
१२३ १२ 
सम्ुद्रायेव सिन्धव ॥ ३ ॥ 
१ २३२ 3 २३१२ ३ १२ 
[१६२२] चि चिद्‌ इृत्रस्य दोधत शिरो विभेद्‌ वृष्णिना । 


वञ्जण शतपवणा ॥ २॥ 
३२३ ३१२ 


[१६५३] थोजस्तदस्य तित्विष उमे यत्लमचतंयत्‌ । 


इन्द्रश्थमव रोदसी ॥ ३॥ १३ ॥ प्र ८। ६। ४, ६, ५॥ 
सा०--( $ ) ष्याण्या देखा अविकल स० [ १३७ ] ए० ७४। 
(३ ) ( दोधतः ) समस्त जगत्‌ को कपाने हारे ( दत्र ) भ्रावरक 

अन्ञान या ।देघ्न के ।शिर ) शिरोभाग, सूल, जड़ को परमेश्वर अपने (द्रत 
पदेशा ) सेंकर्दा पोरभारपालक शक्रियो के बने ( षृप्णिना ) सुखो के 
घर्षक ( वज्रेण ) चञ्ररूप ज्ञान से ( बिभेद ) तोड़ डालता दै । 

१! (३) (तत्‌ ) उस समय (अख) इस परम भरता का 
( भोज: ) सामथ्ये भर तेज ( तित्विषे ) ्रक्ारीत होता है ( यद्‌ ) जब 
( इन्दः ) परमेश्वर ( उभे रोदसी ) चौ और एथिदी दोनों को (चर्म 
इव ) मानों चमड़े से दोका के समान ( समवर्चयद्‌ ) सकर तैयार 
कर देता दे । झयौद, सृष्टि के प्रकट होने पर ही धर की विभूति का 
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क 0 
पता चलाता हे । अथघा( अख तत्‌ धोज- तित्विपे ) ईश्वर का वह तेज 
ही चमकता है । (यत्‌ इन्दर चमे इच उभे रोदसी समवततयत्‌ ) जिसको 
बह दोनों आकाश और एथिवी पर चास के समान मदे हुए हैं । अर्थात्‌ 

उसी का सत्र तेज है । 
३२ ३ » ३ २३१२ 


[१६४४] खुमन्मा वस्वी रन्ती सेरी ॥ १॥ (बच) 


५१३२ ३१२ २६३२ 


[१६२२] सरूप वृपज्नागद्दामी भन्री घुर्याबभि । 


ताघिमा उपसंर्पतः ॥ २॥ 
रर 33२ उ 


२ 
[१६९६] नोव शीर्पाणि सदव मध्य आपस्य तिनि । 
गटड्रीमदशमिईिशन ॥ ३ ॥ १४ ॥ तित्लोऽपि ऋसेदे न सन्ति॥ 


भा०--( १) ( सूनरी ) उत्तम शरीर-रथ छी नेत्री, चितिशक्रि स्वय 
ही ( रन्ती ) समस्त क्रीडा, चेष्टा, व्यापार करने हारी ( वस्वी ) प्राणरूप 
चघुओं की स्वामिनी ( सुमम्मा ) उत्तम रूप से मनन करने हारी है । 


(२) दे ( सरूप ) चितिशक्लि के समान रूपवाले (ईन्द्र) आत्मन् ! 
( बृपन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ! ( यहि ) आ, प्रकट हो । (इमा ) ये दोनो (मदो) 
कल्याण और सुखकारी ( धुयों ) शारीर के धारक भार और अप्रान 
( भ्रमि) प्रत्यदरूप में दिखाई देते दैं। (तो इमो ) वे दोनों शरीर या 
नासिका में ( उपसर्पेतः ) गति करते हैं । 

(३) दे विद्वान्‌ पुरुषो ! आत्मा ( आपस्य ) इस भरात देह के 
सध्ये ) भीतर ( दुर्शीमः ) दश ( शुझ्लेमि' ) मार्णो द्वारा ( दिशन ) 
ज्ञान झर कमे करता हुआ ( तिएति ) विराजमान रहता है । आप लोग 


१६५४-१. अग्निदेवता जीवानन्दीमे | 
भ्र 
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उन (शीषाणि) शिरोमाग में रहने वाळे दृशों दी प्राणों छो (नि सइवम्‌) 
दश करो । 
, शति चतुर्थ, खण्डः । 


इति सप्तदशोऽध्यायः । 
इति अएमप्रपाठकस्य प्रथमोऽयेः । 
“9 


अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


झथाएप प्रपाठकस्य द्वितीयोद्धेः । 
0 ICs 

आपि;--मेघातिथि. काण्वः, प्रियमेषश्ागिरसः | २ थुतमक्ष. सुक्को ना । 

३ शुनःशेप आजीगत । ७ श्युव्दधिस्मत्य. । ५, ३% मेबातिथि, काण्वः | ६, 

& वसिए* । ७ भायुः काण्वः । ८ अम्वरीष ऋजिश्वा च । १० विशवमना वैय । 

११ सोमरि काण्वः । १२ स्यः । १३ कलि' प्रागाथः । १५, १७ विशा- 

मित्र । १६ चिश्रषि काइयप, । १८ भखाजो याईस्पत्यः । १९ एतप्साम | 

देवना--१, २, ४, ६, ७, ६, १०, १३, १५ इन्द्र, । ३, ११ १८अपि ।, 

५ विष्णु ८, १२, १६ पत्रमान, सोमः | १४, १७ इन्द्राग्नी | १६ एतत्साम 

॥ छन्द,--१-९५, १४, १६-१८ गायत्री | ६, ७, ६, ३३ प्रागायम्‌ । ८ 

अतुष्ड्प्‌ । १० उष्णिक । ११ प्रागाथ काकुभम्‌ | १२, ११ बृहती । १६ इति 

साम ॥ स्वर | १-४, १४, १६५१८ पड्न । ६, ८, ३, ११-१३, १५ 
मध्यम | ॐ गान्धारः । १० ऋषनः ॥ ति ५ 
१२ ३१ २ ३१२३ ११ ह झु 


[१६५७] पन्य पत्यामैत्स्तोतार आवाचत मद्याय | 
१ 


लाम चारय शूराय ॥१॥ 


अ० १८ ख० १। स्‌०२] उत्तराचिकः ७०७ 
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3 
[१६२८] एइ सै ब्रह्मयुज्ञा शग्मा वक्ततः खखायम्‌ । 
इन्दहॉमिंगिवणतम्‌ ॥ २॥ 
५६] पाता इत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नियमते शतमूतेः ॥३॥१॥ ० ८। २ । ११, २७, २६ । 
०--( १ ) व्याख्या दाखिये भ्रवि० स० [ १२३ ] ४० । 

(३) (इद ) इस पिण्ड में (ब्रह्मयुजा ) मह्य के साथ समाधि 
द्वारा युक्त होने वाले, ( गरमा ) शक्षियुक्त ( इरी ) ढोनों प्राण ओर अपान 
( सखाय ) परमश्वर के सित्रभूत ( गिवंणसम्‌ ) गिराशा, पेदवाणियें का 
सेवन करने हारे ( इन्द्रस्‌) इस जीव को ( गीर्भिः ) स्तुतियो, प्रार्थना घोर 
उपासना के साथ २ ( आ वत, ) अझ तक प्रात कराते हे । 

(३) (सुत) आनन्दरस काया प्रेरक थल को ( पाता) पान 
करने या धारण करने और ( छुत्रहा ) विप्ता का नाश करने वाळा वह 
झाल्या ( असमत!) हमारे ( आरे) समीप { घ) ही ( आगमन्‌ ) प्राप्त है 
बह ( शतमूतिः ) सेक प्रकार से शाहिशाखी दोकर ( नियमते ) संयम 
गोत हे न ३ ७१२३ २ 

२? १ २ १ 3 

[१६६०] आ त्वा विशन्त्विन्दव समुद्रमिव सिन्धबः । 

द्र 3 ५.२ 

न त्वाभिन्द्रातिरिच्यते ॥ १॥ 
[१६६१] विन्यक्थ मदिना वृपन्मक्ष सोमस्य जागूय । 

थ इन्द्र जठरपुत॥२१॥ 
[१६६२] अरन्त इन्द्र कुक्षय सोमो भवतु इृत्रहन्‌ । 

शरन्धामभ्य इन्द्चः ॥३॥ २॥ त्र ८।६२।२२=२४॥ 
२६५७-२, “गीमि शरुत गौवंणसम? इति 9० | 


७०८ सामवेदभाष्ये [प्र०८(२) | घ २ 


भ०--( १) ध्याए्या देखो अवि० से० [ १६७ ] १० १०४। 

(३) हे इन्द्र | प्रभो परमेश्वर | (य;) जो सोमख्प' संसार (ते 
जठरेपु ) तेरे भीतर, तेरे उदर या मध्यमाय में, तेरे आश्रय में है, हे 
( वृषन्‌ ) सब सुखी के वर्षरु ! उस ( सोमस्य ) समस्त सत्तार के (भएं) 
स्वल्प से ग्रास को भी हे ( जाग्ने ) जागरणशीक्ष ! तू ही ( महिना ) 
अपनी महिमा से ( विव्यकध ) व्याप्त कर रहा है । 

आत्मपक् में हे इन्दर! तेरे ( भन्त' ) हृदयाकाश सें, अन्त इन्द्रियं 

कै लो सोम बहाशान का आस्वाद है उस सोम के आस्वाद को भी तू 
'झपनें ( मदिना ) बहे सामर्थ्य से प्राप्त करता है । सोमरस और राजा के 
प्रकरण में स्पष्ट दे । भौतिक पछ में -सूम इन्द्र अपने जठरस्रशिमर्था से 
जल को उरा जेता हे भोर सदा ददीप्समान रहकर अपनी विशाल शहि 
'से जक के दस सूचम अशा को. घारण किये रता है । 

(+) सूये जिस प्रकार प्रकाश के आवरण को दूर हटता है उसी प्रकार 
पाप का नाश करने हे हे (इत्रहन्‌ ) विक्ञकारी तामस आवरण के नाशक । 
(सोम ) यह समस्त सोमरूप उत्पन्न हुभा संसार ( ते ) तेरी (कृतय) कोख 
से या गमे मै रहकर तेरी महती शक्कि को दर्शाने के छिये ( धर मंवतु ) 
पर्याप्त है, ब बहुत बढ़ा भौर महान्‌ है (द्वन्द्व. ) बहुत से इसी प्रकार फे 
धह्माएड या देदीप्यमान लोक ( धामभ्य ) तेरी बढी २ धारणा राष्ट्रिय 
का साधादकार कराने के जिये भी ( अरं) पोक्त हे अथात बही तेरो 
शक्ति की महत्ता के भारी इशान्त हैं । 

[१६६३] जगवोध न द्विवि विशेष्िश बशियाय । 
३१२ २ 


ञ्ताम रुराय दृशीकम्‌ ॥ १॥ 


reo री 
- १६६२२१ सवत इति मोष", । 
२ इत्रइन पापस्य बा इन्त , इति सायण । 
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१ ke 3१२ ३ ॐ 3 १२ 3 २ 
[१६६४] स ना मद्दां अनिमानों घूमकेतुः पुरुश्धन्द । 
उप्र गर 


विय घाजाय दिन्वतु ॥ २ ॥ 
२३१२ १३१२ ३३ 


[१६६४५] स रेवां इध विश्पतिदैब्य' केतु' श्रणोतु न. । 
3२१३० 


उक्येरग्निवृददद्वानु: ॥३॥३॥ अ० १ | २७ १०-१२ ॥ 7! 
भा०--( $ ) ब्याख्या देखो अविकल सं० [ १५] पुऽ ७ । 

(२) वह अग्निरूप सद का मागदशक सर्वज्ञ, परमेश्वर ( महान्‌ ) 
महान्‌ ( निमानः ) अनन्त, अपरिमेय, ( धूसकेतु' ) समस्त समार को 
स्पन्दन था गति देने हारे साम्यं से जानने योग्य ( पुरुश्रन्दर ) सबसे 
अधिक प्रकाशमान, सव प्रकाशमान पदार्थों का प्रकाशक परमात्मा 
(नः) हमें ( थिय ) विचारशाहति, बुद्धि भोर ( वाजस्य ) चज और सामर्थ्य 
प्राप्त करन के लिये प्रेरित करे । 

` (३) (सः) वह । ग्निः ) सबका नेता, ज्ञानवान्‌ ( उक्य' ) 
देंद को ज्ञानराशियों से ( बृहद्भानु ) विशाल तेज सम्पन्न ( देव्य.) . 
सव दिव्यगुणो से युक्र ( केतु, ) समस्त संसार का ज्ञापक, ( विश्पति ) 
प्रजा का पालक प्रजापति, परमातमा ( रेवानू इव) उड़े भारी धनी सेठ 
पुरुप के समान (नः) इम उपासको की ( शाणोतु ) प्राथना भ्रण 


क्रें । 
8३१३ रर ३२३१ २ 


[१६६६] तडा गाय सुते सचा पुव्हत्तात्र सत्वने । 


श यद्गवे न शाकिने ॥ १॥ 
३ ३२३१२ ३५१२ रर 3 १२ 


[१६६७) न घा चद्चानयमते दाने वाजस्य गोमतः ।, 
२ ३२३२३ $२ 
यत्समुपश्चचद्‌ भिरः॥ ३॥ 


७१० सामवेदभाष्येः [ प्र० ८ (२) | खू० ४ 


[१६६८] कुवित्सस्थ प्र दि त्रजज्ञामन्तन्दस्युद्द गमत्‌। ' 
शचीभिरप नोवरत्‌ ॥३॥४ ॥ ० ६। ४४ | २९-१४ ॥ 
भा०-( १ ) व्याख्या देखो अविकल सं० [११४] ४० ६२। , 
(२) (पत्‌) जब (सीम्‌) दइ ( गिरः) हमारी स्तृतिमप 
घाणियों को ( उपश्रदत ) सुन सेता है तब चह ( चसु' ) सत्र संसार को 
बसोन हारा और सर्व्यापक ( गोमत ) रश्मियों, इन्दियो और प्राणी या 
चेदवाणियो से धुक्न 'वाजख) ज्ञान और वक्ष के ( दाने ) व्रहादान, अन्नदान 
और जीवन दान को देने से ( न था ) कभी नही ( नियमते ) रुकता है। 
(३) (सः) षद (दस्युद्दा) उपच्चय करने हारे या एयशाली, 
विनाशी देह, या भ्रज्ञान का विनाश-करन हारा भात्मा (गोमन्त) ज्ञानेन्द्रिय, 
आर प्रायिन्दिय रूप गौश्ौं के निवासस्थान ( मज ) बाहा रूप देह को 
(हि) निश्चय से (कुवित्‌) बहुत घार (प्र अगमद्‌) प्राप्तकर लेता है । परन्तु 
( स्प. ) वइ ही उसको ( शचीमि ) ज्ञान शोर कर्मेसाधनाशो से (नः ) 
हमारे उस देइवन्धन को ( अप अवरत ) परे इटा देता है.भार सुक्त होजाता 
हैं। अथवा--( कृषिस्सस्य' ) कुस्सित ज्ञान वाल अत्पश्ञानी जीव के या 
अपना बहुत सा नाश करते हरे सूद ज्ञानी के ( गोमन्त धन दस्यु 
झगमत्‌ ) अज्ञान दस्यु का विनाशक, गुरु या परमदेव, परमात्मा उसके 
गोमान्‌ बज अथोत्‌ अन्त करण में प्राप्त होकर (शचीमि') अपनी ज्ञान प्रेरणा 
अ! से उस बन्धन को ( न ) हमार कष्याण के जिये ( अप प्रचरत्‌ ) दूर 
कर देता है। भंथवा--'कुचित्स” बहुत से देहा का नाश करने हारे 
झथौत्‌ जो बहुत से जन्म लेकर बहुतसे देहे को त्याग चुकता है उस 
जीव को ईश्वर पुन देह बन्वन से मुक्त कर देता है ! 
"दळ सि किस्से बचि मनोहि च तह्य, मला कवि कुरा, सतिः विन्दते वेत्ति मनोति च तस्य, अथवा कुवित्‌ बहुश, स्यवि- 
हिनस्ति इत्ति कुवित्स इत्ति सायणः | 


आ०-१८। ख० २। स्‌० ५] उत्तरारदिकः ७११ 


` बहुनां जन्सनामन्ते ज्ञानवान्‌ सां प्रपद्यते ॥ गीता ॥। ) 
इत्ति प्रधमः खण्डः |, 


(१६६६ इदं विषणुर्विचमे जधा निदधे पदम्‌ । 


समूढमस्य पाछुल ॥ १॥ 
१ २३३२ २ १२ ३१२ २२ 


[१६७०] त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगापा अदाम्यः । 
शतो घमोणि घारयन्‌॥ २॥ 
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[१६७१] विष्णाः कर्माणि पश्यत यता प्रतानि परुपश । 


इन्द्रस्य युज्यः लखा ॥ ३ ॥ 
र रर 3३ ३५२ व्ह 3 9१९ 


[१६७२] तहिष्णाः परमं पदे सदा पश्यान्त छरय! । ५ 
दिवीव चजुराततम्‌ ॥ ४॥ 


३१३ 3२३५१२ 


[१६७३] तडिप्रासो विपन्युवो जागुवांलः समिन्धते । 


- चिष्णायेत्परम पदम्‌ ॥ ५॥ 
3 3२ 3 २३५ 


[१६७४] अता देवा अचन्तु ना यतो विप्णुर्बिचक्रम । 
पूथिव्या अघि खानवि ॥ ६॥ २॥ 

ऋ० १ । २२। १६-२१ १६ ॥ 
भा०--( १ ) ( विष्युः ) सवे व्यापक परमात्मा ने ( इद ) यह 
समस्त विश्व ( विचक्रमे ) बनाया और उस को व्याप शिया | (त्रेधा ) तान 
प्रकार से ( पद ) घ्यापकशक्रि को (निदधे) स्थापन किया। ( अस्य ) 
_ इसके ( पांसुल) खाको को घारण करन हारे बल्न में यह समस्त विश्व 
( समूडस्‌ ) उत्तम रीति से स्थित है । न्यास्या अवि० सं० [२२२] घु०। 


